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अथर्ववेद-संहिता 
॥अथ प्रथम काण्डम्‌॥ 


[ १- मेथ्वाजनन सूक्त ] 
[ऋषि - अधर्वा + देवता - वाचस्पति । छम्द - अनु्ट. ४ चतुष्घदा विराट उरोबूहती । ] 
इस सूक के देवता वाचत्पति है। वाद, - शक्ति मे अधिव्याक होती है। पा में हो अष्पक्तरम में सभी कुछ स्रपाहित 
'हताही है: किन्तु जब वह अव्यकत को अधि७्यक करता ह. लो उसे डाउल्थति कहर ुक्तिंगत है। जिसने इस विश को व्पतत-प्रकट 
किया, उसी से किसी विशिष्ट उपलब्धि के लिए घर्थक किया आस उचित है 
१. ये त्रिषप्ता: परियन्ति विश्वा रूपाणि बिध्रत: । 
वाचस्पतिर्बला तेषां तन्‍्वो अद्य दधातु मे ॥९॥ 
ये जो विस्ष्त (तीन एवं सात के संयोग) विश के सभो रूपो को धारण करके सब ओर संब्याएत-गतिशील 
है. हे वाचस्पते ! आप उनके शरीरस्थ बल को आज हमे भ्रदान करें ॥६ # 
| 'किफल' का अर्ध अधिकांश घह्यकाते गे ३५७ _.. २६ किया है: किस ऋषि का चाल इससे कहीं अधिक व्यापक 
'ीत होता है। गणित के अनुसार विलक को अधिव्याक करे प्रकार से हो सकती है- ३ + ७ - १०, ३ ५७ « २९ 
७ « इ४३ ३? ७२९ तचा३॥७ « ३(७४६५५४४ ४३ ४२५६१). > १५१२० आदि। फिर ऋषि ने 
मात को एक ही शन्ट के रूप ये लिखा है. इसलिए उसका भाव यह काना है कि जिकने भी किए! 
"या सृष्टि ये लीन लोक, औन गुण; न आयाच, देश आदि साधी आये है। इसके साथ सल आवरण, सका, 
यहाँ, पाणाण के सात ़कोष्ठ( आर्ट), आई आ जड़े है। इसने से सभी के योग-चेट (पर कॉपकलिफ़) अक्स 
अत जाते है। उसे केकल घकटकर्ना वाल ही छाती पका जाम है" हे विश्व ये रहे हुए इन सी के साथ सपुलित बर्ताव 
कया होगा इसालए कायकयॉत से शर्त की गई है कि उन सबके व स्कूल सुहय संदोों के कल हे थी प्रदान करें।] 
२. पुनरेहि बाचस्पते देवेन मनसा सह । वसोष्पते नि रमय मय्येवास्तु मयि श्रुतम्‌ ॥२ ॥ 
है वानकपते ! आप दिल्य (धकाशित ज्ञान से युक्त होकर. बारम्वार हमारे सम्मुख आएँ । हे वसोष्पते ! आप 
हो प्रफल्लित करे । पाप्त आन हममे स्थिर रहे ॥२ ५ 
| यह ाचत्थति ( अधिक काले वाले)... जा की का कत्ोष्यति (आवास प्रदान करने काले). से ब्रा को 
'पाएण-रिशर करे की फर्शना की गई है। योग एव के टोयों है से ऐसी जर्थया है] 
३. इहैवाभि वि तनूभे आल्लीं इब ज्यया। 
वाचस्पतिर्नि यक्छतु मय्येवास्तु सयि श्रुतम्‌॥३ ॥ 
हे देव ! धनुष की चढ़ो हुई प्त्यज्वा से खिचे हुए दोनों झोरों के समान दैवी ज्ञान धारण करने में समर्थ, मेधा 
बुद्धि एवं वांछित साधन-साम्री आप हमे प्रदान करे । प्राप्त बुद्धि और वैधव हमें पूरी तरह स्थिर रहें ॥३ ॥ 
| न की प्राप्ति और धारण काने की सावर््य- यह दो काएँ थमुष के दो सिरों की ढरह है। एक साथ प्रयाूर्वक 
अल लगाकर जाण की तरह, जन का बांछित प्रयोग किया आ सका है. 
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४. उपहूतो वाचस्पतिरुपास्मान्‌ वाचस्पतिह्ववताम्‌। 
सं श्रुतेन गमेमहि मा श्रुतेन वि राधिषि ॥ड ॥ 
है वाक्पते ! आप हमे अपने पास बुलाएँ । इस निमित्त हम आपका आवाहन करते हैं । हमें सदैव आपका 
साधिष्य प्रात हो । हम कभी भी ज्ञान से विमुख व हों #४ ७ 
[दिव्य ज्ञान की प्राप्ति केवल अपने पुरुार्व से कहीं हो पाती । अपने पुरुार्व से हप आवेदन करते हैं, पाता प्रकट करते 
हैं तो दिव्य सना दवा दिव्य ज्ञान प्रदान कर दिया जाता है ॥ 


[२- रोग-उपशमन सूक्त ] 


[ऋषि - अधर्वा । देवता - चद्रया और पर्जनय । फट - अनुषकप, ३ ज़िपदा विराट गायत्री ।] 

इस सूरत के देवता पर्नय ह। पर्जब्य का सायाप्य आर 'वरति-सिज्वति के आधार पर वर्षा किया गया है; ढिनु डे 
सखूल वर्षा तक सीपिन नहीं रा आ सकता ।'पषु सेचमे' (कष्ट बलपदुम) के अपुसार वह पोषणकर्ता थी ह। मिल्क मे पर्जय 
*फर प्रकृष्टो जेता जनयिता वा” (परपशक्ति सम्पन जयजील या उत्पन्रकर्ता) कहा गया है ।अस्तु, अज्त आकाश के विधिन्न 
तो से बरतने वाले पोषक एक ऊपादक स्वूल एवं सूप प़वहों को प्ज-थ सात पुक्ति संगत ह। व्तधान विज्ञान थी यह पाता 
है कि सूक्षय कणों (सब पार्टिकलस) के रूप में कुछ उदासी (हम) ता कुछ अपपादक प्रकृति (चेनेटिक कीक्टर) वाले 
कण फ़जाहित होते रहो है। ऐसे परवाह को फर्ज्य कानकर चलने से वेदर्ध का कर्ष रहे वें साविया पोगी। 

इस सूकत ये ऋषि ने धनुष से फुट कले विजयलोल लर (याज) के उदहरण से औवनतरथ के गृढ रह दो क्यए करने का. 
वास किया है। अपेदार्ी फो-पंत्ो के घाव प्रकट करते हुए मंजर एवं टिघाी काने का प्रवास या गया है 
५. विद्या शरस्य पितर॑ पर्जन्यं भूरिथायसम्‌ । 'बेद्ो ध्वस्य मातरं पृथिवी भूरेबपंसम्‌॥९ 

अनेक प्रकार से (चराचर) धारक एवं पोषक पर्ज-य को धम इस “शर' के पिता के रूप में जानते हैं। अनेक 
प्रकार के स्वरूप देने वाली पृ्वी को भी हम भलो प्रकार जानते है ॥९ ॥ 

| कहाँ 'शर' का अर्थ सपकण्डा तदर्थ बाण के रूप यें सहज ब्रा है; 'किमु पृथ्वी से जो अंकुर निकलता है, उसे भी 'जा' 
कहे है पृथ्वी पर जीवस के उद्‌पव दा वह प्र पर है. उ्ती पर झजिमज का जीवन निर्धर खाता है। बाण के खूय में या. 
पल कत्ल के रूप पें अन्‍की उप्र, पिता पर्नय के सेलर से तक मात पी के गर्च से होनी है। यह जीड़न तत्व ही सपरत, 
जरयाज़ं एवं रोगादि को जीतने में, जीवन लक्ष्यों को बेधे में सरर्थ होता है. इसीलिए उसकी उपया ज़र से देना युक्ति संगत है।] 


जीवप-संतराप पे विजय के लिए प्र 'रा' (वन तल्‍य) किम बनुष मे फोड़ा जता है उसका सुदर अपंकरण यहाँ 
अलतृत किया गया है। उस धमुष की एक कोट (जोर) पाता पु है तवा दूसरी (छोर) पिता पर्जब है। 'ज्या' (फ्यण्वा) उन 
दो को खौंडकर उनकी शक्ि सगित करती है । या का अर्श उ्पताी भी होता है। आदा़रव पर्कय एवं एसी की ज़क्त 
के संयोग ी जीबन तलका संजान कार बली सनम जडत इन कम डी अाल/ जा है। ओलइप डाडे ऋष 
कहे 
६. ज्याके परि णो नमाश्मान॑ तन्व॑ कृथि। बीडुर्वरीयो3रातीरप द्वेषांस्या कृधि ॥२ ॥ 

है ज्याके (जन्‍्पदात्री) ! आप हमारे शरीरों को चड्ठान को तरह सुदृढ़ता एवं शक्ति प्रदान कर । शत्रुओं (दोषों) 
को शक्तिहौन बनाकर हमसे दूर करें ॥२॥ 


७. वृक्षे यद्ाव: परिषस्वजाना अनुस्फुरं शरमर्च-त्युभुम्‌। 
'शरुमस्मद्‌ यावय दिद्युमिन्द्र ॥३ ॥ 
जिस प्रकार वृक्ष (विश्वृकष या पृवोक्त धनुष) से संयुक्त गौ (न्वा, मत्रवाणियाँ, इन्द्र) तेजस्वी 'शर' 


(जवसतत्व) को सूरत प्रदान करते है, उसे प्रकार हे हद (इस क्रिया के संगठव) ! आप इस तेजोयुक्त शर को 
आगे बढ़ाएँ-गतिशील बनाएँ ४३ » 


कद -ह सूछ - ३ $ 


<. यथा झ वां च पृथिवीं चान्तस्तिष्ठति तेजनम्‌। 
'एबा.रोगं चास््रावं चान्तस्तिष्ठतु मुड्ज इत्‌ #ड॥ 
च्ुलोक एवं पृथ्वी के मध्य स्थित तेज की घौकि यह मुच्ज (पुक्तिदाता या शोधक जोवन-तत्व) सभी खावों 
(सृजित्‌ प्रवाहित) रसों एवं रोगों के बौच ग्रतिष्ठित रहे ॥४ # 
[ शरीर ा प्रकृति के सफल सायं को यह जौवनततथ रोणों की ओर न जाने दे । रोगों के जन में उ्का उपयोग करे] 


[३- मूत्र मोचन सूक्त ] 
[ऋषि - अवर्वा । देवता - १ पर्जन्य, २ कि. ३ वरूण ४ चर ५ सूर्य | छरद - अनुषटप, १-५ पथ्यापक्ति। | 
/ इ् सक्त मे पर्य के अति किए वरुण चर एव सूर्य को थी शर' का पिला कहा गया है पूर्व सो यें किये गये 

विवेचन के अनुसार पर्ज्य (अपादक सूद प्रवाह) इन सभी के याध्यय से बता है ू् मं मं को गये 'शर' के पिता का 
व्यापक रूप मंत्र १ से ५ तक प्रकंट किया गया प्रतीत होता है । इन सभी को झतकृष्ण- सैकड़ों (अकत) प्रकार से बरसे वाला 
_अबबा अक्त बल सम्पत्र कहा गया है 
९. विद्या शरस्य पितरं पर्जन्य शतवृष्णयम्‌। 

तेना ते तन्वे३ शं॑ कर पृथिव्यां ते निषेचनं बहिष्टे अस्तु बालिति ॥१॥ 

(ऋषि कहते है) इस शरीर के जनक सतवृष्ण पर्जनय से हम भलो- भाँति परिचित है । उससे तुम्होरं (शर की) 
कल्याण की कामना है । उससे तुम्हारा विशेष सेचन हो और रात (विकार) बाहर निकल जाएँ ॥१ ॥ 
१०. विद्या शरस्य पितर॑ मित्र शतवृष्णयम्‌। 

तेना ते तन्वे३ श॑ कर॑ पृथिव्यां ते निषेचन॑ बहिष्टे अस्तु बालिति ॥२॥ 

अनन्त बलशाली भित्रदेव (प्राण वायु ) को, जो 'शर' का पिता है, हम जानते है । उससे तुम्हारे कल्याण का 
उपक्रय शमन करते है । उससे तुम्हारा सेचन हो और विकार बाहर निकल जाएँ 
११. विद्या शरस्य पितर॑ वरुणं शतवृष्ण्यम्‌। 

तेना ते तन्वे३ शं कर पृथिव्यां ते निषेचय॑ बहिप्टे अस्तु बालिति ॥३॥ 

"शर' के पालक सशक्त वरुणदेव को हम जानते है । उससे तुम्हारे सरीर का कल्याण हो । तुम्हें विशेष पोषण 
प्राप्त हो तथा विकार-बाहर निकल जाएँ ॥३ ॥ 
११. विद्या शरस्य पितर॑ चन्द्र शतवृष्ण्यम्‌। 

तेना ते तन्वे३ शं कर पृथिव्यां ते निषेचन॑ बहिप्टे अस्तु बालिति ॥४॥ 

हम शर के पिता आहादक चढ्रदेव को जानते हैं, उससे तुम्हारा कल्याण हो, विशेष पोषण प्राप्त हे और 
दोष बाहर निकल जाएँ जड़ # 


१३. विद्या शरस्य पितर॑ सूर्य शतवृष्ण्यम्‌। 

तेना ते तन्वे३ शं कर पृथिव्यां ते निषेचन बहिष्टे अस्तु बालिति ॥५॥ 

हम जातते है कि विशेष शक्ति-सम्पत्र पविज्रतादायक सूर्य शर' के पालक है, वे तु्हारा कल्याण करें । उससे 
तुम्हें विशिष्ट पोषण प्राप्त हो तथा विकार बाहर निकल जाएँ ॥५ #॥ 

मंत्र क्र० ६ से ९ में विजिष्ट उस्ार द्वारा शरीरस्त यूत्र- विकारों को खहर निकालने का दःजन है। स्वूल दृष्टि से 'शर' 
शलाका प्रयोग से पूव निवालने को प्रक्रिया पुरने सपय से अब तक के उपचार कम ये फय है. कि शर को व्यापक अं में 
स्‍म्ग्््््््नस्य्ष्न्प्ष््ष््क 
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अडदकोलन है। शरीरस्व औदनी-़ (अटल फोर) ही पोकण देने तब विकारों से युति दिलाने ये प्रुख भूषिका निषाली 
है । कपल को सभी उपचार पतियों स्वीकार करी है- 
१४. यदान्तरेषु गवीन्योर्यड्टस्तावधि संश्रुतम्‌। एज ते मूत्र मुच्यतां बहिरबालिति सर्वकम्‌॥ 
मूत्र केहिनी नाड़ियों,मृगशय एवं आँतं में स्थित दृधित जल (पृ) इस चिकित्सा से पूरा का पूरा, वेग के 
साथ शब्द करता हुआ शरीर से बाहर हो जाए ॥६ ॥ 
१५. प्र ते भिनशि मेहन॑ वर्ज वेशन्त्या इब । एवा ते मूत्र मुच्यतां बहिर्बालिति सर्वकम्‌॥ 
'शर' (शलाक) से मुत्र मार्ग को खोल देते है। बन टूट जाने से जिस प्रकार जलाशय का जल शीघ्रता से 
बाहर निकलता है, उसी प्रकार रोगी के उदरस्थ समस्त विकार वेगपूर्वक बाहर निकलें ॥७ ॥ 
१६, विषित ते वस्तिबिल॑ समुद्रस्योदयेरिव । एवा ते मूत्र॑ मुच्यतां बहि्बालिति सर्वकम्‌। 
तेरे मृग़शय का बिल (छिद्र) खोलते है | विकार युक्त जल (मृत उसी प्रकार शब्द करता हुआ बाहर निकले, 
जिस प्रकार नदियों का जल उदधि में सहज ही बह जाता है ॥८ ॥ 
१७. यंथेषुका परापतदवस्‌ष्टाधि धन्वन: | एवा ते मूत्र मुच्यतां बहिबालिति सर्वकम्‌॥९ 
धनुष से छोड़े गए. तौबर गति से बढ़ते हुए बाण को भाँति तेरा सम्पूर्ण मत्र (विकार) वेगपूर्वक 
बाहर निकले ॥९ ॥ 
[४- अपांभेषज (जल चिकित्सा ) सूक्त ] 
[ऋषि - सिन्युदरी। देवता - अपांसपात्‌, सोम और आए: देवता । छन्द - गायत्री, ४ पुरस्ताद बूहती । | 
'देकता आए हैं। आए का सापातय अर्थ जल लिया आता है; किन] शोध सपीक्षा के आधार पर केल जल 
है पाये से अनेक भंजार्ण सिड्धयह होते। जैसे-आ५ को घन के खान गतियान्‌ कहा है, जल तो शब्द और प्रकाज़ की गहि 
से भी नहीं वह सकता है।' आपो वै सा देवता जैसे सुझें से थी ौही फाद कट होता है। युति ९८ के अनुसार ईर ने 
अपुकत् को सर्व्रथप रा आए: याद जल ह, के उसके पूर्व यु और अध्नि दी अपनि आवा्यक है, अन्यबा जल र 
स्यव रहीं। आलु, आए का अर्थ जन थी है. कि-मु ओ दि ने सृष्टि के घूयततच की क्रियाजील अवस्था पाना है। अतत्क 
सके सन के कला का खियमील साल खाने ऋध छेख है. आह व रथम ऋए। ही से बिती कब 
/(हाफपेबेसिसत) प्र विज्ञान थी करते ह। माय के क्रम मं आए: के इस स्वकय को 


१८. अम्बयो यन्त्यध्विर्जामयों अध्वरीयताम्‌ । पृज्वतीर्मधुना पथ: ॥९॥ 

म्राताओं-बहिनों को भाँति यज्ञ से उत्पन्न पोषक घाराएँ यज्ञ कर्ताओं के लिए पय (दूथ या पानी) के साथ 
मधुर रस मिलाती है ॥६ ॥ 
१९. अमूर्या उप सूरगे याभिर्वा सूर्य: सह। ता नो हिन्वन्त्वध्वरम्‌ ॥२॥ 

सुर्य के सम्पर्क में आकर पवित्र हुआ वाष्पीकृत जल, उसकी शक्ति के साथ पर्जन्य-वर्षा के रूप में हमारे 
सत्कमों को बढ़ाए-यज्ञ को सफल बाएं 6२ ७ 
२०. अपो देवीरुप हये यत्र गाव: पिबान्ति नः । सिन्युभ्य: करत्वँ हवि: ॥३॥ 

हम उस दिव्य 'आप:' परवाह की अभ्यर्चना कराते है, जो सिन्धु (अनतरिव) के लिए हि प्रदान करते है तथा 
जहाँ हमारी गौएँ (इड्रियाँ अथवा वाणियाँ ) तृष्त होती है ४३ ॥ 
२१. अप्स्वश्न्तरमृतमप्सु भेषजम्‌। 

अपामुत प्रशस्तिभिसश्चा भवथ वाजिनो गावो भवथ वाजिनी: ॥ड॥ 


काष्ड-ह सूक्त- ६ ६ 


जोवनी शक्ति, रोगनाशक एवं पृष्टिकारक आदि टैवो गुणों से युक्त आए: तत्व हमारे अछों व गौओं को वेग 

एवं बल ग्रदान करे । हम बल-वैभव से सम्पन्न हों #४ ॥ 
[५- अपांभेषज (जल चिकित्सा ) सूक्त ] 

[ऋषि - सिन्‍्युद्रीप । देवता - अपांनपात्‌, सोम और आए: देवता । छस्द- गायज, ४ वर्षमान गायत्री ।] 
३२. आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दघातन । महे रणायं चअसे ॥१॥ 

है आए ! आप ज्राणिमाव को सुख देगे वाले हैं । खुखोपधोग एवं संसार यें रपण करते हुए, हमें उत्त दृष्टि 
की ग्राप्त हेतु पु्ट कें ॥९ ॥ 
२३. यो व: शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह न: | उशतीरिव घातर: ॥२॥ 

जिनका स्नेह उमड़ता हो रहता है, ऐसी माताओं को भति आप हमें अपने सबसे अधिक कल्याणप्रद रस में 
अ्षर बनाई हर ३ ॥ कल 

' कि हफारी राजन ूति अक्ितकात फरक्तयं छो ओर पुड़ जी 

सालजकयुज पे जा क जज कली 0 कलर कट 
२४. तस्मा अर्‌ गपाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ। आपो जनयथा च न: ॥३॥ 

अन्नादि उत्पन्न कर ग्राणिमात्र को पोषण देने वाले हे दिव्य प्रवाह ! हम आपका सां्रिध्य पाना चाहते हैं। 
हमारी अधिकतम वृद्धि हो ॥३ ॥ 
१५. ईशाना वार्याणां क्षयन्तीक्षंषणीनाम्‌ । अपो याचामि भेषजम्‌॥४॥ 
|... व्याधि निवारक दिव्य गुण वाले जल का हम आवाहन कराते हैं। वह हमें सुख-समूद्ध प्रदान करे । उप 
ओषधिरूप जल की हम प्रार्थना करते हैं ॥४ ॥ 

[६- अपांभेषज (जल चिकित्सा ) सूक्त ] 
[ऋषि - सिन्युद्वीप , कृति अथवा अधर्वा । देवता -अपांगपात्‌ , सोम और आप: देवता । छन्‍्द “गायत्री , ४ 
पष्यापक्ति।] 

२६. श॑ नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। श॑ योरभि खबन्‍्तु ऋः॥१९॥ 

दैवीगुणों से युक्त आए: (जल) हमारे लिए हर प्रकार से कल्याणकारी एवं प्रसन्रतादायक हो । वह आकांक्षाओं 
को पूर्ति करके आरोग्य प्रदान करे ॥६॥ 
२७. अप्मु मे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा। अग्नि च विश्वशम्भुवम्‌॥२॥ 

सोष का हमारे लिए उपदेश है कि दिव्य आए: हर जकार से ओषधीय गुणों से युक्त है। उसमें कल्याणकारी 
आस भी विद्यमान है ॥२ ४ 
२८. आप: पृणीत भेषजं वरूथ॑ तन्वे३ मम। ज्योक्‌ च सूर्य दूशे ॥३॥ 

दीर्घकाल तक मैं सूर्य को देखूँ अर्थात्‌ दीर्ष जोवन श्राप कह । है आए: ! शरीर को आरोग्यवेर्द्क दिव्य 
_ओषधियाँ प्रदान करो ॥३ # 
२९. श॑ न आपो बन्वन्या३: शमु सन्त्वनूष्या:। 

शं ऋ खनित्रिमा आफ शमु या: कुम्भ आभृता: शिवा न: सन्तु वार्षिकी: ॥ड़ ॥# 

सूखे प्रात रेगिस्तान) का जल हमारे लिए कल्याणकारी हो । जलमय देश का जल हमें सुख प्रदान करे 


द अव्वदेद संहिता घाष-९ 


'भूमि से खोदकर निकाला गया कुरँ आदि का जल हमारे लिए सुखत् हो । पात्र मं स्थित जल हमें शान्ति देने 
वाला हो । वर्ष से प्राप्त जल हमारे जीवम में सुख-शान्ति की वृष्टि करने वाला सिद्ध हो ॥४ ॥ 
[७- यातुघाननाशन सूक्त ] 
[ ऋषि - चातन । देवता - औम्रि ३ अस्तौद्ध । छन्द - अनुष्टप्‌, ५ जिहुप ।] 

३०, स्तुवानघम्न आ वह यातुधान॑ किमीदिनम्‌। 

ल्व॑ हि देव बन्दितो हन्ता दस्योर्वभूविथ ॥९ ॥ 

है अग्निदेव ! हम आपकी वन्दना करते हैं । दुष्टता को बढ़ाने वाले शतरुओं को, आप अपने प्रभाव से पास 
बुलाएँ 4 हमारे द्वारा बान्दित आप उतकी बुराइयों को नष्ट कर दें ॥६ ४ 
३१. आज्यस्थ परमेष्ठिआजातवेदस्तनूवशिन्‌। 

अग्ने तौलस्थ प्राशान यातुधानान्‌ वि लापय ॥२॥ 

उच्च पद पर आसीन ज्ञान के पुज्ज, जठरास्सि के रूप में शरीर का सून्तुलन बचाने वाले है अम्वदेव 
हमारे द्वारा खुबापात्र से तौली हुई (प्रदत्त) आज्याहुति को ग्रहण करें। हमारे स्नेह से प्रसन्न होकर 
दुष्ट'दुराचारियों को विलाप कराएँ अर्थात्‌ उनका विनाश करें ॥२ ४ 
३२. बि लपन्तु यातुधाना अत्लिणो ये किमीदिन:। 

अधेदमम्ने नो हविरिन्द्रक्ष प्रति हर्यतप्‌॥३॥ 

दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले, अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले समाज के शत्रुओं को अपना विनाश देखकर 
'रुदन करने दें । हे अभ्िदेव ! आप इन्द्र के साथ हमारे हविष्य को ्रप्त करें । हमें सत्कर्म की ओर ग्रेरित करें ॥३ ॥ 
३३. अग्नि: पूर्व आ रभतां प्रेनद्ो नुदतु बहुमान्‌ । ब्रवीतु सर्वो यातुमानयमस्मीत्येत्य ॥४ 

पहले अभ्निदेव (असुर विनाशन का कृत्य) प्रारम्भ करें बलशाली इद् गरेरणा ्रदान करें । इन दोनों के प्रभाव 
से असुर स्वयं ही अपनी उपस्थिति स्वीकार करें (शयज्ञित के लिए तैयार हो जाएँ) ॥४ ॥ 
३४, पश्याम ते बीय॑ जातबेद: प्र णो ब्रृहि यातुधानान्‌ नृचक्ष:। 

त्वया सर्वे परितप्ता: पुरस्तात्‌ त आ यन्तु प्रद्रुवाणा उपेदम्‌ ॥५ ॥ 

हे ज्ञान स्वरूप अग्निदेव / आपका प्रकाशरूपी पराक्रम हम देखें । आप पथश्नष्टो के मार्गदर्शक हैं, अपने 
अभाव से दुष्ट को (हमारे शबुओं को) सम्यार्ग को ओर ग्रेरित करें । आपको आज्ञा से तप्त असुरता ग्रायक्षित् के 
लिए अपना परिचय देते हुए पास आए ॥५ ॥ 
३५. आ रभस्व जातवेदोस्माकार्थाय जज्ञिपे। 

दूतो नो अग्ने भूत्वा यातुधानान्‌ वि लापय ॥६॥ 

है जातवेद: ! आप (शुभ यज्ञौय कर्मों का) प्ारम्प करें । हे अस्सिदेव ! आप हमारे प्रतिनिधि वनकर दुष्टअनों 
को अपने किये गये दुष्कर्म पर कलाएँ ॥६ ॥ 
३६. त्वमग्ने यातुधानानुपबद्धाँ इहा वह । अधैषामिन्द्रो वश्रेणापि शीर्षाणि वृश्चतु ॥७ ॥ 

हे मार्गदर्शक अग्सिदेव ! आप दुराचारियों को यहाँ आते के लिए बाध्य करें और इद्रदेव वज़ से उनके सिंरों 
का उच्छेदन करें पं७ ४ 








आप 





चुका डे 


१०७१४ कतवेद (उब्थ.....0यजु....0हतहु 
साम...........वर्य.... वेद- सत० बा० १४. ८ १४. 
२-४) तथा भैषज्य वेद (कब: साथानि भेषजा। 


तीन: 
अधर्ववेटीय कौशिक सूत्र के दारिल' भाष्य में 


अधकचेद की तीन संहिताओं का उल्लेख दादा आठा है. आमुष्ठेव 


जबकि अन्य तीनो वेदों को एक-एक संहिता ही उपलब्ध 
होती है, जिसका मुद्रण-प्रकाशन होता रहता है। 

दारिल भाष्य में अधर्ब की जिन तीर संहिताओं 
का उल्लेख है, उनके नाम हैं - (0 आशो-सहिवा 60) 
आचार्य संहिता और (6) विधि-प्रवोग संहिता। 

आर संहिता- ऋषियों के द्वात पपरागत 
प्रा मं्रों के संकलन को 'आएों संहिता' कहा 
जाता है। आजकल काप्ड, सुक्त और मतों के 
विधाजन वाला जो अधवकथद उपलब्ध है, जिसे 
'शौनकौय संहिता भी कहा जाता है. ऋषि संहिता या 
आपों - संहिता हो है। 

आचार्य संहिता - दारिल भाष्य मं इस संहिता के 
संदर्भ में उल्लेख है कि उपनयन संस्कार के बाद आदार्य 
अपने शिष्य को जिस रूप में अध्ययर कराता है, बह 
आचार्य संहिता कहलाती है।* 


अ्ूषि होता लए अयर्व० ११.६.१४)। अधर्ववेद 
के ये सर्च 
को कष्ट करे है। 


'िवि प्रयोग संहिता - जब मंजर का प्रयोग किसी 
(कर्म के लिए किया जात है, तो एक हो मं को 
कई पदों में विधकत करके अनुप्ठेय मत का निर्माण कर. 
लिया जाठा है, तब ऐसे म्रों के संकलन को 
'दिधि-मवोग संहिठा कहते है / विधि प्रयोग संहिता' वा 
यह त्रदम कार है। इसी भांति इसके चार प्रकार और 
होते हैं । द्वितीय प्रकार में नये शब्द मों में जोड़े जाते 
है । दृहीय खकार में किसी विशिष्ट पल का आवर्त्तन उस 
सुर के इतियंत्र के साथ किया जाता है । इस प्रकार सुक्त 
के मं को संका दिगुणित हो जाती है चदर्थ प्रकार 
मे किस खूक मे आर हुए मं के कम के परिवर्तित 
कर दिया जाता है। पंचम ज़कार में कसी मं्र के अर्थ 
आग को ही स्मरण मत मासकार प्रयोग किया जाता है। 

विष्क्षहः हप कह सकते है कि आपो-संहिता 
मूल संहिता है। आचार्य संहिता उसका संविततीकरण 
रूप है और ैविकि-प्रयोग संहिता उसका 
विस्तृतीकरण रूप । 


अथर्ववेद का शाखा विस्तार 


अन्य वेदों कौ तरह 'अचर्वविद' की भी एकाचिक 
शाखाओं का उल्लेख मिलता है। स्रावज भाष्य के 


के महाभाष्य में अथर्ववेद को “सै' शाखाओं का 
उल्लेख है - नवबा 35 धर्वाणों वेद: (प० भा० पस्प० 


१:६९ | स्ानुक्णणी (यहाँ कात्यायनकुत) गरथथ में 
इस संबंध में दो मठ उद्धृत किदे गये है। प्रधय मत 
के अनुसार पद्ठह शाखाएँ हैं" । चेदों की शाखाओं का 
आमाणिक वर्णन प्रस्तुत करने वाले ग्रन्थ “चरण व्यूह' 
ये अवर्व संहिता के 'नौ' भेद स्वीकार किये गये है. जो 
इस ब्रकर हैं - १. फैल २. दान्त ३. प्रदान्त ४. स्नात 
६ सौत्य ६ बहादावल ७. शौनक ८. 


९ सोकियो कसा थ कहाफेशत टारिक । शा खाने दे के कहो केफणफ 
'औी एच० आर» टिवेकर द्वारा उद्धृत केशव तथा दारिल भाष्य) 

3 पेन उपनीय शिष्य पाहयति सा आतार् संदेश ।(डौ> २ृ० दा० चा०) 

४ इसके विस्तृत और शमालिक विवेधन के लिए दहन हे. डॉ» एड आए दिवेकर कृत अधर्य संहिता एप्ड 


इट्सपआर्स पेज ९९३:३९२ रा केवेशल चट्ोचतव 


।कृठ फेकटपसटेसन कालपूर, इलाहाबाद । 


' नवाब 35 वर्ण नव तु ऋ पम्वदाक्यकम्‌ (सर्क० यू भू चहवुसकषव् । 


अवर्वविट संहिता घाग-१ 


है अभिवदेव ! जिस श्रेष्ठ जान के वल पर इस्र आदि देवता रुम्परण रखें (खुखों ) का उपभोग करत है, उसी 
हिव्यज्ञाससे मजुष्य के जीवन को प्रकाशित करते हुए आप ऊँचा उठाए, वह पुष्य देवतुलव ्रेष्ठ जीवन जिए ॥३ ॥ 
४४. ऐषां बज्ञमुत वर्चो ददेउहं रायस्पोषमुत चित्तान्यस्ने । 
सपत्ना अस्मदघरे भवन्तृत्तमं नाकमथि रोहयेमम्‌ ॥४ ॥ 
हे अग्नदेव ! मै इस (साधक) के यह तेज, ऐडर्य एवं चित्त को स्वोकार करता हू । स्पर्धाशील शत हमसे 
जौचे ही रहें । हे देव ! आप इस साथक को ्रेष्ठ सुख-शात्ति प्रदान करें ॥४ ॥ 
[१०- पाशविभोचन सूक्त ] 
[ऋषि - अवर्वा | देक्ता - ९ असुर, २-४ वरूण ।छन्‍्द-जिष्टू ३ ककुम्पती अनुष्ट, ४ अनुष्ठप ५] 
४५. अय॑ देवानामसुरो वि राजति वशा हि सत्या वरुणस्य राज्ञ:। 
ततस्परि ब्रह्मणा शाशदान उग्रस्थ मन्योरूदिम॑ नयामि॥१॥ 
देवताओं में बली राजा वरुणदेव प्रकाशित हैं । उनको इच्छा हो सत्य है; तथाधि हम दैवी ज्ञान के वल पर 
स्तृतियो द्वारा पोड़त व्यक्तियों को उतके ग्रकोप से बचाते है ॥९ ॥ 
४६, नमस्ते राजन्‌ वरुणास्तु मन्यवे विश्व ह्युग्न निचिकेषि दुग्धम्‌। 
सहस्नमन्यान्‌ प्र सुवामि साकं शत जीवाति शरदस्तवायम्‌॥२॥ 
है सर्वज्ञ वकणदेल ! आपके कोप से पौड़ित हम सब शरजागत होकर वमन करते हैं; आप हपारे सभी दोषों 
को भली-भौति जानते हैं। जर- मानस को बोध हो रहा है कि टेवल्व की शर्ण में पहुँच कर (सदगुणों को अपना 
कर ही सुखी और दीर्घ जीवन प्राप्त हो सकता है ४२ ॥ 
४७. यदुवक्थानृत॑ जिड्नया वृजिन बहु। राज्स्त्वा सत्यधर्मणो मुज्वापि वरुणादहम्‌॥३ 
हे पीड़ित घानव ! तुघने अपनी वाणो का दुरुपयोग करते हुए असत्थ और पाप बचत बोलकर अपनी गरिमा 
का हजन किया है । सर्व समर्य वरुणदेव के अनुयह से इस दुखद स्थिति से व तुम्हे मक्त करता हूँ ॥३ ॥ 
४८, मुज्यामि त्वा वैश्वानरादर्णवान्‌ महतस्परि। 
सजातानुग्रेहा बद ब्रह्म चाप चिकीहि न: ॥४ ॥ 
है पतित घानव ! हम तुम्हें िदनता वरुणदेव के प्रचण्ड कोप से बाते हैं । हे उयदेव ! आप अपने सजातीय 
दूं से कह दे (वे इसे भुक्त करें) और हमारे ज्ञान (स्तोजों) पर ध्यान दें ४४ # 
[११- नारीसुखप्रसूति सूक्त ] 
[ऋषि - अधर्वा । देवता - पृष्ठ अर्वमा, वेधा, दिक, देवगण । छन्‍्द - पत्ति, २ अनुषठप, ३ चतुणदा 
उष्णिकर्भा ककुम्मती अनुष्ठप्‌, ४-६ पथ्वापंक्ति । | 
४९. बषद्‌ ते पूषन्नस्मिन्‍्तसृतावर्यमा होता कृणोतु वेधा:। 
सिख नार्यतप्रजाता बि पर्वाणि जिहतां सुतवा 3॥१॥ 
है अखिल विश्व के पोषक, शरेप्ठ उनके हितेपी पृषा देवता ! हम अपनी हि समर्पित करते हैं। आप इस 
जसूता को सहायता करें । यह सावधानोपूर्वक अपने अंगों को त्रसव के लिए लैयार करें-दीला करे ॥१॥ 


५०. चतस्नो दिकः प्रदिशश्वतस्रो भूम्या उत। देवा गर्भ सपैरबन्‌ त॑ व्यूर्णुबन्तु सूतबे ॥२ 





काण्ड -९ सूक -१२ ड़ 


चुलोक एवं भूमि को चाएों दिशाएँ घेरे है। दिव्य पंच धूतं वे इस यर्भ के चेरा-(घारण किया) हुआ है, वे 
ही इस आवरण से मुक्त करें-बाहर करें ॥२ ४ 
५१. सूषा व्यूणोंतु वि योनिं हापयामसि | श्रथया सूषणे त्वमव त्वं बिष्कले सज ॥३॥ 

है प्रसवशील माता अबबा प्रसव सहायक देव ! आप गर्ष को मुक्त करे । गर्भ मार्ग वो हम फैलाते है, अंगों 
को ढीला करें और गर्भ को नीचे को ओर ग्रेरि करें ॥ 
५२. नेव मांसे न पीवसि नेव मज्जस्वाहतम्‌। 

अवैतु पृश्नि शेवलं शुने जराय्वत्तवे5ब जरायु पद्यताम्‌ ॥४ ॥ 

गर्भस्‍थ शिशु को आवेष्टित करने वाले (समेट कर रखने वाली वैली) “जरायु' बसृता के लिये मांस, मज्या 
या चत्रीं की भौति उपयोगी नहीं, अपितु अन्दर रह जाने पर गम्भीर दुष्परिणाम ग्रसतुत करने वालो सिद्ध होती है। 
सेवार (जल की घास) को जैसो नरम 'जेरी' पूर्णर्पेण बाहर आकर कुलों का आहार बने ॥४ ॥ 
५३. वि ते भिनद्चि मेहन॑ वि योनिं वि गवीनिके । 

बि मातरं च पुत्रं च वि कुमार॑ जरायुणाव जरायु पद्यताम्‌ ॥५ ॥ 

हे सृता ! निर्वि्त इसव के लिए गर्भमा्ग, योनि एवं नाडियों को विशेष प्रकार से खोलता हू । मँ 3 बालक 
को नाल से अलग करता हूं जेतै से शिशु को अलग कराता हूँ । जेरी पूर्णरूपे पृथ्वी पर गिर जाए ॥५ ॥ 
५४. यथा बातो यथा मनो यथा पतन्ति पक्षिण:। 

'एवा त्व॑ दशमास्य साकं जरायुणा पताब जरायु पद्यताम्‌ ॥६॥ 

जिस ग्रकार वायु वेगपूरवक प्रवाहित होती है । पथ जिस वेग से आकाश में उड़ते हैं एवं मन जिस तौबगति 
से विषयों में लिप्त होता है, उसी प्रकार दसवें माह गर्भस्थ शिशु जेरी के साथ गर्ध से मुक्त होकर बाहर आए ॥६ ॥ 

[१२- चक्ष्मनाशन सूक्त ] 

[ऋषि - भृस्वदनिर । देवता - यश्षमगाशन । छल्द - जगती, २-३ जिह॒प, ४ अनुष्ठप।] 
५५. जरायुज: प्रथम उख़रियो यूषा वातभ्रजा स्तनयत्रेति वृष्ठणा । 

स॒ नो सृडाति तन्‍व ऋजुगो रुजन्‌ य एकमोजख्रेथा विचक्रमे ॥९॥ 

जरायु से उत्पन शिशु की भाँति बलशाली सूवदिव बायु के प्रभाव से मेघों के बौच से प्रकट होकर 
हमारे शरीरों को हर्षित करते हैं। वे सीधे मार्भ से बढ़ते हुए अपने एक हो ओज को तीन प्रकार से 
असारित करते हैं ॥९ ॥ 

[पर्व का ओज-प्रकाज, कप तवा चेछ् के रूप मे या जरीर मे वियतुओं को पृष् से वाले के रूप में सक्रिय होता है।] 
५६. अड्डे अड्डे शोचिषा शिश्रियाणं नमस्यन्तस्त्वा हविषा विधेम। 

अज्डभाल्समझ्भान्‌ हविषा विधेम यो अग्रभीत्‌ पर्वास्था ग्रभीता ॥२॥ 

अपनी ऊर्जा से अंग-प्रत्यग में संव्याप्त हे सू्ददेव ! स्वृठियों एवं हवि द्वारा हम आपको और आपके 
समीषवर्तो देवों का अर्चत करते है । जिसके शरीरस्थ जोड़ो को रोगों ने ग्रसित कर रखा है, उसके निमित भी हम 
आपको पूजटे हैं ॥२ ॥ 
५७. मुज्य शीर्षक्तच्या उत कास एन॑ परुष्परराविवेशा यो अस्थ। 

यो अछजा बातजा य्व शुष्मो वनस्पतीन्‍्सचता पर्वतांक् ॥३॥ 





क्र अकवेद संहिता घाय-₹ 





है आगेग्यदाता सूर्यदेव ! आप हमें सिस्‍्दर्द एवं कास (खाँसी) की पीड़ा से मुक्त करें । सन्थियों में 
रोगाणुओं को नष्ट करें । वर्षा, शीत एवं ग्रीष्प ऊतुओं के ्रभाव से उत्पन होने वाले दात, पित्त, कफ जनित रोगों 
को दूर करें । इसके लिए हम अनुकूल वातावरण के रूप में पर्वतों एवं वनौषधियों का सहारा लेते हैं ॥३ ॥ 
५८. शं मे परस्मै गात्राय शमस्त्ववराय मे। शं मे चतुभ्यों अड्जेभ्यः शमस्तु तन्वे३ मम ॥ 

हमारे सिर आदि श्रेष्ठ अंगों का कल्याण हो । हमारे उदर आदि साधारण अंगों का कल्याण हो । हमारे 
चारों अंगों (दो हाथों एवं दो पैरों) का कल्वाण हो । हमारे समस्त शरीर को आरोंग्य - लाभ ग्राप्त हो ॥४ ॥ 


[१३- विद्युत्‌ सूक्त ] 
[ऋषि-प्ृग्वद्विरा (देवता- विद्युत्‌ । छन्द-अनुष्टप्‌, ३ चतुष्पाद्‌ विराट जगती, ४ विष्ुप्‌ परा बृहती गर्भा पंक्ति |] 
५९. नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्तनयित्लवे । नमस्ते अस्त्वश्मने येना दृड़ाशे अस्यसि ॥ 
विद्ुत्‌ को हमारा नमस्कार पहुँचे। गड़गडाहट करने वाले शब्द तथा अशनि को हमारा नमस्कार 
पहुँचे । व्यापने वाले मेघों को हमारा नमस्कार पहुँचे । हे टेवि ! कश पहुँचाने वाले दुषटों पर वद्र फेंक कर आप 
उन्हें दूर हटाती हैं ॥९ ॥ 
६०. नमस्ते प्रवतो नपाद्‌ यतस्तप: समृहसि। मृडया नस्तनृभ्यो मयस्तोकेभ्यस्कृधि ॥२ 
है देव (पर्जन्य) ! आप पानी को अपने अन्दर बहज किये रहते हैं और असमय नीचे उहीं गिरने देते । हम 
आपको प्रणाम करते हैं; क्योकि आप हमारे अन्दर तप एकत्रित करते है! आप हमारे देह को सुख प्रदान को 
तथा हमारी समता को भी सुख प्रदान करें ४२ ४ 
६९. प्रवतो नपाश्नम एवास्तु तुभ्य॑ नमस्ते हेतये तपुषे च कृष्म:। 
विद्य ते घाम परम॑ गुहा यत्‌ समुद्रे अन्तर्निहितासि नाभि: ॥३॥ 
ऊँचाई से न गिराने वाले हे पर्जञ्य ! आपको हम त्रणाय करते हैं । आपके आयुध तथा तेजस्‌ को हम प्रणाम 
करते है। आप जिस हदयरूषी गु्ा में निवास करते है, वह हमें ज्ञात है। आप उस समुद्र में वाधि के सदश 
विद्यमान रहते हैं ॥३ ॥ 
६२. वां त्वा देवा असृजन्त विश्व इषुं कृष्वाना असनाय बृष्णुम्‌। 
सा नो मृड विदथे गृणाना तस्यै ते नमो अस्तु देवि ॥ड॥ 
है अशनि ! रिपुओं पर प्रहार करने के लिए समस्त देवताओं ने बलशाली बाण के रूप यें आपकी संरचना 
की है। अन्तरिकष मे गर्जना करने वाले हे अशनि ! हम आपको उपस्कार करते हैं। आप हमारे धय को दूर करके 


हमे हर्ष प्रदान करें ॥४ ॥ 
[१४- कुलपाकन्या सूक्त ] 
[ ऋषि - भृग्वद्भिरा । देवता - वरुण अथवा यप । छत्द- १ ककुम्मती अनुष्ठप, २,४ अनुष्टप्‌, ३ चतुष्पात्‌ 
विराट अनुष्टर्‌।] 

'सापान्य आयों चें प्रवय पंत्र ये प्रद'असवा का ऊर्च ढत्या दिया कया है। इस आधार पर दया को योग्य वर के 
सुपर्द करे का जावारथ लिया जाता है; कि-तु इस सूच के देता विलुर्‌, दर्ण एवं यय हैं। इस आकार पर 'अल्य९ का अर्च 
किग्रा ह। कियुत्‌ का वाण करे काले वर्ण तया उसका 'कले "देश कहे जा सकते है। इस सर ये कया 
एस दि विदा तक क उस जय विलय रे जे चल । था पठ इस सन 

ककककओ 
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६३ भगमस्या वर्च आदिष्यथि वृक्षादिव स्नजम्‌। 

महाबुध्न इव पर्वतो ज्योक्‌ पितृष्वास्ताम्‌ ॥१॥ 

वृक्षों से जैसे मनुष्य फूल ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार इस कन्या (अथवा विद्युत) के सौन्दर्य तथा ओब को 
हम स्वीकार करते हैं। जिस तरह विशाल पर्वत धरती पर स्थिर रहता है, उसी प्रकार यह कन्या भयरहित होकर 
(अपने अथवा मेरे) माता-पिता के घर पर बहुत समय तक रहे ७६ ॥ 
६४. एषा ते राजन्‌ कन्या वधूर्नि थूयतां यम । सा मातुर्ब्यतां गृहे5थो प्रातुरथो पितुः ॥ 

है नियम पालन काले वाले प्रकाशवान्‌ ! यह कन्या आपकी बधू बरकर आचरण करे । यह कन्या आपके 
'घर मे रहे, माता-पिता अथवा भाई के घर में सुखपूर्वक रहे ॥२ ॥ 
६५, एषा ते कुलपा राजन्‌ तामु ते परि ददयसि। 

ज्योक्‌ पितृष्वासाता आ शीर्ष्ण: समोप्यात्‌ ॥३ ॥ 

है राजन्‌ ! यह कत्या आपके कुल की रक्षा काने वाली है, उसको हम आपके निबितत प्रदान करते हैं। यह 
निरंतर (अपने या तुम्हारे) माता-पिता के बौच रहे । शीर्ष से (्रष् स्तर पर रहकर अथवा विचारों से) शान्ति एवं 
कल्याण के बीज बोए ॥३ ॥ 
६६. असितस्य ते ब्रह्मणा कश्यपस्थ गयस्य च। 

अन्त:कोशमिव जामयो5पि नह्यामि ते भगम्‌॥४॥ 

है कन्े ! आपके सौभाग्य को हम 'असित' करा “गव' ऋषि तवा 'कश्यप' कषि के पं् क द्वारा उसी प्रकार 
'ऑँधकर सुरक्षित करते है, जिस प्रकार श्वियां अपने वस्रों- आभूषणों आदि को गुप्त रखकर सुरक्षित करती हैं ॥६ ॥ 

[क्ुतके संदर्ष वे अित का जर्च क्चाहित स्वत पा, डज्यप का अर एश्यक का धा- देखोे योषय प्रकाशेत्पादक 
रा गय का अर्थ प्राण ऊर्श है। इस प़कार कियुत्‌ की उक्त विजेक्ताओं को ऋियों े सु के पाध्यप से प्रकट किया है | 


[९१५- पुष्टिकर्म सूक्त ] 

| ऋषि-अधर्वा । देवता - सिन्‍्धुसपूर (बात, पतव्िण पक्ष) । छन्‍्द- अनुष्ठप, ६ भुरिक्‌ बहती, २ पश्या पंक्ति । | 
६७. स॑ सं स्रवन्तु सिन्‍्धव: स॑ वाता: स॑ पतत्रिण:। 

इप॑ यज्ञ प्रदिवों मे जुषन्तां संस्राव्येण हविषा जुहोमि ॥१॥ 

नदियाँ और वायु धली- भाँति संयुक्त होकर प्रवाहित होतो रहे वा पक्षोगण भली- भौति संयुक्त होकर उड़े 
रहें । देवगण हमारे यज्ञ को ग्रहण करें: क्योंकि हम हविध्यो को संगठित-एकीकृत करके आहुतियाँ दे रहे हैं ॥९ ॥ 
६८. इहैब हवमा यात म इृह संख्नावणा उतेम॑ वर्थयता गिर: । 

डहैतु सर्वो यः पशुरस्मिन्‌ तिष्ठतु या रयि: ॥२॥ 

है संगठित करने वाले देवताओ ! आप यहाँ हमारे इस यज्ञ ये पधारें और इस संगठन का संवर्दन को । 
जार्थनाओं को यहण करने पर आप इस हवि प्रदाता यजमान को प्रजा, पशु आदि सम्पत्ति से सम्पन करें ॥२ ॥ 
६९. ये नदीनां संख्नवन्त्युत्सास: सदमक्षिता: । तेभियें सर्वे: संस्नावैर्थन॑ सं ख्राववामसि ॥ 

सरिताओं के जो अक्षय स्रोत संयबद्ध होकर ज्वाहिठ हो रहे है, उत सब खोलें द्वास हम पशु आदि 
चर सम्पतियाँ प्राप्त करते है ॥३ ॥ 
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७०. ये सर्पिष: संस्नवन्ति क्षीरस्थ चोदकस्य च। तेभिमें सर्वे: संस्रावैर्धन॑ सं स्राववामसि 
जो घृत, दुग्ध तथा जल की थाताएँ प्रवाहित हो रहो है, उ समस्त धाराओं द्वारा हम घन-सम्पततियोँ 
आप्त करते हैं ॥४ ॥ 
पृ चक द्वार उपलक्य कसलुओं दो सुम्पिजित दे हो सतु्वये खाती सम्पतियाँ उपलब्ध की है। ] 
[१६- शब्रुबाघन सूक्त ] रे 
[ क्षि - चातन । देवता - अग्नि, इन्र, वरूण (३-४ टथत्व सोस) । छन्द-अनुष्टप ४ ककुम्मती अनुष्टप्‌ ॥| 
७१. ये उमावास्थां३ रात़िपुदस्थुर्बाजमत्रिण:। 
अभ्निस्तुरीयो यातुह्ा सो अस्मभ्यमथि बवत्‌ ॥१॥ 
अमावस्या की अँधेरी रात के समय मनुष्यों पर घाठ करने वाले तथा उनको क्षति पहुँचाने वाले, जो असुर 
आदि विचरण करत हैं, उन असुरो के सम्बन्ध में असुर विनाशक चतुर्थ अग्निदेव हमें जानकारी प्रदान करें ॥१ ॥ 
| चहा आप के लिए तर (ार सम्वोकन किवाएप है अस & सै ्यग गया, आइक्नीयामि का 
व्कौय होते! | सुस्कापरक उपकाों के लिए किये जये से उ् तुरीय आस कहा गया है। रा 
से चोरों के आये दी सूचना देने के लिए कोई "करों जाल या इुरड डिक जैसे प्रयोग का संकेश इस पंत्र मं फिलला है| 
७२. सीसायाध्याह वरुण: सीसायाम्निर्पावति। 
सीस॑ म इन; प्रायच्छत्‌ तदड़ यातुचातनम्‌॥२॥ 
वहणदेव ने सौसे के सम्बन्ध में कहा पेरित किया) है। अम्निदेव उस 'सीसे को मुनष्यों की सुरक्षा करने 
वाला बताते हैं। धनवान्‌ इद्र ने हमें 'सौसा' प्रदान करते हुए कहा है-हे आत्मीय ! देवों द्वारा प्रदतत यह 'सीसा' 
अमुरों का निवारण करने वाला है ॥२ ॥ 
| तीस देवशाओं वरुण, अष्य एवं इु्र द्वार 'सीसे' से आया तका शहु पिला के प्रयोग बकचाए गए हैं। इतर 
संगठन सत्ता 'हौऐे' जो गोली-झर्ों का रहस्य कबला सकते है, वरूण ( हाइडरॉलिक बे से) वा: | 
से) 'सीफे' के प्रहार की खिला प्रदान कर सकते है। तीसरे एवं जौले फतयें सौसे को अवरोध हथाने लाला तला वेधड कहकर, 
उसी आशषप को स्पष्ट किया गया है। | 
७३. इद॑ विष्कन्थं सहत इदं बाधते अत्तिण:। अनेन विश्वा ससहे या जातानि पिशाच्या: 
यह 'सौसा” अवरोध उत्पन्न करने वालों को हटाता है तथा असुरों को पीड़ा पहुँचाता है । इसके ढ्वारा असुरों 
की समस्त जातियों को हम दूर करते है ॥३ # 
७४. यदि नो गां हंसि यद्यश्व॑ यदि पूरुषम्‌। 
त॑ त्वा सीसेन विध्यामो यथा नोउसो अवीरहा ॥#४॥ 
है रिपो ! यदि तुम हमारो मौओं, अब तथा मनुष्यों का संहार करते हो, तो हम तुमको सौसे के द्वारा वेधते 
है। जिससे तुम हमारे बीरों का संहार न कर सको #४ # 
[ १७- रुधिरस्नावनिवर्तनधमनीबन्धन सूक्त ] 
[ऋषि - बम । देवता - योषित्‌, लोहित्वासस , हिस । छद-अनुषदप, ९ भूरिक्‌ अनुष्ठप ४ वरिपदारी गायत्री ॥] 
७५.अमूर्या यन्ति योषितो हिरा लोहितवासस-। अ्वातर इव जामयस्तिष्ठन्तु हतवर्चसः 
शरीर में लाल रंग के रक्त का वहन करने वाली जो योषा (घमनियाँ) है, वे स्थिर हो जाएँ,। जिस प्रकार भाई 
'रहित निस्तेज बहिंें बाहर कहीं निकलती, उसी ग्रकार घमनियों का खून बाहर न निकले ॥१ ॥ 
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७६. तिष्ठावरे तिष्ठ पर उत त्वं तिष्ठ मध्यमे । 

कनिष्ठिका च तिष्ठति तिष्ठादिद्‌ बर्मनिर्मही ॥२॥ 

है जीचे, ऊपर तथा बीच वाली धपनियो ! आप स्विर हो जाएँ । छोटी तथा बड़ी धनियाँ भी खून बहाना 
बन्द करके स्थिर हो जाएँ ॥२ ॥ 
७७, शतस्य घमनीनां सहस्नस्य हिराणाम्‌। 

अस्थुरिन्मध्यमा इमा: साकमन्ता अरंसत ॥३॥ 

सैकड़ों धमनियों तथा सैकड़ों गाड़ियों के मध्य में मध्यम जाड़ियाँ स्थिर हो गई है और इसके साथ-साथ 
अन्तिम घममनियाँ भी ठीक हो गईं है, जिसका रक्त स्राव बन्द हो गया है ॥३ # 
७८, परि व: सिकतावती थरनूब्बृहत्यक्रमीत्‌ । तिष्ठतेलयता सु कम्‌ ॥४॥ 

है नाड़ियों ! आपको रज नाड़ी ने और धनुष की तरह वक्र धनु नाड़ी ने तथा वृहती नाड़ी ने चारों तरफ से 
संब्यापत कर लिया है। आप खून बहाना बन्द करें और इस रोगी को खुख ग्रदान करें ह४ ॥ 

[१८- अलक्ष्मीनाशन सूक्त ] 
[ऋषि - द्रविणोदा । देवता - विनायक । छन्द - १ उपरिष्टाद्‌ विराट बृहती, २ निचृत्‌ जगती, ३ विराट 
आस्तारपॉक्ति बिह॒पू. ४ अनुष्डप। ] 

७९. निर्लक्ष्म्य॑ ललाम्यं१ निररातिं सुवामसि। 

अथ या भद्दा तानि न: प्रजाया अरार्ति नयामसि ॥१॥ 

ललाट पर स्थित बुरे लक्षणों को हम पूर्ण रूप से दूर करते हैं तवा जो हितकारक लक्षण हैं , उन्हें हम अपने 
लिए तथा अपनी सन्तानों के लिए प्राप्त करते हैं। इसके अलावा कृपणता आदि को दूर हटाते हैं ॥९ ॥ 
<०. निररणिं सविता साविषक्‌ पदोर्नि्स्तयोर्वरुणो मित्रो अर्यपा। 

निरस्मध्यमनुमती रराणा प्रेमां देवा असाविषु: सौभगाय ॥२॥ 

भिज्ावरुण, सविता तथा अंर््ा देव डमारे हाथों और पैरो के बुरे लक्षणों को दूर करें । सबकी प्रेरक अनुपति 
भी वांछित फल प्रदान करती हुई शरीर के बुरे लक्षणों को दूर करे । देवों वे धी इसी सौधाग्य को प्रदान काने के 
निक्तत ्ेरणा दी है ॥२ ॥ 
<१. यत्त आत्मनि तन्वां घोरमस्ति यद्गा केशेषु प्रतिचक्षणे वा। 

सर्व॑ तद्‌ वाचाप हन्मो बयं देवस्त्वा सविता सूदयतु ॥३॥ 

है बुरे लक्षणों से युक्त मनुष्यो ! आपकी आत्या, शरीर, बाल तथा आँखों में जो वीधत्सता का कुलधषण है. 
उन सबको हम मन्नों का उच्चारण करके दूर करते हैं। सविता देवता आपको परिपक्व बनाएँ ॥३ ॥ 
<२. रिश्यपदी वृषदतीं गोषेथवां विधमामुत। 

बिलीक्यं ललाम्बं१ ता अस्मन्नाशयामसि ॥४॥ 

ऐसी ख्री जिसका पैर हिरण को तरह दौंत बैल की तरह. चाल गाय को तरह तथा आवाज कठोर है, हम 
उसके मस्तक पर स्थित ऐसे सभी बुरे लक्षणों को मतों द्वार टूर करते है धड ॥ 
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[ १६- शब्रुनिवारण सूक्त ] 
[ऋषि - बहा । देवता - ईबर (९ इत्र. २ घरुष्यों के काण्‌ ३ रूट. ४ विशवेेव) । छद - अनुष्मप्‌, २ पुरस्ताद्‌ 
'बूहती, ३ पथ्वा पंक्ति |] 
८३. मा नो विदन्‌ विव्याधिनो मो अभिव्याधिनो विदन्‌। 

आराच्छरव्या अस्मद्विषूचीरिन्द्र पातय ॥९॥ 

'धिवाएँ द्वाता अत्यधिक घायल करने वाले रिपु हमारे समौष तक न पहुँच पाएँ तथा चारों तरफ से संहार 
करे वाले रिपु भी हमारे पास न पहुँच पाएँ । हे परमे्वर इन ! सब तरफ फैल जाने वाले बाणों को आप हमसे 
दूर गिताएँ ॥६ ॥ 

८४. विष्वज्बो अस्मच्छरव: पतन्तु ये अस्ता ये चास्या:। 

दैवीर्मनुष्पेषयों ममामित्रान्‌ वि विष्यत ॥२॥ 

चारों तरफ फैले हुए बाण जो चलाए जा चुके हैं तथा जो चलाए जाने वाले है, वे सब हमारे स्थान से दूर 
ऐिें। हे मनुष्यों के दवा संचालित तथा दैवी बाणो ! आप हमारे रिपुओं को विदोर्ण कर डालें ॥२॥ 
<५. यो न: स्वो यो अरण: सजात उत निष्टचो यो अस्माँ अभिदासति। 

रुद्र: शरव्य यैतान्‌ ममामित्रान्‌ वि विध्यतु ॥३ ॥ 

जो हमारे स्वजन हों ग्रा दूसरे अन्य लोग हों अथवा सजातोय हों या दूसरी जाति वाले हौन लोग हों; 
यदि वे हमारे ऊपर आक्रमण करके हमें दास बनाने का प्रयल करें, तो उन रिपुंओं को रुद्रदेव अपने बाणों से 
विदीर्ण करें ॥३ ॥ 
<६. य: सपत्नो यो3सपल्लो यश्ष द्विपजछ॒पाति न: । 

देवास्त॑ सर्वे धूर्वन्तु ब्रह्म वर्म ममान्तरम्‌ ॥४॥ 

जो हमारे प्रकट कथा गुप्त रिपु विद्वेष भाव से हमारा संहार करने का प्रयल करते हैं या हमें अभिशापित 
कराते है, उन रिपुओं को समस्त देवगण विनष्ट कं । बह्ज्ञान रूपी कब हयारी सुरक्षा कर ॥४॥ 

[२०- शत्रुनिवारण सूक्त ] 
[ऋषि - अथर्वा । देवता - १ सोम, मरुद्गण, २ मिज्रावरूण ३ वरूण, ४ इन्द्र | छन्द - अनुष्टपू, १ विष्टप। | 
८७, अदारसृद्‌ भवतु देव सोमास्मिन्‌ यज्ञे मरुतो मृडता न: । 

मा नो विददभिभा मो अशस्तिर्मा नो विदद्‌ वृजिना द्वेष्या या ॥१॥ 

है सोमदेव ! परस्पर वैमनस्य उत्पन्न करने का कृत्य हमसे न हो । हे मर्तो ! हम जिस युद्ध का अनुष्ठान 
कर रहे हैं, आप उसमें हमें हर्षित करें । सम्मुख होकर बढ़ता हुआ शत्रु का ओजस्‌ हमारे समीप न आ सके तथा 
अपकोर्ति भी हमे न प्राप्त हो । जो विदवेषर््धक कुटिल कृत्य है, वे भी हमारे समीप त आ सकें ॥६ ॥ 
<८. यो अद्य सेन्यो वधोउघायूनामुदीरते । युव॑ त॑ मित्रावरुणावस्मद्‌ यावयतं परि ॥२ 

हे मित्र और वरुणदेवो ! रिपुओं द्वार संघान किए गए आयुधों को आप हमसे दूर रखें, जिससे वह हमें 
स्पर्श न कर सके | आज संग्राम मं हिंसा की अभिलाबा से संघान किए गए रिपुओं के अखों को हमसे दूर रखने 
का उपाय करें ॥२॥ 
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«९. इतश्न यदमुतश्च यद्‌ वर्ध वरुण यावय। वि महच्छर्म यच्छ वरीयो यावया बधम्‌॥ 

* है बरुणदेव ! समोष मे खड़े हुए तथा दूर में स्थित रिपुओं के जो अरू संहार करने के उद्देश्य से हमारे पास. 
आ रे हैं, उन खेड़े गए अख्न-शख्तं को आप हमसे पृथक्‌ करें । हे वह्णदेव ! रिपुओं ड्वरा अग्राप्तबृहत्‌ सुखों 
को आप क्यो प्रदान करें तथा उनके कठोर आयुष को हमसे पृथक करें ॥३ ॥ 

९०. शास इत्था महाँ अस्यमित्रसाहो अंस्तृत:। न यस्य हन्बते सखा न जीयते कदाचन। 
है शासक इद्धदेव ! आपको रातरु हनन की क्षमता महान्‌ और अद्षुत है, आपके मित्र भी कभी मृत्यु को 
आ्रप्त नहीं होते और न कभी शत्रुओं से पराभूत होते है ४४ ४ 
[२९- शबत्रुनिवारण सूक्त ] 
[ऋषि - अवर्वा । देवता - इद्र । छन्द- अनुष्ठए।]* 
९१. स्वस्तिदा विशां पतिर्वृत्रहा विमृथो वशी । वृषेन्द्र: पुर एतु न: सोमपा अभयद्वूर: ॥१ 
इंद्रदेव सबका कल्याण करने वाले, प्रजाजनों का पालन करते वाले, वृत्र अखुर का विनाश करने वाले, 
'चुद्धकर्ता शुओं को वशौभूत करने वाले, साधकों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सोमपान करने वाले और 
अधव प्रदान करने वाले हैं। वे हमारे समश्ष पधारें ४९ ४ 
९२. बि न इन्द्र मृधो जहि नीचा यच्छ पृतन्यत: । 
अश्यमं गमया तमो यो अस्माँ अभिदासति ॥२॥ 
है इन्द्रदेव ! आप हमारे शत्रुओं का विनाश करें । हमारी सेगाओं द्वारा पराजित शत्रुओं को मुँह लटकाये 
हुए भागते दे । हमें वश में करने के अभौच्छु शतुओं को गर्त में डालें २ ४ 
९३. वि रक्षो वि घृथो जहि वि वृत्रस्य हनू रूज। वि मन्युमिन्द्र वृत्रहन्नमित्रस्याभिदासतः 
है इद्रदेव ! आप राक्षसों का विनाश करें । हिंसक दुष्ट को नष्ट करें । वृजसुर का जड़ा तोड़ दें । हे 
'शतु-कशक इत्रदेव ! आप हमारे संहारक शजुओं के क्रोध एवं दर्ष को नष्ट करें ॥३ ॥ 
९४, अपेन्द्र द्विषतो मनो5प जिज्यासतो वधम्‌ । वि महच्छर्म यच्छ वरीयो यावया वधम्‌ 
है इद्देव ! आप श्ुओं के मतों का दमन करें । हमारा सहार करने के अभिलाषी शत्रुओं को नष्ट कों। 
शजुओं के क्रोध से हमाती रक्षा करते हुए हमें श्रेष्ठ सुख प्रदान करें । श से ग्रापत मृत्यु का निवारण करें ॥४ ॥ 
[२२- हद्दोगकामलानाशन सूक्त ] 
[ऋषि - बच्या | देवता - सूर्य, रिपा और ह्रोग । छन्द - अनुष्दप | 
९५. अनु सुर्यमुदयतां हृदद्योतो हरिमा च ते। गो रोहितस्थ बर्णोन तेन त्वा परि दश्मसि ॥ 
है रोगग्रस्‍त मनुष्य ! हृदय रोग के कारण आपके हृटय की जलन तथा (पौलिया या रक्ताल्पता का विकार) 
आपके शरीर का पीलापर सूर्य की ओर चला जाए । रक्तवर्ण को गौओं अथवा सूर्य की स्कतवर्ण की रश्मियों के 
द्वारा हम आपको हर प्रकार से बलिष्ठ बनाते हैं ॥९ ॥ 
९६. परि त्वा रोहितैर्वणैंदीर्घायुत्वाय दब्मसि | यथायमरपा असदधो अहरितो भुवत्‌ ॥२ 
है व्याधिगरस्त मनुष्य ! दोर्घायध्य आप्त करने के लिए हम आपको लोहित वर्ण के द्वारा आकर करते है" 
जिससे आप रोगरहित होकर पाण्दु रोग से विमुकत हो सकें ४२ ७ 
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९७. या रोहिणीदेंवत्यार गावो या उतत रोहिणी:। 
रूप॑रूपं बयोवयस्ताभिष्टवा परि दष्मसि ॥३॥ 
देवताओं की जो रक्‍्तवर्ण को गौएँ हैं अदवा रक्तवर्ण की रश्मियाँ है, उनके विभिन्न स्वरूपों और 
आयुष्यवर्द्क गुणों से आपको आच्छादित (उपचारित) करते है ॥३ ५ 
९८. शुकेषु ते हरिमाणं रोपणाकासु दष्मसि। 
अथो हारिद्रवेषु ते हरिमाणं नि दध्मसि ॥ड ॥ 
हम अपने हरिमाण (पीलिया अथवा शरौर को क्षोण करने वाले रेग) को शु्ों (तले) रोपणाका (वृक्ष) एवं 
'हरिदवों (हरी वनस्पतियो) में स्थापित करते हैं ॥४ # 
'शेगाणु जब विशिष्ट पक्षियों या कस प्र होते है हो उन उन रण के प्रतिरोधक क्(एटीआंडीज) 
है। उसके संसर् से भरुष्यों के रोणों का हृपन होता है। फाुष्य के मल दिकार-पक्षयों एवं वसायतियों के लिए. 
स्वाधाविक आहार बन जाते हैं, इसलिए ' | 
[२३ धेत कुष्ठ नाशन सूक्त ] 
[ऋषि - अवर्वा । देवता - असिक्सी वनस्पति । छन्द- अनु्ठ | 
९९, नक्त॑जातास्थोषथे रामे कृष्णे असिक्नि च। 
इृदं रजनि रजय किलासं॑ पलित च यत्‌ ॥१॥ 
है रामा-कृष्णा तथा असिकनी ओषधियो ! आप सब रात़ि में पैदा हुई है। रंग प्रदान करे वाली हे 
ओषधियों ! आप गलित कुष्ठ तथा शेतकुष्ठासस्‍सत व्यक्ति को रंग ब्रदान करें ॥१ ॥ 
[ परासरिके अनुसार रापासे रामा तुलसी; 'परतकुषार| सक्षणा आदि कृष्णा से कृष्णा तुलसी, कृष्णापूली, 
'पुर्सच; फियाली आदि तवा अशिकी से असिकरी अस्वम्की आदि का बोष। 
१००, किलासं च पलितं च निरितो नाशया पृषत्‌। 
आ त्वा स्वो विशतां वर्ण: परा शुक्लानि पातय ॥२॥ 
है ओषधियो ! आप कुष्ल ब्रेतकुष्ठ तथा धन्बे आदि को विस! करे, जिससे इस व्याधिग्रस्त मनुष्य के शरीर 
मे पूर्व जैसी लालिमा प्रवेश के । आप सफेद दाग को दूर काके इस रोगी को अपना रंग प्रदान करें ॥२ ॥ 
१०१. असित॑ ते प्रलयनमास्थानमसितं तव। 
असिकक्‍न्यस्थोषधे निरितो नाशया पृषत्‌ ॥३॥ 
है नील ओषधे ! आपके पैदा होने का स्थान कृष्ण वर्ण है तदा जिस पात्र में आप स्थित रहती है, वह भी 
काला है। है ओषधे ! आप स्वयं श्याम वर्ण वाली है, इसलिए लेपन आदि के द्वारा इस रोगी के कुष्त आदि घल्बों 
को नष्ट कर दें ॥३ ॥ 
१०२. अस्थिजस्थ किलासस्य तनूजस्य च यत्‌ त्वचि। 
दृष्या कृतस् ब्रह्मणा लक्ष्म श्वेतमनीनशम्‌ ॥ड ॥ 
शरीर में विद्यमान अस्थि और त्वचा के मध्य के मांस में तथा त्वचा पर जो ब्ेत कुष्ठ का निशान है, उसे 
हमने ब्रह्म (ज्ञान या मत्र) प्रयोग के द्वारा विनष्ट कर दिया ॥४ ॥ 
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[ २४- छ्वेतकुष्ठ नाशन सूक्त ] 
[ऋषि - बह्या । देबता - आसुरी वनस्थति । छनद- अनुष्टप्‌ २ निज पथ्या पंक्ति || 
१०३. सुषर्णो जात: प्रथमस्तस्थ त्वं पित्तमासिथ । 
तदासुरी युधा जिता रूप॑ चक्रे वनस्पतीन्‌ ॥९॥- 
हैं ओषधे सर्वप्रथम आप सुर्ण (सूर्य या गढड़) के पित्तरूप में थो। आखुरी (शक्तिशाली) सुपर्ण के साथ 
संग्राम जीतकर उस पित्त को ओषधि का स्वरूप प्रदान किया । वही रूप नल आदि ओषषधि मे प्रवि्ट किया है ॥१ 
१०४. आसुरी चक्रे प्रथेद॑ किलासभेषजमिदं किलासनाशनम्‌। 
अनीनशत्‌ किलासं सरूपामकरत्‌ त्वचम्‌ ॥२॥ 
उड़ आसुरत माया ने नोल आदि ओव॑धि को कुष्ठ निवास्क ओषधि के रूप में विनिर्भित किया था। यह 
ओषधि कुष्ठ नष्ट करने वाली है । प्रयोग किये जाने पर इसने कुष्ठ रोग को विनषट किया । इसने दूषित त्वचा को 
रोग शूत्य त्वचा के समान रंग वाली कर दिया ॥२ ॥ 
१०५. सरूपा नाम ते माता सरूपो नाम ते पिता। 
सरूपकृत्‌ त्वमोषधे सा सरूपमिदं कृथि ॥३ ॥ 
है ओषधे ! झापकी माता आपके समान वर्ण वालो है तवा आपके पिता थी आपके समान वर्ण वाले हैं और 
आप भी समान रूप करने वाली हो । इसलिए हे नील ओषये ! आप इस कुष्ठ रोग से दूषित रंग को अपने समान 
रंग- रूप वाला करें ॥३ ॥ 
१०६. श्यामा सरूपड्टरणी पृथ्थिव्या अध्युद्धता। इदमू षु प्र साथय पुना रूपाणि कल्पय 
है काले रंग वाली ओषधे ! आप समान रूप बनाने वाली हो । आसुरी भाया ने आपको धरती के ऊपर पैदा 
किया है। आप इस कुष्ठ रोग ग्रस्त अंग को धली कार रोगपुक्त करके पूर्वबद्‌ रंग-रूप वाला बचा दें ॥४ ॥ 
[२५- ज्वर नाशन सूक्त ] 
| ऋषि-पृग्वज़गिरा देवता-यक्षपपाशन अग्नि । छन्द -९ विद्वप्‌, २-३ विराट्गर्भाविष्प, ४ पुरो:नुष्मप जिहुप। ) 
१०७. यदम्निरापो अदहत्‌ प्रविश्य यत्राकृष्वन्‌ धर्मृतो नमांसि। 
+ तत्र त आहुः परम॑ जनित्र॑ स न: संविद्वान्‌ परि वृद्ग्धि तक्मन्‌॥१॥ 
जहाँ पर धर्म का आचरण कराते ताले सटाचारी पनुष्य तर करते है, जहां प्रवि७ होकर अस्तटेत प्राण घारण 
करने वाले जल तत्व को जलाते है, वहां पर आपका (ब्वर का) वास्तविक जत्प स्थान है, ऐसा आपके बारे मे 
कहा जाता है । हे कष्टप्रदायक ज्वर ! यह सब जानकर आप हमें रोग मुक्त कर दें ॥६॥ 
१०८. यद्यर्चियीदि वासि शोचि: शकल्येषि यदि वा ते जनिज्रम्‌॥ 
'हडनामासि हरितस्थ देव स क: संविद्वान्‌ परि वृद्धग्थि तक्मन्‌ ॥२॥ 
है जीवन को कष्टणय करे वाले ज्वर ! यदि आप दाहकता के गुण से सम्पन हैं तथा शरीर दो संतापदेने 
वाले हैं, यदि आपका जन्म लकड़ी के टुकड़ों को काया करने वाले अम्मिदेव से हुआ है, तो आप “हू नाम वाले 
है ! है पीलापन उत्पन्न करने वाले ज्वर ! आप अपने कारण अम्सिदेव को जानते हुए हमें मुक्त कर दें ॥२ ॥ 
'हड' का अरच गति (नाड़े कि) या दब्पन बढ़ाने काला अदा चिता उतपत्र करने वाला यार जाता है 
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१०९, यदि शोको यदि वाभिशोको यदि वा राज्ञो वरुणास्यासि पुत्र: । 
हूडड्नामासि हरितस्य देव स न: संविद्वान्‌ परि वृद्ग्घि तक्मन्‌ ॥३॥ 
है जीवन को कष्टमय बनाने वाले ज्वर ! बदि आप कह देने बाले हैं अथवा सब जगह पीड़ा उत्तन्र 
'कले बाले हैं अथवा दुराचारियों को द्डित करने वाले वरुणदेव के पुत्र है, तो भो आपका नाम 'हुु' है। आप 
अपने कारण अस्लिदेव को जानकर हम सबको मुक्त कर दें ॥३ ॥ 
११०. नमः शीताय तक्‍्मने नपो रूराय शोचिषे कृणोमि। 
यो अन्येद्युरुभवद्युरभ्येति तृतीयकाय नमो अस्तु तक्मने ॥४॥ 


'उंडक को पैदा करे वाले शो ज्वर के लिए हमारा उप है और रूखे ताप को उत्पन्न कोल वाले ज्वर को 
हमारा नमन है । एक दिल का असतर देकर आने वाले, दूसरे दिन आने वाले तथा तौसरे दिन आने वाले शौत ज्वर 
को हमारा तमन है ॥४ ॥ 

| ज्ौक-ठंड लगकर आगे वाले एवं तप से सूलाने काले मत्ेिया जैसे उठा का अल्प यहीं है। यह खर नियपित होने के 
साथ ही अंतर देकर आते वाले इकतगालिजारी आदि रो वें थी होते है। तन का सींा अरथ-दूर से नपतकार करना-क्चाव 
करता (प्रवेश), लिया जाता है।'संस्कत क्रय डौस्तज' सापक कोष के अमुसा उस के अर्च उपस्‍कार, तथा! बड़ आदि 
' है। ह उप के त्याग वा उन पर ( ओचि या बत्र शक्ति से) कछ पहार काने दा चाव थी निकलता है] 

[ २<६- शर्म (सुख) प्राप्ति सूक्त ] 
[ऋषि - ब्रह्म | देवता - १ देवा, र इन्द्र, धग, सविता, ३-४ मरूदगण । छन्द - गायत्री, २ एकावसाना 
जरिपदा साम्नी विश, ४ एकावसाना पाटनियृत्‌ गायज । | 

पाल सु के शत ये शत जाग 08 मद पर के सिर पयुक हे ते झकशी का अब रही अर गा 
जिया जाता ह। इदाणी को जी भी कहा गया ह। 'जी ' का अर्थ निफ्ट ये का कर एवं प्र दिया गया है। इस आधार 
पर शी को जीवास्पा की वाणी शर्त, कर्प शक्ति एवं विचाए शरद भी बड़ा जा सकता है। वे बौजों अलग-अलग एवं संपु्त 
होकर भी शुओं को परापृत काले मे सपव होती हैं। आस, डुद्यणी के अर्थ मे री, राजा की सैन्य जि तथा जील-सेतना 
जी डक श्ियों को लिया जा सकता है- 

१११. आरे३सावस्मदस्तु हेतिदेंवासो असत्‌ | आरे अश्पा यमस्यथ ॥९॥ 

है देवो ! रिपुओं द्वार फेंके गये ये असर हमारे पास व आएं तथा आपके द्वार फेंके गये (अभिमौतित) पाषाण 
भी हपारे पास न आएँ ॥३॥ 

११२. सखासावस्मध्यमस्तु राति: सखेन्द्रो भग: सविता चित्रराधा: ॥२॥ 

दान देने वाले, ऐश्वर्य - सम्पन्न सवितादेव तथा विचित्र घन से सम्पन्न इद्रदेव तथा भगदेव 
हमरे सखा हों ॥२ ॥ 

११३. यूयं न: प्रबतो नपान्मरुत: सूर्यत्वचस: । शर्म यच्छाथ सप्रथा: ॥३॥ 

अपने आप को सुरक्षा करने वाले, न गिराने वाले हे सूर्य की तरह तेजयुकत मस्‍्तो ! आप सब हमारे निमित 
अबुर सुख प्रदान करें ॥३ ॥ 


११४. सुषूदत मृडत मृडया नस्तनृभ्यो मयस्तोकेभ्यस्कृधि ॥४ ॥ 


'इन््ादि देवता हमें आश्रय प्रदान करें तथा हमें हर्षित करें । वे हमारे शरीरों को आरोग्य प्रदान करें तथा हमारे 
बच्चों को आना्दित करें #ड ॥ 
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[२७- स्वस्त्ययन सूक्त | 
[ऋषि - अवर्वा । देकतां - चद्रमा और इद्ाणों । छन्द- अनुष्टप. ९ पथ्या पंक्ति ।] 
११५, अमू: पारे पृदाक्यस््रिषप्ता निर्जरायक: । 
तासां जरायुभिर्वयमक्ष्या३वपि व्ययामस्यघायो: परिपन्थिन: ॥९ ॥ 
जरायु निकलकर पार हुई ये जिसप्त (वौन और सात) सर्पिणियों (गतिशोल सेनाएँ या शक्ति थाराएँ) हैं। 
उनके जरायु (केंचुल या आवरण) से हम पापियों को आँखें ढैंक दें ॥१ ॥ 
११६. विषृच्येतु कृतती पिनाकमिव बिप्रती । विष्वक्‌ पुनर्भुवा मनोउसमृद्धा अधायवः 
'रिपुओं का विनाश कटने में सक्षम पिनाक (शिव धनु) की तरह शस्तों को धारण करके रिपुओं को काटने 
वाली (हमारी वीर सेनाएँ या शक्तियां) चारों तरफ से आये बढ़े , जिससे पुतः एकत्रित हुई रिपु सेनाओं के मन 
तितर-बितर हो जाएं और उसके शासक हमेशा के लिए निर्घन हो जाएँ ॥२ ॥ 
११७, न बहव: समशकन्‌ नार्थका अभि दाधषु:। बेणोरद्वा इबाभितो3समृद्धा अघायवः 
'मृहत्‌ शत्रु थी हमें विजित नहीं कर सकते और कम राबु हमारे सामने ठहर वहीं सकते । जिस प्रकार बॉस 
के अंकुर अकेले बचा कमजोर होते है । उसी प्रकार पा मनुष्य घन बिहौन हो जाएँ ॥३ ॥ 
११८. प्रेत॑ पादौ प्र स्फुरत॑ बहत॑ पृणतो ग्रहान्‌। इन्द्राण्येतु प्रथमाजीतामुषिता पुर: ॥४ | 
है दोनों पैरो ! आप हुतगति से ख्रपन करके आगे बढ़े तथा वांछित फल देने वाले मनुष्य के घर तक हें 
'हुँचाएँ । किसी के द्वार विजित + की हुईं. व लूटी हुई अधिपास - (इद्राणी) सबके आगे-आगे चलें ॥४ ॥ 
[२८- रक्षोष्न सूक्त ] 
[ऋषि - चातन । देवता - १-२ अग्नि ३-४ यातुधानौ । छन्द - अनुष्ठुपू, ३ विराट पथ्यावृहती, ४ पथ्या 
7] 
११९. उप प्रागाद देवो अम्नी रक्षोहामीवचातन: । 
दहन्नप दयाविनो यातुधानान्‌ किमीदिन: ॥१॥ 
रोगों को विपष्ट करने वाले, असुरों का बिग्रश करते वाले अभिदेव शंकालुओं, लुटेरों तथा दौपुहटे कपटियों। 
को भस्मीभूत करते हुए इस उद्दिग्स मुुष्य के सपीष पहुँचते है ॥९ ॥ 
१२०. प्रति दह यातुथानान्‌ प्रति देव किमीदिन: । 
प्रतीची: कृष्णवर्तने सं दह यातुधान्य: ॥२ ॥ 
है अभ्निदेव ! आप लुरेरों वा सदैव शं्पलुओं को भस्पसात्‌ करे । हे काले मार्ग वाले अग्निदेव ! जीवों 
के प्रतिकूल कार्य करने वाली लुटेरे स्वियों को भी आप भस्मसात्‌ करें ॥२ ॥ 
१२१. या शशाप शपनेन याथ॑ मूरमादये | 
था रसस्य हरणाय जातमारेभे तोकमत्तु सा ॥३॥ 
जो राशसियाँ शाप सै शापित करती है और जो समस्त पापों का मूल हिंसा रूपी पाप करती हैं तवा जो खून 
रूपी रसपान के लिए जन्मे हुए पुत्र का भक्षण करना ग्रारम्भ करती हैं, वे राक्षसियाँ अपने पुत्र का तथा हमारे रिपुओं 
की सन्तानों का भ्षण करें ॥३ ॥ 
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१२२. पुत्रमत्तु यातुधानी: स्वसारमुत नप्त्यम्‌। 
अधा मिथो विकेश्यो३ वि घ्नतां यातुधान्यो३ वि तृहान्तामराय्य: ॥४ ॥ 
वे राक्षसियाँ अपने पुद् बहिन तथा पात्र का भक्षण करें । वे बालों को खॉचकर झगड़त हुई मृत्यु को प्राप्त 
करें तथा दानभाव॑ से विहोन घात करने वाली राक्षसियाँ परस्पर लड़कर मर जाएँ #ढ # 
[ २९- राष्ट्र अभिवर्धन, सपलक्षयण सूक्त ] 
[ऋषि - वसिष्ठ । देवता - अभोवर्तमाणि, बरह्णस्थति । छन्द - अनुष्टप्‌ । | 
१२३. अभीवर्तेन मणिना येनेद्रो अभिवाबृथे । तेनास्मान्‌ बरह्मणस्पते5भि राष्ट्राय वर्धय 
है बह्मणस्पते ! जिस समृद्धिदायक मणि से इन्द्रदेव को उन्नति हुई, उसी मणि से आप हमें राष्ट्र के लिए. 
(शष्टरहित के लिए) विकसित करें ॥१ # 
१२४. अभिवृत्थ सपत्नानभि या नो अरातय:। अभि पृतन्यन्त॑ तिष्ठाभि यो नो दुरस्यति 
है राजन्‌ ! हमारे विरोधी हिंसक शज्रु सेवाओं को, जो हमसे युद्ध करने के इच्छुक है, जो हमसे द्वेष करते है; 
आप उसे पेरकर पराभूत करें ४२ ४ 
१२५, अभि ल्वा देव: सविताभि सोमो अवीवृधत्‌। 
अधि त्वा विश्वा भूतान्यभीवर्तों यथाससि ॥३॥ 
है राजन्‌ ! सबितादेव, सोमदेव और समस्त ग्राणिसमुदाय आपको शासगराधिकढ़ करते में सहयोग करें। 
इन सबकी अनुकूलता से आप भली- भांति शासन करें ॥३ ॥ 
१२६. अभीवत्तों अभिभव: सपलक्षयणो मणि: राष्ट्राय महा बध्यतां सपत्नेभ्य: पराभुवे 
'यह भणि रिपुओं को आवृत करके उनको पराजित करने बाली है तथा विरोधियों का विनाश करने वाली 
है । विरोधियों को पराभूत करने के लिए तथा राष्ट्र की उ्नति के लिए इस मणि को हमारे शरीर पे बाँधे ॥४ ॥ 
१२७, उदसौ सूययों अगादुदिदं मामक॑ बच: । यथाहं शत्रुहोउसान्यसपल: सपलहा ॥५। 
ये सूरदिव उदित हो गये, हमारी वाणो (मंत्र सतत) भी प्रकर हो गई है । (इनके प्रधाव से) हम श्तुनाशक, 
दुषलें पर आघात करने वाले तथा शहुहोन हों ४५ ॥ 
१२८. सपलक्षयणो वृषाभिराष्ट्री विघासहि:। यथाहमेषां वीराणां विराजानि जनस्य च। 
है मणे ! हम शतुहन्ता, बलवान्‌ एवं विजयी होकर राष्ट के अनुकू-। वीरों तथा प्रजाजनों के हित सिद्ध 
काले वाले बचे ॥६ ॥ 
[ ३०- दीर्घायुप्राष्ति सूक्त ] 
[ऋषि - अथर्वा | देवता - विश्ेदेवा । छन्द - जिहुप्‌ , ३ साववरगर्भा विरादू जगती। ] 
१२९. विद्वे देवा बसवो रक्षतेमपुतादित्या जागृत यूयमस्मिन्‌ । 
मेम॑ सनाभिरुत वान्यनाभिमेंमं प्रापत्‌ पौरुषेयो बधो य: ॥९॥ 
है समस्त देवताओ ! हे बखुओ ! इस आयुष्य को अधिलाज्ञ करने वाले मनुष्य की आप सब सुरक्षा करें। 
है आदित्यो ! आप सब भी इस सम्बन्ध में सावधान रहे । इसका विनाश कराने के लिए इसके बन्धु अथवा दूसरे 
शत इस व्यक्ति के समीष न आ सके । इसको मारने में कोई भो सक्षम न हो सकें ॥३ ॥ 
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१३०. ये वो देवा: पितरो ये च पुत्रा: सचेतसो मे शुणुतेदमुक्तम्‌। 
सर्वेध्यो व: परि ददाम्येत॑ स्वस्त्ये नं जरसे वहाथ ॥२॥ 
है देवताओ ! आपके जो पिता तथा पुत हैं, वे सब आयु को काम करने वाले व्यक्ति के विषय में मेरी इस 
आर्थना को सावधान होकर सुनने । हम इस व्यक्ति को आपके लिए समर्पित करते हैं । आप इसकी संकटों से सुरक्षा 
करते हुए इसे पूर्ण आयु तक हर्षपूर्वक पहुँचाएँ ॥२ ॥ 
१३१. ये देवा दिविष्ठ ये पृथिव्यां ये अन्तरिक्ष ओषधीषु पशुष्वष्स्वश्न्तः । 
ते कृणुत जरसमायुरस्मै शतमन्यान्‌ परि वृणक्तु मृत्यून्‌ ॥३॥ 
है समस्त देवो ! आप जगत्‌ के कल्याण के सिमितत चुलोक में निवास करते हैं। हे अग्नि आदि देवो ! 
आप पृथ्वी पर निवास करते । हे वायुदेव ! आप अन्तरिक्ष मे निवास करते हैं। हे ओषधियों तथा गौओं मे 
विद्मान देवताओ ! आप इस्र आयुध्यकामी व्यक्ति को लम्बी आयु अदान करें । आपकी सहायता से यह व्यक्ति 
मृत्यु के कारणरूप सैकड़ों ज्वरादि रोगों से सुरक्षित रहे ॥३ 8 
१३२. येषां प्रयाजा उत बानुयाजा हुतभागा अहुतादश्ष देवा: । 
येषां व: पञ्च प्रदिशो विभक्तास्तान्‌ वो अस्मै सत्रसदः कृणोमि ॥४॥ 
जिन औस्वदेव के लिए पाँच याग किए जाते हैं और जिन इद्र आदि देव के लिए तौन याग किए जाते हैं 
और अभि में होमी हुई आहुतियाँ जिनका भाग है, अग्नि से बाहर डाली हुई आुतियों का सेवन करने वाले 
बलिहरण आदि देव तथा पांच दिशाएँ जिनके तिय-वण में रहती हैं । उन समस्त देवों को हम आयुष्यकामी व्यक्ति 
की आयुर्वृद्धि के लिए उत्तरदायी बनाते है ॥४ ॥ 
[३१- पाशमोचन सूक्त ] 
(ऋषि - बह्मा । देवता - आशापालाक वास्तोष्पतिगण । छन्द- अनुष्ट, ३ विराट जिहुप्‌, ४ परानुष्ठए 
बिह्रप्‌ ।] 
१३३. आशानामाशापालेभ्यश्षतुभ्यों अमृतेभ्यं:। 
इद॑ भतस्याध्यक्षेभ्यो विधेम हविषा वयम्‌॥१॥ 
समस्त प्राणियों के अधिपति तथा अमरता झे सम्पन्न इन्द्र आदि चार टिक्यालां के निधित्त हम सब हि 
समर्पित करते हैं ॥९ ॥ 
१३४. य आशानामाशापालाझत्वार स्थन देवा: । 
ते नो निर्क॒त्या: पाशेध्यो मुज्वतांहसोअंहस: ॥२ ॥ 
है देवो ! आप चारों दिशाओं के चार दिशापालक हैं । आप हमें हर प्रकार के पापों से बचाएँ तथा पतनोन्मुख 
पाशों से मुक्त करें ॥२॥ 
१३५. अस््रामस्त्वा हविषा यजाम्यश्लोणस्त्वा घृतेन जुहोमि । 
य आशानामाशापालस्तुरीयो देव: स # सुभूतमेह वक्षत्‌ ॥३ ॥ 
(हे कुबेर !) हम इच्छित ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अश्रान्त होकर आपके लिए आहुति समर्पित करते हैं। हम 
लोण (लैगड़ापन) नायक रोग से रहित होकर आपके लिए जृत द्वारा आहुठि समर्पित करते है । पर्व वर्णित चतुर्थ 
दिक्पाल हमें स्वर्ण आदि सम्पत्ति प्रदान करें और हमारो आइुतियों से असन्र हों ॥३ ।। 
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१३६, स्वस्ति मात्र उत पित्रे नो अस्तु स्वस्ति गोध्यो जगते पुरुषेभ्य: । 
विश्व सुभूत॑ सुविदर्न नो अस्तु ज्योगेव दूशेम सूर्यम्‌ ॥४॥ 
हमारी माता तथा हमारे पिता कुशल से रहे । हमारी गौएँ हमारे स्वजन तथा सम्पूर्ण संखार कुशल से रहें। 
हम सब श्रेष्ठ ऐश्र् तथा श्रेष्ठ ज्ञान वाले हों और सैकड़ों वर्षो तक सूर्व को देखने वाले हो, (दीर्घजीबी) हों ॥४ ॥ 
[ ३२- महदब्ह्म सूक्त ] 
[ऋषि - ब्रह्म । देवता - धावापृद्षिवो । छन्द- अनुष्टप, २ ककुम्मती अनुष्टप्‌।] 
१३७. इद जनासो विदथ महद्‌ ब्रह्म वदिष्यति। 
न तत्‌ पृथिव्यां नो दिवि येन प्राणन्ति वीरूष: ॥९॥ 
है जिज्ञासओ ! आप इस विषय में ज्ञान शत करें कि वह बहा धरती पर अथवा ुलोक में ही निवास नहीं 
करता, जिससे ओषधियाँ 'प्राण' प्राप्त करती हैं ॥३ # 
१३८. अन्तरिक्ष आसां स्थाम श्रान्ससदामिव। 
आस्थानमस्य भूतस्य विदुष्टद्‌ वेधसो न वा॥२॥ 
इन ओषधियों का निवास स्थान अन्तरिक्ष में है । जिस प्रकार थके हुए मनुष्य विश्राम करते हैं, उसी प्रकार 
ये ओषधियाँ अन्तरिकष में निवास करती हैं । इस बे हुए स्थान को विधाता और घनु आदि जानते हैं अथवा कहीं ? 
१३९. यद्‌ रोदसी रेजमाने भूमिश्व निरतक्षतम्‌। आई तदद्य सर्वदा समुद्रस्येव स्ोत्या: ॥ 
हे छावा-पृथिवि ! आपने तथा धरती ने जो कुछ भी उत्पन्न किया है। वह सब उसी प्रकार हर समय तया 
रहता है, जिस प्रकार सरोवर से निकलने वाले जलखोत अक्षय रूप में निकलते रहते हैं ॥३ ॥ 
१४०. विश्वमन्यापभीवार तदन्यस्यामधिथ्रितम्‌। 
दिबे च विश्ववेदसे पृथिव्यै चाकर॑ नम: ॥ड॥ 
यह अन्तरिक्ष इस जगत्‌ का आवरण रूप है । धरती के आश्रय में रहने वाला यह विश्व आकाश से वृष्टि के 
लिए प्रार्थना करता है । उस युलोक तथा समस्त ऐश्यों से सम्पत् पृथ्वी को हप तमत करते हैं ॥४ ॥ 
[३३- आए: सूक्त ] 
| ऋषि - रत्ताति । देवता - चत्रमा और आप । एन्द -जिहुप्‌ ।] 
१४९. हिरण्यवर्णा: शुचय: पावका यासु जात: सविता यास्वम्नि: 
या अर्नि गर्भ दधिरे सुबर्णास्ता न आप: शं॑ स्योना भवन्तु ॥९॥ 
जो जल सोने के समान आलोकित होने वाले रंग से सम्पन्न, अत्यधिक मनोहर, शुद्धता प्रदान करने वाला. 
है, जिससे सवितादेव और अग्निदेव उत्पन्न हुए हैं । जो श्रेष्ठ रंग वाला जल अम्निगर् है,वह जल हमारी व्याधियों 
को दूर करके हम सबको सुख और शा्त प्रदान करे ॥९ ॥ 
१४२. यासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानृते अवपश्यब्जनानाप्‌। 
या आसन गर्भ दधिरे सुवर्णास्ता न आप: श॑ स्थोना भवन्तु #२॥ 
जिस जल में रहकर राजा वहुण सत्य एवं असत्य का जिरोक्षण करते चलते है । जो सुन्दर वर्ण वाला जल 
अम्न को गर्भ ये धारण करता है, वह हमारे लिए जान्किधट हे ४२ ॥ 
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१४३, यासां देवा दिवि कृण्वन्ति भक्षं या अन्तरिक्षे बहुधा भवान्ति । 
या ऑग्नि गर्भ॑ दधिरे सुवर्णास्ता न आप: शं स्थोना भवन्तु ॥३॥ 
जिस जल के सारभूत तत्व का तदा सोमरस का इन््टेव आदि टेवता चुलोक में सेवन करते है । जो अत्तरिक्ष 
मे विविध प्रकार से निवास करते है । वह अस्निग्भा जल हम सबको सुख और शान्ति ग्रदान करे ॥३ ॥ 
१४४. शिवेन मा चक्षुषा पश्यताप: शिवया तन्वोष स्पृशत त्वच॑ मे। 
घृतशुतः शुचयो या: पावकास्ता न आप: शू सोना भवन्तु ॥४॥ 
है जल के अधिष्टाता देव ! आप अपने कल्याजकार वेज द्वारा हमे देखे तथा अपने हितकारी शरीर द्वार 
माय ला क स्पर्श करे । तेजस्वता दान करे बाला शुद्धता पर जल हो सुख तथा शानिग्दान को ॥४ 
,.. [३४- मधुविद्या सूक्त ] 
[ऋषि - अधर्वा / देवता - मधुवसस्थाति । फद- अनुष्दप।] 
१४५. इय॑ वीरुन्मघुजाता मथुना त्वा खनामसि। 
मधोरथि प्रजातासि सा नो मथुमतस्कृधि ॥१ ॥ 
सामने स्थित. चढ़ने वाली मधुक वापक लता घधुरता के साथ पैदा हुई है । हप इसे पथुरता के साथ खोदते 
है । हे वौफ़त्‌ ! आएं स्वभाव से ही मधुरता सम्पन्न हैं। अत: आप हमें भी मधुरता प्रदान करें ॥६॥ 
१४६, जिद्वाया अग्रे मधु मे जिद्धामूले मघूलकम्‌। 
ममेदह क्रतावसो मम चित्तमुपायसि ॥२॥ 
हमाएँ जिड्बा के अगले भाग मे तथा जिड़ा के पूल भाग मे पधुरता रहे । हे पधूलक लते ! आप हपारे शरीर, 
मत तथा कर्म में विद्यमान रहें ॥२ & 
९४७. मधुपन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणम्‌। 
बाचा वदामि मथुमद्‌ भूयास॑ मथुसन्दृश: ॥३ ॥ 
है पधुक ! आपको घहण करके हपारा निकर का गयन मधुर हो और दूर का जाता पधुर हो । हमाती वाणी 
भी मधुरता युक्त हो. जिससे हम सबके ग्रेपास्पट वन जाएँ ॥३ ॥ 
१४८, मधोरस्मि मधुतरों मदुघान्मथुमत्तर:। 
मामित्‌ किल त्व॑ बना: शाखां मधुमतीमिव ॥४॥ 
है सधुक लते ! आपकी सपीपता को यहण करके हम जहद से अधिक मौठे हो जाएँ तथा मधुर पदार्थ से 
भी ज्यादा मधुर हो जाएँ। आप हमारा ही सेव करे । जिस प्रकार मधुर फलयुक्त शाखा से पक्षीगण प्रेम करते 
हैं, उसी प्रकार सब लोग हमसे ग्रेम करें #४ # 
१४९. परि त्वा परितललुनेक्षुणागामविद्विवे। 
यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा अस: ॥५॥ 
सब तरफ से घिरे हुए. मीठे ईख के सदृश एक दूसरे के प्रिय तदा मिठास युक्त रहने के निमितत ही हे 
पल !हम तुमको प्राप्त हुए हैं। हमारी काणया करे वाली रे तथा हमें परित्याग करके तुम न जा सको, इसोलिए. 
हम तुम्हारे समीप आए हैं ४५ ॥ 


श्ड अर्वरववेद संहिता भाग-३ 


[३७ दीर्घायुप्राप्त सूक्त] 
[ऋषि - अवर्क । देवता - हिरण्य इद्मातो या विदा । छत - जगत, ४ अनुष्ठपगर्धा चतुणदा विष्ठप्‌ ।] 
१५०, यदाबध्नन्‌ दाक्षायणा हिरण्यं शतानीकाय सुमनस्यमाना:। 
ततूतते बध्नाम्यायुषे वर्चसे बलाय दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥१॥ 

है आयु को काम के वाले मनुष्य ! श्रेष्ठ विचार वाले दक्षणोज्रे महरषियो ने 'शतानौक राजा' को जो 
हर्ष प्रदायक सुवर्ण बांधा था। उसी सुवर्ण को हम. आपके आयु वृद्धि के लिए, तेज और सामर्थ्य को प्राप्त के 
लिए तथा सौ वर्ष की दौर्घ आयु प्राप्त करे के लिए आपको बांघते है ॥९ ॥ 

१५१. नैन॑ रक्षांसि न पिशाचा: सहन्ते देवानामोज: प्रथम हो३तत्‌ । 
यो बिभर्ति दाक्षायण हिरण्यं स जीवेषु कृणुते दीर्घमायु: ॥२ ॥ 

'सुवर्ण धारण करे वाले मुष्य को ज्वर आदि रोग क रही पहुँचाते । भास का भक्षण करे वाले असुर 
उसको पोड़ित नहों कर सकते, क्योंकि यह हिरण्य इद्ादि देवों से पूर्व हो उत्पन्न हुआ है । जो व्यक्ति दाक्षायण 
सुवर्ण धारण कहे है, वे सभी दीर्ष आयु प्राप्त करे हैं ॥२ ॥ 

१५२. अपां तेजो ज्योतिरोजो बल॑ च वनस्पतीनामुत वीर्याणि। 
इल्डइवेन्द्रियाण्यधि धारयामो अस्मिन्‌ तद्‌ दक्षमाणो बिभरद्धिरण्यम्‌ ॥३॥ 

हम इस मनुष्य में जल का ओजस्‌, तेजस , शक्ति, सामर्ध्य तथा वसस्पतियो के समस्त वीर्य स्थापित करते 
हैं, जिम प्रकार इद्र से सम्बन्धित वल इन्द्र के अन्दर विद्यमान रहता है, उसी प्रकार हम उक्त गुणों को इस व्यक्ति 
मे स्थापित के हैं। अत: बलवृद्धि को कामगा करे वाले ममुष्य स्वर्ण घारण करें ॥३ ॥ 

१५३. समानां मासामृतुभिष्टवा व संवत्सरस्य पयसा पिपर्मि । 
इन्द्ाग्नी विज्वे देवास्ते3नु मन्यन्तामहणीयमाना: ॥४ ॥ 

है समस्त धन की कामना करे वाले मनुष्य ! हम आपको समान मास वाली ऋतुओं तथा संवत्त पर्यत 
रहने बाले गौ दुग्ध से परिपूर्ण करे है । इद्र, आमि तथा अन्य समस्त देव आपको गलतियों से क्रोधित न होकर 
स्वर्ण धारण करे से प्राप्त फल की अनुमति प्रदान करें ॥४ ॥ 


॥ इति प्रथम काण्ड समाप्तम्‌॥ 


जयविवनबण का 2-3+._त_ल| 


॥ अथ द्वितीय॑ काण्डम्‌॥ 


[ १- परमथाम सूक्त ] 
[ऋषि - वेर । देकता - बहात्या । छत - डिहरप्‌, ३ जगतो। ] 

'स सूर के ऋषि वेन( सं ्रदाजवार-आष्धकाश युर सावद) हैं व ही लय बह वा परपा्य त्व को जान 
पे है प्रधण ं्र मं उप रह का सवल्‍्य तवा दूस में ओर जानने का यह्य सपझाया कया है तीसरे में जिञास, चौथे में बोध 
तथा पांचवे मं दफा का वर्णन ह- 

१५४. वेनस्तत्‌ पश्यत्‌ परम गुहा यद्‌ यत्र विश्व भवत्येकरूपम्‌। 
डद॑ पृश्निरदृहज्जायमाना: स्वर्विदों अध्यनूषत बा: ॥१॥ 

गुहा (अनुभूति या अन्तःकरण) में जो सत्य, ज्ञान आदि लक्षण वाला बह्ढ है, जिसमें समस्त जगत्‌ विलीन 
हो जाता है, उस श्रेष्ठ परमात्मा को वेन (प्मशवास्‌-झतवार्‌ या सूर्य ने देखा । उसी बहा का दोहन करके प्रकृति 
ते नाम-रूप वाले भौतिक जगत्‌ को उतपन्न किया। आत्मझानो मनुष्य उस परत को स्तुति करते है ॥९ ॥ 
१५५. प्र तद वोचेदमृतस्थ विद्वान्‌ गन्धववों धाम परम गुहा यत्‌। 

ब्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद स पितुष्पितासत्‌ ॥२॥ 

गर्व (वाणी या किरणों से युक्त विदवर या सूर्य) के वोयें उपदेश टें । इस बह के तोन पद हृदय की गुफा 
में विद्वान हैं। जो मनुष्य उसे ज्ञात कर लेता है, वह पिता का भी पिता (सर्वज्ञ सबके उत्पतिकर्ता बहा का भी 
ज्ञाता) हो जाता है ॥२ ॥ 

१५६. स न: पिता जनिता स उत बन्धुर्थामानि वेद भुवनानि विश्वा। 
यो देवानां नामध एक एव त॑ संप्रश्न॑ भुवना यन्ति सर्वा ॥३ ॥ 

वह ब्रह्म हमारा पिता, जन्मदाता तथा भाई है, वहो समस्त लोकों तथा स्थानों को जानने वाला है। वह 
अकेला ही समस्त देवताओं के नामों को धारण करने वाला है । समस्त लोक उस बह के विषय मं प्रश् पूछने 
के लिए (ज्ञाता के पास) पहुँचते हैं ॥३ ॥ 

१५७, परि द्ावापृ्िवी सद्य आयमुपातिष्ठे प्रथमजामृतस्य। 
वाचमिव वक्तरि भुवनेष्ठा धास्युरेष नन्वे३घो अग्नि: ॥ड॥ 

'हाज्ञानी का कथन) मैं शोध्र ही दावा-पृथिवी को (तत्व दृष्टि से) जानगवा हूँ(अस्तु) कत(परपसल्य 
की उपासना कराता हूँ। जिस प्रकार वक्ता के अन्दर वाणी विद्यमान रहती है, उसी प्रकार वह बहा समस्त 
लोकों में विद्यमान रहता है और वही समस्त ब्राणियों को धारण तथा पोषण करने वाला है । निश्चित रूप से अग्नि 
भी वहो है ॥४ ॥ 

१५८. परि विश्वा भुवनान्यायपृतस्य तन्तुं वितत॑ दृशे कम्‌। 
यत्र देवा अमृतमानशाना: समाने योनावध्यैरवन्त ॥५ ॥ 

जहाँ अमृत सेवन करने वाले, समान आधार वाले देवगण (या अप्रत - आेसेवी देवपुरुष) विचरण करते 
है, उस ऋत (परमसत्य) के ताने-बाने को यैंने अनेक बार देखा है #५ ॥ 


रु अध्वेद संहिता घाग-९ 


[२- भुवनपति सूक्त ] 
[ऋषि - मातृनामा । देवता - गन्धर्व, अप्सरा समूह । छन्द- विद्ुप्‌, १ विराद जगती, ४ विराट गायत्रे, ५ 


'भुरिगनुष्टप्‌ 
कस देकमा फा्य्-अफाराहैं। म्यर्व अत शा... - का से चृणि किरण वाणी, इचिय का बोष 
हा है रा क् धार: पोषक को कह हैं। अप अर्थन अप रूप, अर र्धक श बें उप मूल कियमील, 
व है, यह वात ऋेद में पली-घौि व्यक्त की जा चुकी है। आप के आवार पा शक्तियां प्राण की अनेक 
सं कर्क ंह। इक आकर भ.ञत यूके के अल इक एव जाल मे संचालन जन अधिय पए. 


१५९. दिव्यो गन्यरवों भुवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्यो विश््वीडय:। 
त॑ त्वा यौमि ब्रह्मणा दिव्य देव नमस्ते अस्तु दिवि ते सघस्थप्‌ ॥९ ॥ 

'जो दिव्य गन्धर्य, पृथ्वी आदि लोकों को धारण करने वाले एक मा स्वामी है, वे ही इस संसार में उमश्य 
है। है परमात्यन्‌ ! आपका निवास स्थान ुलोक में हैं। हम आपको नमन करते हैं तथा उपासना द्वारा आपसे 
भिलते हैं ॥३ ॥ 

१६०. दिवि स्पृष्टो यजत: सूर्यत्वगबयाता हरसो दैव्यस्य। 
मूडाद गन्धर्वों भुवनस्थ यस्पतिरेक एव नमस्य: सुशेवा: ॥२॥ 

समस्त लोकों के एक मात्र अधिपति गंघर्व (पृथ्वी को धारण करने बाले) छुलोक में विद्यपान रहने वाले, 
'दैवो आपदाओं के निवारक ता सूर्य के त्वचा (रक्षक-आवरण) रूप हैं । वे सबके द्वार उमस्कार करने तथा बार्थना 
करने योग्य है। सबके खुखदाता वे हमे भौ सुख प्रदान करें ॥२ 8 
१६१. अनवद्याधि: समु जग्म आभिरप्सरास्वपि गन्धर्व आसीत्‌ । 

समुद्र आसां सदन॑ म आहुर्यत: सद्य आ च परा च यन्ति ॥३॥ 

अशंसनीय रूप वाली अप्सताओं (किरणों या ब्राण धाराओं ) से गन्धवदिव संगत (चुत) हो गए हैं। इन 
अफराओं का निवास स्थान अन्तरिक्ष है । हमें बतलाया गया है कि ये (अप्सराएँ) वहीं से आती (प्रकर होतीं ) 
तथा वहीं चली जाती (बिलौन हो जाती) है ॥३ ४ 


१६२. अभ्रिये दिद्यु्क्षत्रिये या विश्वावसु गन्धर्व॑ सचध्वे। 
ताभ्यों वो देवीरनम इत्‌ कृणोमि ॥४ ॥ 
है देवियो ! आप भेघों की विद्युत्‌ अवबा नक्षजं 
संयुक्त होती हैं, इसलिए हम आपको नमन करते हैं ॥४ ॥ 
| कि के प्रात से का पक्षों (सूप) के प्रषाल से किरभें या फ़णायाराए- धारक त्कं-प्राजियों के साथ संपुरू 
कोसी है-यह तय विशान सा्यत है।] 
१६३. या: क्लन्दास्तमिषीचयो क्षकामा मनोमुह:। 
ताभ्यो गन्यर्वपत्नीभ्योःप्सराध्योउकरं नम: ॥५ ॥ 
अरित करने वाली, ग्लानि को दूर करने वाली, आँखों को इच्छाओं को पूर्ण करने वाली तथा घन को अस्विर 
'कसले वाली, जो गन्धर्व - पली रूप अप्पराएँ हैं, हम उन्हें प्रणाम करते है #५ ॥ 
| प्राण की काराएँ अचका प्रा दिरमें है ये को तुष्ट री हैं, घन को करगिल काने काली ची वे ही हैं। यंत्र का. 
व अपपााओं के स्वूल एवं सु दें संदर्ो से सिमट केस है] 





आलोक में संसार का पालन कस्ने वाले गन्धवदिव से 





'काण्ड-२ सूक- ड 


[ ३- आख्लावभेषज सूक्त ] 
[ऋषि - अद्विरा । देवता - मैषज्य, आयु धन्वसतारे । छ्द -अनुष्ट.६ जिषात्‌ स्वराट्‌ उपरिष्टात्‌ महावृहती । 
१६४. अदो यदवथावत्यवत्कमधि पर्वतात्‌ । तत्ते कृणोमि भेषजं सुभेषजं यथाससि ॥१ 


जो रक्षक-प्रवाह (सोम) मुज्जवान्‌ पर्वत के ऊपर से जैचे लाया जाता है, उसके अग्रभाग वनस्पति को हम 
इस प्रकार बनाते हैं. जिससे वह आपके लिए श्रेष्ठ औषधि वन जाए ॥१ ॥ 


१६५. आदड्ला कुविदड्ला शर्त या भेषजानि ते । तेषामसि त्वमुत्तममनात्लावमरोगणम्‌॥२ 
है दिव्य प्रवाह ! जो आपसे उत्पन्न होने वाली असीम ओषधियाँ हैं. वे अतिसार, बहुमूत्र तथा नाड़ीवण आदि. 

रोगों को विन करे मे पूर्णरूप से सक्षम हैं ॥२ ४ 

१६६. नीचै: खनन्‍्त्यसुरा अरुस्नाणमिर्द महत्‌ । तदास्रावस्य भेषज॑ तदु रोगमनीनशत्‌ ॥ 
प्राणों का विनाश करने वाले तथा देह को गिरामे वाले अखुर रूप रोग्‌ बण के मुख को अन्दर से फाड़ते हैं; 

लेकिन वह मूँज वामक ओषधि घाव की अत्युत्म ओषधि है । वह अनेकों व्याधियों को नष्ट कर देती है ॥३ ॥ 


१६७, उपजीका उद्धरन्ति समुद्रादधि भेषजम्‌। तदास्नावस्थ भेषजं तदु रोगमशीशमत्‌ ॥ 
धरती के नौचे विध्यमान जलगाशि से व्याधि तष्ट करने वाली ओषधि रूप बमई (दीमक की बाँबी) की भिट्टी 
ऊपर आती है, पह भिट्टी आख्राव की ओषधि है । यह अतिसार आदि व्याधियों को शमित (शानत) करती है ॥४ ॥ 


१६८, अरुख्नाणमिद॑ महत्‌ प्थिव्या अध्युद्भृतम्‌। तदास्नावस्य भेषजज तदु रोगमनीनशत्‌ 

'खेत से उठाई हुई ओषधि रूप मिड़ी फोड़े को पकाने वाली तथा अतिसार आदि रोगों को समूल नष्ट करे 
वाली (रामबाण) ओषधि है ॥५ ॥ 

१६९. शं नो भवनत्वप ओषधय: शिवा:। 
इन्द्रस्य बज्रो अप हन्तु रक्षस आराद विसृष्टा इृषब: पतन्तु रक्षसाम्‌॥६॥ 

_ओषधि के लिए प्रयोग किया हुआ जल हर्ष प्रदायक होकर हमारी व्याधियों को शभित करने बाला हो। 
सोग को उतार के वाले (असुरों ) को इद्रदेव का वड़ विनष्ट करे । असुरं द्वारा मुष्यों पर संधान किये गये 
व्याधिरूप बाण हम सबसे दूर जाकर गिरे ॥६ ॥ 

[४- दीर्ायुप्राप्ति सूक्त ] 
[ऋषि - अधर्वा । देवता - चद्धमा अथवा जड़िड़ । छद -अनुष्टप्‌ १ विराट्‌ प्रस्तारपंक्ति ।] 

'इस सूक के देवता चम्र और जंबिड़ (यणि) हैं। इसी सूरत (बंब छ:५) में उसे अरण्य-वन से लाया हुआ कहा गया है 
हा अ्० १६:३६ ९ पं इसे वमत्पति कहा गया है । आर्य स्यण ये इसे वारसी क्षेत्र े पाया आने वाला वृक्ष विशेष कहा 
है, आजकल इसके बारे यें किसी को पता रहे है । चत्रया के स्व इसे देवता मज़ा प्रदान करने से यह सोप प्रवाति की वनाति 
तहत ै। अप पज से उत ओवर से कक सन टवा-पोली) का जय झेल है।इस का विवाण फॉँ तुत 
किया जा रहा। 

१७०, दीर्घायुत्वाय बृहते रणायारिष्यन्तो दक्षमाणा: सदैव । 
मर्णि विष्कन्धदूषणं जड्डिडं बिभूमो वयम्‌ ॥१॥ 

दौ्षाय प्राप्त करे के लिए ठथा आरोम्य का ब्रचुर आनन्द अनुधव करे के लिए हम अपने शरीर पर जंगिड़ 

मणि धारण करते हैं । यह जंगिड़ मणि रोगशामक है तथा दुर्बलता को दूर करके सामर्थ्य को बढ़ाने वाली है ॥१ ॥ 
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१७९१. जक्लिडो जम्भाद विशराद विष्कन्धादभिशोचनात्‌। 
मणि: सहल््वीर्य: परि ण: पातु विश्वत: ॥२॥ 
'यह जंगिड़ मणि सहस्रं बलों से सम्पन्न होकर जमुसाई बढ़ाने वालो, द्र्बलता पैदा करने वाली, देह को 
सुखाने वाली तथा अकारण आँखों मे आँसू आने वाले रोग से हफारी सुरक्षा करे ॥२॥ 
१७२. अय॑ विष्कन्ध॑ सहतेड्य॑ बायते अत्निण:। अं नो विश्वभेषजो जड्डिडः पात्वंइस:। 
'यह ज॑गिड़ मणि सुखाने वाले रोग से हमारी खुरक्षा करती है और भक्षण करने वाली कृत्या आदि का विनाश 
करती है । यह हमारे समस्त रोगों का निवारण करे वालैसम्पूर्ण ओषधिरूप है, यह पाप से हमारी सुरक्षा करे ॥३ ॥ 
१७३. देवैद्तत्तेन मणिना जब्लिडेन मयोभुवा । विष्कर्ध॑ सर्वा रक्षांसि व्यायामे सहामहे ॥४ 
देवताओं द्वारा प्रदान किये गये, सुखदायक जंगिड़ मणि के द्वार हम खुखाने वाले तेगों तथा समस्त रोग- 
'कीटाणुओं को संघर्ष में दबा सकते हैं ॥४ ॥ 
१७४. शणश्ष मा जड्जिडश्न विष्कन्थादधि रक्षताम्‌। 
अरण्यादन्य आधृत: कृष्या अन्यो रसेभ्य: ॥५ ॥ 
सर (बॉँधने के लिए सन से बने घागे अदवा स का विशिष्ट योग) तथा ज॑बिड़ मणि विष्कंध रोग से हमारी 
रक्षा को । इनमें से एक की आपूर्ति वन से तथा दूसरे की कृषि द्वाता उत्पादित रसों से की गई है ॥५ ॥ 
१७५. कृत्यादूषिरय॑ मणिरथो अरातिदूषि: । पर 
अथो सहस्वाजजडिगड: प्रण आयूंषि तारिषत्‌ ॥६ ॥ 
यह ज॑गिड़ मणि कृत्या आदि से सुरक्षा करने वाली है ठवा सपुरूप व्याधियों को दूर काने वाली है। यह 
शक्तिशाली ज॑गिड़मणि हमारे आयुष्य की वृद्धि करे ॥६ # 
[५- इ्शौर्य सूक्त ] 
[ऋषि - भूगु आधर्वण । देवता -इद्ध । छद - जिहुप्‌ १ निदरत्‌ उपरिश्तत्‌ वृहंती, २ विराद उपरिष्टात्‌ बृहती, 
३ विराद्‌ पध्या वृहती, ४ पुरोविताद जगती 
१७६. इन्द्र जुपस्व प्र वहा याहि शूर हरिभ्याम्‌। 
पिबा सुतस्य मतेरिह मधोश्षकानश्षारुमदाय ॥१॥ 
हे शूरवीर इन्रदेव ! आप आलान्दित होकर आगे बढ़ें । आप अपने अब के द्वात इस यज्ञ मे पधारे। परितुष् 
तथा आनन्दित होने के लिए विद्वान पुसुषों द्रा अभिषुत किए गए मधुर सोमरस का पान करें ॥१॥ 
१७७. इन्द्र जठर॑ नव्यो न पृणस्व मथोर्दिवो न। 
अस्थ सुतस्य स्व१णोंप त्वा मदाः सुवाचो अगुः ॥२॥ 
हे शूरवीर इद्धदेव ! आप बशंसनीय तथा हरवर्धक मधुर सोमरस के द्वार उदसपूर्त करें । इसके बाद अभिषुत 
सोमरस तथा स्तुतियों के माध्यम से आपको स्वर्ग की तरह आनन्द प्राप्त हो ॥२ ॥ 
१७८. इन्द्रस्तुराधाण्मित्रो वृत्रं यो जघान यतीर्न। 
बिभेद बल भृगुर्न ससहे शत्रून्‌ मंदे सोमस्थ ॥३ ॥ 
इन्ददेव समस्त प्राणियों के मिद हैं कथा रिपुओं पर त्वरित गति से आक्रमण करने वाले हैं । उन्होने वृतर या 
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अवशेधक भेघ का संहार किया था। भृगु ऋषि के समान उन्होंने अंगिराओं के यज्ञों को साधनभूत गौओं का 
अपहरण करे वाले बलासुर का संहार किया था, सोमपान से हर्षित होकर रिपुओं को पराजित किया वा ॥३ ॥ 
१७९. आ त्वा विशन्तु सुतास इन्द्र पृणस्व कुक्षी बिड्डि श॒क्र थियेह्ा न: । 

श्रुथी हब॑ गिरो मे जुषस्वेन्द्र स्वयुग्भिर्मत्स्वेह महे रणाय ॥४ ॥ 

हे शक्तिशाली इन्द्रदेव ! आपको अभिषुत सोमरस ज्ाप्त हो और आप उससे अपनी दोनों कुक्ियों को पूर्ण 
करें । हे इन्द्रदेव ! आप हमारे आवाहन को सुनकर, विवेकपूर्वक हमारे समोष पारें तथा हमारे स्तुति - वचनों को 
स्वीकार करें और विराद्‌ संग्राम के लिए अपने रक्षण साध के साथ हर्षपूर्वक तैयार रहे ॥४ ॥ 

१८०. इन्द्रस्थ नु प्रा बोच॑ वीर्याणि यानि चकार प्रथमानि बच्री । 
अहन्नहिम्न्वपस्ततर्द प्र कक्षणा अभिनत्‌ पर्वतानाम्‌ ॥५ ॥ 

'कधारी इन््देव के पराक्पपूर्ण कृत्यों का हम बखान करते है । उन्होंने वृत् तथा मेघ का संहार किया वा। 
उसके बाद उन्होने वृ्र क द्वारा अवरुद्ध किये हुए जल को ्रवाहित किया तथा पर्वतों को तोड़कर नदियों के लिए. 
रास्ता बनाया ॥६ ॥ 

१८९. अहन्नहिं पर्वते शिश्रियाणं त्वष्टास्मै बच स्वयं ततक्ष। 
वाश्रा इब धेनव: स्थन्दमाना अक्ष: समुद्रमब जस्मुराप: ॥६ ॥ 

उन इत्देव ने बृत् का संहार किया तथा मेघ को बिदीर्ण किया । वृत्र के पिता त्वष्टा ने इद्धदेव के 
'निषित्त अपने वा को तेज किया । उसके बाद गाओं के सदूशञ अघोगुख होकर वेग से बहने वाली नदियाँ सपुद्र 
तक पहुँची ॥६ ॥ 

१८२. वृषायमाणों अवृणीत सोम॑ त्रिकट्ठुकेघ्वपिबत्‌ सुतस्य । 
आ सायक॑ मघवादत्त वश्रमहल्नेन॑ प्रथमजामहीनाम्‌ ॥७॥ 

वृष के सदृश व्यवहार करने वाले इद्रदेव ने सोमरूप अन्न को प्रजापति से ग्रहण किया तभ। तीन उच्च 
स्थानों पें अभिषुत सोमरस का पान किया । उसके बल से बलिप्ट होकर उन्होंने बाजरूप वज्र धारण किया तथा 
हिंसा करने वाले रिपुओं मं प्रथम उत्पत्न हुए इस वीर (बृत को विपष्ट किया ७ ।। 

[ ६- सपलहाग्नि सूक्त ] 
[ऋषि - शौनक । देवता - अभ्नि । छद - जिहुए, ४ चतुष्णटापी पद्ति ५ विराद्‌ प्रस्तारपइक्ति ।] 
१८३. समास्त्वा्न ऋतवो वर्धयन्तु संवत्सरा ऋषयो यानि सत्या। 
स॑ दिव्येन दीदिहि रोचनेन विश्वा आ भाहि प्रदिशक्षतस्र: ॥१॥ 

है ऑभिदेव ! आपको माह, ऋतु, वर्ष, ऋषि तथा सत्य-आवरण समृद्ध करें । आप दैवी तेजस्‌ से सम्पन्न 
होकर समस्त दिशाओं को आलोकित करें ॥१ ४ 
१८४. स॑ चेथ्यस्वाम्ने प्र च वर्धयेममुच्च तिष्ठ महते सौघगाय। 

मा ते रिघच्नुपसत्तारों अन्ने ब्रह्माणस्ते यशसः सन्तु मान्ये ॥२॥ 

है अग्निदेव ! आप भलीग्रकार प्रदीष्त होकर इस याजक की वृद्धि करे तथा इसे तरचुर ऐश्वर्य प्रदाव करने के 
लिए उत्साहित रहें । हे अम्नदेव ! आपके स्ताधक कभी विन्ट न हों । आपके समीप रहे वाले विद को्त-सम्पन्न 
हों कथा दूसरे अन्य लोग (जो यज्ञाटि ही करते, वे) कॉर्तिवान्‌ न हों २ ४ 





बढ अकविद संहिता घाग-१ 


१८५. त्वामम्ने बृण्ते ब्राह्मणा इमे शिवो अस्ने संवरणे भवा कः। 
सपलहाग्ने अभिमातिजिद्‌ भव स्वे गये जागृहाप्रयुच्छन्‌ ॥३॥ 
है असिवदेव ! ये ब्राह्मण याजक आपको साधना करते है। है अम्निदेव ! आप हमाएो भूलों से भी क्रोधित 
जहीँ । है अम्देव ! आप हमारे रिपुओं तथा पापों को पराजित करके अपने घर में सावधान होकर जाग्रत्‌ हें ॥3 ॥ 
१८६. क्षेत्रेणाग्ने स्वेन से रभस्व मित्रेणास्ने मित्रधा यतस्व। 
सजातानां मध्यमेष्ठा राज़ामस्ने विहव्यो दीदिहीह ॥ढ ॥ 
है अग्निदेव ! आप क्षत्रिय बल से भलो त्रकार संगत (युक्त) हों । हे अम्निदेव ! आप अपने मित्रों के साथ 
'भिज्रभाव से आचरण करें । हे अम्न्दिव ! आप समान जन्‍्य वाले विश्नों के बीच में आसरोन होकर तथा राजाओं के. 
मध्य में विशेष रूप से आवाहनौय होकर, इस वज्ञ में आलोकित हों ४ ॥ 
१८७, अति निहो अति सुथोःत्यचित्तीरति ट्विप: । 
विश्वा हाम्ने दुरिता तर त्वमथास्मभ्यं सहवीरे रथिं दा: ॥५॥ 
है अभिदेव ! आप हमोरे विषय-विकाएं को दूर करें, (ओ हमें सुअर कुत्ते आदि की घिनौनी योनि में डालने 
वाले है ) आप हमारे शरीर को सुखाने वाली व्याधियों तथा पाप मे ग्रेरित करने वाली दुर्वद्धयों को दूर करें। 
आप हमारे रिपुओं का विनाश करें और हमें पराक्रमी सन्त से युक्त ऐर्य प्रदान करें ॥५ ॥ 
[७- शापमोचन सूक्त ] 
[ऋषि -अवर्वा । देवता -पैषज्य, आयु, वरस्पति । छत्द - अनुषठुप्‌, १ भुरिगनुष्ठुप, ४ विरादुपरिष्टाद्‌ बृहती ।] 
१८८. अधड्विष्टा देवजाता बीरुच्छपथयोपनी। 
आपो मलमिव प्राणैक्षीत्‌ सर्वान्‌ मच्छपथां अधि ॥९॥ 
पिशाचों द्वारा किये हुए पाप को दूर करने वालो, बाहों के शाप को विनष्ट करने वाली तथा देवताओं द्वार 
उत्पन्न होने वाली वीरुष्‌ (टूर्वा ओषधि) हपारे समस्त शापों को उसी त्रकार थो डालती है, जिस प्रकार जल समस्त 
मलों को धो डालता है ॥९ ॥ 
१८९. यश्च सापल: शपथो जाम्या: शपथक्ष य:। 
ब्रह्मा यन्मन्युतः शपात्‌ सर्व तश्नो अथ्स्पदम्‌ ॥२॥ 
रिपुओं के शाप्‌ ख्तियों के शाप तथा ब्राह्मण के द्वारा क्रोध में दिये गये शाप हमारे पैर के नौचे हो जाएँ. 
(अर्थात्‌ नष्ट हो जाएँ। ॥२ ॥ 
१९०. दिवो मूलमवततं पृथिव्या अध्युत्ततम्‌। तेन सहल्लकाण्डेन परि ण: पाहि विश्वत: ॥ 
चुलोक से मूल भाग के रूप में आने वाली तवा घरती के ऊपर फैली हुई उस हजार गाँठों वाली वनस्पति 
(दब) से हे मणे ! आप हमारी सब प्रकार से सुरक्षा करें ॥३ # 
१९१. परि मां परि मे प्रजां परि ण: पाहि यद्‌ घनम्‌। 
अरातिनों मा तारीन्मा नस्तारिषुरभिमातय: ॥४ ॥ 
है मणे ! आप हमारी, हमारे पु पौजों तदा हमारे ऐकर्व की सुरका करें । अदानी रिपु हपसे आगे न बढ़ें तथा 
हिंसक मनुष्य हमारा विनाश कसे में सक्षम न हों धड # 
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१९२, शप्तारमेतु शपथो यः सुहात्तेंन +: सह । चश्षुर्मन््रस्थ दुर्हर्द: पृष्टीरपि शूणीमसि ॥ 
शाप देने वाले व्यक्ति के पास ही ज्ञाप लौट जाए ।जे श्रेष्ठ अन्कदरण वाले मुष्य है, उनके साथ हमारी 
मित्रता स्थापित हो ।हे मणे !अपनी आँखों से बुरे इशारे करने वाले मनुष्य की पसलियों को छिन्न-भिन्न कर डालें ॥ 
[८- क्षेत्रिवरोगनाशन सूक्त ] 
[ऋषि - भृग्वद्विरा । देवता - वनस्पति, यक्ष्मगाश्न । छन्द -अनुष्ठुप्‌, ३ पथ्यापद्धक्ति, ड विराट अनुष्ुपू ५ 
जिचृत्‌ प्वापंक्ति । | 
मर मे कतवधलस्‌ सेफ निलरल के हे सच ै।अच्प के थे लिए मु ना वेग तल 
'सौसो यें वनीषियों का असलेख है। क्र ४ एवं५ सहयोगी ते उपचार पद्यादि के संकेत प्रतीत होते ै। तथ्यों तक पुँचे 
के लिए शोध कार्य अपेक्षित है- 
१९३. उदगातां भगवती बिचृतौ नाम तारके । वि क्षेत्रियस्थ मुज्वतामथम्म पाशमुत्तमम्‌॥ 
विच्ृत नाषक प्रभावपूर्ण दोनों तारिकाएँ (अबवा उपयुक्त ओषधि एवं तारिकाएँ) उगी हैं । वे वंशानुगत रोग 
के अधप एवं उत्तम पाश को खोल दें ४१ ॥ 
| कुछ आायों ने घी को तारों का विजेकज माया है. कुछ उसका अर्थ दिष्य ओषधि के रू ये करे है| 
१९४. अपेय॑ रात्युच्छत्वपोच्छनत्वभिकृत्वरी: । वीरुत्‌ क्षेत्रियनाशन्यप क्षेत्रियमुच्छतु ॥२ 
'यह रात्रि चली जाए, हिंसक (रोगाणु) भी चले जाएँ ।वंशानुगत रोग की ओषधि उस रोग से मुक्ति प्रदान को. 
| इस फा से रोगपुक्ति का प्रयोग रात्रि के सपापन काल अांत्‌ खरहम पु यें करने का आधास फिलता है।] 
१९५, बप्ोरजुनकाण्डस्य यवस्य ते पलाल्या तिलस्य तिलपिज्ज्या। 
बीरुत क्षेत्रियनाशन्यप क्षेत्रियमुच्छतु ॥३ ॥ 
भूरे और सफेद रंग वाले अर्जुन की लकड़ी, जौ की वाल तथा तिल सहित तिल की घज्जरी व्याधि को विन 
को । आनुवंशिक रोग को विनष्ट काने वालो यह वनस्थति इस रोग से विपुक्त को ॥३ ॥ 
| अर्जुर की एमए जौ; तिल आदि का प्रयोग ओषधि अनुपान या पश्यादि के रूप में काने का संकेत प्रतीत होता है।] 
१९६. नमस्ते लाइलेध्यों नम ईषायुगेभ्य: । बीरुत्‌ क्षेत्रियनाशन्यप क्षेत्रियमुच्छतु ॥४ ॥ 
रोग के शमन के लिए (ओषधि उत्पाटन में उपयोगी) वृषभ युक्त हल तथा उसके काष्ठ युक्त अवयवों को 
जमन है। आनुवंशिक रोग को विन्ट करने वालो ओषधि आपके क्षत्रिय रोग को विन्ट करे ॥४ ॥ 
१९७. नमः सनिखसाक्षेभ्यो नम: संदेश्येभ्यो नम: क्षेत्रस्य पतये। 
बीरुत्‌ क्षेत्रियनाशन्यप क्षेत्रियमुच्छतु ॥५ ॥ 
(ओषधि उत्पादन में सहयोगी) जल प्रवाहक अक्ष को तपर्‌ संदेश पहुँचाने वाले को तपन्‌ (उत्पादक) क्षेत्र 
के स्वापी को नमन । श्ेतरिय रोग निवास ओषधि इस रोग का निवारण करे ॥५ ॥ 
[ ९- दीर्घायुप्राष्ति सूक्त ] 
[ऋषि - भ्रम्वद्विरा : देवता - यक्षमगाशर्‌ वसस्पति । छन्‍्द - अनुष्टपू ३ विराट प्रस्तारपांक्ति ।] 
१९८. दशवृक्ष मुज्चेम॑ रक्षसो ग्राह्मा अधि यैन॑ जग्राह पर्वसु । 
अथो एन वनस्पते जीवानां लोकमुन्नय ॥३ ॥ 
हे दशवृश्ष ! रा्षसी की तरह इसको (रोगी को) जकड़ने वाले गठिया रोग से आप मुक्त करें । हे वनौषधे ! 
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व्याधि के कारण ( निष्किय) इस व्यक्ति करे पुरः जससपाज में जाने योस्व बनाएँ ॥९ ॥ 
१९९. आगादुदगादयं जीवानां द्रातमप्यगात्‌। अभूदु पुत्राणां पिता नृणां च भगवत्तम: ॥ 
है बनस्पते ) आपकी कृषा से यह व्यक्ति जीवन पाकर जोबित मरुष्वों के समूह में पुर आ जाए और अपने 
पुजो का पिता हो जाए तथा मुष्यों के बीच में अत्यधिक सौधाग्यवान्‌ बन जाए ॥२ ॥ 
२००. अधीतीरध्यगादयमथ्चि जीवपुरा अगन्‌ । शत हास्य भिषज: सहस्नमुत वीरुष: ॥३ 
व्याधि से मुक्त हुए व्यक्ति को विद्याओं का स्मरण हो जाए तथा मनुष्यों के निवास स्थान को फिर से जान 
जाए, क्योंकि इस रोग के सैकड़ों वैध हैं तवा हजारों ओषधियाँ हैं॥३ ॥ 
२०१. देवास्ते चीतिमविदन्‌ ब्रह्मण उत वीरुष: । चीर्ति ते विश्वे देवा अविदन्‌ भूष्याम्रि 
है ओषधे ! व्याधि की पीझ से रोगी को मुक्त करने तथा रोग का प्रतिरोध करने आदि आपके बल को समस्त 
देव जातते हैं। इस प्रकार पृथ्वी के ऊपर आपके गुण-- धर्म को देव बरह्मण तथा चिकित्सक जानते हैं ॥४ ॥ 
१०२. यश्चकार स निष्करत्‌ स एव सुभिषक्तम:। 
स॒ एव तुभ्यं भेषजानि कृणवद्‌ भिषजा शुच्ति: ॥५ ॥ 

जो वैद्य अनवरत चिकित्सा का कार्य करते हैं, वहो कुशलता प्राप्त करते हैं और वही श्रेष्ठ वैद्य बनते हैं। 

वही चिकित्सक अन्य चिकित्सकों से परामर्श करके आपके रोगों दी चिकित्सा कर सकते हैं ॥५ ॥ 
[ १०- पाशमोचन सूक्त ] 

[ ऋषि - भृग्वा्विरा । देवता - १-८ धावापृिवी, १ बह, निक्रीति, २ आपोदेव, अग्नि (पूर्वपाद), सोम, ओषधि 
समूह (उत्तर पाद) , ३ पूर्वपाद का वात, उत्तर पाद का चारों दिल्ाएँ, ४-८ बातफली, सूर्य, यहम, निर्कति । 
छन्‍्द -सप्तपदा पति, १ विद्ुप. २ सप्तपादाष्ट ६ सप्तपदा अत्पष्टि |] 

२०३, क्षेत्रियात्‌ त्वा निर्क्रत्या जामिशंसाद्‌ दुहो मुज्वामि वरुणस्थ पाशात्‌। 
अनामसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावापृ्चिवी उभे स्ताम्‌॥९॥ 

(है गेगिन्‌ ) हम तुम्हें पैतक रोग से, क्टों से, ड्रोह से, सम्बन्धियों के क्रोध से तथा वरुणदेव के पाश से मुक्त 
करते हैं। हम तु्े हम से दोषरहित करते हैं और यह धावा-पृथिवो भी तुम्होर लिए हितकारी हो ॥१ ॥ 
३०४. श॑ ते अग्नि: सहाद्धिरस्तु शं सोम: सहौषधोभि:। 

'एबाहं ल्वां क्षेत्रियात्रि्रत्या जामिशंसाद्‌ हुहो मुज्वामि वरुणस्य पाशात्‌ । 
अनामसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावापृथिवी उभे स्ताम्‌॥२॥ 

(हे रोगिन्‌ ) समस्त जल के साव अम्सिदेव आपके लिए हितकारी हों तथा काम्पील (कबीला) आदि 
ओषधियों के साथ सोमसस भी आपके लिए हर्षकारी हो । हम आपको श्ेत्रिय रोग से, पीड़ा से द्ोह से, बन्धुओं 
के क्रोध से तथा वरुणदेव के पाश से मुक्त करके, बहाज्ञान के द्वारा दोषरहित करते हैं। यह द्यावा-पृथिवी भी 
आपके लिए कल्याणकारी हो ॥२ ॥ 

२०५, शं ते बातो अन्तरिक्षे वयो धाच्छ॑ ते भवन्तु प्रदिशश्चतत्न:। एबाहं त्वां 
क्षेत्रियान्निक्रत्या जामिशंसाद डुहों मुज्वामि वरुणस्थ पाशात्‌। 
अनामसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावापृधिवी उभे स्ताम्‌ ॥३॥ 
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हे रोगिन्‌ )| अन्तरि्ष में संचरण करने वाले वायुदेव आपके लिए सामर्थ्य एवं कल्याण ग्रदान करें तथा 
चारो दिशाएँ आपके लिए हितकारों हों । हम आपको आनुवंशिक रोग्‌ ड्ोह, पीड़ा, बनधुओं के क्रोध तवा वरुणटेव 
के पाश सें मुक्त करके ब्रहमडन के द्वार टोषरहित करते है । यह छावा-पृथिवी थी आपके लिए कल्याणकारी हो ॥ 
२०६, डा या देवी: प्रदिशश्षतस्रो बातपत्लीरभि सूर्यो विचष्टे | एवाहं त्वां 
कषेत्रियान्रिक्रत्या जामिशंसाद डुहो मुब्बामि वरुणस्थ पाशात्‌। 
अनामसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावापृथिवी उभे स्ताम्‌ ॥४ ॥ 
प्रकाशमयी चां उपदिशाएँ वायुदेव को पतल्ियाँ है. उसको आदित्यदेव चारों तरफ से देखते हैं। वे आपका 
कल्याण करें । हे रोगिन्‌ ! हम भी आपको आनुर्वशिक रोगों. दरोह, बनधुओं के क्रोध तथा वरुणदेव के पाश से पुक्त 
करके, बहाज्ञन के द्वारा दोषरहित करते हैं । यह छावा-पृथिवो भी आपके लिए कल्याणकारी हो ॥४ ॥ 
२०७, तासु त्वान्तर्जरस्था दधामि प्र यक्ष्म एतु निर्क्रति: पराचै:। एवाह॑ त्वां 
क्षेत्रियान्निक॒त्या जामिशंसाद्‌ हुहो मुज्वामि वरूणस्थ पाशात्‌। 
अनागसं बह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावापृथिबी उधे स्ताम्‌ ॥५॥ 
हे रोगिन्‌ ) हम आपको व्याधिरहित करके वृद्धावस्था तक जौबित रहने के लिए उन (पूर्व आदि चारो) 
दिज्ञाओं पें स्थापित करते है। आपके सोच से क्षय रोग कथा सम्पूर्ण कट अधोमुखी होकर दूर चले जाएँ । है 
रोगिन्‌ ! हम आपको आनुवंशिक रोग, पीड़ा. द्रोह. बन्‍्धुओ के क्रोध तथा वरुणदेव के पाश से मुक्त करके, धहाज्ञान 
के द्वार दोषरहित करते हैं। यह छावा-पृथिवी भी आपके लिए कल्याणकारी हो ॥५ ॥ 
२०८, अमुकथा यक्ष्माद्‌ दुरितादवद्याद्‌ दुहः पाशाद ग्राह्माश्ोदमुक्धा: । एवाह॑ त्वां 
क्षेत्रियान्निक्रत्या जामिशंसाद ह्ृहों मुज्वामि वरुणस्थ पाशात्‌। 
अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावापृथिवी उभे स्ताम्‌॥६॥ 
हे रोगिन्‌ 0 क्षय रोग रोग के पाए किन्‍दा योग्य कर्म विद्रोह के बन्धन तथा जकड़ने वाले बात रोग से आप 
छुटकारा पा रहे है, अर्थात्‌ निश्चित रूप से मुक्त हो रहे है । हम थो आपको पैतृक रोग की पीड़ा द्रोह, बन्धुओं के 
क्रोध तथा वरणदेव के पाश से पुक्त करके, बहाज्ञान के द्वारा दोषरहित कराते है । यह द्यावा-पृथिवी भी आपके 
लिए कल्याणकारी हो ॥६ ॥ 
१०९, अहा अरातिमविदः स्थोनमप्यभूभद्रे सुकृतस्य लोके। 
'एवाह॑ ल्वां क्षेत्रियान्निक्रत्या जामिशंसाद डुहो मुज्वामि वरुणस्य पाशात्‌। 
अनामसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्ावापृ्िवी उभे स्ताम्‌॥७॥ 
है व्याधियस्त मानव ! आप रिपु समान बाधक रोग से मुक्त हों और अब आप हर्ष को प्राप्त कें। आप 
अप पुण्य के परिणाम स्वरूप इस कल्याणमय लोक में पथारे हैं। हप भी आपको आनुवंशिक रोग की पीड़ा, 
ड्रोह, बन्चुओं के आक्रोश तथा वरुणदेव के पास से मुक्त करके बहाज्ञान के द्वारा दोषरहित कराते हैं। यह 
चावा-पृथिवी भी आपके लिए कल्याणकारी हो ॥७ ॥ 
२१०. सूर्यमृतं तमसो ग्राह्मा अधि देवा मुज्वन्तो असृजन्निरेणस:। एवाहं त्यां 
क्ेत्रियान्निक्रत्या जामिशंसाद्‌ डुहो मुज्वामि वरुणस्य पाशात्‌। 
अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावापृथिवी उचे स्ताम्‌॥८ ॥ 





क् अशरविद संहिता भाष-९ 


जिस ग्रकार देवताओं ने सत्य रूप सूर्य को राहु आमक ग्रह से मुक्त किया था, उसी ग्रकार हम आपको पैतृक 
रोग की पीड़ा, दोह के पाए ब्धुओं के आक्रोश तथा वहणदेव के पाश से मुक्त करके, ब्रहमज्ञान के दवा दोषरहित 
करते हैं। यह चयावा-पूथिों भो आपके लिए कल्याणकारी हो ४८ ॥ 
[१३ श्रेय: प्राप्ति सूक्त ) 
[ऋषि - शुक्र । देवता - कृत्यादूषण । छन्‍्द - त्रिपदा परोष्णिक, १ चतुष्पदा विराद्‌ गायत्री, ४ पिपोलिक 
मध्या रिदृत्‌ मायजी ॥| 
सु के देवता 'कृत्पा दृषण' हैं। अनिश्कारी कृत्या शक्ति के निवारजार्थ किसी सपर्थ शक्ति की कटा इसमें की 
जयी है। कौजिक सूत्र पे इस सुक्त के साथ “लिलककर्पाण' दो सिड्ध काके बॉचने का विधान टिया गया है। सावण आदि आचायाँ 
पे झकी आधार पर इस सुक्त को 'तिलकयाणि' के प्रति कहा गया सास्कर इसके अर्ल किए हैं । ऐसे अर्थ ठीक होते हुए भी एकांगी 
ही कहें जा सकते हैं । जीवम में प्रकट होने काले विधिन्न कृत्या दोचों के निवारण के भाव से इसे ईश्वर अंज के रूप में स्थित जीव 
चेतना के प्रति कहा गया भी घाना जा सकता है।। प्रस्तुत भावार्थ दोलों प्रयोगनों को सपाहित करते हुए किया गया है । सुधी पाठक 
इसी घाव से झस पड़न-सपहाने का प्रयास करें, ऐसी अपेक्षा है; 
२११, दृष्या दूषिरस्ति हेत्या हेतिरसि मेन्या सेनिरसि। आपुष्ि श्रेयांसमति सम॑ क्राम ॥ 
(है हिलकमणे अधवा जीवसत्ता ) आप दोजों को भी दृधित (पट करे मे समर्थ हैं। अनिष्टकारी हथियारों 
के लिए, आप विनाशक हथियार हैं आप बद्र के भी वद्र हैं, इसलिए आप श्रेयस्कर बने, दोषों (शतुओं ) की 
समानता से आगे (अधिक समर्थ) सिद्ध हो ॥९ ४ 
२११२. सक्तद्योउसि प्रतिसरोउसि प्रत्यभिचरणो5सि । आपुहि श्रेयांसमति सम॑ क्राम | ।२ 
आप खबत्य (किलकतृक्ष से उत्पन्न या गठिशौल) है, अतिसर (आघात को उलर देने मं सपर्ध) है, प्रत्यक्रमण 
करे में सपर्थ हैं ।असतु, आप श्रेयस्कर बनें और दोबों (शजुओं ) को समानता से आगे (अधिक समर्थ) सिद्ध हो। 
२१३. प्रति तमभि चर यो३स्मान्‌ देष्टि य॑ बयं द्विष्म:। आछुि श्रेयांसमति सम॑ क्राम ॥३ 
'जो (हु) हमसे द्ेष करते (हमारे विकास में बाधक बनते ) हैं तथा जिनसे हम ्रेष करते (उनका निवारण 
चाहते) है, उनपर आप प्रत्याकरपण करें । इस प्रकार आप श्रेयस्कर बनें, दोषों (शजुओं ) से अधिक सरर्थ बनें ॥३ ॥ 
२१४. सूरिरसि व्चोंथा असि तनूपानोइसि । आपूुहि श्रेयांसमति सम॑ क्राम ॥४॥ 
आप (आवश्यकता के अनुरूप) हक सम्पन है, तेजस्विता को धारण कहे में समर्थ है तथा शरीर के रक्षक 
है, अस्तु, आप ब्रेयस्कर सिद्ध हों, दोषों (शतुओं ) की समारता से आगे बढ़ें ॥४ ।। 
२१५. शुक्रोइसि भ्राजोउसि स्वरसि ज्योतिरसि। आपुहि श्रेयांसमति सम॑ क्राम ॥५ ॥ 
आप शुक्र (उज्ज्वल अथवा वीर्यवान्‌) है, तेजस्वो हैं, आत्मसत्ता सम्पन्न हैं तथा ज्योति रूप (स्व प्रकाशित) 
हैं। आप श्रेयस्कर बनें तथा समान स्तर वालों से आगे बढ़ें ५ # 


[ १२- शब्रुताशन सूक्त ] 
(ऋषि - भरद्धाज । देकता - ६ छावापृथिवों, असरिकष, २ देवगण, ३ इस्ट् ४ आदित्यगण, वसुगण, पितर 
अम्लिरस, ५ पितर सौंम्य, ६ मरुद्गण, ब्रहमद्विट, ७ यमसादन (यमस्थान), ब्रह्म ८ अग्नि । छन्द - विदुपू २ 
जगती, ७-८ अनुष्प्‌ +] 
२१६. द्यावापृथिवी उर्वशृन्तरिक्षं क्षेत्रस्य पल्युरुगायोउद्धुत: । 
उतान्तरिक्षमुरु बातगोष॑ त इह् तप्यन्तां मयि तप्यमाने ॥१ ॥ 


काप्ड-र सूकत-१र हि 


्याबा-पृथियी. विस्तृत अत्तरिक्ष. समस्त क्षेत्र को पलो (प्रकृति). अद्भुत सूर्यदेव, वायु को स्थान देने वाला 
विज्ञाल अन्तरिक्ष आदि, हमारे तप्त (संत! होने पर वे सब भी संतप्त (अनिष्ट निवारण के लिए उद्यत) हों ॥१॥ 
२१७, इदं देवा: शुणुंत ये यज्ञिया स्थ भरद्वाजो महामुक्थानि शंसति। 
बाशे स बद्धो दुरिते नि युज्यतां यो अस्माकं मन इदं हिनस्ति ॥२॥ 
है यजनीय देवो ! आप हमारा जिवेदन सुये कि ऋषि धरद्वाज हमें उकथ (यत्रदि) प्रदान कर रहे है. सः एगोँ 
से निमसत हमारे मन को जो रिपु दुःख करते है. उन पापों को पाश में वॉँधकर उचित स्थान पर नियोजित करें ॥२ ॥ 
२१८. इदमिन्र शूणुहि सोमप यत्‌ त्वा हृदा शोचता जोहवीमि । 
वृश्षामि त॑ कुलिशेनेव वृक्ष यो अस्माकं मन इद हिनस्ति ॥३॥ 
है इत्नदेव ! आप सोमरस पान द्वारा आतन्दित मन से हमारे कथन को सुर्े । *पुओं द्वारा किये गये दुष्कर्म 
के कारण हम आपको बार््बार पुकारत है । जो श्र हमारे मत को पीड़ा पहुँचाते है, हम उसको परसे के हार वृक्ष 
की तरह काटते हैं ॥३ ॥ 
३१९, अशीतिभिस्तिसृधि: सामगेधिरादित्येभिर्वसुभिरड्िरोभि: । 
इष्टापूर्तमवतु नः पितृणामापुं ददे हरसा दैव्येन ॥४ ॥ 
तौन (विद्याओं या छन्दों एवं अस्सी मंतों सहित सामगान करने वालों के साथ, वसु , अंगिरा (रद एवं 
आदित्य (दिव्य पितरों ) सहित हमारे पितरों द्वारा किये गए इष्ट (पज्ञ -उपासनादि) तथा पूर्त (सेवा-सहयोगपरक) 
मेक पण्णइमरीरकको ॥ हमादिव्य सामर्च्य एवं आक्रो पूर्वक अभुक (दोष या शत्रु) को अपने अधिकार 
मे लेते है ॥४ ॥ 
| कस, रूदछवा आदित्य की गजना हिव्प फिलतें ये को जात है, क्षण में फिलतें को कफ बह, रू और आदि 
्वहय कहकर जलफदान किया जाता है। इससे फिलतें की लौकिक सम्पदा के ऑतिरक उनके हवा अर्जित पुण्य-सपदा का 
'दिशेष ला हमे प्राण हा है। ] 
२२०, धावापृथिवी अनु मा दीधीथां विश्वे देवासो अनु मा रभध्वम्‌। 
अद्विरसः पितर: सोष्यास: पापमार्छत्वषकामस्य कर्ता ॥५ ॥ 
हे जावा-पृथिवि ! हमारे अनुकूल होकर आप तेजस्‌-सम्पत् बने । हे समस्त देववाओ ! हमारे अनुकूल होकर. 
आप कार्यरिंभ करें । है अद्विताओ कथा सोमचान्‌ पितरे ! हमारा अहित चाहने वाले पाप के भागीदार हों ॥५ ॥, 
२२१. अतीब यो मरुतो मन्यते नो ब्रह्म वा यो निन्दिषत्‌ क्रियमाणम्‌। 
'तपूंषि तस्मै वृजिनानि सन्तु ब्रह्मद्विषं द्यौरभिसंतपाति ॥६ ॥ 
है परुद्गणो ! जो अतिवादी बहा-ज्ञान को तथा तदनुरूप किये जाने वाले (कार्यों) की निनदा करते है, उनके 
सब प्रयास उन्‍हें संताप देने वाले हों । चुलोक उन बद्ेवियों को पोड़ित करे ॥६ ॥ 
२२२. सप्त प्राणानष्टौ मन्यस्तास्ते वृश्चामि ब्रह्मणा। 
अया यप्रस्थ सादनमम्निदूतो अरडकृत: ॥७ 
है रोग या शत्रु तुम्हारे सात प्राणों ता आठ मुख्य गाड़ियों आदि को हम बहा शक्ति से बीते हैं। तुम 
अस्ि को दूत बनाकर वघराज के चर में सुशोषित हो जाओ ॥॥७ ॥ 


२२३. आ दध्ामि ते पद॑ समिद्धे जातवेदसि। अग्नि: शरीर वेवे्टब्सुं वागपि गच्छतु ॥८ 





तह अव्बदेट संहिता बाग-९ 


हम तुम्हारे पदों के प्रज्वलित अस्सि पे डालते हैं । बह आम्वि आपके सतेर में प्रवेश कर जाए तथा आपको 
वाणी और प्राण मे संव्याप्त हो जाए ४८ ॥ 


[१३ - दीर्घायुप्राप्ति सूक्त ] 
[ऋषि - अर्वा । देवता - १ अस्लि, २-३ वृहस्यति.४-« आयु विल्वेटेवा ' छ्द - त्रि्ठप, ४ अनु प « 
विशट जगतो ।] 

(सूद को, मम रद केस पेपयट चल सम का अंक के. का की अं का 
'का विधान है; किन सूू को इसी उफ्चारयरक अर्थ तक सौजित रही किया आया चाहिए। पंप वास" शब्ह का प्रयोग हुआ 
है, जिसका अर्थ वस्त्र के साथ आवास भी हो सकता है। 'फिए खुरू के देवता अध्नि हें, उससे रहा एवं वास प्रटाय करने की 
ना की गयी है। ऐकव्य एवं पोषण के ताने-बाने से अप शैयार करने की वात कही गा है। अस्त स्वूल करों की अपेक्षा 
'सृक्त खबर दी औवन रूपी काटा के साल अखिक पुक्तिमंगन बैटता है। अध्यचर क सच इस तय का ध्यान ये रहना चाहिए: 
२१४. आयुर्दा अग्ने जरस॑ वृणानो घृतप्रतीको घृतपृष्ठो अग्ने। 

धघृत॑ पीत्वा मधु चारु गब्य॑ पितेव पुत्रानभि रक्षतादिमम्‌॥१॥ 

है तेजस्वी ऑस्निदेव ! आप जीवन प्रदान करने वाले तथा स्तुति ब्रहण करने वाले हैं। आए परत के सघान 
_ओजस्वो तथा घूत का सेवन करने वाले है। आप मधुर गब्य (गो या ब्रकृति जन्य) पदाों का सेवन करके इस 
(बालक या घराणो) की.सब प्रकार से उस घरकार रकष करें, जैसे पिता पुत्र को रक्षा करता है ॥१ ॥ 

१२५. परि थत्त धत्त नो बर्चसेम॑ जरापृत्युं कृणुत दीर्घपायु:। 
'बृहस्पत्ति: प्रायच्छद्‌ बास एतत्‌ सोमाय राज्ञे परिधातवा 3 ॥२॥ 

है देबो ! आप इस (बालक या जीव) को वास (वस्त्र या काया रूप आच्छादन) प्रदाय करें तथा तेजस्विता 
धारण कराएँ । आप दीर्घ आयु प्रदान करे, वृद्धावस्था के उपरान्त मरे चाला बनाएँ । यृहन्पतिदेव ने यह आचख़दन 
राजा सोम को कृपापूरवक प्रदान किया ॥२ ॥ 

२२६. परीद॑ वासो अधिथाः स्वस्तयेः धूर्गृष्टीनामिशस्तिपा उ। 
'शत॑ च जीव शरद: पुरूची रायक्ष पोषमुपसंव्ययस्व ॥३ ॥ 

(हे बालक या जीव ) इस वस्त्र को तुप अपने कल्याण के लिए धारण को । तुम गौओं (इद्धियों ) को 
विनाश से बचाने के लिए ही हो । तुम सौ वर्ष की दीर्घ आयु ग्राप्त करो और ऐ्वर्य तथा पोषण का ताना-बाता 
जुनते रहो ॥३ ॥ 

| हाँ सबक को स्वयं अपने लिए उस यु का परायर्ज दिया गया है। स्वूल दैती झक्ियाँ ताे-आने के सू् प्रदान 
करी है. उसदा सुन्दोजन सावक को स्वयं कर होता है] 
२२७. एह्वाश्मानमा तिष्ठाश्मा भवतु ते तनू:। 

कृष्वन्तु विश्वे देवा आयुष्टे शरद: शतम्‌ ॥ड ॥ 

(है कालक या साधक ) आओ इस पत्थर (साधग्ापरक दृढ़ आधार ) पर स्थित हो जाओ; ताकि तुप्हारी 
काया पत्थर के समान दृढ़ बने । देव शक्तियाँ तुष्हारो आयु को सौ वर्ष की करें ॥४ ॥ 

। दृढ़ अनुशासों पा स्थिर हेयर ही पतुष् दरघाचु आल कर सकता है. 
२२८. यस्य ते वास: प्रथमवास्यं१ हरामस्तं त्वा विश्वे5वन्तु देवा: । 


त॑ त्वा भ्रातर: सुवृधा वर्थमानमनु जायन्तां बहव: सुजातम्‌ ॥५ ॥ 
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(है बालक या जीव ! तुम्हारे जिस अस्तित्व के लिए यह प्रथम आच्झाटन प्रदान किया गया है, उसको रक्षा 
सभी देवता करें । इसो प्रकार श्रेष्ठ जनम वाले, सुवर्धित तवा विक्ासपान और भी भाई तुम्हारे पीछे हों ॥५ ॥ 

| स्बूल अं पं प्रवण कस (सीसरे-चौचे वर्ष ये ) प्रदान करने के कद है। अन्य भाइयों के लिए आशीर्वलन दिया जाता 
है। इस आपार पर संतों के वीच ३-६ कर्ष का अंतर स्वय हो होरा चाहिए । सूम अ्थो यें कापना की गयी है कि जीवन का. 
तेजस्वी शाता-बाना बुे वालों के और भी अनुगाणी हो, प्ह तरया सन चली रहे 

। [१४- दस्युनाशन सूक्त ] 
[ऋषि - चातन । देवता - शालाम्नि । छन्‍्द- अलुष्टप्‌ २ भुरिक्‌ अनुष्टुपू ४ उपरिष्टाद्‌ विराट बृहती।] 
इस सुक्त के देवता शाला हैं। दहला में स्काजिज अध्यिको 'लालाध्य' कहा आता है। उनके पाध्यय से राकसियोँ 
(कसी प्रवृत्तियों) के मिवारण-किमा के चाद व्यक किये गये है। कई घा्यकां मे उस्के लिए प्रदु विजेकणों को उमा 
अमल शी ली व । हा फिर डे झब का नव कली दल पचिे) का आई अधिक पषच 
२२९. नि: सालों धृष्णुं थिषणमेकवाद्यां जिघत्स्वम्‌। 
सर्वा्षण्डस्य नण्यो नाशयाम: सदान्वा: ॥९॥ 

'रिसाला (सिष्कासित करने वाली) , धृष्ण (भयानक ), घिबण (अधिभूत करने वाली) , एकवाद्या (धयानक, 
हतपूर्ण एक ही स्ट्र से बोलने वाली) संबोधन वाली, खा जाने वाली तथा सदा चौखते वाली, चण्ड (क्रोध या. 
'कठोरता) की संतानों को हम नष्ट कर 

| कोष पा कटोसता से ही लिचित प्रयार को दुष#रयतियाँ पतयती है. अर: ऊरें चण्ड डी संाें कहा जाना उक्त है] 
३१३०. निवों गोष्ठादजामसि निरक्षात्रिरुपानसात्‌। 

निवों मगुन्धा दुहितरो गृहेभ्यश्षातयामहे ॥२॥ 

है भगुरदी (पाप उत्पन्न करने वाली) राक्षसी को पुत्रियो हम तुप्हें अपने गौओं की गोशालाओं से निकालते 
"है । हम तुम्हें अज्ादि से पूर्ण भवनों, गाड़ियों से बाहर निकालकर वह करते है ॥२ ।। 

२३१. असौ यो अधराद्‌ गृहस्तत्र सनन्‍त्वराव्य: । तत्र सेदिन्युच्यतु सर्वाश्ष यातुधान्य: ॥३ | 

(निकाली जाने के बाद) अशाथि (दरिद्रता या विपत्ति जन्य) तथा सेटि (क्लेश-महामारी उत्पादक) संबोधन 
वाली (आसुरौ श्तियाँ) जो नौचे वाले गृह (अधोलोक या भू-गर्ष) है, हो जाएँ, वहीं रहें ॥३ ॥ 

२३२. भूतपतिर्निसजत्विन्द्रक्षेः: सदान्या: । 
गृहस्य बुष्न आसीनास्ता इन्द्ो वश्ेणाधि तिष्ठतु ॥४ ॥ 

आ्राियों के पालक तथा सोमपायी इन्द्रदेव, हमेशा क्रोध करने वाली इन पिशाचियों को हमारे घर से बाहर 

करें तथा अपने बच्र से इन्हें दबाएँ (चष्ट करें) ॥४ ॥ 
२३३. यदि स्थ क्षेत्रियाणां यदि वा पुरुषेषिता: 
यदि स्थ दस्युभ्यो जाता नश्यतेत: सदान्वा: ॥५ ॥ 

है राक्षसियो ! दुम कुष्ठ संग्ररणी आदि आतुवंशिक रोगों को मूल कारण:हो । तुम रिपुओं द्वार ग्ेरते हो 
और श्रति पहुँचाने वाले चोरों के समीप पैदा हुई हो । 3 "तु, तुम हमारे घर से बाहर होकर विनष्ट हो जाओ ॥५ ॥ 
३३४. परि धामान्यासामाशुर्गोष्ठामिवासरन्‌। 

अजैषं सर्वानाजीन्‌ वो नश्यतेत: सदान्वा: ॥६ ॥ 
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जिस प्रकार दुतगामो घोड़े अपने लक्ष्य पर आक्रमण करके खड़े हो (पहुँच) जाते हैं, उसी प्रकार इन राक्षसियों 
। हे पिशाचियो ! तुम सब युद्ध मं परास्त हो गई और हमने तुम्हारे निवास 
'तुम्न सब रिसा्रित होकर विनष्ट हो जाओ ॥६ ॥ 
[१५- अभयप्राष्ति सूक्त 
[ऋषि - बरह्मा । देवता -शण, अपार आयु । छत्द -जिपाद गाय्जी ।] 

२३५. यथा दक्ष पृथिवी च न बिभीतो न रिष्यतः । एवा मे प्राण मा बिभे: ॥१॥ 

जिस प्रकार घुलोक एवं पृथ्वी लोक न भवभोत होते हैं और न नष्ट होते हैं, उसी प्रकार हे हमारे प्राण | तुम 
भी (नष्ट होने का ) भय मत करो ॥१ ॥ 
२३६. यथाहश्ष रात्री च न बिभीतो न रिष्यत: । एवा पे प्राण मा बिभे: ॥२॥ 

रात्रि और दिन न डख्ते हैं, न ही विनष्ट होते हैं । हे मेरे प्राण ! तुम भी (नष्ट होने का) भव मत करे ॥२ ॥ 
२३७. यथा सूर्यश्च चन्द्रक्ष न बिभीतो न रिष्यतः । एवा मे प्राण मा बिभे: ॥३ ॥ 

जैसे सूर्य और चन्द्रमा न डरते हैं, र ही विन होते है, उसी प्रकार हे श्ाण ! तुम भी विनाश से मत डरो ॥३ ॥ 
२३८. यथा ब्रह्म च क्षत्रं च न बिभीतो न रिष्यत: | एवा मे प्राण मा विभे: ॥४ ॥ 

जिस प्रकार ब्राह्मण और क्षत्रिय न डरते है, न ही विनष्ट होते है, उसी प्रकार हे हमारे प्राण ! तुम भी विनाश 
का भय मत करो ॥४ ॥ 
२३९. यथा सत्य॑ चानृत॑ च न बिभीतो न रिष्यतः। एवा मे प्राण मा बिभे: ॥५ ॥ 

जिस प्रकार सत्य और असत्य न किसी से भयभौत होते हैं, न ही विन होते हैं, उसी प्रकार हे हमारे प्राण ! 
तुम भी मृत्यु भय से मुक्त होकर रहो ॥५ ॥ 
२४०. यथा भूतं च भव्यं च न बिभीतो न रिष्यत: । एवा मे प्राण मा बिभे: ॥६ ॥ 

जिस प्रकार भूत और भविष्य न किसी से भयभीत होते हैं, व ही विनष्ट होते है, उसी प्रकार हे हमारे प्राण ! 
तुम भी मृत्यु भय से मुक्त होकर रहो ॥६ # 

[१६- सुरक्षा सूक्त ] 
[ ऋषि - ब्रह्मा । देवता - प्राण, अपान, आयु । छन्द -१,३ एकपदासुरी त्रिष्टप, २ एकपदासुरी ठेष्णिकू ४-५ 
द्विपदासुरी गायत्री ।] 

२४९१. प्राणापानौ पृत्योर्मा पात॑ स्वाहा ॥१ ॥ 

है प्राण और अपान ! आप दोनों पृत्य से हमारी सुरक्षा करे और हमारी आहुति स्वीकार करें ॥९॥ 
२४२. द्यावापृथिवी उपश्रुत्या मा पात॑ स्वाहा ॥२॥ 

है छावा-पृचिवि ! आप दोनों सुनते की शक्ति प्रदान करके हारी सुरक्षा करें तथा आहुति यहण करें ॥२। 
३४३. सूर्य चक्षुषा मा पाहि स्वाहा ॥३ ॥ 

है सूरददिव ! आप हें देखने की शक्ति प्रदान करके हमाती सुरक्षा करें और हमारी आहुति ग्रहण करें ॥३ ॥ 
२४३. अमने वैश्वानर विज्वैर्मा देवै: पाहि स्वाहा #४ ॥ 

है वैश्वानर अग्निदेव ! आप समस्त टेवकाओं के साद हमारी सरक्षा करें और हमाती आहति ग्रहण करें ॥४ ॥ 
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२४५. विश्वम्भर विश्वेन मा भरसा पाहि स्वाहा ॥५ ॥ 

है समस्त प्राणियों का पोषण करने वाले विश्म्भस्टेव ! आप अपनो समस्त पोषण-शक्ति से हमारी सुरक्षा 
करें तथा हमार आहुति ग्रहण करें ॥५ ॥ 

[१७- बलप्राप्ति सूक्त ] 

[ऋषि - ब्रह्मा । देवता - प्राण. अपान आयु । छन्द - एकपदासुरी विद्रुप्‌ ७ आसुरी उष्णिक्‌ ।] 
२४६. ओजोःस्योजो में दा: स्वाहा ॥९॥ 

है अभ्िदेव ! आप ओजस्वी हैं। अतः हमें ओज ब्रदान का हम आपको आहुति प्रदान करते हैं ॥९ ॥ 
२४७, सहोउसि सहो मे दाः स्वाहा ॥* 

है ऑत्देव ! आप शॉर्यवान्‌ हैं. इसलिए हमें ज्र्य प्रदान करें. हम आपको हवि प्रदान करते हैं ॥२ ॥ 
२४८. बलमसि बल॑ मे दा: स्वाहा ॥३॥ 

है अष्निदेव ! आप बल से सम्पन्न है. आत: हमें बल प्रदान करें. हम आपको हवि प्रदान करते हैं ॥३ |. 
२४९. आयुरस्यायुमें दा: स्वाहा ॥४ ॥ 

है अग्मे !आप जोवनशर्ति-सम्त्र हैं ।अत हें वह शक्ति बदान करें; हम आपको ह॒वि प्रदान करते है ॥४ ॥ 
३५०, श्रोत्रमसि श्रोत्र मे दा: स्वाहा ॥५ ॥ 

है आपने !आप श्रवणशत्तिसपप्न है ।अत: हमें वह शक्ति शरदान को; हम आपको हवि प्रदान करते हैं ॥५ ॥ 
२५१. चक्षुरसि चक्षुमें दा: स्वाहा ॥६ ॥ 

है अस्मे /आप दर्शवशक्ति-सत्पत्र है ।अतः हमे वह शक्ति अदान करें, हम आपको हवि प्रदान करते है ॥६ ॥ 
२५२. परिषाणमसि परिषाणं मे दा: स्वाहा ॥७॥ 

है अष्लदेव ! आप परिषालन को शक्ति से सम्पन्न है। अत: आप हमें पालन करने की शक्ति प्रदान करें 
हम आपको हवि प्रदान करते है ७ ॥ 

[१८- शत्रुनाशन सूक्त ] 
| ऋषि - चातन । देवता - अमित । फट - द्विपदा साम्बी वृहती ।] 

२५३, भ्रातृव्यक्षयणमस्ि भ्रातृव्यचातन॑ मे दा: स्वाहा ॥१॥ 

है ऑष्निदेव ! आप रिपु विनाशक शक्ति से सम्यत्न हैं। अत: आप हमें रिपु नाश शक्ति प्रदान करें, हम 
आपको आहुति प्रदान करते है ॥९ ॥ 
२५४. सपत्क्षयणमसि सपतचचातन॑ मे दा: स्वाहा ॥२ ॥ 

है अभिदेव ! आप प्रत्यक्ष पतियों को विप्ट काने वाली जक्ति से सम्पन्न हैं। अत: आप हमे वह शक्ति 
दान करें, हम आपको हवि ब्रदान करते है ॥२ ॥ 
२५५. अरायक्षयणमस्यरायचातन मे दा: स्वाहा ॥३॥ 


है अग्निदेव ! आप निर्धनता को विनष्ट करने वाले हैं। आए हमें दरिद्रता विगाशक शक्ति प्रदान करें; हम 
आपको हवि प्रदान करते हैं ॥३ # 
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२५६. पिशाचक्षयणमसि पिशाचचातमन मे दा: स्वाहा ॥४॥ 

है अमिदेव ! आप पिशाचों को विनष्ट करने वाले हैं + अतः आप हमें पिशाचनाशक शक्ति प्रदान को; हम 
आपको हवि प्रदान करते हैं ॥४ # 
२५७. सदान्वाक्षयणमसि सदान्वाचातन मे दा: स्वाहा ॥५ ॥ 

है अग्निदेव ! आप आसुरी वृत्तियों को दूर करने को शक्ति से सम्पन्न हैं। अत: आप हमें वह शक्ति प्रदान 
करें; हम आपको हवि प्रदान करते हैं ॥५ ॥ 

[ १६- शब्रुनाशन सूक्त ] 
[ ऋषि - अधर्वा । देवता - अम्पि । छत्द -एकावसाना निजृत्‌ विषमा विपदा गायज्, ५ एकावसाना भुरिक्‌ 
'जिपदा गायज्ी ।] 

२५८. अम्ने यत्‌ ते तपस्तेन त॑ प्रति तप यो३स्मान्‌ ब्वेष्टि य॑ बय द्विष्म: ॥९॥ 

है अग्निदेव ! आपके अन्दर जो ताप है, उस शक्ति के द्वारा आप रिपुओं को कष्त करें । जो शर्ु हमसे विद्वेष 
करते हैं तथा जिससे हम विद्ेष करते है, उन रिपुओं को आप संतप्त करे ॥३ ॥ 
२५९. अग्ने यत्‌ ते हरस्तेन त॑ प्रति हर यो३स्मान्‌ ब्वेष्टि य॑ व द्विष्म: ॥२॥ 

है अभ्निदेव ! आपके अन्दर जो हरे की शांति विधान है, उस शक्ति के द्वारा आप उन रिपुओं की शक्ति 
का हरण करें, जो हम से विदवेष करते है तथा हम जिससे दैप करते हैं ॥२ ॥ 
२६०. अग्ने यत्‌ तेउर्चिस्तेन त॑ प्रत्यर्च यो३स्मान्‌ देष्टि य॑ बय द्विष्म: ॥३॥ 

है अभ्निदेव ! आपके अन्दर जो दीप्ति है, उस शक्ति के द्वारा आप उत रिपुओं को जला हैं, जो हमसे विद्रेप 
करते हैं तथा जिनसे हम विद्रेष करते है ॥३ ॥ 
२६१. अग्ने यत्‌ ते शोचिस्तेन त॑ प्रति शोच यो३स्मान्‌ द्ेष्टि य॑ बं द्विष्म: ॥४.॥ 

है अग्निदेष ! आपके अन्दर जो शोकाकुल कस्बे को शक्ति है, उप शक्ति के द्वारा आप ठन व्यक्तियों को 
'शोकाकुल करें, जो हमसे शुता करते है तथा जिससे हय श्ुता करे है ॥८ ॥ 
२६२. अग्ने यत्‌ ते तेजस्तेन तमतेंजसं कृणु यो३स्मान्‌ द्वेष्टि य॑ वयं द्विष्म: ॥५ ॥ 

है अष्निदेव ! आपके अत्दर जो पराधिभूत काने को शक्ति विधयपान है, उस अभिभुत करने की ने जम्विता 
के द्वारा आप उन घुष्यों को सिस्तेज करें, जो हमसे शुता करते हैं तथा जिससे हम शा काने हैं ॥« ॥ 

[२०- शत्रुनाशन सूक्त ] 

( ऋषि-अवर्वा । देकता- वायु । छन्द-एकावसाता निद्ृत्‌ विपया जिफ्टागायज॥५ भुस्कि विषम जिपदागायती | 
२६३. बायो यत्‌ ते तपस्तेन त॑ प्रति तप यो३स्मान्‌ द्वेष्टि य॑ बयं द्विष्प: ॥९॥ 

है बायुदेव ! आपके अन्दर जो ताप (बताए) है, उस सक्ति के द्वार आप उन रिपुओं को तप्त को, जो हमसे 
विद्वेष करते हैं तथा जिनसे हम विद्रेष करते हैं ॥१ # 
२६४. वायो यत्‌ ते हरस्तेन त॑ प्रति हर यो३स्मान्‌ देष्टि य॑ ब्य द्विष्प: ॥२॥ 

है बायुदेव ! आपके अन्दर जो हसने की शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा आप उप रिपुओं की शक्ति का हरण 
करें, जो हमसे शत्रु करते है तथा जिससे हम बुत करते है ॥२ # 
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२६५. बायो यत्‌ ते5चिस्तेन त॑ प्रत्यर्च यो३स्मान्‌ देष्टि यं बय॑ द्विष्म: ॥३॥ 

हे वायुदेव ! आपके अन्दर जो प्रज्वलन शत है, उस शक्ति के द्वारा आप उर रिपुओं को जला दें, जो हमसे 
'शुता करते हैं तथा जिनसे हम शतुता करते है ॥३ ४ 
२६६. बायो यत्‌ ते शोचिस्तेन त॑ प्रति शोच यो३स्मान्‌ द्ेष्टि यं वर द्विष्म: ॥४ ॥ 

है बाबुदेव ! आपके अन्दर जो शोकाकुल करने को सक्ति है, उस शक्ति के द्वात आप उन मनुष्यों को 
'शोकाभिपूत करें, जो हफसे विद्वेप करते है तथा जिससे हम विदवेष करते है ४४ ।। 
२६७. बायो यत्‌ ते तेजस्तेन तमतेजस॑ कृणु यो३स्मान्‌ देष्टि य॑ बय द्विष्म: ॥५ ॥ 
वायुदेव ! आपके अन्दर जो पराधिघृत करने को शक्ति विद्यमान है, उस शक्ति के द्वात आप उन रिपुओं 
'ेजहौन के, जो हमसे विद्ेष करते है तथा जिससे हम विदेष करते है ५ ॥ 

[२९१- शबत्रुनाशन सूक्त ] 

[ ऋषि- अधर्वा । देकता-सूर्य । छन्‍्द-एकावसाना निचृत्‌ विषमा विपदागायत्नी, ५ भुरिक्‌ विषमा त्रिपदागायत्री ) 
२६८. सूर्य यत्‌ ते तपस्तेन त॑ प्रति तप यो३स्मान्‌ द्ेष्टि य॑ बयं द्विष्प: ॥१॥ 

है सूर्दिव ! आपके अन्दर जो संतप्त करने को शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा आप उन रिपुओ को संतप्त को, 
जो हमसे शतुता करते है तथा जिनसे हम शजुता करते है ॥१ ॥ 
२६३. सूर्य यत्‌ ते हरस्तेन त॑ प्रति हर यो३स्मान्‌ द्वेष्टि य॑ ब्ं द्विष्प: ॥२॥ 

है सूर्यदिव ! आपके अन्दर जो हरण करने को शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा आप उप रिपुओं की शक्ति का 
हरण करे, जो हमसे द्वेष करते हैं तथा जिससे हम देव काते है ॥२ # 
२७०. सूर्य यत्‌ ते5र्चिस्तेन त॑ प्रत्यर्च यो३स्मान्‌ द्ेष्टि य॑ व द्विष्म: ॥३॥ 

है सूरदिव ! आपके अन्दर जो ब्रज्वलन शक्ति है, उस शक्ति के दवा आप उन रिपुओं को जला दें, जो हमसे 
िद्ेप करते है तथा जिनसे हफ विदेष करते है ४३ ॥ 
२७१, सूर्य यत्‌ ते शोचिस्तेन त॑ प्रति शोच यो३स्मान्‌ द्वेष्टि य॑ व्य द्विष्प: ॥४ ॥ 

है सुर्ददेव ! आपके अन्दर जो शोकाभिभृत करने को शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा आप उन मनुष्यों को 
शोकाभिभूत को. जो हमसे विदेश करते है तथा जिससे हप विदेष करते हैं ॥४ । । 
२७२. सूर्य यत्‌ ते तेजस्तेन तमतेजसं कृणु योदस्मान्‌ ब्ेषटि य॑ वर द्विष्म: ॥५ ॥ 

है सुर्दिव ! आपके अन्दर जो पराभिभूत करने को शक्ति विधयमान है, उसके द्वारा आप उन मुष्यों को 
तेजविहीन करे, जो हमसे विदेष करते है तथा जिनसे हम विदेष करते है ॥५ ॥ 

[२२- शत्रुनाशन सूक्त ] 
| ऋषि - अधर्वा । देवता - कन्द्र। छत्द -एकावसाना जिलूत्‌ विदमा विपदा गायत्री, ५ एकावसाना भुरिक्‌ 
विषा जिपदा खायजी ।] 

२७३. चन्द्र यत्‌ ते तपसतेन त॑ ग्रति तप यो३स्मान्‌ द्ेष्टि ं बय द्विष्फ:॥९॥ 

है चद्रदेव ! आपके अन्दर जो तपाने को शक्ति है, उस शक्ति के द्वार आप उत रिपुओं को संकल करें, जो 
हमसे विद्वेष करते है तथा जिससे हम विद्ेण करते है ४९ # 
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२७४. चन्द्र यत्‌ ते हरस्तेन त॑ प्रति हर योइस्मान्‌ द्ेष्टि य॑ व द्विष्म: ॥२॥ 
है चद्धदेव ! आपके अन्दर जो हरण करने को शक्ति है, उस सक्ति के द्वारा आप उन रिपुओं की शक्ति का 
हरण करें, जो हमसे विद्रेष करते हैं तवा जिससे हम विद्रेष करते हैं ॥२ ॥ 
२७५, चन्द्र य॒त्‌ ते3र्चिस्तेन त॑ प्रत्यर्च यो३स्मान्‌ दवेष्टि य॑ व द्विष्प: ॥३ ॥ 
है चन्द्रदेव ! आपके अन्दर जो प्रज्वलन ज्क्ति है, उस्र शक्ति के द्वारा आप उन रिपुओं को जला दें, जो हमसे 
वद्वेष करते हैं तथा जिससे हम विड्ेष करते है ४३ ॥ 
२७६. चन्द्र यत्‌ ते शोचिस्तेन त॑ प्रति शोच यो३स्मान्‌ बेष्टि य॑ वयं द्विष्म: ॥४ ॥ 
है चद्रदेव ! आपके अन्दर जो शोकाकुल करने को शक्ति है, उस शक्ति के द्वात आप उन रिपुओं को 
'शोकाभिभूत करें, जो हमसे विद्ेष करते हैं तथा जिससे हम विद्ेष करते हैं ॥४ ।। 
२७७, चन्द्र यत्‌ ते तेजस्तेन तमतेजसं कृणु यो३स्मान्‌ द्वेष्टि यं बयं द्विष्म: ॥५ ॥ 
है चन्रदेव ! आपके अन्दर जो पराभिभूत करने को शक्ति विद्यमान है, उम्र शक्ति के द्वारा आप उन रिपुओं 
को तेजविहोन करें, जो हमसे शरुता करते है तवा जिससे हम शबुता करते है । ॥५ ॥ 
[२३- शब्रुनाशन सूक्त ] 
| ऋषि-अवर्वा । देवता-आप: । छनद-एकावसाता समविषमा जिपदागाय, ५ स्वराट्‌ विषम जिपदागायत्री ] 
२७८, आपो यद्‌ वस्तपस्तेन त॑ प्रति तपत यो३स्मान्‌ द्वेष्टि य॑ व द्विष्प: ॥९॥ 
है जलदेव ! आपके अन्दर जो ताप (प्रताप) है, उस्त शक्ति के दवात आप उस रिपुओं को संतप्त कर, जो हयसे 
विद्वेष करते हैं तथा जिनसे हम विदेष करते है ॥९ ॥ 
२७९. आपो यद्‌ वो हरस्तेन त॑ प्रति हरत यो३स्मान्‌ दवेष्टि य॑ बयं द्विष्प: ॥२॥ 
है ज लदेव ! आपके अन्दर जो हरण करते की शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा आप उन रिपुओं की शक्ति का 
रण को, जो हमसे विद्वेष करते हैं तथा जिससे हम तिद्ेष करते हैं ॥२ ॥ 
२८०. आपो यद्‌ बो5रचिंस्तिन त॑ प्रत्यर्चत यो३स्मान्‌ द्वेष्टि य॑ व द्विष्प: ॥३ ॥ 
है जलदेव ! आपके अन्दर जो ग्रज्वलन शक्ति है, उस शक्ति के दाता आप उन रिपुओं को जला दें, जो हमसे 
विद्वेष करते है तथा जिनसे हम विद्वेष करते है ॥३ # 
२८९. आपो यद्‌ क शोचिस्तेन त॑ ग्रति शोचत यो३स्मान्‌ देष्टि य॑ व द्विष्प: ॥४॥ 
है जलदेव ! आपके अन्दर जो शोकाकुल काने को शक्ति है, उस सत्ति के द्वारा आप उन मनुष्यों को शोकाकुल 
करें, जो हमसे विद्वेष करते हैं तथा जिनसे हम विद्रेष करते हैं ॥४ # 
२८२. आपो यद्‌ वस्तेजस्तेन तमतेजसं कृणुत यो३स्मान्‌ ब्वेष्टि य॑ बय द्विष्प: ॥५॥ 
है जलदेव ! आपके अन्दर जो पराधिभूत करने की सत्ति विद्यमान है, उसके द्वारा आप उत रिपुओं को 
'ेजविहोन करें, जो हमसे विद्वेष करते है तथा जिससे हम विदेष करते है ॥५ ॥ 
[ २४- शत्रुनाशन सूक्त ] 
| ऋषि - बह्मा। देवता - आयु । छत - १-४ वैराजपत पल्वपदा पध्दाष॑ति: (१-२ भुरिक्‌ पुर उच्णिक्‌ ३-४ 
निजृत पुरोदेवत्यापंक्ति. ५ चतुष्पदा हल, ६-८ चतुष्पदा भुरिक्‌ बृहती । ] 
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२८३. शेरभक शेरभ पुनर्वों यन्तु यातवः पुनहेंति: किमीदिन:। 
यस्य स्थ तमत्त यो द: प्राहैत्‌ तमत्त स्वा मांसान्यत्त ॥९॥ 
है वधिको और लुटेरे ! हमारी ओर ग्रेरित तुम्हारे हार और यातताएँ हमारे समोष से पुनः पुन: वापस लौट 
जाएँ (तुम अपने साथियों का ही भक्षण करो, जिन्होंने तुम्हें भेजा है, उउका भक्षण करो, अपने हो मांस को खाओ ॥१ 
२८४. शेवृथक शेवृथ पुनर्वो यन्तु यातवः पुनहेंति: किमीदिन:। 
यस्थ स्थ तमत्त यो क प्राहैत्‌ तमत्त सवा मांसान्यत्त ॥२॥ 
है घात करे वाले शेवृधक (अपने आश्रितों को सुख देने वाले और उनके अनुचर लुटेरो) ! हमारी तरफ 
हित तुम्हारे प्रहार एवं यातनाएँ, असुर तथा हथियार हमारे सपीप से बार-बार वापस लौट जाएँ। तुम अपने 
साथियों का ही भक्षण करो, भेजने वालों का भक्षण करो, अपने ही मांस का भक्षण करों ॥२ ॥ 


२८५. प्रोकानुग्रोक पुनर्वों यन्तु यातवः पुनहेँति: किमीदिन:। 
यस्य स्थ तमत्त यो वः प्राहैत्‌ तमत्त सवा मांसान्यत्त ॥३॥ 
है चोर तथा चोर के अनुचर लुटेरो ! हमारी तरफ ग्रेरित की हुई तुम्हारी यातनाएँ, असुर तथा हथियार हमारे 
पास से पुर-पुर: वापस चले जाएँ । तुप्े जिस व्यक्ति ने हमारे समोप भेजा है या जो तुप्ोर साथ है, तुम उन्ही का 
क्षण करो, स्वयं अपने मांस का भक्षण करो ॥३ ॥ 


१८६. सर्पानुसर्प पुनर्वों यन्तु यातव: पुनहेँति: किमीदिन:। 
यस्य स्थ तमत्त यो वः प्राहैत्‌ तमत्त सवा मांसान्यत्त ॥४॥ 
है सर्प तथा सर्प के अनुचर लुटेरो ! तुम्हारे द्वार भेजो हुई यातनाएँ, असुर तथा हथियार हमारे सभौष से 
आर-बार वापस चले जाएँ तथा आपके चोर आदि अनुचर थी वापस जाएँ ।आपको जिस व्यक्ति ने हमारे सभीण 
भेजा है या आप अपने दल-बल के साथ हमारे जिस शु के समीष रहते है, आप उसके हो मांस को खा जाएँ ॥४ ॥ 
२८७, जूर्णि पुत्रों यन्तु यातवः पुनहेंति: किमीदिनी:। 
यस्य स्थ तपत्त यो क प्राहैत्‌ तमत्त सवा मांसान्यत्त ॥५॥ 
है जूर्णि (शरीर को जीर्ण बनाने वाली) राषसी और उनकी अनुचो लुरेरियो ! क्र दवा भेजी हुई यातनाएँ, 
असूर तथा हथियार हमारे समौष से पुत-पुरू वापस चले जाएँ । तुम्हे जिस व्यक्ति ने हमारे समीष घेजा है या जो 
तुसहरे साथ हैं, तुम उसके हो मांस का घक्षण करो, स्वयं अपने मांस को खाओ ॥५ ॥ 
२८८. उपब्दे पुनरवों यन्तु यातवः पुनहेँति: किमीदिनी:। 
यस्थ स्थ तमत्त यो वः प्राहैत्‌ तयत्त सवा मांसान्यत्त ॥६॥ 
है उपाब्द (चिंघाड़ने थाली) लुटेरी राक्षसियो ! हमारी तरफ भेजो हुई तुम्हारी यातनाएँ, असुर तथा हथियार 
हारे पास से पुरः-पुर: वापस चले जाएँ । तुम्टें जिस व्यक्ति ये हमारे सी भेजा है या जो तुप्टार साथ है, तुम 
उन्हीं का भक्षण करो, स्वयं अपने मांस का क्षण करो ॥६ ॥ 
१८९. अर्जुनि पुन्वों यन्तु यातवः पुनहेँति: किमीदिनी:। 
अस्थ स्थ तमत्त यो व: प्राहैत्‌ तमत्त सवा मांसान्यत्त ॥७ ॥ 
है अर्जुन लुटेरी रा्षसियो !तुषटोरे वार भेजी हुई वाताएँ, असुर तदा अस्ज हमारे पास से लौटाएँ । तुम्हें 
जिस व्यक्ति ने हमारे पास भेजा है या जो तुम्हारे साथ ै, तुम उ्हो का भक्षण करो. स्वयं अपना मांस खाओ ॥७ ७ 
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२९०. भरूजि पुनर्वो यन्तु यातवः पुनहेंति: किमीदिनी:। 

यस्थ स्थ तमत्त यो क प्राहैत्‌ तमत्त सवा मांसान्यत्त ॥८ #॥ 

है भरूजी (लीच प्रकृति वाली) लुटेरी राकषसियो ! हमारी तरफ ग्रेरित को हुई तुम्हारी यातनाएँ, असुर तथा. 
हथियार हमारे पास से पुर-पुनः वापस चले जाएँ । तुम्हे जिस व्यक्ति ने हमारे सपीष भेजा है या जो तुम्हारे साथ 
है, तुम उनहो दुें का भक्षण करो, स्वयं अपने मांस का भक्षण करो ॥८ ॥ 

[२५- पश्लिपणणी सूक्त ] 

[ ऋषि - चातन । देवता - वनस्पति पृश्तिपों । छन्द- अनुष्टप्‌ ४ भुरिक्‌ अनुष्ट(। ) 

इस सूकत में पृश्तिफ्ी (वरौषधि) । उल्लेख है। उतर सर्् यें सूच् के पं्रव स्ज रह है; &< 3-०4 
'का अर्थ पृथ्वी भी होता है, तदनुसार पृश्सियजों का भाव वस्ता है-'पृष्यी का फालन करने काली दिव्य शक्ति ।' सृक्त के देवता के 
'रूप मे 'वनायति' का उल्सेख है। कसतव में पृञवी से उ्छा वपत्पतियों (इरियाली) से हो पी के पराजियों का पालन होता है। 
'इ भाव से 'पृश्सयर्ण' किसी एक ओष॑धि के स्खान पर 'कालसकर्ज वन्य को भी दह खबरे है। इस प्रकार यंत्र का 
अध्यकत विचित्र दृष्टिपों से किया या सकता है 


२९१. शं नो देवी पृश्निपर्ण्यश निर्कत्या अक:। 
उग्रा हि कण्वजम्भनी तामभक्षि सहस्वतीम्‌॥१॥ 
यह दमकने वाली पृर्निषणों ओषधि हमें सुख प्रदान को और हमारे रोगों को दूर करे । यह विकराल रोगों 
को समूल नष्ट कले वाली है । इसलिए हम उस शक्तिशाली ओषधि का सेवन करते है ॥१ ॥ 
२९२. सहमानेय॑ प्रथमा पृश्निपर्ण्यजायत। 
तयाह॑ दुर्णाम्नां शिरो वृक्षामि शकुनेरिव ॥२॥ 
सेगों पर विजय पाने वाली ओषधियों में यह पृश्सिफ्जों सबसे पहले उत्पत् हुई । इसके द्वार बुरे तामों वाले 
रोगों के सिर को हम उसी प्रकार कुचलते हैं, जिस प्रकार शकुनि (दुष्ट राक्षस) का सिर कुचलते हैं ॥२ ॥ 
३९३. अरायम्रसृक्‍्पाबानं यश्ष स्फार्ति जिहीर्षति। 
गर्भादे कण्व॑ नाशय पृश्निर्ष्ण सहस्व च ॥३ ॥ 
हे पृश्तिर्णि ! आप शरीर की वृद्धि को अवरुद्ध करने वाले रोगों को विनषट करे । हे पृशिरणर्णि ! आप रक्त 
पौने वाले तथा गर्भ का भक्षण करने वाले रोग रूप रिपुओं को विमष्ट को ॥३ ॥ 
२९४. गिरिमेनाँ आ वेशय कण्वाजजीवितयोपनान्‌। 
तास्त्व॑ देवि पृश्निपर्ण्यम्निरिवानुदहब्निहि धड ॥ 
है देवी पृश्सपर्णि | जोवनी-शक्ति को विनष्ट करने वाले दोझ्ों तथा गेणों को आप चर्वत पर ले जाएँ और 
उनको दावाम्मि के समान पस्पसात्‌ कर दें ४४ ॥ 
२९५. पराच एनान्‌ प्र णुद कण्वाञजीब्वितयोपनान्‌। 
'तमांसि यत्र गच्छन्ति तत्‌ क्रव्यादो अजीगमम्‌ ॥७॥ 
है प्रशिसर्षर्णि ! जीवनी-शक्ति को विनष्ट करने वाले येगों को आप उलटा मुख करके ढकेल दें । सूवॉदय 
होने पर भी जिस स्थान पर अन्यकार रहता है, उस स्थान पर शरौर की घातुओं का भक्षण करने वाले दुष्ट रोगों 
को (आपके माध्यम से) हम भेजते हैं ४५ ॥ 





कण्ड-२ सूतत-२७ रह 


[ २६- पशुसंवर्धन सूक्त ] 
[ ऋषि - सविता । देवता - पशु समूह । छन्‍्द - वि्रुपु, ३ उपरिश्त्‌ विराट बृहतो, ४ भुरिक्‌ अनुष्ुप्‌ ५ 
अनुष्टप। 
इस सु मं पशुओं के सुनियोजन के पंच हैं। यहाँ पशु. का अर 'शणि - मा लिया जाने योग्य है, जैसा कि पत्र ० 
से स्पष्ट ता है प्राण-बीत चेतना को ची पशु कहते है. इस आधार पर इंकर को पशुपति कहा गया है।इस आज से 'गेष्ठ' 
पशुओं के बाड़े के साव ज़ाजियों दी देह को भी कह सकते है। उस ये घटके हुए भ्राण-पयाहों को यवासथान लाने का चाव 
जी यहाँ लिया जा सकता है 
२९६, एह यन्तु पशबो ये परेयुर्वायुय्येषां सहचारं जुजोष। 
त्वष्टा येषां रूपधेयानि वेदास्मिन्‌ तान्‌ गोष्ठे सविता नि यच्छतु ॥९ ॥ 
जो पशु इस स्थान से परे चले (भटक) गये हैं वे पुः इस गोष्ठ (पशु-आवास) में चले आएँ । जिन पशुओं 
की सुरक्षा के लिए वायुदेव सहयोग करते है और जिनके गम-रूप को त्वषटदेव जाये है; हे सचितादेव | आप 
उन पशुओं को गोष्ठ मं स्थित करें ॥९ # 
२९७, इम॑ गोष्ठं पशकः स॑ स्रवन्तु बृहस्पतिरा नयतु प्रजानन्‌ । 
सिनीवाली नयत्वाग्रमेषामाजम्पुषो अनुमते नि यच्छ ॥२॥ 
माँ आदि पशु हमारे गोष्ठ में आ जाएँ ।वृहस्पातिदेव उ्टंलागे की विधि को जानते है, अतः वे उनको 
ले आएँ | सिनोवालो इन पशुओं को सामने के स्थान में ले आएँ । है अनुपते ! आप आते वाले पशुओं को 
सियम में रखें ॥२ ॥ 
२९८. स॑ स॑ स्रवन्तु पशव: समश्चा: समु पूरुषा:। 
स॑ धान्यस्य या स्फातिः संस्नाव्येण हविषा जुहोमि ॥३॥ 
गौ आदि पशु, अश्न तथा मुष्य भी मिल-जुल कर चलें । हमारे यहाँ धात्य आदि की वृद्ध भली प्रकार हो । 
हम उसको प्राप्त करे के लिए परत को आहुति ब्रदान करे हैं ॥३ # 
२९९, से सिम्बामि गयां क्षीरं समाज्येन बल॑ रसम्‌। 
संसिक्ता अस्माक॑ वीरा ध्रुवा गावो मयि गोपतौ ॥४॥ 
हम गौओं के दूध को सिंचित करते है तथा शकतिवर्धक रस को पृत के साथ गिलाते हैं । हमे वीर पुत्र घृत 
आदि से सिंचित हों तथा मुझ गोपति के पास गौएँ स्थिर रहें ड ॥ 
३००, आ हरामि गयवां क्षीरमाहाषँ घान्यं१ रसम्‌। 
आहता अस्मा्क वीरा आ पत्लीरिदमस्तकम्‌ ॥५ ॥ 
हम अपने घर में गो-दुर्ध, थान्य तथा रस लाते है । हम अपने वीरपुओं तथा पतियों को भी घर में लाते है ॥ 
[ २७ शत्रुपराजय सूक्त ] 
[ ऋषि - कपिज्जल । देवता - १-५ ओषधि, ६ रुद्र, ७ इत्र / छन्द - अनुदप्‌। ] 
हस सुर थें ओषणि को सत्य किया गया है। जौचे पत्र वें उसे पा (फठा) स्रष्योषर भी दिया गया है जिससे उस नाप 
जाली अवध विलेष का बोध होता है। प्न वे '-अति घछओे' ऋन्ट पदुक हुआ है, अधिक आचार ने इसका अर्थ फ्-परति 
'फह् किया है. किन ओषधि के संदर्भ वे गाज का अर्ड-बहाज का जया ऋिया का, अर्द-गहण न काया थी होता हि। इन 
डोज है सदा वें बता हि होते है- 


है] अवकेद संहिता भाग-३ 


३०१. नेच्छल्रु: प्राशं जयाति सहमानाभिभूरस्सि । प्राशं प्रतिप्राशो जहारसान्‌ कृण्बोषधे ॥ 

है ओषधे | आपका सेवन करने वाले हम मनुष्यों को अतिवादी रिपु कभी विजित न कर सकें, क्योंकि आप 
'रिपुओं से टक्कर लेकर उन्हें वशेभूत करने ले है ॥ आप ह॒मरे द्वार प्रश्न (आशन-ग्रहण) करने पर प्रतिपक्षियो 
'प्रतिप्राश-प्रहण न करने वाले) को एरास्त करें । हे ओषधे ! आप ग्रतिवादियों के कण्ठ को शोषित करें अर्थात्‌ 
उन्हें बोलने में असमर्थ करें ॥९ ॥ 


३०२. सुपर्णस्त्वान्वविन्दत्‌ सूकरस्त्वाखनन्नसा। 
प्राशं प्रतिप्राशो जहारसान्‌ कृष्वोषथे ॥२ ॥ 
है ओषधे ! गुड़ ने आपको विष व्ट करने के लिए प्राप्त किया है तथा सुअर ने अपनी नाक के द्वारा आपको 
खोदा है। आप हमारे ढवारा प्रश्न आशन-यहण) करने पर त्रतिपक्षियों (परतिशराश-यहण व करने वाले) को परास्त 
करें । है ओपधे ! आप ग्रतिवादियों के कण्ठ को नौरस करके उन्‍हें बोलने में असपर्ध कर दें ॥२ ॥ 
३०३. इन्द्रो ह चक्रे त्वा बाहावसुरेभ्य स्तरीतवे। 
प्राश॑ प्रतिप्राशो जहारसान्‌ कृष्वोषधे ॥३ # 
है ओषधे ! राधसों से अपनी सुरक्षा करे के लिए इस्रदेव ते आपको अपनी बाहु पर धारण किया था। 
आप हमारे द्वार प्रशय प्ाशर-महण) करने पर प्रतिपक्षियों (तिश्ाश-यहण न करने वाले) को परास्त करें। है 
ओषधे ! आप ग्रतिवादियों के कण्ठ को नौरस करके उन्हें बोलने में असर्थ कर दें ॥३ ॥ 
३०४. पाटामित्रो व्याश्नादसुरेभ्य स्तरीतवे। प्राशं प्रतिप्राशो जह्वारसान्‌ कृण्वोषधे ॥४ 
है पाठा ओषधे ! राक्षसों से अपनी खुरक्षा करने के लिए इत्रदेव ने आपका सेवन किया था। आप हमारे 
द्वारा प्रश्न (प्राशन- ग्रहण) करने पर भ्रतिपक्षियों (प्रतित्राश-बरहण न करने वाले) को परास्त करें । है ओषधे ! आप 
जतिवादियों के कण्ठ को नौरस करके उन्हें बोलने में असपर्ध कर दें #४ ॥ 
३०५, तयाहं शत्रून्साक्ष इन्द्र: सालावृककाँ डूब । प्राशं प्रतिप्राशो जहारसान्‌ कृण्वोषथे | । 
जिस प्रकार इन्देव ने जंगली कुत्तों को विर्तर कर दिया था, उसी प्रकार हे ओषचे ! आपका सेवन करके 
हम प्रतिवादी रिपुओं को निड्तर करते हैं। आप हमारे द्वात श्र (धआशर-यरहण) करने पर ग्रतिवादियों 
'तिप्राश-यहण-न करने वाले) को परास्त करें । है ओवधे ! आप ग्रतिवादिवों के कण्ठ को वौरस करके उन्हें बोलने 
में असमर्थ कर दे ॥५ ॥ 
३०६. रुद्र जलाषभेषज नीलशिखण्ड कर्मकृत्‌ । प्राशं प्रतिप्राशो जहारसान्‌ कृष्वोषशे 
है रद ! आप जल ड्वारा चिकित्सा करने वाले तचा जौल वर्ण की शिखा वाले हैं। आप सृष्टि आदि (सृष्टि 
स्थिति, संहार, प्रलय तथा अनुयह) पंच कृत्यों को सम्पन्न काने वाले हैं। आप हमारे ड्वारा सेवन की जाने वाली 
'इस ओषधि को, ्रतिषद्षियों को परास्त काले में समर्च करें । हे ओवे ! आप हमारे द्वार प्रश्न (आराशन-ग्रहणी 
'कलले पर प्रतिवादियों (प्रतिश्राश-प्रहण न करने वाले) को परास्त करें तथा उनके कण्ठ को तरस करके उन्हें बोलने 
में असमर्थ करें ॥६ ॥ 
३०७, तस्थ प्राशं त्वं जहि यो न इद्धाभिदासति। 
अधि नो बूहि शक्तिभि: प्राशि मामुत्तरं कृधि ॥७॥ 
हे इद्रदेव ! जो अतिवादी अपनी युक्तिों के ड्वा हमें कमजओर कह चाहते है, उनके परशपों को आप निरस्त 
करें और अपनी सामर्थ्य के द्वार हमें सर्वश्रेष्ठ बनाएँ ७ ७ 


कार सूत-२६ ] 


[२८- दीर्घायु प्राप्ति सूक्त ] 
[ऋषि - शम्भु । देवता - १ जरिमा, आवु, २ मित्रावरुण, ३ जरिमा, ४-५ चावापृथिवी, आयु । छन्द - १ 
जगती, २-४ विश्रुप्‌ ५ भुर्कि शिहुप। ] 
३०८. तुभ्यमेव जरिमन्‌ वर्थतामयं मेममन्ये मृत्यवो हिंसिषु: शर्त ये। 
मातेव पुन्ने प्रमना उपस्थे मित्र एन॑ भित्रियात्‌ पात्वंहस: ॥१॥ 

है वृद्धावस्थे ! आपके लिए ही वह बालक वृद्धि को श्राप हो और जो सैकड़ों रोग आदि रूप वाले मृत्यु 
ोग हैं, वे इसको हिंसित न करें । हर्षित घन वाले हे फित्र देवता ! जिस प्रकार माता अपने पु्र को गोद में लेतो 
है, उसी प्रकार आप इस बालक को मित्र - दोह सम्बन्धी पाप से मु करें ॥९ ॥ 

| व्यसन आदि ाएक दोष फित्र ब्दर हो या कित फिट के शाध्यण से हो ओक मे देश फ हं। जरिय लगने काले 
'उयानादि व व्यस्त सिखाने काले कि से बचा आव्यक होता है। ]. 

३०९, मित्र एनं वरुणो वा रिशादा जरापृत्युं कृणुतां संविदानौ। 
'तदम्निहोंता वयुनानि विद्वान्‌ विश्वा देवानां जनिमा विवक्ति ॥२॥ 

'धित्र तथा रिपु विनाशक बरुणदेव दोनों संयुक्त होकर इस लक को वृद्धावस्था तक पहुँच बर मसले वाला 
बनाएँ दान दाता ता समस्त कर्मों को विधिवत्‌ जाससे वाले अग्सिदेव उसके लिए दौपायु कौ प्रार्थना करें ४२ ॥ 
३१०. त्वभीशिषे पशूनां पार्थिवानां ये जाता उत वा ये जनित्रा: । 

मेम॑ प्राणो हासीन्मो अपानो मेम॑ मित्रा वच्चिषुममों अमित्रा: ॥३॥ 

है असल ! घसती पर पैदा हुए तथा पैदा होने वाले समस्त प्राणियों के आप स्वायी है। आपकी अनुकम्पा से 

इस बालक का, प्राण और अपान परित्याग न करें । इसको न भित्र मारे और न सु ॥३ ॥ 


३११. दौष्टवा पिता पृथिवी माता जरामृत्यु कृणुतां संविदाने । 
यथा जीवा अदितेरुपस्थे प्राणापानाध्यां गुपित: शर्त हिमा: ॥४ ॥ 
है बालक ! तुम धरती की गोद में प्राण और अपान से संरक्षित होकर सैकड़ों वर्षों तक जौबित रहो । पिता 
रूप चुलोक तथा पाता रूप एथ्वी दोनों मिलकर आपको कृद्धावस्‍्था के बाद मरने वाला बनाएँ ॥४ ॥ 


३१२. इममरन आयुषे वर्चसे नय प्रियं रेतो वरुण मित्रराजन्‌। 
मातेबास्मा अदिते शर्म यच्छ विश्वे देवा जरद्टियथासत्‌ ॥५ ॥ 
है अमिददेव ! आप इस बालक को शतायु तवा तेजल्‌ प्रदान करें । हे भित्रावश्ण ! आप इस बालक को 
सत्तानोत्पदन में समर्थ बनाएँ । है अदिति देवि ! आप इस बालक को माता के समान हर प्रदान करें । हे विेदेवो ! 
आप सब इस बालक को सभी गुणों से सम्पन्न बनाएँ तथा टीर्घ आयुष्य ्रदान करें ॥५ ॥ 


[ २६- दीर्घायुष्य सूक्त ] 
[ऋषि - अवर्वा । देवता - १ वैश्देवी (अम्न सूर्व बृहस्पति), २ आयु, जातवेदस्‌, प्रजा, त्वषट, सविता, घर, 
'शतायु, ३ इंद्र, सौप्रजा, ४-५ द्यावापृथिवो, विश्वेटेवा मह्द्गण आपोदेव, ६ अश्विनोकुमार, ७ इन्द्र | छन्द- 
जरिष्टपू १ अनुष्टप्‌ ४ परावृही निचृत्‌ अस्तारपंक्ति । ] 


३१३. पार्थिवस्य रसे देवा भगस्य तन्‍्वो३ बले। 


ऊ अकवव: संहिकत घान-१ 


आयुष्यमस्मा अस्नि: सूर्यों वर्च आ धाद्‌ बृहस्पति: ॥१॥ 
पार्थिव रस (पृथ्वी से उत्पन्न अथवा पार्थिव सरीर से उत्पत्र पोषक रसों ) का पान करे वाले व्यक्ति को 
समस्तदेव 'भग' के समान बलशाली बराएँ । अग्सिदेव इसको सौ वर्ष को आयु ग्रदान करें और आदित्य इसे 
तेजस प्रदान करें तथा वृहस्पतिदेव इसे वेदाध्ववसजन्व कान्त (बहावर्चस) प्रदान करें ॥९ ॥ 
३१४. आयुरस्मै थेहि जातवेद: प्रजां त्वष्टरथिनियेद्वास्मै । 
रायस्पोष॑ सबितरा सुतास्मै शर्त जीवाति शरदस्तवायम्‌॥२॥ 
है जातवेदा अष्निदेव ! आप इसे साय खदान करें । हे त्वप्टादेव ! आप इसे पुतपौज़ आदि प्रदान को । हे 
सवितादेव ! आप इसे ऐशर्य तवा पुष्टि प्रदार करें । आपकी अनुकम्या ग्राप्त करके यह मनुष्य सैकड़ों वर्षो तक 
जौवित रहे ॥२॥ 
३१५, आशीर्ण ऊर्जपुत सौप्रजास्त्व॑ दक्ष घत्तं द्रविणं सचेतसौ। 
जय क्षेत्राण सहसायमिन्द्र कृष्वानो अन्यानधरान्सपतलानू ॥३॥ 
है छावा-पूथिवि ! आप हें आशीर्वाद ग्रदान करें । आप हमे ्रेष्ठ सनतान सामर्थ्ध कुशलता तथा ऐशवर्य 
प्रदान करें । हे इन्द्रदेव ! आपकी कृपा से वह व्यक्ति अपनो सामर्थ्य के द्वारा रिपुओं को विजित को और उनके 
स्थानों को अपने नियंत्रण में ले ले ॥३ ॥ 
३१६. इन्द्रेण दत्तो वरुणेन शिष्टो मरुद्धिरुग्: प्रहितो न आगन्‌। 
एव वां छावापृथिवी उपस्थे मरा क्षुधन्मा तृषत्‌ ॥४ ॥ 
इद्देव द्वारा आयुष्ध पाकर्‌ वरुण ड्वास शासित होकर तक भस्तों द्वार ्रेरणा पाकर यह व्यक्ति हमारे पास 
आया है। हे च्यावा-पृथिवि ! आपको गोद में रहकर यह व्यक्ति श्ुधा और तृषा से पीड़ित न हो ॥४ ॥ 
३१७. ऊर्जमस्मा ऊर्जस्वती धत्तं पयो अस्मै पयस्वती बत्तम्‌। 
ऊर्जमस्मै द्यावापृथिवी अधातां विश्वे देवा मरुत ऊर्जमाफ: ॥५ ॥ 
है बलशाली शावा-पृचिवि ! आप इस व्यक्ति को अन्न तथा जल प्रदान करे । हे चावा-पृ्चिवि ! आपने इस 
व्यक्ति को अन्न-बल प्रदान किया है और विश्षेदेवा, मस्ट्ण तथा जलदेव रे भी इसको शक्ति प्रदान को है ॥५ ॥ 
३१८. शिवांभिष्टे हृदय तर्पयाम्यनमीवो मोदिषीष्ठा: सुवर्चा:। 
सवासिनौ पियतां मन्थमेतमश्विनो रूप परिधाय मायाम्‌॥६॥ 
है तृार्त मनुष्य ! हम आपके शुष्क हृदय को कल्याणकारी जल से तृषत करते हैं। आप जीरो का श्रेष्ठ 
तेज से युक्त होकर हर्षित हों । एक वस्त्र घारण करे वाले ये रोगी, अदिनौकुमारों के माया (कौशल) को ग्रहण 
करके इस रस का पान करें ॥६ # 
३१९. इन्द्र एतां ससृजे विद्धो अग्र ऊर्जा स्वधामजरां सा त एपा। 
तया त्व॑ जीव शरद: सुवर्चा मा त आ सुख्रोद्‌ भिषजस्ते अक्रन्‌॥७॥ 
इद्रदेव ने इस (रस) को तृषा से निवृत्त होने के लिए विनिर्मित किया था । हे रोगिन्‌ !जो रस आपको प्रदान 
किया है, उसके द्वारा आप शक्ति-तेजस्‌ से सम्पन्न होकर सौ वर्ष तक जोविठ रहें । यह आपके शरीर से अलगन 
हो । आपके लिए वैश्य ने श्रेष्ठ औदधि बनाई है #७ ॥ 


कापए-र सुक्त-३९ रू 


[ ३०- कामिनीमनोउभिमुखीकरण सूक्त ] 
[ऋषि - प्रजापति । देवता - १ मर २ अडियोकुमार . ३-४ ओषधि « टस्पतों । छदद - अनुष्ठप्‌ १ 
'पथ्वापंक्ति ३ भुरिझु अनुरप्‌। ) 
३२०. यथेद॑ भूम्या अधि तृ्ण बातो मथायति। 
एंबा मध्नामि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा अस: ॥१॥ 
हे स्तर ! जिस प्रकार भूमि पर विद्यमान तृश को वायु चक्कर कटाता है. उसो प्रकार हम आपके हृदय को 
सदते है । जिससे आप हमारी कामना करने वालो हो और हमे छोड़कर दूसरी जगह न जाएँ ॥१ ॥ 
३२१. स॑ चेन्नयाथो अश्विना कामिना सं च वक्षथ: | 
स॑ वां भगासो अग्मत स॑ चित्तानि समु ब्रता ॥२॥ 
है अश्िनौकुपारों ! हम जिस वस्तु को कामना करते है. आप उसको हमारे पास पहुँचाएँ । आप द्ोनों के 
भाग्य, चिंत तथा बत हमसे संयुक्त हो जाएँ ४२ ॥ 
३२२. यत्‌ सुपर्णा विवक्षबो अनमीवा विवक्षव:। 
तत्र भे गंच्छताद्धवं शल्य इब कुल्मल॑ यथा ॥३ ॥ 
मनोहर पक्षी को आकर्षक बोली और जौरोग'भनष्य के प्रभावशाली वचन के समान हमारी पुकार बाण के 
सदृश अपने लश्य पर पहुँचे ॥३ # 
३२३. यदन्तर॑ तद्‌ बाह्ां यद्‌ बाह्ं तद्तरम्‌। कन्यानां विश्वरूपाणां मनो गृभायौषधे | ।४ 
ओ अन्दर और बाहर से एक विचार वाली है-ऐसे दोषरहित अंगों वाली कन्याओं के पतित्र मर को है 
ओषधे ! आप ग्रहण करें ॥४ ॥ 
३२४, एयमगन्‌ पतिकामा जनिकामो5हमागमम्‌। 
अश्व: कनिक्रदद्‌ यथा भगेनाहं सहागमम्‌ ॥५ ॥ लक 
'यह सी पति की कामना करती हुई मेरे पास आईं है और मैं उस सनी कौ अधिलाषा करते हुए उसके समीप 
पहुँचा हँ। हिलहिनाते हुए अशन के समान मै ऐडवर्य के साव उसके समौष आया हूँ ॥५ ॥ 
[ ३१- कृमिजम्भन सूक्त ] 
[ऋषि - काण्य । देवता - महो अथवा चल््रणा । छन्द - ६ अनुषट २.४ उपरिश्‌ विताद बृहती, ३.५ आर्षो 
क्टर्‌। 
३२५. इन्द्रस्थ या मही दृषत्‌ क्रिमेर्विश्वस्थ तहणी । 
तया पिनष्मि स॑ क्रिमीन्‌ दूषदा खल्वाँ डूब ॥१॥ 
इद्रदेव की जो विशाल शिला है, वह समस्त ब्यौसजुओ को विनष्ट करने वाली है । उसके द्वारा हम कीटाणुओं 
को उसी प्रकार पौसते है. जिस प्रकार पत्वर के द्वारा चना पौसा जाता है ॥९ 8 
३२६. दृष्टमदृष्टमृृहमथो कुरूरुमतृहम्‌॥ 
अल्यष्डून्सर्वाजूछलुनान्‌ क्रिमीन्‌ बचसा जम्भयामसि ॥२॥ 
ध 
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आँखों से दिखाई देने वाले तथा न दिखाई देने वाले कीटों को हम विनष्ट करते हैं । जमीन पर चलने वाले, 
बिस्तर आदि में निवास करने वाले तथा दरुतगतति से इधर-उघर घूमने वाले समस्त कौटों को हम 'वाचा' 
(वाणी-मखशक्ति अथवा वच से बनी औषधि) के द्वारा विनष्ट करते हैं ॥२ ॥ 
३२७. अल्गण्डून्‌ हन्मि महता वधेन दूना अदूना अरसा अभूबन्‌। 
शिष्टानशिष्टान्‌ नि तिरामि वाचा यथा क्रिमीणां नकिरुच्छिषातै ॥३ ॥ 
अनेक स्थानों में रहने वाले कौटाणुओं को हम वृहत्‌ साधन रूप मंत्र के द्वारा विनष्ट करते हैं। चलने वाले 
तथा न चले वाले समस्त कीटाणु सूखकर विनष्ट हो गये है । बचे हुए तथा न बचे हुए कीटाणुओं को हम वाबा 
(वाणी-मंत्रशक्ति अथवा बच से वनी औषधि के डरा विनष् करते है ॥३ ॥ 
३२८. अन्वान्यं शीर्षण्य१मथो पाष्टेंयं क्रिमीन्‌। 
अवस्कव॑ व्यध्वरं क्रिमीन्‌ वचसा जम्भयामसि ॥४॥ 
आँतों में, सिर में और पसलियों में रहने वाले कौटाणुओं को हम विनष्ट करते हैं । रेंगने वाले और विविध 
मार्ग बनाकर चलने वाले कोटाणुओं को भी हम 'वाचा' से विनृषट करते हैं ॥४ ॥ 
३२९. ये क्रिमय: पर्वतेषु वनेष्वोषधीषु पशुष्वप्वश्न्त:। 
ये अस्माक॑ तन्वमाविविशु: सर्व॑ तद्धन्मि जनिम क्रिमीणाम्‌ ॥५ ॥ 
रो, पहाड़ों, ओषधियों तथा पशुओं मे रहो वाले कौटाणुओं और हमारे शरीर मे प्रविष्ट होने वाले कौटाणुओं 
कौ सपस्त उत्पत्ति को हम विनष्ट करते हैं ॥५ ॥ 
[३२- कृमिनाशन सूक्त ] 
| ऋषि: काण्व । देवता- आदित्यगण । छतद अनुष्ठप, ३ जिषात्‌ भुरिक्‌ गायत, ६ चतुष्पाद निजृत्‌ उष्णिक। 
३३०. उद्नन्नादित्य: क्रिमीन्‌ हन्तु निम्रोचन्‌ हन्तु रश्मिभि:। ये अन्त: क्रिमयों गवि ॥१॥ 
'अदित होते हुए तथा अस्त होते हुए सूर्गेव अपनी किरणों के द्वार जो कौटाणु पृथ्वी पर रहते हैं, उत समस्त 
बौटाणुओं को विनषट करें ॥१॥ 
| सूर् किरणों की रोगनालक इप्ता.द पहँ संकेत किया कया है। ] 
३३९. विश्वरूपं चतुरक्षं क्रिमिं सारड्डमर्जुनम्‌। शृणाम्यस्य पृष्टीरपि वृश्लामि यच्छिर: । २ 
विविध रूप वाले, चार अब बाले, रंगने वाले ठवा सफ़ेट रंग वाले कोटाणुओं की हृ्ियों तवा-सिए को 
हम तोड़ते हैं ॥२ ॥ 
३३२. अत्रिबद्‌ व: क्रिमयो हन्पि कण्ववज्जमदम्निवतू । 
अगस्त्यस्थ ब्रह्मणा सं पिनष्ययहं क्रिमीन्‌ ॥३॥ 
है कृषियो ! हम अदि कश्व और जमदासि ऋषि के सदृक् मंत्र शक्ति से तुम्हें मारते है ठवा अगस्त्थ ्रषि 
की पंत्र शक्ति से तुम्हें पीस ढालते है ॥३ ॥ 
३३३. हतो राजा क्रिमीणामुलैषां स्थपतिहत: । हतो हतमाता क्रिमिहतप्राता हतस्वसा ॥४ 


हमारे द्वारा ओषधि प्रयोग करने पर कयोटाजुओं का राजा तथा उसका मंत्री मारा गया । वह अपने माता-पिता, 
भाई:बहिन सहित स्वयं घी मारा गया ॥४ # 
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३३४. हतासो अस्य वेशसो हतासः परिवेशस: 
अथो ये क्षुल्लका इव सर्वे ते क्रिमयो हता: ॥५॥ 
इन कोटाणुओं के बैठने वाले स्थान तथा पास के घर विन हो गये और बौजरूप में वि्ापा दुर्लाषत 
(कठिनाई से दिखाई पढ़ने वाले) छोटे-छोटे कौटाणु भी नष्ट हो गये ५ ॥ 
३३५. पे ते शणामि शड़्े याध्यां वितुदायसि। भिनद्नि ते कुषुम्भ यस्ते विषधान: ॥६॥ 
है कौटाणुओ ! हम तुम्होरे उन सॉंगों को तोड़ते है, जिसके द्वारा तुम पीड़ा पहुँचाते हो + हम तुम्हारे कुषम्ष 
(विष ग्रन्थ) को तोड़ते है, जिसमे तुम्हास विद रहता है ॥६ « 
[३३- यक्ष्मविव्हण सूक्त ] 
[कषि-बह्ा 'देक्‍्ता- यक्षविवर्दण (पृथक्करज) च॒द्रमा आवुष्य । छन्द-अनुष्टप्‌ ३ कबुस्‍्पती अनुष्मुए्‌। चतुष्माद्‌ 
भुरिक्‌ उष्णिक, ५ उपरिशटत्‌ वृहते, ६ उच्णिक्‌गर्घानिवुतअनु्टर ७ पॉ्चापंक्ति। ] 
३३६. ।क्षीष्यां ते नासिकाभ्यां कर्णाध्यां छुबुकादधि। 
यक्ष्मं शीर्षण्यं मस्तिष्काज्जढ्ञाया वि वृहामि ते ॥१॥ 
है रोगिन्‌ ! आपके दोनों नेत्र, दोनों कानों, दोजों आसिका रनों, ठोढ़ी, सिर, मस्तिष्क और जिह़ां से हैम 
यश्षपाणेग को दूर करे है ॥९ ७ 
३३७. ग्रीवाध्यस्त उष्णिहाध्य: कीकसाप््यो अनुक्यात्‌। 
यक्ष्मं दोषण्यशमंसाध्यां बाहुभ्यां वि वृहामि ते ॥२॥ 
है रोग से ग्रस्त मनुष्य ! आपको गर्टर की नाड़ियो, ऊपरी स्ायुओं, अस्वियो के संधि भागों, के, धुजोओं 
और अनर्धाग से हम यक्षमातोम का विनाश करते है #२ 8 
३३८. हृदयात्‌ ते परि क्लोम्नो हलीक्ष्णात्‌ पार्श्राभ्याम्‌। 
यक्ष्मं मतस्नाभ्यां प्लीडलो यक्नस्ते वि वृहमपसि ॥३॥ 
है व्याधिग्रस्त मानव ! हम आपके हृदय फेफड़ों, पिताशय दोनों पसलियों, गो, तिलली तथा जिंगर से 
'यहमारोग को दूर करते है ॥३ ४ 
३३९. आने भ्यस्ते गुदाभ्यो वनिष्ठोरुदरादधि 
यह्ष्म॑ कुक्षिध्यां प्लाशेर्नाभ्या वि वृहामि ते ॥ड ॥ 
आपकी आँवो, गुदा नाड़ियो, इदयस्‍्थार सृझय, यकृत और अत्यात्य पाचसंंत्र के अवयों से हम 
'यक्ष्मारोग का निवारण करते हैं ॥ड # 
३४०. ऊरुभ्यां ते अष्ठीवज्धचां पाश्िध्यां प्रपदाध्याम्‌। 
यक्ष्मं भसडां१ श्रोणिध्यां भासद॑ भंससो वि वृहामि ते ॥५ ॥ 
है रोगिन्‌ ! आपकी दोनों जंघाओं, जानुओं, एड़ियों, पंजों, नितम्बभागों, कटिभागों और गुदा ड्वार से हम 
यहषमारोग को दूर करते है ॥५ ॥ 
३४९. अस्थिध्यस्ते मज्जभ्यः स्नावध्यो घमनिष्य:। 
यक्ष्मं पाणिष्यामडलिप्यों सखे्यों वि वृहामि ते ॥६ ॥ 
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हम अल्वि मज्जा सतायुओं, धमतियो, पुटठे हाथो. अंगुलियों ठवा गो से वक्मारोग को दूर करते है। 
३४२. अड्लेअड्जे लोम्निलोम्नि यस्ते पर्वणिपर्वणि । 


यश्ष्म॑ त्वचस्यं ते वयं कश्यपस्य वीबहेंण विष्दज्व॑ वि वृह्ममसि ॥७ ॥ 
'त्येक अंग्‌ प्रत्येक लोम और शरीर के प्रत्येक संधि भाग में, जहाँ दहोँ भी यह्षया रोग का निवास है, वहाँ 


से हम उसे दूर करते है ॥७ ॥ 
[ ३४- पशुगण सूक्त ] 
[ऋषि - अधर्वा । देवा - ९ पशुषति, २ टेवगज्‌ ३ अम्सि विश्वकर्मा, ४ वायु प्रजापति, ५ आशीर्वचन । 
छद-जिहुप। ] 
३४३. य ईशे पशुपतिः पशूनां चतुष्पदामुत यो द्विपदाम्‌। 
निष्क्रीत: स यज्ञियं भागमेतु रायस्पोषा यजमान॑ सचन्ताम्‌॥१॥ 
जो पशुषति (शिव) दो पैर वाले मनुष्यों वा चार पैर वाले पशुओं के स्वामी है, वे सम्पूर्ण रूप से ग्रहण 
किये हुए वज्ञीय भाग को प्राएत करें और मुझ यजमान को रेडर्य ता पुष्टि ्दार करें ॥९॥ 
३४४. प्रमुज्वन्तो भुवनस्य रेतो गातुं घत्त यजमानाय देवा: । 
उडपाकृत॑ शशपान॑ यदस्थात्‌ प्रियं देवानामप्येतु पाथ: ॥२॥ 
है देवो । आप इस यजमान को विश्व का रेतस्‌ (उत्पादक रस) प्रदान करके इसे सन्यार्ग पर चलाएँ और देवों 
का ब्रिय तथा सुसंस्कृत सोष रूप अब हमे प्रदान करें #२॥ 
३४५. ये बध्यमानमनु दीध्याना अन्वैक्षन्त मससा चक्षुपा च। 
अभ्निष्टानगरे प्र मुमोक्तु देवो विश्वकर्मा प्रजया संरराण:॥३ ॥ 
जो आसोकपान जीव इस बद्ध जीव का मन तथा चु से अवलोकन करते हैं उन्हे वे विश्वकर्मा देव सबसे 
पहले विमुक्त करें ॥३ ॥ 
३४६. ये ग्राम्या: पशवो विश्वरूपा विरूपा: सन्तो बहुघैकरूपा: । 
बायुष्टानग्रे प्र मुमोक्तु देव: प्रजापति: प्रजया संरराण: #ड ॥ 
ग्राम के जो अनेकों रूप-रंग वाले पशु बहुरूपता होने पर थी एक जैसे दिखलाई पढ़ते है, उनको भी प्रजा 
के साथ निवास करने वाले प्रजापालक प्राणदेव सबसे पहले मुक्त को ॥४ # 
३४७. प्रजानन्त: प्रति गृहणण्तु पूें प्राणमड्ढेभ्य: पर्याचर्तम्‌। 
दिव॑ गच्छ प्रति तिष्ठा शरीरै: स्वर्ग याहि पशिभिदेवयानै: ॥५ ॥ 
विशेषज्ञ विद्वान, चारों ओर विचरण करने वाले शा क्ये समस्त अंगों से इकड्ठा करके स्वस्थ जीवनवापन 
करते हैं । उसके बाद देवताओं के गमन पथ से स्वर्ग को जाते है ठा आलोकमान स्थानों को भ्राप्त होते है ॥५ ॥ 
[३५-विश्वकर्मा सूक्त] 
[ऋषि - अक्लिरा । देवता - विद्कर्मा | छल - जिहुप ९ बृहतीगर्षा विहुप ४-५ भुरिक विशुप्‌। ] 
३४८. ये भक्षयन्तो न वसून्यानृधुर्यानम्नयो अन्वतप्यन्त थिष्ण्या: । 


काष्क-र सूक्त- ३६ रह 


या तेषामवया दुरिष्टि: स्विष्टिं नस्तां कृणवद्‌ विश्वकर्मा ॥१ ॥ 

'जञ कार्य में धन खर्च न करके, पकण कार्य मं धर खर्च करने के कारण हय सपृड नहीँ हुए (इस प्रकार हम. 
'यज्ञ न करे वाले और दुर्वज्ञ करन वाले है। अतः हमाएँ श्रेष्ठ यज्ञ करने की अधिलाबा को विश्वकमदिव पूर्ण कं 
३४९. यज्ञपतिमृषय एनसाहुनिर्भक्त प्रजा अनुतप्यमानम्‌। 

मधव्यान्स्तोकानप यान्‌ रराध स॑ नष्टेभि: सृजतु विश्वकर्मा ॥२॥ 

प्रजाओं के विषय में अनुलाप करते वाले यज्ञपति को ऋषि पाप से अलग बताते हैं । जिन विश्वकर्मा ने सोमरस 
की बूँदों को आत्मसातू किया है. वे विद्वकमदिव उन बूँदं से हमारे वज्ञ को संयुक्त को ॥२ ॥ 
३५०. अदान्यान्सोमपान्‌ मन्यमानो यज्ञस्थ विद्वाल्समये न धीर: । 

यदेनक्षक॒वान्‌ बद्ध एव त॑ विश्वकर्मन्‌ पर मुज्या स्वस्तये ॥३॥ 

जो व्यक्ति दान न करके मनमाने ढंग से सोमपान करता है, वह न तो यज्ञ को जासता है और व थैर्यवान्‌ होता 
है । ऐसा व्यक्ति ब्ध होकर पाप करत है । हे विश्वकमदिव ! आप उसे कल्याण के लिए पाए-बन्धनो से युक्त को 
३५१. घोरा ऋषयो नमो अस्ल्वेध्यक्षक्षुयदिषां मनसझ्ल सत्यम्‌। 

बृहस्पतग्रे महिष छुमन्नमो विश्वकर्मन्‌ नमस्ते पाहमशस्मान्‌ ॥४ ॥ 

ऋषिगण अत्यत्त तेजस्वी होते हैं; क्योंकि उनके आँखों तथा पतन थें सत्य प्रकाशित होता है । ऐसे ऋषियों 
को हम प्रणाम करते हैं तथा देवताओं के पालन करने वाले वृहस्मतिदेव को ी प्रणाम करते है । हे पहान्‌ विश्वकर्मा 
देव ! हम आपको ग्रणाम करते हैं; आप हमारी सुरक्षा कर ॥४ ॥ 

३५२. यज्ञस्य चक्षुः प्रभृतिर्मुखं च वाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि । 
इम॑ यज्ञ वितत॑ विश्वकर्मणा देवा यन्‍्तु सुमनस्थमाना: ॥५ ॥ 

जो अभ्निदेव यज्ञ के नेत्र स्वरूप पोषणकर्ता तथा मुख के समान हैं, उन (अम्स्देव) के प्रति हप मन, 
श्रोत्र तथा बचनों सहित हष्य समर्पित करते हैं। विश्वकर्मा देव के द्वारा किये गये इस यज्ञ के लिए श्रेष्ठ मन 


वाले देव पघारें ॥५ ॥ 
[ ३६- पतिवेदन सूक्त ] 
| ऋषि - पतिवेदन । देवता - १ असि. २ सोम अर्थभ्ा, धाता,३ अस्लीकोम, ४ इस््, ५ सूर्य,६ धनपति, ७ 
हिराष्य, घन. ८ ओषधि । छल - अनुषटप. १ भुरिक्‌ अनुष्दर्‌ ३-४ जिहुए, ८ गिजृत्‌ पुर डोणिक। ] 
३५३. आ नो अम्ने सुतिं संभलो गमेदिमां कुमारी सह नो भगेन। 
जुष्टा बरेषु समनेषु बल्गुरोष पत्था सौभगमस्त्वस्यै ॥९॥ 
है असे ! हमारी इस बुद्धिमती कुमारी कन्या को ऐडर्य के सा सर्वगुण रम्पत्न वर गराप्त हो । हारी कर्पा 
बड़ों के बीच में प्रिय तवा सपान विचार वालों में मगोरम है । इसे पति के साथ रहने का सौधाग्य प्राप्त हो ॥९ ॥ 
३५४, सोमजु्ट ब्रहमजुष्टमर्यग्णा संभृत भगप्‌। 
श्ातुर्देवस्य सत्येन कृणोमि पतिवेदनम्‌ ॥२ ॥ 
सोषदेव और गन्धवदिव द्वारा सेवित तथा अर्थया अमक अस्त ड्वाा स्वीकृत कन्या रूप घन को हम सत्य 
वचन से पति डा प्राप्त करे के योग्व बाते हैं हर के 


झू अबर्ववेद संहिता घाग-१ 


३५५, इयमम्ने नारी पतिं विदेष्ट सोमो हि राजा सुभगां कृणोति। 
सुवाना पुत्रान्‌ महिषी भवाति गत्वा पतिं सुभगा वि राजतु ॥३॥ 
है अभिदेब ! यह कन्या अपने पति को ग्राप्त करे और राजा सोष इसे सौभाग्यवती बनाएँ । यह कन्या अपने 
पति को प्राएत करके सुशेषित हो और (बी पुत्र को जन देते हुई घर को रानी बने ॥३ ॥ 
३५६. यथाखरो मधवंश्वारुरेष प्रियो मृगाणां सुषदा बभूव। 
'एवा भगस्य जुष्टेयमस्तु नारी सम्म्रिया पत्याविराधयन्ती ॥४ ॥ 


है इद्देव ! जिस प्रकार गुफ़ा का स्थान प्रो के लिए ब्रिय तथा बैठने वोग्य होता है, उसी प्रकार यह 
खो अपने पति से विरोध न करती हुई तवा समस्त भोग्य वस्तुओं का सेवन करी हुई अपने पति के लिए 


प्रोतियुक्त हो ॥४ ॥ 
३५७. भगस्य नावमा रोह पूर्णामनुपदस्वतीम्‌। 
तयोपप्रतारय यो वर: प्रतिकाम्य: ॥५॥ 
है कनये ! आप इच्छित तथा अवियाी ऐबरय से परिपर्ण हुई शौक पर चढ़कर उसके द्वार अपने अभिलषित 
पति के पास पहुँचें ॥५ ॥ 
३५८. आ क्रन्दय धनपते वरमामनस कृणु। 
सब प्रदक्षिणं कृणु यो बर: प्रतिकाम्य: ॥६ ॥ 
है धरपते वरुणदेव ! आप इस वर के द्वारा उदघोष कराएँ कि यह कन्या हमारी पलो हो । आप इस वर को 
कन्या के सामने बुलाकर उसके मन को कन्या को ओर ब्रेरित करे तथा उसे अनुरूप व्यवहार वाला बनाएँ ।६ ॥ 
३६९. इद॑ हिरण्य॑ गुल्गुल्वयमौक्षो अथो भग:। 
एते पतिध्यस्त्वामदु: प्रतिकामाय ेत्तवे ॥७॥ 
है कब्ये! ये स्वर्णिय आभूषण गूपल की धूप तथा लेपर करने वाले औद् (उपलेपर ्रव्य) को अलंकार के 
स्वाघी भग देवता आपकी पत्ि- कामना की पूर्ति तवा आपके लाध के लिए आपके पति को प्रदान करते हैं ॥७ ॥ 
३६०. आ ते नयतु सविता नयतु पतिर्य: प्रतिकाम्य: । त्वमस्थै थेहोषधे ॥८ ॥ 


है ओषधे ! आप इस कन्या को पति प्रदान करें । हे कन्ये ! सवित्ञादेव इस वर को आपके समीप लाएँ । 
आपका इच्छित पति आपके साथ विवाह करके आपको अपने घर ले जाए #८ ॥ 


॥ इति द्वितीय काण्डं समाप्तम्‌॥ 
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॥ अथ तृतीयं काण्डम्‌ ॥ 
[१- शब्रुसेनासंमोहन सूक्त ] 


[ऋषि - अधर्वा | देवता - सेनामोहर (१ आस, २ महद्‌गण , ३-६ इद्र) । छद - १.४ वि्वप्‌ २ 
विरादगर्भभुरिकतिषट ३६ अपु्टर्‌ ५ विराद्‌ पुर्ठाणदू ।] 
३६१. अग्नि: शत्रून्‌ प्रत्येतु विद्वान्‌ प्रतिदहन्नभिशस्तिमरातिम्‌। 
स सेनां मोहयतु परेषां निर्हस्तांश्व कृणवज्जातवेदा: ॥९॥ 
ज्ञानो अमिदेव (अववा अग्रणी वो) विनाश के लिए उद्यत रिपु सेगाओं के चित को प्रमित करके उनके 
हाथों को श्र रहित कर दें । वे रिपुओं के अंगों वो जलाते (यष्ट करते) हुए आगे बढ़ें ॥१ ॥ 
३६२. यूयमुग्रा मरुत ईंदृशे स्थाभि प्रेत मृणत सहष्वम्‌। 
अपीमृणन्‌ वसवो नाथिता इमे अम्निहोंषां दूत: प्रत्येतु विद्वान्‌॥२॥ 
है महतो !अंप ऐसे (संग) मे उम्र होकर (हमारे पास) स्थित रहें । आप आगे बढ़, प्रहार (शपुओं) को जीत 
लें। ये वसुगण भी शतु विगाक्क है। इसके संदेशब्ाहक विद्वार्‌ अमिदेव भी रिपुओं की ओर ही अगगामी हों ॥ 
३६३. अफिम्रसेनां मधवश्नस्माज्छत्रूयतीमधि । 
युवं तानिद्ध वृत्रहप्नग्स्श्चि दहत॑ प्रति ॥३॥ 
है ऐश्वर्यवान्‌ इद्रदेव ! आप वृत्र का संहार करे वाले हैं। आप और अम्सिदेव दोनों मिलकर हमसे शत्रुता 
करे वाली रिपु सेनाओं को परास्त का उनें भस्मसाद्‌ कर दें ॥३ ॥ 
३६४. प्रसूत इन्द्र प्रवता हरि्यां प्र ते वक् प्रमृणप्रेतु शत्रून्‌। 
जहि प्रतीचो अनूच: पराचो विष्यक्‌ संत्यं कृणुह्ि चित्तमेषाम्‌॥४॥ 
हे इद्रदेव ! हरि नामक अर से गतिमान्‌ आपदा रथ ढाल मार्ग से वेगपूर्वक शतु सेगा की ओर बढ़े । आप 
अपोे प्रचण्ड वर से शतुओं पर प्रहार करें। आप साधने से आते हुए तथा मुख मोड़कर जाते हुए सभी शुओं 
'र प्रहर करें। युद्ध में संत शजुओं के चित्त को आप विचलित का दें ॥४ ॥ 
३६५. इन सेनां मोहयामित्राणाम्‌ । 
अमर्वातस्य भ्राज्या तान्‌ विषूचों वि नाशय ॥५॥ 
है इन्नदेव ! आप रिपुओं की सेनाओं को प्रमित करें । उसके बाद अग्नि और वायु के प्रचष्ड वेग से उन 
(पिपु सेनाओं) को चारों ओर से भगाकर विनष्ट कर दें ॥५ ॥ 
३६६. इन: सेनां मोहयतु मरुतो घ्नन्वोजसा। 
चक्षृध्यम्निरा दत्तां पुनरेतु पराजिता॥६॥ 
हे इद्ददेव ! आप रिपु सेनाओं को सम्मोहित करें और महदूगण बलपूर्वक उनका विनाश कोें। अभिदेव 
उनकी आँखों (ने ज्योति) को हर लें । इस बदार परास्त होकर रिपु सेगा वापस लौट जाए ॥६ ॥ 
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[२- शवत्रुसेनासंमोहन सूक्त ] 
[ऋषि - अधर्वा । देवता - सेनाघोहन (१-२ अम्रि ३-४ इत्र, « था, ६ मस्ट्गण) | छन्‍्द - विश्रए २-४ 
अनुदर।] 
३६७. अम्निनी दूत: प्रत्येतु विद्वान्‌ प्रतिदहन्नभिशस्तिमरातिम्‌।॥ 
स चित्तानि मोहयतु परेषां निर्हस्तांक्ष कृणवज्जातवेदा: ॥१॥ 
देवदूत के सदृश अग्रणी तथा विद्वान्‌ अम्पदेव हमारे रिपुओं को जलाते हुए उनकी ओर बढ़ें । वे रिपुओं 
के चित को भ्रमित को तथा उसके हाथों को आयुधों से रहित करें ॥६ ॥ 
३६८. अयमग्निरमूमुहद्‌ यानि चित्तानि वो हृदि। 
वि वो धमत्वोकसः प्र वो धमतु सर्वतः॥२॥ 
है शतुओ ! तुम्हारे ह॒दय पे जो विचार-समृह हैं, उनको अग्निदेव सम्मोहित कर दे तथा तुप्ें तुस्ारे निवास 
स्थानों से दूर हटा हैं ॥२ ॥ 
३६९. इन्द्र चित्तानि मोहयन्नर्वाझकृत्या चर। 
अम्नेर्वातस्थ प्राज्या तान्‌ विषूचों वि नाशय॥३॥ 
हे इ्देव ! आप रिपुओं के घरों को सम्मोहित करते हुए शुध संकल्पों के साथ हमारे समीप पधारें । उसके 
बाद अश्लिदेव एवं वायुदेव के प्रण्ड वेग से उन रिपुओं की सेनाओं को चारों ओर से विनष्ट कर दें ॥३ ॥ 
३७०. व्याकृतय एषामिताथो चित्तानि मुहात। अथो यदद्यैधां हृदि तदेषां परि निर्जहि 
है विरुद्ध संकल्पो ! आप रिपुओं के मन में गत करें । हे रिपुओं के घन ! आप मोहयमस्त हो । है इद्देव ! 
'युद्ध के लिए उच्चत रिपुओं के संकल्पों को आप पूर्णतया विनष्ट कर दें ॥४ ॥ 
३७९. अमीषां चित्तानि प्रतिमोहयन्ती गृहाणाड्रान्यप्वे परेहि। 
अभि प्रेहि निर्दह हत्सु शोकैग्राह्यामिज्रांस्तमसा विध्य शत्रून्‌ ॥५ ॥ 
है अप्वे (पापवृतति या व्याधि) !तुप शत्रुओं को सम्पोहित करते हुए उसके शरीर मं व्वापत हो जाओ । है 
अण्णे तुम आगे बढ़ो और उनके हृदयों को जोक से दगध करो, उन्हें जकड़कर पौड़ित करते हुए विन कर डालो॥५ ॥ 
३७२. असौ या सेना मरुतः परेषामस्मानैत्यभ्योजसा स्पर्धमाना। 
तां विध्यत तमसापक्रतेन यथैषामन्यों अन्यं न जानात्‌ ॥६ ॥ 
है मरुतो !जो रिपु सेनाएँ अपनी सामर्थ्य के मद मे स्पधापूर्वक हपारी ओर आ रहीं है, उन सेनाओं को आप 
अपने कर्षहीन करने वाले अन्थकार से सम्मोहित करें. जिससे इसमे से कोई घी शु एक-दूस को पहचान न सकें ॥६ 
[३ - स्वराजपुन: स्थापन सूक्त ] 
[ऋषि - अधर्वा । देवता - ९ अग्नि, २.६ इत्र, ३ वरूण, सोम इन ४ श्येन, अश्विनौकुमार , ५ इन्द्रासनी, 
विशवेदेवा । छन्द - जि, ३ चतुष्पटा भुरिक पंक्ति, ५-६ अनुष्टप्‌।] 
ऑसिक सु ये इस सूछत का विनियोग राजा डो उसके खोये हुए राज्य पर ुर स्वादित काने के रूपये दिया गया है। 
इस विशिष्ट सर्वे भी इसका प्रयोग होता रह होगः. कि कंशर्च डस किया तक सोचित किये जाने योग्य कहो है. । किसी 


'भी प्राणवान दवा अपने खोए वर्चस्व की प्राप्द जीडर- चेक या वेडस्‍्ी ग्राज-बवाहों को उपयुक स्थलों (काया प्रकृति के 
विचित्र घटकों) ें ्रतिष्टत करे का चाल इसके सपष पक होता है- 
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३७३. अचिक्रदत्‌ स्वपा इह भुवदम्ने व्यचस्व रोदसी उरूची। 
युज्जन्तु त्वा मरुतो विश्ववेदस आमुं नय नमसा रातहव्यम्‌॥९॥ 
है अभ्निदेव ! यह (जीव या पदेच्छु व्यक्ति या राजा) स्वयं का पालन रक्षण करने वाला हो-ऐसी घोषणा की 
गई है। आप सम्पूर्ण दावा-पृथिवी में व्याप्त हों। मस्ट्गण और विशरेदेवा आपके साथ संयुक्त हों। आप 
मरतापर्वक हविदाता को यहाँ लाए, स्थापिठ करें ॥९ ४ 
३७४. दूरे चित्‌ सन्तमरुषास इन्द्रमा च्यावयन्तु सख्याय विप्रम्‌। 
यद्‌ गायत्री बृहतीमर्कमस्मै सौन्नामण्या दघूषन्त देवा: ॥२ ॥ 
हे तेजस्विन्‌ ! आप इस तेजस्वी को भिज्रता के लिए दूरस्थ ज्ञानी इन्रदेव को यहाँ लाएँ । समस्त देवताओं 
जे गायत्री छत, वृहती छमद तथा सौ्ामणी यह के माध्यम से इसे धारण किया है ॥२ ॥ 
३७५, अद्धचस्त्वा राजा वरुणों ड्रयतु सोमस्त्वा ह्यतु पर्वतेभ्य:। 
इद्धस्त्वा ्ययतु विद्भ्य आध्य: श्येनो भूत्वा विश आ पतेमा:॥३॥ 
है तेजस्विन्‌ ! वरुणदेव जल के लिए, सोमदेव पर्वतों के लिए ठवा इन्द्रदेव प्रजाओं (आज्ितों को प्राणवान्‌ 
बताने) के लिए आपको बुलाएँ । आप स्थेन की गति से इस विशिष्ट स्थानों पर आएँ ॥३ ॥ 
३७६. श्येनो हव्य॑ नयत्वा परस्मादन्यक्षेत्र अपरुद्ध॑ चरन्तम्‌। 
अश्विना पन्धां कृणुतां सु त इम॑ सजाता अभिसंविशष्वम्‌ ॥४॥ 
स्वर्ग मं निवास करने वाले देवता; अन्य क्रय विचस्ने वाले हब्य (बुलाने योग्य या हवनौय) को श्वेन के 
सपान दरुतगति से अपने देश में ले आएं । हे तेजस्विन्‌ ! आपके मार्ग को दोनों अश्वितौकुपार सुख से आने योग्य 
बनाएँ । सजातौय (व्यक्ति या तत्व) इसे उपयुक्त स्थल में प्रवि्ट काएँ ॥४ ॥ 
३७७, ह्यन्तु त्वा प्रतिजना: प्रति मित्रा अवृषत। 
इन्द्राग्नी विश्वे देवास्ते विशि क्षेममदीधरन्‌ ॥५ ॥ 
है तेजस्विन्‌ ! गतिकूल चलने वाले भो (आपका महत्व समझक0 आपको बुलाएँ । िव्रजन आपको संवर्द्धित 
को । इन्द्राग्त तथा विश्वेदेवा आपके अन्दर क्षेम (पालन-संरक्षण) की क्षणता धारण कराएँ ॥५ ॥ 
३७८. यस्ते हब॑ विवदत्‌ सजातो य्ष निष्टथः। 
अपाज्लमिद्ध त॑ कृत्वाथेमभिहाव गमय ॥६॥ 
है इद्रदेव ! सभी विजातीय और सजातोय जन आपके आइग्रैय पक्ष की सौक्षा करें । उस (अवांछनौय) 
को बहिष्कृत करके इस (वांछनीय) को यहाँ ले आएँ #६ ॥ 
[४- राजासंवरण सूक्त] 
[ऋषि - अधर्वा । देढता - इद्र । छनद -बिहटरू, ९ जगती, ४, ५ भुरिक गिहुप्‌॥] 
३७९. आ त््वा गन्‌ राष्ट्र सह वर्चसोदिहि प्राड्‌ विशां पतिरेकराट्‌ त्व॑ वि राज। 
सर्वास्त्वा राजन्‌ प्रदिशों ड्यन्तूपसो नमस्‍्यो भवेह॥९॥ 
है राजन्‌ ! (तेजस्वी) वह राष्ट्र शक्पशवान्‌ अधिकार क्षेत्र आपको पुर प्राप्त हो गया है। आप वर्चस्वपूर्वक 
अभ्युदय को प्राप्त कों । आप प्रजाओं के स्वायो तथा उनके एक मात्र अधिपति बनकर सुशोभित हों । समस्त 
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दिलाएँ तथा उपदिशाएँ आपको पुकपरें। आप वहाँ (अपने थे मे) सबके लिए कनदनीय बचें ॥९ ॥ 
३८०. त्वां विशो वृणतां राज्याय त्वामिमा: प्रदिश: पब्च देवी:। 
वर्ष्मन्‌ राष्ट्स्य ककुदि श्रयस्व ततो न उग्नो वि भजा वसूनि॥२॥ 
है तेजस्विन्‌ ये प्रजाएँ आपको शासन का संचालन करे के लिए स्वोकार करें तथा पाँचों दिव्य दिशाएँ 
आपकी सेवा को ।आप राष्ट के श्रेष्ठ पद पर आस्रोन हों और उग्रवोर होकर हमें योग्यतानुसार ऐश्वरय प्रदान को ॥२ 
३८९, अच्छ त्वा यन्तु हजिनः सजांता अम्निदूतों अजिर:सं चरातै। 
जाया: पुन्रा: सुमनसो भवन्तु बहुं बलिं प्रति पश्यासा उग्र: ॥३ ॥ 
है तेजस्विन्‌ ! हवन करते वाले या बूलाने वाले सजातीय जन आपके अनुकूल रहें । दूतरूप में अष्निदेव 
तौबतासे संचरित हो । सरी-बच्च श्र मर वाले हों । आप ठयकौर टोकर विभिन्र उप को देखे (प्तको) ॥३ ४ 
३८२. अश्विना त्वाग्रे भिन्रावरुणोभा विद्वे देवा परुतस्त्वा हयन्तु। 
अधा घनो बसुदेयाय कृणुष्व ततो न उग्रो वि भजा बसूनि॥४॥ 
है तेजशस्वि्‌ ! मिश्रावकण, अ्िनौकुार, वि्ेदेला तल मख्दृगण आपको चुलाएँ। आप अपने मन को 
धदान में लगाएँ और प्रयण्डबीर होकर हमको थी यथायोस्त ऐेरय प्रदान को ॥४ ॥ 
३८३, आ प्र॑ द्रव परमस्या: परावत: शिवे ते द्यावापृथिवी उधे स्ताम्‌। 
तदय॑ राजा वरुणस्तथाह स त्वायमद्भत्‌ स उपेदमेहि॥५॥ 
है तेजस्विन्‌ ! आप दूर देश से भी टुतगति से यहाँ पधारे । घावा-पृचिवी आपके लिए कल्याणकारी हों । 
राजा वऱण भी आपका आवाहन करते हैं, इसलिए आप आएं और इसे शप्त को ॥५ ॥ 
३८४. इद्धेद्र मनुष्या३: परेहि से. ढाज्ास्था वरुणै: संविदान:। 
स त्वायमद्वत्‌ स्वे सधस्थे स देवान्‌ यक्षत्‌ सउ कल्पयाद्‌ विश: ॥६॥ 
है शासकों के शासक (इन््रदेव) ! आप मनुष्यों के समीप पधारें । वरुणदेव से ई थक होकर आप जाने गए. 
है। अ्ः इन प्रत्येक धारणकर्ताओं ने आपको अपने स्थान पर बुलाया है । ऐसे आप, देवताओं का यजन करे 
हुए पजाओं को अपने-अपने कर्तव्य पें नियोजित करें #६ ॥ 
३८५. पथ्या रेवतीर्बहुधा विरूपा: सर्वा: सड्डत्य वरीयस्ते अक्रन्‌। 
तास्त्वा सर्वा: संविदाना ड्रयन्तु दशमीमुग्र: सुमना बशेह ॥७॥ 
है तेजस्विन्‌ ! विधूति-सम्पत्र मर्ण पर (स्य की ओर) चलते वालो, विविधरूप वाली ग्र्ाओं ने संयुकतरूप 
से आपके लिए यह वरणीय (पद) बनाया है । वे सब आपको एक मठ होकर बुलाएँ । आप उग्रवीर एवं श्रेष्ठ मन 
वाले होकर दसमी (चरमावस्था) को अपने अधीन करें #७ ॥ 
[५ - राजा और राजकृत सूक्त ] 
[ऋषि - अथर्वा । देवता - सोष या पर्जमंजि । छत्द - अनुष्टर्‌ २ पुरेःनुष्टपकिश्षप ४ जिहुपू ८ 
विराट्ओबूहती । 





इस सूक् यें पंप का विवरण है। कोझों ये पर्ज का अर्थ 'पलप्' दिया कया है, इस आचार पर कई आला ने 
'र्जपाणि को पलाज़पाणि पाया है। इधर जाया» (९.७९:१) के अनुसार 'सोनो वे पर्ज: (सोघ ही फर्ण है) ता तैका०, 
(६२:६६) पेंयह 'फर्ण' सोमर्ण से ही कतय हुआ कड़ा कया है । इस आकार पर पर्जयाणि को सयपणि कह सकते है वेद के 
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अनुसार सोप' दिष्यपोषक रस के रुप ें पर है। इस आचार पर यह दिजही दिव्य ओ॑ियों क संयोग से निर्मित हो सकता 
है। प्र फं में से 'देवानान्‌ ओह वदा ' ओवचीजां पद” (देवों का ओज ववा ओकादियों का सार) कहा गया है। इस कक्‍ल 
के आधार पर भी इसे सोध या अनेक ओवधियों के संयोग से निर्घित यारा जा सकठा है- 
३८६. आयमगन्‌._ पर्णमणिर्वली बलेन .प्रमृणन्सपलानू। 
ओजो देवानां पय ओषथीनां वर्चसा मा जिन्वत्वप्रयावन्‌ ॥१॥ 
यह बलशाली पर्णमणि अपने बल के द्वारा रिपुओं को विनष्ट करने वाली है । यह देवों का ओजस्‌ तथा 
ओषधियों का साएरूप है । यह हमें अपने वर्चस से पूर्ण कर दे ॥९ ॥ 
३८७, मयि क्षत्रे पर्णणणे मयि धारयताद रयिम्‌। 
अह॑ राष्ट्रस्थाभीवर्गे निजो भूयासमुत्तम: ॥२ ॥ 
हे पर्णमणे ! आप हारे अन्दर शक्ति तथा ऐशर्य स्थापित करें, जिससे हम राष्ट्र के विशिष्ट वर्ग मं उत्तम 
आत्मीय बन कर रहें ॥२॥ 
३८८. य॑ निदधुर्वनस्पतौ गुह्ं देवा: प्रियं मणिम्‌। तमस्मभ्यं सहायुषा देवा ददतु भर्तवे ॥ 
/ जिस गुप्त तथा प्रिय मणि को देवताओं ने बनस्पतियों में स्थापित किया है, उस मणि को देवगण पोषेण तथा 
आयु-संवर्द के लिए हमें प्रदान को ॥३ ॥ 
३८९. सोमस्य पर्ण: सह उग्रमागक्निन्द्रेण दत्तो वरुणेन शिष्ट:। 
त॑ प्रियासं बहु रोचमानो दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥४॥ 
इनददेव के दवा पद तथा वरुणदेव के द्वारा सुसंस्कारित यह सोमपर्णमणि ग्रचण्ड बल से सम्पन्न होकर 
हमें प्राप्त हो । उस तेजस्वी मणि को हम दीर्घायु तथा शतायु की श्राप्ति के लिए प्रिय मानते हैं ॥४ ॥ 
३९०, आ मारक्षत्‌ पर्णमणिर्महा अरिप्टतातये। 
अथाहपुत्तरो सान्यर्यप्ण उत संविद: ॥५ ॥ 
'यह पर्णपि चिसकाल तक हमारे समौष रहते हुई हमारे लिए कल्याणकारी हो । हम अर्यमादेव की कृपा 
से इसे धारण करके समान बल वालों से भी महान्‌ बन सके ॥५ ॥ 
३९१. ये धीवानो रथकारा: कर्मारा ये मनीषिण:। 
उपस्तीन्‌ पर्ण महां त्वं सर्वान्‌ कृण्वभितो जनान्‌ ॥६॥ 
है पर्णपणे ! धीवर रथ बनाने वाले, लौह कर्म करने वाले, जो मनीष है: उन सबके हमारे जारों तरफ परिचर्या 
के लिए आप उपस्थित करें ॥६ ॥ 
३९२. ये राजानो राजकृतः सूता ग्रामण्यक्ष ये। 
उपस्तीन्‌ पर्ण महां त्व॑ सर्वान्‌ कृष्वभितो जनान्‌ ॥७॥ 
है मणे ! जो विभिन्न देशों के राजा और राजाओं का अधिवेक करने वाले है तथा जो सूत और ग्राप के वायक 
है, उन सभी को आप हमारे चारों ओर उपस्थित करें #७ ॥ 
३९३. पर्णोउसि तनूषानः सयोनिवीरों बीरेण मया। 
संवत्सरस्थ तेजसा तेन बध्नामि त्वा मणे ॥८ ॥ 


कर _अकविद संहिता घान-३ 


सोमपर्ण से उद्‌भूत हे मणे ! आप शरीर-रक्षक हैं। आप वोर है, हमारे समान -जत्मा हैं। आप सविता के 

तेज से परिपूर्ण है. इसलिए आपका तेज बहण करने के लिए हम आपको धारण कराते हैं ॥८ ॥ 
[६- शब्रुनाशन सूक्त ] 

[ऋषि - जगद्‌बीज पुरुष । देवता - अश्वत्व (वनस्पति) । छन्द - अनुष्टप। ] 

'इस सू्त के परथप पंत ें' अल खो आधि' वाक्य आता है। इस सृक्त के वर खाद (खेर) के वृक्ष मे से उगे 
अजय (पीपल) वृक्ष से बी पाणि का प्रयोग दौज़िक सूत्र ये दिया गया है। सावजादि आंचायों ने उसी संदर् में सू्त के अर्थ 
'किये है। व्यापक संदर्ष पें' अकल खदिश आधि' वाक्य कील के कबर ऊ््यमूलय: ऱखप्‌ वाले असल के भाव को स्पष्ट 
'करने वाला है। वाचसफ्यप कोष यें आकाज से इशप् करने करे को खटिर कह है (खे आकाजे दी इशपूर् कारिषित- 
“0१० 3०7००४०८५३६-7०४८६:५४४॥ 
अफ्य को 'खरिरे अधि! (आवाज से इशपूर् के कम वे स्व) कह सकते हैं इस सृक्त के कद 'जगदबीज पुरुष (चित्र के 
पूछ कारण पुरुष) हैं । इस आधार घर अक्रछ को संबति विजन के साल: है: 

३९४. पुमान्‌ू पुंसः. परिजातो5श्वत्थ:. खदिरादथि। 
स हन्तु शत्रून मामकान्‌ यानहं द्वेष्मि ये च माम्‌॥१ ॥ 

'बॉर्यवान्‌ (पराक्रमी) से वीरयवान्‌ को उत्पति होतो है । उस प्रकार खदिर (खैर वृक्ष या आकाश से आपूर्ति 
करने वाले चक्र) के अन्दर स्थापित अश्वत्व (पोपल अथवा विश्ववृक्ष) उत्पन्न हुआ है । वह अश्वत्व (तेजस्वी) उन 
शत्रुओं (विकारों ) को नष्ट कर, जो होसे दवेष करते हैं तथा हम जिससे ट्रेष करते है ॥९ ॥ 

(थे खदिर और पीपल दोनों कक ेप विवाणक है। खाट वे ऊपता पीपल के विशेष गुणों के उपयोग दी बात 
कहा जाना अँचत है। औपन पृ: औल तत्थ की आपूर्ति का आखार आकाज़ ें उकथ इष्ट सूप परवाह है। यह अकियाकी 
जौवमश्थ हपोरे किकातं को रह करे काला है। यह काम ऋषि दाता की गई है। | 
३९५, तानश्चत्थ नि: शुणीहि शत्रून्‌ बैबाधदोधत:। 

इन्द्रेण वृत्रध्ना मेदी मित्रेण वरुणेन च॥२॥ 

है अश्नत्य ! (अश्व के समान स्थित दिव्य जौवन कत्व) आप विविध बाथाएँ उत्पन्न करने वाले उन द्रोहियों 
को नष्ट को । (इस प्रयोजन के लिए आप) वृजहस्ता इन, भित्र कथा वकणदेखों के सनेही बनकर रहें ॥२ ॥ 
३९६. यथाश्वत्थ निरभनोउ न्तर्महत्यर्णवे । 

एवा ताल्तसर्वान्निर्भद्धगिथ यानहं द्वेष्पि ये च माम्‌ ॥३॥ 

है अशवत्व ! जिस प्रकार आप अर्णव (अ्तरिय) को चेटकर उत्पत हुए है, उसी प्रकार आप हणारे उन रिपुओं 
को पूर्णरूप से विनष्ट करे, जिससे हम विद्वेष करते है तथा जो हमसे विदेब करते है ॥३ # 
३९७. यः सहमानक्षरसि सासहान इब ऋषध:। 

तेनाश्वत्थ त्वया वयं सपत्लान्सहिषीमहि ॥ड ॥ 

है अशवत्व ! जिस प्रकार आप शतरु को रौदने वाले वृष के सदूश बढ़ते है; उसी प्रकार आपके सहयोग से 
हम मनुष्य अपने रिपुओं को विनष्ट करे में समर्थहों #४ ४ 
३९८, सिनात्वेनानू. निर्करतिर्मृत्यो: . पाशैरमोक्यै:। 

अश्वत्थ शत्रून्‌ मामकान्‌ यान द्वेष्मि ये च माम्‌॥५ ॥ 

है अश्त्थ ! निर्कति (विपत्ति) टेव हपारे उन रिपुओं को व टूटने वाले मृत्यु पाश से बाँें जिनसे हम विद्ेव 

करते है तथा जो हमसे विद्ेष करते है ॥५ ४ 


काष्ड-$ सूक्त- ७ ० 


३९९. यथाश्वत्थ वानस्पत्यानारोहन्‌कणुषे5घरान्‌। 
'एवा मे शत्रोर्मूर्धानं विष्यग्‌ भिन्द्धि सहस्व च ॥६ ॥ 
है अश्रत्थ ! जिस प्रकार आप ऊपर स्थित होकर वनस्थतियों को जौचे स्थापित करते हैं, उसी प्रदार आप 
हमारे रिपुओं के सिर को सब तरफ से विदोर्ण करके उन्हें विग्ट कर डालें ॥६ ॥ 
४००, ते5 धराज्व: प्र प्लवन्तां छिन्ना नौरिव बन्धनात्‌। 
न वैज्राधप्रणुत्तानां पुनरस्ति निवर्तनम्‌॥७॥ 
जिस प्रकार नौका-बन्धन छूट जने पर... नदी की थात में जौचे की ओर प्रवाहित होती है, उसी 
प्रकार हमारे रिपु नदी की घास में हो बह जाएँ । विविध बाधाएँ उत्पत्र करने वालों के लिए पुर लौटना 
सम्भ न हो ॥७ ॥ 
४०१. प्रैणान्‌ नुदे मनसा प्र चित्तेनोत ब्रह्मणा। 
प्रैणान्‌ वृक्षस्थ शाखयाश्रत्यस्य नुदामहे ॥८ ॥ 
हम इन शत्रुओं (विकारों) को बहाजञान के द्वारा मर और चित्त से टूर हटाते हैं । उन्हें हम अश्वत्व (जीवन-वृक्ष) 
की शाखाओं (प्राणधाराओं) द्वारा दूर काले हैं ४८ ॥ 
[७- यक्ष्मनाशन सूक्त ] 
[ऋषि - भृम्वद्िरा। देवता - य्ष्मगरशन (१-३ हरिण, ४ तारागण, ५ आए, ६-७ यदपनाशन) । छल्द - 
अनु्दपृ।] 


असल भाग सर भी होश है| किए का अर सीण के हो है. हिरण के सीप पृ, था डपपोष पैड झेल 
है । किशण का अर्थ कोबों वे कु्ाद डी ओपाधि तबा विशेष बददारी' ची ै। सूर् के रू मं ये अर्व लिए जा सकते है। 
यार (मं से ७) में आकाओय नं वा अल-एस आदि का थी अश्पेख है। इन सबके समुचित संयोग से अपा प्रो 
पर शोष अपेक्षित है 
४०२. हरिणस्य रघुष्यदोडथि शीर्षण भेषजम्‌। 

स क्षेत्रियं विधाणया विधूचीनमनीनशत्‌ ॥१॥ 

गति से दौड़ने वाले हरिण (हिरण वा सूर्य) के सौर (सच्च भाग) थे रोगों दो व करने वाली ओषधि 
है । बह अपने विधाण (सींग अथवा विशेष ग्रभाव) से क्ेत्िय रोगों को विनष्ट कर देता है ॥९ ॥ 
४०३. अनु त्वा हरिणों यूषा पदआतुर्भिरक्रमीत्‌॥ 

'विषाणे वि घ्य गुष्पितं यदस्य क्षेत्रियं हदि ॥२ ॥ 

'यह बलशाली हरिण (हिरण या सूर्य) अपने चारों पदों (चरणो) से तुम्हारे अनुकूल होकर आक्रमण करता 
है । हे विधाण ! आप इसके (पीड़ित व्यक्ति के) हृदय में स्थित युप्त क्षेत्रिय रोगों को विनष्ट कों ॥२ ॥ 
४०४. अदो यदवरोचते .चतुष्पक्षमिवच्छदि:। 

सेना ते सर क्ेत्रियमड्रेप्यो नाशवामसि ॥: 





के अवर्दिद संहिता घान-१_ 


'यह जो चार प्ष (कोनों या विशेषताओं) से युक्त छत दे भौति (हिरण का चर्म अबवा आकाश) सुशोभित 
हो रहा है, उसके द्वारा हम आपके अंगों से समस्त क्षेत्रिय रोगों को विनष्ट करते हैं ॥३ ॥ 
४०५. अमू ये दिवि सुभगे विचृतौ नाम तारके। 
वि क्षेत्रियस्थ मुज्वतामथमं पाशमुत्तमम्‌ ॥४॥ 
अन्तरिक्ष में स्थित विचृत (मूल' नक्षत्र या प्रकाशित) नामक जो सौधाग्यशञाली तारे है, वे समस्त क्षत्रिय 
रोगों को शरीर के ऊपर तथा नौचे के अंगों से पृथक्‌ करें ॥४ ॥ 
४०६. आप इृद्‌ वा 3 भ्रेषजीरापो अमीब्चातनी:। 
आपो विश्वस्य भेषजीस्तास्त्वा मुज्लन्तु क्षेत्रियात्‌ ॥५ ॥ 
जल समस्त रोगों की ओबधि है । स्नाम-पान आदि के ड्रारा यह जल ही ओषधि रूप यें सभी रोगों को दूर 
करता है । जो अन्य ओषधियों को भाँति किस्री एक रोग की यहीं, वरन्‌ समस्त रोगों की ओषधि है, हे रोगिन्‌ ! 
ऐसे जल से तुम्हारे सभी रोग दूर हों ॥५ ॥ 
| ओषफि अका फपुकत जल के प्रयोष का संकेत ऋ़ौत हे है| 
४०७, यदासुते: क्रियमाणाया: क्षेत्रियं त्वा व्यानशे। 
बेदाह॑ तस्थ भेषज क्षेत्रियं नाशयामि त्वत्‌ ॥६ ॥ 
है रोगिन्‌ ! बिगड़े हुए ख्वित रस से आपके अन्दर जो क्षेत्रिय रोग संव्याप्त हो गया है, उसकी ओषधि को 
हम जानते हैं। उसके द्वारा हम आपके क्षेत्रिय रोग को विनष्ट करते हैं ॥६ ॥ 
'शरौर पें विविध प्रकार के रस ख़वित होते हैं। जब दे रस, कापिक तंत्र बिगड़ जाने से दोफ्पूर्ण हो जाते हैं, तो क्षेत्र 
'ेप उसका होते ह। पे के पूल काणण के किशारण का संदल्प ड़ क्र व वयक हुआ है।] 
४०८. अपवासे नक्षत्राणामपवास॒ उषसाघुत। 
अपास्मत्‌ सर्व दुर्भूतमप क्षेत्रियमुच्छतु ॥७॥ 
'अश्ष्ों के दूर होने पर उदाकाल में तथा उच्च के चले जाने पर दिन में समस्त अनिष्ट हमसे दूर हों । क्षत्रिय 
रोगादि भी इसी क्रम में दूर हो जाएँ ॥७ ॥ 
[८ - राष्ट्रधारण सूक्त ] 

[ऋषि - अधर्वा । देखता -मित्र (१ पृथिवी, वरुण, वायु, आम्न २ धाता, सवित, इत्द त्वष्ट, अदिति, ३ सोम, 
सविता, आदित्य, अमन ४ विश्ेदेव ५-६ मन) । छन्द - विहप्‌ , २६ जगठी, ४ वतुष्मदा विराट बृहतीगर्घा 
टू, ५ अनुषुप।] 

४०९. आ यातु मित्र ऋतुभि: कल्पमान: संवेशयन्‌ पृथिवीमुख्ियाध्रि:। 
अधास्मध्यं वरुणो बायुरम्नर्वृहद्‌ राष्ट्र संवेश्य॑ दघातु ॥९॥ 
भिश्देव अपनी रश्पियों के द्वारा पृद्वी को संव्याप्त करते हुए ऊतुओं के ड्ार हमे दीर्घजीवी बनाने 
में सक्षम होकर पचारें। इसके बाद वढुणदेद वायुदेव ठदा अस्सिदेव हमारे लिए शान्तिदायक बृहत्‌ राष्ट्र 
को सुस्विर करें ॥६ ॥ 
४१०. थाता रातिः सवितेदं जुषन्तामिन्द्रस्त्वष्टा प्रति हर्यन्तु मे वच:। 
हुवे देवीमदितिं शूरपुत्रां सजातानां मध्यमेष्ठा यथासानि ॥९॥ 





काष्क-ह सूछ-९ ढ़ 


सबके धारणकर्तता धालदेव, दाउज्ील अर्वमादेव तथा स्वश्रेरक सवितादेव हमारी आहुठियों को स्वीकार 
करें । इद्रदेव तथा त्वश्टदेव हमारी स्वुतियों को सुने । शूरपुतं को माता देवी अदिति का हम आवाहन कराते है, 
जिससे सजातियों के बौच में हम सम्माननीय बन सकें ४२ ४ 
४११. हुबे सोम॑ सवितारं नमोभिर्विश्वानादित्यों अहमुत्तरत्वे। 

अयमन्निदीदायद्‌ दीर्घमेव सजातैरिद्धोप्रतिबरुवद्धि: ॥३॥ 

योग करने वाले याजक को अत्यधिक श्रेष्ठता दिलाने के लिए हम सोमदेव, सवितादेव तथा समस्त 
आदित्यों को नमनपूर्वक आहूत करते हैं । हवियों के आधार भूठ अम्निदेवप्रज्वलित हों, जिससे सजातियों के द्वारा 
हम चिरकाल तक वृद्धि को ब्रप्त करते रहें ॥३ # 


४९१२. इहेदसाथ न परो गमाथेयों गोपा: पुष्टपतिर्व आजत्‌। 
अस्पै कामायोप कामिनीवि्वे वो देवा उपसंयन्तु ॥४॥ 
है शरीर या राष्ट मं रहने वाली बरजाओ-शक्तियो ! आप वहीँ रहे. दूर न जाएँ । अन्न या विधयाओं से युक्त गौ 
ाय, पृथ्वी अधवा इख्ियो ) के रक्षक पषट प्रदाता आपको लाएँ । कापयायुत्त आप ग्रजाओं को इस कापना की 
पूर्ति के लिए विश्व, एक साथ संयुक्त करें ॥४ ॥ 


४९३. सं जो घनांसि सं बता समाकूतीर्नमामसि। 
अभी ये विव्ता स्थन तान्‌ व: सं नमयामसि ॥५ ॥ 
(हे मनुष्यों !) हम आपके विचारों, कर्मों तथा संकल्पों को एक भाव से संयुक्त करते हैं। पहले आप जो 
विपरीत कर्म करते दे, उन सबको हम श्रेष्ठ विचारों के माध्यम से अनुकूल करते हैं ५ ॥ 
४९४. अह॑ गृभ्णामि सनसा मनांसि मम चित्तमनु चित्तेभिरेत। 
मम वशेषु हृदयानि व: कृणोमि मम्त यातमनुवर्त्यान एत॥६॥ 
हम अपने मन में आपके घन को धारण (एक रूप) करते हैं। आप भी हमारे जित के अनुकूल अपने चित 
को बनाकर पधारें । आपके हों को हम अपने वश में करते हैं। आप हमारे अनुकूल चलते वाले होकर पधारें ॥६ 
[९- दु:खनाशन सूक्त ] 
[ऋषि - वाषदेव । देवता - यावापथियी, विश्वेदेवा | छन्द - अनुष्ठर, ४ चतुष्पदा निचत्‌ वृहती, ६ भुरिक्‌ 
अनुषर।]) 
किक गुल मेक सु के शव जात बद दी मॉज गोपदर किकंध रोष के विशएण का परे है 
सदर आने कर्क किय को रह कद किन है कल पक े अत शा का को अलेण कह 
मं मं रोग निशेषक प्राण शक धारण ऊरये का भा परिलक्षि होगा है। उसे दारण काने के सा कहर गईे आतुति 
से भी उसमें सहायता पिलती होबी, इसलिए आओ डर पं के साथ आँदरे का विधा करवा बा होगा । पा के व्यापक अर्थ 
लत ही पुक्ति संगत लगता है- 
४९५. कर्शफस्थ विशफस्य द्ौष्पिता पृथिवी माता। 
यथाभिचक्र देवास्तथाप कृणुता पुनः॥९॥ 
'कृशफ (मिर्बल अथवा कृश खुरों-गाखूजों वाले) जो, विशफ (विन खुर वाले, रेगने वाले, अथवा विशेष 
'ुरों वाले) प्राणियों का पालन-पोषण करे वाले माठा- पिता पृथ्वी तदा थी है । हे देववाओं ! जिस प्रकार आपने 
इन विष्न- बाधाओं के कारणों को हमारे सामते प्रस्तुत किया है, उसो ग्रकार इन बाधाओं को हमसे दूर करें ॥९ # 
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| प्रकृति ने हर प्राणी को किसी प्रयोजन से बनाया है तदः उसके पालर की व्यवस्वा की है । उसमें से अनेक प्राणी मलुष्यों 
'के लिए बायक भी कनते ह। उसकी उपयोगिता बसे रखकर डाचाओं के जम क पारा देवर से की गई है] 
४१६, अश्रेष्माणो अथारयन्‌ तथा तन्मनुना कृतम्‌॥ 

कृणोमि वष्चि विष्कन्य मुष्काबहों गवामिव ॥२॥ 

न धकते वाले ही इस (मणि या रोग मिरेषक शत्ति) को घारण करते हैं। न ने धी ऐसा ही किया था। हम 
विष्कंध आदि रोगों को उसी प्रकार निर्बल करते है जैसे बैलों को बचिया बनाने वाले उन्हें काब मं करते हैं ॥२.॥ 
४९७. पिशड्लें सूत्रे खगल॑ तदा बच्नान्ति वेघस:। 

अ्रवस्युं शुष्मं काबवं वष्चिं कृष्वन्तु बन्युर: ॥३॥ 

'िंगल (रंग वाले अथवा दृढ़) सूत्र से उस खूगल (मजि अथवा दुर्) को हम बॉँधते है। इस प्रकार बाँधने 

बाले लोग प्रबल, शोषक गेग को निर्बल बनाएँ ॥३ ॥ 
४१८. येना अवस्थवश्चरथ देवा इवासुरमायया। 
शुनां कपिरिव दूषणो बन्युरा काबवस्य च ॥४॥ 

है वशस्वियों ! आप जिस प्रबल माया के द्वारा देवों की तरह आचरण करते है, उसो प्रकार बन्धन वाले 
ट भांजी कहे अथवा अनुशासनबद्) व्यक्ति दूषणों (दोषों ) और रोगों से घुक्त रहते हैं, जैसे बन्द कुत्तों से 
मुक्त रहते है ॥४ ॥ 

| कुत्ते अन्य पूबरों के लिए बे जतक ता चय के कारण रिप्ट होते है: किसु बरदर अपनी पुरी के आधार पर उससे 
सहज ही अप्रधावित रहो है, उसी प्रकार रोग ज्ञावक क्षयनायुरू व्यक्ति रोष से अध्रधावित-तिर्थय रह लेते हैं।] 

४१९. दुष्ट्यै हि त्वा भत्स्थामि दूषयिष्याभि काबवम्‌। 
उदाशवो रथा इब शपथेभि: सरिष्यथ ॥५॥ 

हे मणि या रोगनाशक शक्ति ! दूसरों के द्वार उपस्थित किए गए विघ्तों। को असफल करने के लिए हम 
आपको धारण कराते हैं। आपके द्वारा हम विस्‍्नों का निवारण करते है । (हे घनुष्यो ) हुतगायी रधों के समान आप 
विष से दूर होकर अपने कार्य मे चुर जाएँ ७५ ४ 
४२०. एकशत॑ विष्कन्धानि विष्ठिता पृथिवीमनु। 

तेषां त्वामग्र उज्जहरुम॑णिं विष्कन्धदूषणम्‌ ॥६ ॥ 

धरती पर एक सौ एक प्रकार के विष्न विद्यमान है। हे मजे ! उन विस्‍लों के झ़मन के लिए देवताओं ने 
आपको ऊँचा उठाया (विशिष्ट पद दिया) है ॥६ ॥ 

[१० - रायस्पोषप्राप्ति सूक्त ] 

[ऋषि - अधर्वा | देवता - अष्टका (१ धेनु, २-४ रादि घेनु ५ एकाष्टका, ६ जातवेदा, पशुसमूह, ७ रात्रि, यज्ञ, 
< संवत्सर, ९ ऋतुएँ, १० घाता- विधाता, कतुएँ , ११ देवगण, १२ इन्द्र, देवगण, १३ प्रजापति) । 
छन्द-अनुष्टप्‌, ४-६. १२ ज्ष्टप्‌ ७ ज्यवसाना बट्पदा विराट्‌ गर्भातिजगती *। ] 

'इस सूक के देवता एाइका तवा और भी अनेक देवता है। सू उन के अनुसतर इस सु का उपयोग हथन विशेष में 
किया जात है। वह प्रयोग का कृष्ण जहयी (जिसे अहका थी कहे हैं) पर किया जाता ह। सु ये वर्णित एकछइका को 


सुन जहा से जोडका अनेक आया नर देह सूद के सर वचन से स्केल हि 'अहका का अर बफक 
होना चाहिए। इसकी संभतति आठ पर काले अोरात (टिस-रात) से बैठी है । इस सुर यें काल (समय) के यबन का घाव 


'काष्ड-३ सूकत-९० रत 


।है। उसकी पूल इकाई अहोराज पृ्वी का अपरी। समय) ही है। पंत्र कपांक ८ में एकहदा 
सी लकसरथी पे अब न दि पे न एम्स पान बा लत ज एन गान नहोज न 
सटीक बैठता है- 

४२१. प्रथमा हव्यु वास सा थेनुरभवद्‌ यमे। 
सा नः पयस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समाम्‌ ॥१॥ 

जो (एकाष्टका) प्रथम हो उदित हुई. वह नियमित स्वभाव वालो ेनु (गाय के समान धारण-पोषण करने 
वाली) सिद्ध हुई । वह पथ-परवाहित करने वालो (दिव्य धेनु) हमारे निमित उत्तरोत्तर पध-परदायक बनी रहे ॥१ ॥ 
४२२. यां देवा: प्रतिनन्दन्ति रात्रि थेनुमुपायतीम्‌। 

संवत्सरस्थ या पत्नी सा नो अस्तु सुमड्रली ॥२ ॥ ३ 

आने वाली (एका्टका से सम्बन्धित) जिस राज़ि रूपी गौ को देखकर देवतागण आनन्दित होते हैं तथा जो 
संवत्सर रूप काल (समय) की पल है, वह हमारे लिए श्रेष्ठ मंगलकारी हो ॥२ ॥ 
४२३. संवत्सरस्य प्रतियां यां त्वा राज्युपास्महे। 

सा न आयुष्यती प्रजां रायस्पोषेण सं सूज ॥३ ॥ 

है रात ! हम आपको संवत्सर कौ प्रतिमा मानकर आपकी उपासना करते हैं। आप हमारी सन्तानों को दीघायु 
दान को तथा हमें गवादि घन से संयुक्त कं ॥३ ॥॥ 

४२४. इयमेव सा या प्रथमा व्यौच्छदास्वितरासु चरति प्रविष्टा। 
पहान्तो अस्यां महिमानो अन्तर्वधूर्जिगाय नवगज्जनित्री ॥४ ॥ 

यह (एकाप्टका) वही है, जो सृष्टि के प्रारम्भ में उत्पत्र हुई और (समय के) अन्य घटकों में समाहित होकर 
चलती है (इसके अन्दर अनेक महानताएँ हैं वह नववधू की तरह प्रजरनशौल तथा जयशील होकर चैलती है ॥४। 

|| पास, ऋ संक्सए आदि यें एकाहका ( उ्ोरत) सहित रहती है। इसी से काल के अन्य घटक जय लेते है ता 
'चह सभी काल घटकों को अपने वज वें रखती है 
४२५. वानस्पत्या ग्रावाणो घोषमक्कत ह॒विष्कृण्वन्त: परिवत्सरीणम्‌। 

एकाष्टके सुप्रजस: सुबीरा व स्थाम पतयो रयीणाम्‌॥५ ॥ 

संवत्सर में चलने वाले यज्ञ के लिए हवि तैयार करते के क्रम में वसस्पतियाँ तथा ग्रावा (पत्थर) ध्वनि कर 
रहे है। है एकाएके !आपके अमुमह से हम श्रेष्ठ सत्तानों तथा वी से संयुक्त होकर पचुर धन के स्वामी हों ॥५ ॥| 
४२६. इडायास्पर्द घृतवत्‌ सरीस॒प॑ जातबेद: प्रति हव्या गृभाय। 

ये ग्राम्या: पशवो विश्वरूपास्तेषां सप्तानां मयि रन्तिरस्तु ॥६ ॥ 

भूमि पर गतिशील है जातवेदा अग्निदेव ! आप हमारी गौ-पृठयुकू आहुठियों को ग्रहण करके हर्षित हों। 
जो ग्राम (समूह, में रहने वाले नाना रूप वाले पशु है, उत (गौ, अ्, पेड़, बकरो, पुरुष, गधा, ऊँट आदि) सातों 
जकार के प्राणियों का हमारे प्रति स्नेह बचा रहे ॥६ ७ 
४२७. आ मा पुष्टे च पोषे च रात्रि देवानां सुमतौ स्थाम । पूर्णा द्वें परा पत 

सुपूर्णा पुनरा पत। सर्वान्‌ यज्ञान्संभुज्जतीषमूर्ज न आ भर ॥७ ॥ 

है रात्रे / आप हमें ऐडर्य तथा पुर पौज आदि से परिपूर्ण करें । आपको अनुकम्पा से हमारे प्रति देवताओं 

| 
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'की सुमति (कल्याणकारी बुद्धि बनो रहे । यह के साधररूप हे दर्वि ! आप आहतियों से सम्पत्र होकर देवों को 
ज्प्त हों। आप हमें इच्छित फल प्रदान करती हुई हमारे समीप पघारें । उसके बाद आहुठियों से तृष्ति को प्राप्त 
करके हमें अन्न और बल प्रदान करें ७ ॥ 
४२८. आयमगल्संवत्सर: पतिरेकाष्टके तब। सा न आयुष्मती प्रजां रायस्पोषेण सं सुज 

है एकाश्के ! यह संवत्सर आपका पति बनकर यहाँ आया है। आप हमारी आयुष्मती सस्तानों को ऐ्र्य 
से सम्पन्न करें ॥८ ॥ 
४२९. ऋतून्‌ यज ऋतुपतीनार्तबानुत हायनान्‌। 

समा: संवत्सरान्‌ मासान्‌ भूतस्य पतये यजे ॥९॥ 

हम ऋ्तुओं और उनके अधिष्ठाता देवताओं का हि द्वारा पूजन करते हैं। संवत्सर के अंग रूप दिन-रात्रि 
का हम हवि द्वारा यजन करते हैं। ऋतु के अवयव-कला, काष्ठा, चौबोस पक्षों, संवत्सर के बारह महानों तथा 
प्राणियों के स्वामी काल का हवि द्वारा यजन करते हैं ॥९ ॥ 
४३०, ऋतुधभ्यश्टवार्तवेभ्यो मा: संवत्सरेभ्य:। 

ात्रे विधात्रे समृथे भूतस्य पतये यजे ॥१० ॥ 

रे एकाए्टके ! माह, ऋतु, ऋतु से सम्बन्धित रात-दिन और वर्ष चाता विधाता तथा समृद्ध देवता और जगत्‌ 
के स्वामी की प्रसन्नता के लिए हम आपका यजन करते हैं ४९० ॥ 

| जया समय के चजन का चाव घदसपूर् है। समय जोलर की। +४४७७७७७ए७/४ 
कडड वजन कर्ष है। झो प्ीय सककायों के लिए समवदान कह सकते है] 
४३१. इडया जुड्डतों वरय॑ देवान्‌ घृतवता यजे। गृहानलुध्यतो बय॑ सं विशेमोष गोमत: ॥ 

हम गो-घृत से युक्त हवियों के हारा समस्त देवताओं का यज करते है । उन देवताओं की अनुकाषा से हम 
असीष गौओं से युक्त घरों को ग्रहण करते हुए समस्त कापयाओं की पूर्ति का लाध ग्रापत कर सकें॥११॥ 
४३९. एकाष्टका तपसा तप्यमाना जजान गर्भ महिमानमिन्द्रम्‌। 

तेन देवा व्यसहन्त शत्रून्‌ हन्ता दस्यूनामभवच्छचीपति: ॥१२॥ 

इस एकाष्टका ने तप के द्वार स्वयं को तपाकर महिमावार्‌ इद्धदेव को प्रकट किया । उन इत्द्रदेव की सामर्ष्य 
से देवो ने असुरो को जीत; क्योकि वे शचौपति इडदेव रिपुओं को विन! करने वाले है ॥९२॥ 

| इत्र संगठका.द है। काल का घठन अललोफत रूप अहको ही दही है। पह इता दी ज्यात्री कही जा सकती है] 
४३३. इन््रप्रे सोमपुत्रे दुहितासि प्रजापते:। 

कामानस्माक॑ पूरब प्रति गृहणाहि नो हवि: ॥१३॥ 

है एकाएके ! हे इद्र जैसे पुत्र वाली ! हे सोम जैसे पुत्र वालो ! आप अजापति को पुत्री है। आप हमारी 
आहुतियों को ग्रहण करके हमारी अभिलापाओं दो पूर्ण करें १३३ ॥ 

[९९ - दीर्घायुप्राप्ति सूक्त ] 
[ऋषि - बद्मा, भृम्वद्धिरा । देवता - इद्रास्तो, आयु, यक्ष्मग्रशन । छन्‍्द - जिश्रुप्‌, ४ शक्वरीगर्भा जगती, 
५-६ अनुष्ठप्‌,७ उष्णिक्‌ वृहतोगर्भा पथ्वापतति, ८ व्यवसाना घट्पदा वृहतीगर्धा जगती । | 
इस सु मं यो प्रयोगों दवा रोष-सिशाएण तवा औवरीजत्ि के संदर् का स्पए उससेख किया या है- 
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४३४. मुज्वामि त्वा हविषा जीवनाय कमज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्‌। 
जहिजंग्राह यदोेतदेन तस्या इद्धाम्नी प्र मुमुक्तमेनम्‌ ॥१॥ 
हे रोगिल्‌ तुम्हारे शरोर में प्रवि्ट वहा (रोग) राजवध्मा (रा योग) से मै हवियों के डर तु मुक्त करता 
हूँ । है इद्धदेब और अमिदेव फोड़ा से जकड़ लेते वालो इस व्याधि से रोगी को मुक्त कराएँ ॥ ॥ 
४३५. यदि ज्ितायुर्यदि वा परेतो यदि मृत्योरन्तिकं नीत एव। 
ता हरामि निर्क़तेरुपस्थादस्पार्शमेनं शतशारदाय ॥२॥ 
यह रोगग्रसत पुरुष यदि मृत्यु को शाप होने वाला हो या उसको आयु क्षण हो गई हो, तो भी मैं विनाश के 
समौष से वापस लाता हू। इसे सौ वर्ष को पूर्ण आयु तक के लिए सुरक्षित करता हूँ ॥२ ॥ 
४३६. सहस्नाक्षेण शतंवीयेंण शतायुषा हविषाहार्षमेनम्‌। 
' इन्द्रो यथैनं शरदो नयात्यति विश्वस्य दुरितस्य पारम्‌ ॥३ ॥ 
सहस नेत्र तथा शतवोर्य एवं शतायुयुक्त हविष्य से बने इसे (आतेग्य दो) उचारा है, ताकि यह संसार के 
सभो दुरितो (पाप दुष्कपों) से पार हो सके । इन्रदेव इसे सौ वर्ष से भी अधिक आयु प्रदान करें ॥३ ॥ 
| सकौव सूक विजन से केक: कीं आपुच्य सी बढ़त हैं। पु कहं को पार काके सता हो सकता है| 
४३७. शत जीव शरदो वर्धमान: शर्त हेमन्ताज्छतमु वसन्तान्‌। 
शत त इन्द्रो अभ्नि: सविता बृहस्थवति: शतायुषा हविषाहार्षमेनम्‌ ॥४॥ 
से प्राणी ) दौर्षायुष्य प्रदान करे वालो इस हि के प्रभाव से मै तप (बोरेग स्थिति में) वापस लावा हैं। 
अब तुप मिसन्‍तर वृद्धि करते हुए सौ वसन्त कतुओं, सौ हेषन्त ऋतुओ तथा सौ शरद करतुओं तक जौवित रहो। 
सकीरक सबितादेव, इद्ददेव. अिदेव और बृहस्पतिदेव तुम्हे शतायु प्रदान करें । (४ ॥ 
"४३८, प्र विशतं प्राणापानावनड्वाहाबिव व्रजम्‌। 
व्यरन्ये यन्तु मृत्यवों यानाहुरितराज्छतम्‌ ॥५ ॥ ; 
है प्राण और अपान !जैसे भार वहन करने वाले बैल अपने गोष्ठ में प्रवेश करते है. बैसे आप क्षयग्रस्त रोगी 
के शरीर मे प्रवेश करें। परुष्यगण पृत्यु के कारणरूप जिन सैकड़ों रोगों का वर्णन करते है वे सभी दूर हो जाएँ ॥५. 
४३९. इह्ैव स्त॑ प्राणापानौ माप गातमितों युवम्‌ | शरीरमस्याझ्ञानि जरसे वहत॑ पुनः । ।६. 
है श्राण और अपान ! आप दोनों इस शरीर में विद्यमान रहें। आप अकाल में भी इस शरीर का त्याग व 
को । इस योगी के शरीर तथा उसके अवबवों को वृद्धावस्‍्था तक धारण करें ॥६ ॥ 
४४०. जरायै त्वा परि ददामि जरायै नि घुवामि त्वा। 
जरा त्वा भब्रा नेष्ट व्यशन्ये यन्तु मृत्यवो यानाहुरितराज्उतम्‌ ॥७॥ 
हे मुुष्य !) हम आपको वृद्धावस्था तक जीवित रहते योग्य बसे है और वृद्धावस्‍्था तक रोगों से आपकी 
सुरक्षा करते हैं। वृद्धावस्था आपके लिए कल्याणकारी हे. । झानी घयुष्य मृत्यु के कारण रूप जिन गो के विषय 
में कहे है, वे समस्त रोग आप से दूर हो जाएँ ॥७ ॥ 
४४९. अभि त्वा जरिमाहित गामुक्षणमिव रज्ज्वा । यस्त्वा मृत्युरभ्यघत्त 
जायमान॑ सुपाशया। त॑ ते सत्यस्य हस्ताध्यामुदमुज्यद्‌ बृहस्पति: ॥८ ॥ 
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जैसे गौ या बैल को रस्सी द्वार बाधा जाता है, वैसे वृद्धावस्था ने आपको बँध लिया है ।जिस मृत्यु ने 
आपको पंदा होते हो अपने पास वार बॉँध रखा है, उस पाश को बृहस्पतिदेव बहा के अनुयह से मुक्त कराएँ ॥८ 
[१२ - शालानिर्माण सूक्त ] 
[ऋषि - ब्रह्मा । देवता - शाला, वास्तोष्पति । छन्द - जि २ विराट जगती, ३ बृहती, ६ शक्‍वरीगर्भा 
जगती, ७ आय अनुषठप्‌ ८ भुरिरू विशटए ९ अनुष्ट। | 
'झस सृक्त के ऋषि 'डका/ (स्वायता) है का देवता "लावा एं 'वास्तषाति है जाला (कर) के निर्माण, निर्वाह 
सायं तथा उपयोग आदि का उल्लेख इस खूछ में है। का दा अब व्याप प्रतीत होता है-खने का वर, यहाबाल!'जौब 
आवास हें, विश आवास आदि के सदर व यों को सप्हश् जा सका ह। पार खापायय जन या यहाकाल के सर मे 
है किये गये हैं। कुछ पं्र जाप अं वें ही अधिक सटीक बैठो है। वि संद्ध वे संक्स टि्याणावाँ आवश्यतानुखर 
हद काटी 
४४९. इह्ैव धरुवां नि भिनोमि शालां क्षेमे तिष्ठाति घृतमुक्षमाणा। 
ता त्वा शाले सर्ववीरा: सुवीरा अरिष्टवीरा उप स॑ चरेम ॥९ ॥ 
हम इसी स्थान पर सुदृढ़ शाला को बाते है। वह जाल] घृतादि (सार तत्थो) का चित्त करती हुई, हमारे 
कल्याण के लिए स्थित रहे । हे शाले ! हप सब दौर आपके चारों ओर अभिष्टों से मुक्त होकर कथा श्रेष्ठ सतानों 
से सम्पत्न होकर विद्यमान रहे ॥९ ४ 


४४३. इहैव ध्रुवा प्रति तिष्ठ शाले5श्वाबती गोमती सूनृतावती। 

ऊर्जस्वती घृतवती पयस्वत्युच्छूयस्ब महते सौभगाय ॥२॥ 

आप यहाँ अंश्ववती (धोड़ों या शक्ति से युक्त), गोमती (गौओं अबवा पोषण-सामथ्यों से युक्त) तथा श्रेष्ठ 
वाणी (अभिव्यत्ति) से. बुक झेडर बता रहें । कर्ज या अन्नयु्त, घृतयुक्त तथा पयोयुक्त (सभी पोषक तत्वों 
से युक्त) होकर महान्‌ सौधास्य प्रदान करने के लिए उम्रत स्थान पर स्थिर रहें ॥२ ॥ 
४४९. धरुण्यसि शाले बृहच्छन्दा: पूतिधान्या। 

आ त्वा कत्सो गमेदा कुमार आ थेनक सायमास्पन्दमाना: ॥३ ॥ 

है शाले |आप भोग-साथतों से सम्पन्न तथा विज्ाल छत वाली है।आप पत्र धान्यों के अक्षय धण्डार 
वाली है। आपके अन्दर बच्चे तथा कड़े आएँ और दूध देने वालो गौएँ भी सायंकाल कूदती हुई पधारें ॥३ ॥ 


४४५. इमां शालां सविता बायुरित्रो बृहस्पतिर्नि मिनोतु प्रजानन्‌। 
उश्षन्तृद्ा मरुतो घृतेन भगो नो राजा नि कूर्षि तनोतु ॥४॥ 
निर्माण करने की विधिको जासे वाले खवितादेव_वायुदेवइद्ददेव तथा जृहस्पतिदेव इस शाला को विनिर्मित 
करें । महद्गण भी जल तथा घूत के द्वार इसका सिंचन करें । इसके बाद भगदेवता इसे कृषि आदि क्रियाओं द्वारा 
सुन्यवस्थित बनाएँ ४ ॥ 
४४६. मानस्य पति शरणा स्योना देवी देवेभिनिंमितास्वग्रे। 
तृ्ण बसाना सुमना असस्त्वमथास्मध्यं सहवीरं रखिं दा: ॥५ ॥ 
सप्मानवीय (वास्तुपति) की एलली रूप हे साले ! आप थात्यों का पालन करे वाली है। सृष्टि के परासम्ध मे 
आरणियों को हर्ष प्रदान करने, उनको खुरक्षा करने ता उनके उपघोग के लिए देवताओं ने आपका सृजन किया 
है। आप ढृणों के वस्वालो, शरेष्ट ममवाली है। आप हमें पु से युक्त ऐर्य परटान करें ॥५ 
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| शंलाके वल् दृषों के हैं तथा पर ग्रेष्ठ है। सायान्‍्वत: तृण दख सादगी के प्रतीक व श्रेष्ठ मर शुभ-संकस्यों का चोतक 
है। स्यपक अं ये पी रू शाला ्रेप्ट यन्‍ काल है. सीट एज उपत डरसी ही है. ता प्राणियों दा निराह हे सके 
४४७. अऋग्तेन स्थुणामधि रोह वंशोग्रो विराजन्नप वृड्झ्षव शत्रून्‌। 
भा ते रिषश्नुपसत्तारो गृहाणां शाले शर्त जीवेम शरद: सर्ववीरा: ॥६ ॥ 
हे वंश (बॉस) ! आप अवाध्य रूप से शाला के बोच स्तम्प रूप मं स्थिर रहें और उम्र बनकर प्रकाशित होते 
दु(विकारों) रिपुओं को दूर करें । हे शाले ! आपके अन्दर निवास करे वाले हिंसिठ न हों और इच्छित स्तानों 
से सम्पन्न होकर शत्ताय को प्राप्त करें ६ ॥ 
| सपा्यह पंख का अर्थ खौस है, व्यापक अर ये कह उतप आमुवफ़िद विजेपकओं वाला लिया जाने कोग्य है 
४४८. एमां कुमारस्तरूण आ वत्सो जगता सह। 
एमां परिखुतः कुम्भ आ दष्न: कलशैरगु: ॥७ ॥ 
इस शाला में तरण बालक और गमजशौल गौओं के साथ उसके बलड़े आएँ । इसमें मधुर रस से परिपूर्ण 
घड़े और दधि से भरे हुए कलश भी आएँ ॥७ ॥ 
४४९. पूर्ण नारि प्र भर कुम्भमेत॑ पृतस्थ धाराममृतेन संघृताम्‌। 
डा पातूनमृतेना समडस्धीष्टापूर्तमधि रक्षात्येनाम्‌ ॥८॥ 
है सी (नारी अधवा प्रकृति) !आप इस घट जो अमृतोपम मधुर रस तथा पूत थारा से धली प्रकार भों। 
ने वालों को अपृत से तृ्त कर ।इशपूर्त हट आवश्यकताओं की आपूर्ति) इस शाला को सुरक्षित रखती है ॥८ 
४५०, इमा आफ प्र भराम्ययक्ष्मा यक्ष्मनाशनी:। गृहानुप प्र सीदाम्यमृतेन सहार्निना ॥९ 
हम स्वयं रोगरहित तथा रोगविनाशक जल को अनधर अम्वदेव के साथ घर ये स्थित काते है ॥९ ॥ 
| परे रोफफलक ऊल सा अति का नियास आय ह। जाम के साय अको यें जीन रस तथा अनार कर्ज के 


सतत प्रवाह का भाव बसता है 
[१३ - आपो देवता सूक्त ] 
[छऋषि- भरगु । देखता - वरुण, सिन्थु आप: २, ३ इत्र । छन्द - अनुष्टप्‌ ९ निचृत्‌ अनु्ठपू ५ विराट 
जगती, ६ निचृत्‌ जिहुप | ] 


४५१. यदद: संप्रयतीरहावनदता हते। तस्मादा नद्यो३ नाम स्थ ता वो नामानि सिन्‍्धक। 

है सरिताओ ! आए भली प्रकार से सदैव गतिशनौल रहने वाली है । येषों के ताड़ित होने (बससने) के बाद 
आप जो (कल-कल ध्वरि) गाद कर रहे है; इसलिए आपका नाम “टी 'पड़ा ।वह नाम आपके अनुरूप ही है ॥९ ॥ 
४५२.यत्‌ प्रेषिता वरुणेनाच्छीभं समवल्गत । तदाप्नोदिन्द्रो वो यतीस्तस्मादापो अनु ब्ठन 

जब आप वरुणदेव द्वार ्रेरित होकर श्र हौ मिलकर नाचती हुई सी चलने लगी, तब इन्रदेव ने आपको ५ 
आप किया । इसी 'आपोत्‌' क्रिया के कारण आप का नाम 'आए पढ़ा हर ॥ 
४५३- अपकाम स्थन्दमाना अवीवरत वो हि कम्‌। 

इन्द्रो दः शक्तिभिदेंवीस्तस्माद्‌ वार्नाम वो हितम्‌॥३॥ 

आप बिना इच्छा के सदैव प्रवाहित होने वाले है। इ्रदेव ने अपने बल के द्वार आप का वरण किया। 

इसीलिए हे देवनशौल जल ! आपका नाम 'वारि' पड़ा ॥३ # 
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४५४. एको वो देवोःप्यतिष्ठत्‌ स्वन्दमाना यथावशम्‌। 
उदानिषुर्महीरिति तस्मादुदकमुच्यते ॥४ ॥ 
है यधेच्छ (आवश्यकतानुसार) बहने वाले (बल तत्व) ! एकक्‌्ैष्ठ)टेवला आपके अधिष्ठाता हुए । (देव 
संयोग से) महान्‌ ऊर्घ्वहास (कर्वंगति) के कारण आपका गम “उदक' हुआ ॥॥४ ॥ 
४५५. आपो भद्रा घृतमिदाप आसन्नम्नीषोमौ विप्नत्याप इत्‌ ता:। 
तीब़ों रसो मथुपृचामरंगम आ मा प्राणेन सह वर्चसा गमेत्‌ ॥५ ॥ 
(निक्चित रूप से) जल कल्याणकार है, पृत (तेज प्रदायक है । उसे अग्नि और सोम पुष्ट करते हैं । वह जल, 
मधुरता फे पूर्ण तवा तृप्तिदायक वी रस हमें श्राण तवा वर्चस्‌ के साथ प्राप्त हो ॥५ ॥ 
४५६. आदित्‌ पश्याम्युत वा शृणोम्या मा घोषों गच्छति वाड्‌ मासाम्‌। 
मन्‍्ये भेजानो अमृतस्य तरहिं हिरण्यवर्णा अत्प यदा व: ॥६॥ 
निश्ित रूप से मै अनुभव करता हूँ कि उनके ड्वास उन्‍्ना्त स्द हपारे कानों के सभीष आ रहे है । चमकौले 
रंग वाले है जल ! आप का सेवन काने के वाद, अप्रतोपण धोज़र के समान हमें तृष्ति का अनुभव हुआ ॥६ ॥ 
४५७. इदं व आपो हृदयमयं वत्स ऋतावरी:। 
इहेत्थमेत शक्‍्वरीयत्रिदं वेशयामि क. ॥७॥ 
है जलप्रवाहो ! यह (वृष्टिदायक ब्रभाव) आपका हृदय है । हे कर प्रवाही धाताओ ! यह (करत) आपका पुत्र 
है । हे शक्ति- प्रदायक धाराओ ! यहाँ इस ब्रकार आओ, जह कुम्हरे अन्दर इन (विशेषताओं) को प्रविष्ट करूँ ॥७ ॥ 
[१&- गोष्ठ सूक्त ] 
| ऋषि - बचा । देवता - गोष्ठ, अह ,(२ अर्थमा पूषा वृहस्पतति इस, १-६ गौ, ५ गोष्ठ) | एन्द - अनुष्ट(, ६ 


आयी शिहुए।] 
फुल सुरू में नष्ट का वर्णर है गो कौओं को थी करते है सवा इ्दयों को ची। इसी प्रकार गोप्ठ से गौजाला के साथ 
शरीर का भी धात डक्त है। फ्याओं को दोनों खो वे लिया जा सकता है 
४५८. स॑ यो गोष्ठेन सुषदा स॑ र्या स॑ सुभूत्या। 
अहर्जातस्य यन्नाम तेना क: सं सुजायसि ॥१॥ 
है गौओं ! हम आपको सुखपूर्वक बैठने योग्य गोशाला प्रदान करते हैं। हम आपको जल, समृद्धि तथा 
सत्तानों से सम्पन्न करते हैं ॥१ ॥ 
४५९. सं व: सृजत्वर्यमा स॑ पूषा स॑ बृहस्पति: । 
समिन्द्रो यो धनज्जयो मथि पुष्यत यद्‌ बसु॥२॥ 
है गौओ !अर्यमा, पूषा और चृहस्पतिदेव आपको उत्पन्न करं तथा रिपुओं का धन जोतने वाले इखदेव भी 
आपको उत्पन्न करें । आपके पास और घृत आदि के रूप में जो ऐदर्य है, उससे हम साधकों को पृष्ट प्रदान कों ॥२। 
४६०-संजग्माना अविध्युषीरस्मिन्‌ गोष्ठे करोषिणी: । बिश्ती: सोम्य॑ मध्वनमीवा उपेतन 
है गौओ ! आप हयारी इस गोशाला में निर्भ होकर तथा पुत्न-पौज़ं से सम्पत्र होकर चिरकाल तक 
ओवित रहें। आप गोबर पैदा काले हुई तथा नोरोश रहकर सघुर और सौम्ब दुग्ध धापण करती हुई हयारे 
पास पधारें ॥३ ॥ 
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४६१. इहैब गाब एतनेहो शकेव पुष्यत। इहैवोत प्र जायश्बं मयि संज्ञानमस्तु व: #ढ ॥ 
है गौओ ! आप हमारे हो गोष्ठ में आएँ । जिस ग्रकमर मक्खो कम समय में ही अनेक गुवा विस्तार कर 
लेती है, उसी प्रकार आप भी वंश वृद्धि को ऋप्त हों । आप इस गोशाला मे बछटों से सम्पन्न होकर हम साधकों 
से ग्रेम करें। हमें छोड़कर कभी न जाएँ ॥४ # 
४६२. शिवो वो गोष्ठो भवतु शारिशाकेव पुष्यत। 
झहहैवोत प्र जायथ्व॑ मया व: से सृजामसि ॥५ ॥ 
है जौओ !आपकी गोशाला आपके लिए कल्वाणकारो हो, 'ज्ञारिज्ञाक' (्राणि- विशेष) के सदूश परिवार 
का अस्लीमित विस्तार करके सपृट हों तया यहाँ पर रहकर पु३-पौजादि उत्पन्न करें हम आपका सृजन कराते है ॥५ 
४६३. मया गाबो गोपतिना सचश्वमयं वो गोष्ठ इह पोषयिष्णु:। 
रायस्पोषेण बहुंला भवन्तीजीया जीवन्तीरुप क: सदेम ॥६ ॥ 
है गौओ ! आप मुझ गोपति के स्थथ एकत़ित रहें । यह गोशाला आपका पोषण करे । बहुत (संछक वाली) 
होती हुई आप चिरकाल तक जौवित रहें । आपके साथ हम भी दीर्ष आयु को ग्राप को ॥६ ॥ 
[१५- वाणिज्य सूक्त ] 

[ऋषि - अधर्वा। देता -विशरंदेवा इद्रासती (दर पद, अस्दि प्रपण्‌ विक्रय देवगण, धर्‌ प्रजापति, सविता, 
सोम, धनरणि वैश्ानर, जातवेदा) । फट - शिश्ट १ धुरिक्‌ शिशटए्‌ ४ त्यवसाना बदपदा यूहतीगर्षा 
बिराट्अत्थाष्ट ५ विशाद्‌ अगले, ७ अनुष्ट ८ वियूत्‌रीहप्‌। | 

इस सृ्त के ऋषि एथ्यकाण (व्यय की यथा हरे) आर है के 
कहा गया है। शी की अश्ि “यो कथा पा करते (ओ पुझले जिस प्रकार का व्यवहार करता है, व उससे उसी प्रकार का व्यक्कर 
करा है) शा संत ककीर के अनुघल साईं ेरा झा, सकज करे उ्फाजार' आदि भी इसी आज के है। हर व्यकाय के 
'कुछ आदर्भ अनुशासन होते हैं, उनको सब्हुले और उसका परिफलन करे बाला लाचाँित होता है। र् सुर वें लक 
सबसाय में ईबरर की सहेदारी के सूष दिए कए है- 
४६४. इन्द्रमईं बणिज चोदयामि स न ऐतु पुरएता नो अस्तु। 
मुदप्नराति परिषन्थिन॑ मृगं स ईशानो धनदा अस्तु महाम्‌॥९ ॥ 
हम व्यवसाय में कुशल इदेव को ्ररित करते है वे हमार पाल पधार हपारे अग्रणी बे । वे हमारे जीवस-पद 
के अवरेध को, सताने वाले व्यक्तियो- भूचरं को विरष्ट करते हुए हमे ऐशवर् शरदान करने वाले हों ॥९ ॥ 
४६५. ये पन्‍्थानो बहवो देवयाना अन्तरा द्यावापृद्धिवी संचरन्ति। 
ते मा जुषन्तां पयसा घृतेन यथा क्रीत्वा थनमाहराणि ॥२॥ 
'घावा-पृथिती के बौच जो देवों के अनुरूप मार्ग है. वे सभी हें बृत और दुग्ध से तृप्त करें । जिन्हें खरीदका 
हम (जीवन व्यवसाय के द्वार) प्रचुर थर-ऐशर्य प्राप्त कर सकें ॥२ # 
४६६. इथ्मेनाग्न इच्छमानो घृतेन जुहोमि हव्यं तरसे बलाय। 
यावदीशे ब्रह्मणा वन्दमान इ॒परां थिय॑ शतसेयाय देवीम्‌ ॥३॥ 
है इद्मामने ! खंकट से बचने तथा बल प्राप्त को कामना से हम ईंधन एवं घृत सहित आपको हब्य पदान 
करते हैं ।(यह आहुतियाँ तब तक देंगे) जब तक कि बार प्रदत दिव्य बुद्धि को वनदना करते हुए हम-सैकडों 
सिद्धियों पर अधिकार ग्राप्त न कर लें ॥३ ॥ 
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| पसुच्य औदन व्यवसाय वे लापा़या हो से; इसके लिए परालयन उे दिव्य वा दी है| डे साधन; चज्ञदि़कोणों 
हरा जावत्‌- प्रदुक करके सेकझें सो को परप्त कसम संघव है 
४६७. इमामग्ने शरणि मीमृषो नो यमध्वानमगाम दूरम्‌। 
शुन॑ नो अस्तु प्रषणो विक्रयश्न प्रतिषण: फलिन मा कृणोतु । 
इद हव्य॑ संविदानी जुधेथां शुन॑ नो अस्तु चरितमुत्वितं च॥ड॥ 
है असिदेव ! हमसे हुई बुटियों के लिए आप हमें क्या करें । हम जिस मार्ग- सुदूर पथ पर आ गये है, वहाँ 
"वस्तुओं का क्रक-विक्रय हमारे लिए शुभ हो । हमारा हर व्यवहार हमें लाभ देने वाला हो। आप हमारे द्वार 
सरपर्षित हवियों को स्वोकार करें। आपकी कृषा से हमारा आचरण उन्नति और सुख देने वाला हो ॥४ ॥ 
४६८. येन धनेन प्रषणं चरामि धनेन देवा घनमिच्छमान:। 
तन्मे भूयो भवतु मा कनीयोउग्ने सातघ्नो देवान्‌ हविषा नि षेध ॥५ ॥ 
हैदेवगणों ! आप लाभ के अवरोधक देवों को इस आहत से संतुष्ट करके लौटा दें । हे देवाओ ! लाभ 
की कामना करते हुए हम जिस धन से व्यापार करते है. आपकी कृषा से हमारा वह धन कम न हो, बढ़ता ही रहे ॥५ 
४६९. येन धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धनमिच्छमान:। 
तस्मिन्‌ म इन्द्रो रुचिघा दधातु प्रजापति: सविता सोमो अग्नि: ॥६॥ 
धन से धन श्रापत करने कौ कामना करते हुए. हम जिस धर से व्यापार करता चाहते हैं, उसमें इन्रदेव, 
सवितादेव, प्रजापतिदेव, सोमदेव तथा अग्तिदेव हमारी रूचि पैदा करें ६ ॥ 
४७०, उप त्वा नमसा वयं होतैंश्वानर स्तुम: । स न: प्रजास्वात्मसु गोषु प्राणेषु जागृहि॥ 
है होता-वैश्ानर अप्रिदेव ! हम हावि समर्पित करते हुए आपकी ज्रर्थना करते हैं। आप हमारी आत्मा प्राण, 
तथा गौओं की सुरक्षा के लिए जागरूक रहें ७ ॥ 
४७१, विश्वाहा ते सदमिद्धरेमाश्चायेव तिष्ठते जातवेद: । 
रायस्पोषेण समिषा मदन्‍्तो मा ते अस्ने प्रतिवेशा रिघाम ॥८॥ 
है जातवेदा अमन! जैसे अपे.स्थान पर अंधे हुए घोड़े को अन्न अदान करते है, वैसे हम आपको प्रतिदिन 
व प्रदान करते है ।आपके सम्पर्क मे रहते हुए तथा सेवा करते हुए हम धर-धान्य से समृद्ध रहें, कभी नष्ट न ों ॥ 
[ १६- कल्याणार्थप्रार्थना सूक्त ] 
[ ऋषि- अवर्वा देवता -९ अस्सि इत्र, पिज्ञावरुण, अद्विजोकुमार , भर, पूषा, बरह्मणस्पति, सोम, रुद्र, २-३५ 
अग, आदित्य, ४ इन्द्र ,६ दिक्रावा, अबसमूह,७ उपा । छन्द - विशुप्‌ ९ आधों जगती, ४ भुरिक्‌ पंक्ति || 
४७२. प्रातररिन प्रातरि्द्र हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्चिना। 
प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पति प्रात: सोममुत रुद्रं हवामहे ॥१ ॥। 
रभातकाल (यजञार्य) हम अ्निदेव का आवाहन कराते है। प्रभात मे हो यज्ञ की सफलता के निषितत इद्रदेव 
'िवरावरण, अश्विनीकुमारों, पग, पूषा बह्णस्पति, सोस और स्ट्रदेव का भी आवाइन करते है ॥९ ॥ 
४७३. प्रातर्जितं भगमुग्र हवामहे व पुत्रमदितेयों विधर्ता । 
आधश्रश्चिद्‌ य॑ मन्यमानस्तुरश्षिद्‌ राजा चिद्‌ य॑ भग भक्षीत्याह ॥२॥ 
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'हम उन भर देवता का आवाहन करते है, जो जगत्‌ को धारण करने वाले, उग्रवीर एवं विजयशौल है । वे 
अदिति पुत्र है, जिनकी स्तुति करने से दरिद भी धनवार्‌ हो जाता है । राजा भी उससे धन की वाचना करते हैं ॥२ ॥ 
४७४. भग प्रणेतर्भग सत्यराथो भगेमां बियमुदवा ददल्न: । 

भग प्र णो जनय गोभिसस्ै्भग प्र जृभिनृवन्तः स्थाम ॥३ ॥ 

हे भगदेव ! आप वास्तविक घन हैं । शाचत-सत्य हो धर है । हे भगदेव ! आप हमाोी स्तुति से प्रसत्र होकर 
इच्छित घन प्रदान करें । हे देव ! हमे गौएँ, घोड़े, पुत्रादि दा कर श्रेष्ठ मायवों के समाज वाला बनाएँ ॥३ ॥ 
४७५. उतेदानीं भगवन्तः स्थामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्वाम्‌। 

उतोदितौ मघवत्त्सूर्यस्य वय॑ देवानां सुमतौ स्थाम ॥४ ॥ 

है देव ! आपकी कृषा से हम भाग्यवान्‌ बे । दिन के शरम्भ और मध्य मे भी हम भाग्यवान्‌ रहें । है धनवान्‌ 
भग देवता ! हम सूयोदय के समय समस्त देवताओं का अनुग्रह प्राप्त बरें ८ ॥ 
४७६. भग एव भगवाँ अस्तु देवस्तेना वर्य भगवन्तः स्थाम। 

त॑ त्या भग सर्व इज्जोहवीषि स नो भग पुरएता भवेह ॥५ ॥ 

भगदेव हो समृद्ध हो, उसके द्वार हम ऐशवर्यु्त बनें। है धगदेव ! ऐसे आपको हम सब ग्रकार बार-बार 
भजते है, आप हमारे अग्रणी बने 
४७७. समध्यरायोषसो नमन्त दथिक्रावेव शुच्ये पदाय । 

अर्वाचीन॑ बसुविद भग॑ मे रथमिवाश्वा वाजिन आ बहन्तु ॥६॥ 

'उपाएँ बज्ञार्थ भली प्रकार उन्पुख हों । जैसे अश्न रथ को लाते है, उसी प्रकार दे हमें पवित्र पद प्रदान करने 
के लिए दरिकरा (धारण करके चलमे वाले) को तरह यवौन शक्तिशाली, धन भग को हमारे लिए ले आएँ ॥६ ॥ 
४७८, अश्वावतीगॉमतीर्न उषासो वीरवती: सदमुच्छन्तु धरा: । 

'घृत॑ दुहाना विश्व: प्रपीता यूय॑ पात स्वस्तिचि: सदा न: ॥७॥ 

सपस्‍्त गुणों से युक्त अं, गौओं, वोरो से युक्त एवं घृत का सिंचन करने वाली कल्याणकारी उपाएँ हमारे 

'फोो को प्रकाशित करें । आप सदैव हमारा पालन करते हुए कल्याण करें ७ ॥ 
[१»- कृषि सूक्त ] 

| ऋषि - विश्वामित्र । देवता -सोता । छन्‍्द- जिहुपू १ आयों गायत्री, ३ पथ्यापंत्ति, ४, ६ अनुष्टप्‌ ७ विराट 
पुर अष्णिक्‌, ८ विजृत्‌ अनुष्ट ॥] 

इस सूकत ये कृषि ऊ्ो का उसपेस है। सौकिक कृषि के साक-स्ाव आध्य्पिक संदर् ये भी पंचार्ण फसित होते हैं। 
शय भूषि के साथ यनोपूधि की कृषि का जाव थी रपट ता है। इस संदर् ये हस-ध्यार उमा दाल- गराण उपज- दिव्य 
वृतियों के अर ये लेते योग ै- 

४७९. सीरा युअ्जन्‍्ति कबयो युगा वि तन्वते पृथक्‌। थीरा देवेषु सुम्नवौ ॥९॥ 

कवि (दूरदर्शी ). धीर पुरुष (कृषि के लिए) देवों की बसत्रता के लिए हलों को जोतते ( नियोजित करते) 
हैं तथा युगों (जुओं या जोड़ों ) को विशेष उप से विस्तारित करते हैं ४९ ॥ 

| स्कूल कृषि मं हल से चूचि की कठोर दो लेड़ते है. स्य कृषि में कम की कठोसका का उफ्चार करते ह। प से जड़े 
'ुकाहों को अलग-अलग करे है। | 
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४८०. युनक्त सीरा वि युगा तनोत कृते योनौ बपतेह बीजम्‌। 
बिराज: श्नुष्टि: सभरा असन्नो नेदीय इत्‌ सुण्य: पक्वमा यवन्‌ ॥२॥ 
हे कृषको !) हलों के प्रयुक्त करो, युगों को फैलाओ । इस जरा तैयार उत्पादक थे में बीजों का वषन 
करो । हमारे लिए भरपूर उपज हो । वे परिपक्व होकर काटने वाले उपकरणों के माध्यम से हमारे निकट आएँ ॥२। 
| पे कृषि की डुपज पकने पर हो प्रयुक करे दोन्‍य होशो है उसे प्रकार साथसाँ थी परिपक्य होने पर ही प्रयुक्त की 
जे योनय होती है। | 
४८१. लाजल पवीरवत्‌ सुशीम॑ सोमसत्सरू। 
उदिद्‌ बपतु गार्मविं प्रस्थावद्‌ रथवाहन॑ पीबरीं च प्रफर्व्यम्‌ ॥३॥ 
श्रेष्ठ फाल से युक्त (अथवा कच्र की तरह कठोर ) , सुममत्ा से चलने वाला, सोम (अन्न या दिव्य सोम) की 
क्रिया को गुप्त रौति से सम्पादित करने वाला हल (हमे) पट गौ' (गाय, भूमि या इख्ियाँ), “अवि' (भेड़ या रक्षण 
सामरथ्य), शौध्र चलने वाले रथवाहन तथा नारी (अथवा चेतन शक्ति) प्रदान करे ॥३ ॥ 
४८२. इन्द्ः सीतां नि गृहणातु ता पृषाधि रक्षतु । 
सा क पयस्वती दुहामुत्तराघुत्तरां समाम्‌ ॥ड॥ 
'इन्द्रदेव कृषि योग्य भूषि को संभालें । पृषादेव उसकी देख-भाल करें, तब वह (धार) श्रेष्ठ घान्य तथा 
जल से परिपूर्ण होकर हमारे लिए घात्य आदि का दोहन करे ॥४ ॥ 
४८३. शुन॑ सुफाला वि तुदन्तु भूमि शुनं कौनाशा अनु यन्तु बाहान्‌। 
शुनासीरा हविषा तोशमाना सुपिष्पला ओषधी: कर्तमस्मै ॥५ ॥ 
हल के नीचे लगी हुईं लोहे से विंनिर्मित श्रेष्ठ *फ़लें ' खेत को भली-भ्रकार से जोतें और किसान लोग बैलों, 
के पीछे-पीछे आराम से जाएँ । हे वायु और सूर्य देवो ! आप दोनों हविष्य से प्रसन्न होकर, पृथ्वी को जल से 
सींचकर इन ओषधियों को श्रेष्ठ फलों से युक्त करें ॥५ ४ 
४८४. शुन॑ बाहा: शुन॑ नरः शुन॑ कृषतु लाड्ुलम्‌। शुन॑ वरत्रा बच्यन्तां शुनमट्टामुदिज्ञय ॥ 
कृषक हर्षित होकर खेत को जोतें, बैल उरहें सुख प्रदान कें और हल सुखपूर्वक कृषि कार्य सम्पन्न कों। 
'श्सियाँ सुखपूवक बाँधे । हे शुरः देवता ! आप चाबुक को सुख के लिए ही चलाएँ ॥६ ॥ 
४८५. शुासीरेह स्म मे जुषेधाम्‌ । यद्‌ दिवि चक्रथुः पयस्तेनेमामुप सिज्वतम्‌ ॥७।। 
है वायु और सूर्यदिव ! आप हमारी हवि का सेवन करें । आकाश में निवास करने वाले जल देवता वर्षा के 
द्वारा इस भूपि को सिंचित करें ७ ॥ 
४८६. सीते वन्दामट्े त्वार्वाची सुभगे भव। यथा + सुमना असो यथा न: सुफला भुकः 
है सोते (जुती हुई धूषि) ! हम आपको ब्रणाम करते है । हे ऐडर्यशालिती भूमि ! आप हमारे लिए श्रेष्ठ पतन 
वाली तथा श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाली होकर हमारे अनुकूल रहें ॥८ ७ 
४८७. घृतेन सीता मधुना समक्ता विश्लैदेंवैरनुमता मरुझ्धि:। 
सा नः सीते पयसाध्याववृत्स्थोर्जस्वती घृतबत्‌ पिन्वमाना ॥९॥ 
'भृत (जल) और शहद द्वारा भली अकर अभिकिंचित हे सोते (जुतो भूमि) !आप देवगणों तथा मर्तों द्वार 
स्वीकृत हौकर घृत से सिंचित होकर (धृतयुकत) पोषक रस (जल दुरधादि) के साथ हमारी ओर उन्मुख हों ॥९॥ 
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[१८- वनस्पति सूक्त ] 
[ऋषि - अधर्वा । देवता - वनस्पति (वाणपर्णो ओषधि) । छन्द - अनुष्टपू ४ अनुष्ठपगर्भावतुष्पाद्‌ उध्णिक्‌ 
६ उच्णिक्मर्घापथ्यापंक्ति ।] 

'इस सूक ये ्रयकष रुप से सपली (सौ) का पताचव करके पति को अपरे पिया के रूप ये स्थापित काने का घाव 
है ।दौजिक सुत ये 'वाणापरणी' रापक ओवायिं का डक लिए फ़्योग कहा गया है। किसी समय सफली ऊन्य पारिवारिक विग्रह 
को पुर केक लिए जम सूद दा ऐसा ची योग किया अत गए दिस यूके आधे अर कक है। फनी 
को 'पेरी सपली/ नही कह सकता। यंत्र मे 'अह उना' ये उ्त (अष्ट) हूँ, यह भी स्वोदाचक प्रयोग है। 'अस सूकतर्य को 
'केक्ल सफनी निवारण, तक सीपित खीं किया जा सकता। आलंकारिक रू से 'परयाया या जीवातया' को पति तवा 
कद : अबवा किला एवं अिका को फयाँ कहा रद है। सुपर या वि्ठा यह कान करे कि दुव या या 
दूर हटे तथा 'जीवात्मा' का सह पेरे प्रति ही खे- ऐसा अर्थ करने से इस सूक्त का घाव भी स्िद्ध होता है एवं ऋषि तथा वेद की 
'गरिषा का निर्वाह घी होता है- 
४८८.इमां खनाम्योषधि वीरुधां बलवत्तमाम्‌। यया सपल्लीं बाधते यया संविन्दते पतिम्‌ 

हम इस बलवती ओषधि को खोदकर निकालते है । इससे सपली (द््वुद्ध को बाधित किया जाता है और 
स्वामी की असाधारण प्रोति उपलब्ध की जाती है ॥९ ॥ 

| कमापति( ओषधि) भृषि से खोदकर किकाली जाली है वा सह: आस विवेकपुक्त दषय शा को साधना दवा अंदकरण 
की कहा से प्रकट किया जा है।] 

४८९. उत्तानपर्णे सुभगे देवजूते सहस्वति। सपल्लीं मे परा णुद पर्ति मे केवलं कृधि ॥२९ 
हे उत्तानपणी (इस नाम की या ऊर््यपुखो पत्तों वाली) , हितकारिणी, देवों द्वारा सेवित, बलवती (ओपधे) ! 
आप मेरी सौत (अविद्य को दूर करे । मरे स्वामी को मात्र मेरे लिए औतियुकत को ॥२॥ 
| किजा का पक्ष ेने वाली प्रा को उ्प्वपनी ता देखो वा सेडित कहसा पुक्ति संगत है। ] 
४९०. नहि ते नाम जग्राह नो अस्मिन्‌ रमसे पतौ। परामेव परावत॑ सपत्नीं गमयामसि ॥ 
है सपली, मैं तेरा (सपली- दुर्बुद्धि क नाम उहहों लेतो । दू भी पति (परमेश्वर या जीवात्पा) के साथ सुख 
अनुभव नहीं करती । मैं अपनी सपतली को बहुत दूर भेज देगा चाहती हूँ ॥३ ॥ 
४९१. उत्तराहमुत्तर उत्तरेदुत्तराभ्य:। अथः सपली या ममाधरा साधराध्य: ॥४॥ 
है अत्युत्तम ओषधे ! है श्रेष्ठ हू, शो में भी अठि श्रेष्ठ बनँ। हमारी सपली (अधि) अधप है, वह 
अधम से अधप गति पाये ॥४ ॥ 
४९२. अहमस्मि सहमानाथो त्वमसि सासहि: । उभे सहस्वती भूत्वा सपत्नीं मे सहावहै ॥ 
है ओपधे ! मैं आपके सहयोग से सपली को पराजित करने वाली हूँ । आप भी इस कार्य में समर्थ हैं। हम 
दोनों शक्ति-सम्पन्न बनकर सपली को शक्तिहीन करें ॥५ ॥ 
४९३. अभि ते5थां सहमानामुष ते5 थां सहीयसोम्‌। 
मामनु प्र ते मनो वत्सं गौरिव घावतु पथा वारिव घावतु ॥६ ॥ 

(है पतिदेव ) मैं आपके समोष, आपके चारों ओर इस विजयदाबिनो ओषधि दो स्थापित करती हूँ। इस 
_ओषधि के प्रभाव से आपका मन हारी ओर उसी परवर आकर्षित हो, जैसे गौएँ बछड़े को ओर दौड़ती है तथा 
जल नीचे की ओर प्रवाहित होता है ॥६ ॥ 
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[१९- अजरक्षत्र सूक्त | 
[ऋषि - वस्िष्ठ | देवता - विश्वेदेवा, चद्धमा अदवा इद्ध । छन्द - अनुष्टप्‌ ९ पथ्याबृहती, ३ भुरिक्‌ बृहती, ५ 
तिश्लप.६ ध्यवसाना घट्पदा वि्प्‌ ककुम्मतोगर्घाविजगली, ७ विराट आस्तार पंक्ति, ८ पथ्यापंक्ति |] 
४९४. संशितं म इद॑ ब्रह्म संशितं वीय१ बलम्‌॥ 
संशित॑ क्षत्रमजरमस्तु जिष्णुयेंघामस्मि पुरोहित: ॥९ ॥ 

(पुरोहित्‌ की कापना है) हमाण ब्राह्मणत्व तौक्ष्ण हो और ठब (उच्चारित) यह मंत्र तेजस्वी हो । (मंत्र के प्रभाव 
से) हमारे बल एवं कॉर्य मं तेजस्विता आएँ । जिनके हम विजयी पुरोहित है, उनका क्षाइत्व अजर बने ॥१ ॥ 
४९५. समहमेषां राष्ट्र स्थामि समोजो वीयँ१ बलम्‌। वृश्षामि शत्रूणां बाहूननेन हविषाहम्‌ 

हम आहतियं द्वार इस राष्ट्र को तेजस्वी तथा समृद्ध बनाते हैं। हम उनके बल, वीर्य तथा सैन्य शक्ति को 

'तेजस्वी बाते है; उसके रिपुओं की भुजाओं (साथ) का उच्छेदन करते है ४२ ॥ 
४९६. नीचै: पद्चन्तामथरे भवन्तु ये न: सूर्रि मघवान पृतन्यान्‌। 
क्षिणामि ब्रह्मणामित्रानुन्नयामि स्वानहम्‌ ॥३॥ 

'जो हमारे धन-सम्प्रों तथा विद्वानों पर सैन्य सहित आक्रमण करें, व रिपु पतित हो जाएँ- अधोगति पाएँ । 
हम (मंत्र शक्ति के प्रभाव से) रिपुओं की सेया को श्ोण करके अपने लोगों को उन्नत बनाते हैं ॥३ ॥ 
४९७. तीक्ष्णीयांस: परशोर्नेस्ती क्ष्णतरा उत। 

इन्द्रस्य बच्रात्‌ तीक्ष्णीयांसो येघामस्मि पुरोहित: ॥ड ॥ 

हम जिनके पुरोहित है. वे फरसे से भी अधिक तीद्ण हो जाएँ, अग्नि से भी अधिक तेजस्वी हों। उनके 

हथियार इद्रदेव के वद् से भी अधिक तौक्ष्ण हों ॥४ ॥ 
४९८. एषामहमायुथा स॑ स्याम्येषां राष्ट्ं सुवीरं बर्धयामि। 
एवं क्षत्रमजरमस्तु जिष्णवे३षां चित्त विद्ले3वन्तु देवा: ॥५ ॥ 

'हम अपने राष्ट्र को श्रेष्ठ वो से सम्पत् करके समृद्ध करते है। इनके शस्तरं को तेजस्वी बनाते हैं। इनका 
क्षात्र तेज क्षयरहित तथा विजयशौल हो । समस्त देवक इसके चित को उत्साहित करें ॥५ ॥ 

४९९. उद्धर्षन्तां मघवन्‌ बाजिनान्युद्‌ वीराणां जयतामेतु घोष: । पृथग्‌ घोषा उलुलयः 
घोषा केतुमन्त उदीरताम्‌ । देवा इन्द्रज्येष्ठा मरुतो यन्‍्तु सेनया ॥६ ॥ 

हे ऐश्वर्यवान्‌इन्द्र !हमारे बलज्ञाली दल का उत्साह बढ़े व विजयी वोरों का सिंहनाद हो ।झंडा लेकर आक्रमण 
करने वाले वीरों का जयपोष चारों ओर फैले । इद्देव की प्रमुखता में मस्द्गण हपारी सेना के साथ चलें ॥६ ॥ 
५००, प्रेता जयता नर उग्रा वः सन्तु बाहक:। 

तीक्ष्पेषवोडबलथन्बनो हतोग्रायुधा अबलानुग्रबाहव: ॥७॥ 

है बीरो ! बुद्ध भूमि की ओर बढ़ो। तुम्हारी बलिष्ठ भुजाएँ तीथ्ष्य आयुधों से शत्रु सेना पर प्रहार करें। 

शक्तिशाली आयुषों को धारण करने से बलशञाली भुजाओं के द्वारा आप बलहौन आयुधों वाले कमजोर शतुओं 


को नष्ट करें। युद्ध में मह्दूमण आपको सहायता के लिए साथ रहें । देवों की कृपा से आप युद्ध में विजयी 
बनें ॥७ ॥ 


'काए्ट-३ सूछ-२० र्ड 


५०१. अवसूष्टा परा पत शब्व्ये ब्रह्मसंशिते। 
जयामित्रान्‌ प्र पद्यस्व जहोषां वरंवरं मामीषां मोचि कछ्नन ॥८ ॥ 
है बाण ! मंत् के प्रयोग से तौध्ण किये हुए आप हमारे धनुष से छोड़े जाने पर सु सेना का विनाश करें। 
तु से मे प्रवेश कर उसमें जो श्रेष्ठ वीर हाथो, घोड़े आदि हो. उें न करें । दूर होते हुए भी शबुओं का 


कोई भी वीर शेष न बचे ॥८ ॥ 
[२०- रविसंवर्थन सूक्त ] 

[ऋषि - वस्िष्ठ । देवता - १-२५ अस्सि, ३ अर्वभा, धर वृहस्पाति देवी, ४ सोम, अग्रि आदित्य, विष्णु, 
जहा, ृहस्पाति ६ इद्रवायू. ७ अर्वमा( बृहस्पति, इद् , वात, विष्णु सरस्वती, सविता, वाजो, ८ विज्याभुवनानि 
(समस्त भुवर, ९ पज्ब प्रदिश, १० वायु, त्वष्ट। हद - अनुषट.६ पशयापंतति, ८ विराट जगती । | 

५०२. अच॑ ते योनिर्क्रत्बियो यतो जातो अरोचथा:। 
त॑ जानन्नम्न आ रोहाथा नो वर्थया रयिम्‌ ॥९॥ 
है अभ्निदेव ! यह अरणि या यज्ञ वेदी आपकी उत्पति का हेतु है, जिसके ड्वारा आप प्रकट होकर शो भायमान 
ते हैं। अपने उस मूल को जानते हुए आप उस पर प्रतिष्ठित हों और हमारे घन-वैभव को बढ़ाएँ ॥९ ॥ 
५०३. अग्ने अच्छा बेह न: प्रत्यइ न: सुमना भव। 
प्र णो यच्छ विशां पते बनदा अस्ि नस्त्वम्‌॥२॥ 
है अष्निदेव ! आप हमारे प्रति श्रेष्ठ भावों को रखकर इस यज्ञ में उपस्थित हों तथा हमारे लिए हितकारी 
उपदेश करें । हे प्रजापालक अष्निदेव ! आप ऐश्वर्य दाता है. इसलिए हमें भी धन-धान्य से परिपूर्ण करें ॥२ ॥ 
५०४ प्र णो यच्छत्वर्यमा प्र भग: प्र बृहस्पति: । प्र देवी: प्रोत सूनृता रथि देवी दधातु मे । 
अर्थमा, धग और वृहस्पतिदेव हमे व से परिपूर्ण करें । सघस्त देवगण तथा वाणी की अधिष्टाजो,सत्यंत्रय 
देखी सरस्वती हमे भरपूर सम्पदाएँ प्रदान करें ॥३ ॥ 
५०५, सोम॑ राजानमवसेउरिन गीर्भिईवामहे । आदित्य॑ विष्णु सूरय ब्रह्माण॑ च बृहस्पतिम्‌ 
हम अपने संरक्षण एवं पालत के लिए राजा सोच अभिदेव आदित्यगण विष्णुदेव, सूयदिव, प्रजापति बहा 
और बृहस्पतिदेव को स्तोतं द्वार आमचित करते है ५४ ॥ 
५०६. त्वं नो अग्ने अमिभिर्ब्रहा यज्ञं च वर्थय । त्व॑ नो देव दातवे रथिं दानाय चोदय ॥ 
है अधिदेव ! आप अन्य सी अस्ियों के साथ पधार कर हमर स्लो एवं यज्ञ की अभिवृद्धि करें । आप 
धन-वैभव प्रदान करे के निमितत यजमानों एवं दाताओं को भी ग्ेरित को ॥५ ।। 
५०७, इन्द्रवायू उभाविह सुहवेह हवामहे। 
यथा +: सर्व इज्जन: संगत्यां सुमना असद्‌ दानकामश् नो भुबत्‌॥६॥ 
ब्रशंसनीय इद्रदेव एवं वायुदेव ! दोनों को हम इस वज्ञोव कर्म थें आदरपूर्वक आमंत्रित करते हैं। सभी 
देवगण हमारे प्रति अनुकूल विचार रखते हुए हर्ष हो । सभी मनुष्य दान को भावना से अभिकरेरित हों। अतः 
हम आपका आवाहन करते है ॥६ ॥ 


५०८. अर्यमर्ण बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदय। वातं विष्णुं सरस्वती सवितार॑ च वाजिनम्‌ 
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है स्तोताओ ! आप सब अर्वमा वृहस्पति इत्र वायु विष्णु सरस्वती, अन्न तथा बलग्रदायक सवितादेव का 
आवाहन करें । सभी देव हें ऐदर्य प्रदान करने के लिए पचारें ॥७ ॥ 
५०९. वाजस्य नु प्रसवे से बभूविमेमा च विश्वा भुवनान्यन्त:। 
उतादित्सन्त॑ दापयतु प्रजानन्‌ रथिं च र सर्ववीरं नि यच्छ ॥८॥ 
अन्न की उल्पतति के कारणभूत कर्म को हम शोष्र हो ऋष्त करें । दृष्टि के द्वारा अन्न पैदा करने वाले 'वाज 
सब देवता' के मध्य मे ये समस्त दृश्य-जीव निवास करते है । ये कृषण व्यक्ति को दान देने के लिए ग्रेित को 
तथा हमें वोर पु से युक्त महान्‌ ऐशर्व बाय को ॥८ ४ 
५१०, दुह्ं मे पज्ब प्रदिशो दुह्लापुर्वीर्यथाबलम्‌। प्रापेयं सर्वा आकूतीर्मनसा हृदयेन च। 
यह उववीं (विस्तृत पृथ्वी ) तथा पाँचों महा दिशाएँ हमें इच्छित फल प्रदान करें । इनके अनुग्रह से हम अपने 
परत और अन्तकरण के समस्त संकल्यों को पूर्ण कर सकें ॥९ ॥ 
५९१. गोसरनि वाचमुदेय॑ वर्चसा माध्युदिहि। 
आ रुन्धां सर्वतो बायुस्त्वष्टा पोष॑ दबातु मे ॥९० ॥ 
जौ आदि समस्त प्रकार के ऐश्यों को ब्रदान काने वाली वाजी को हम उच्चरित कराते है । हे वागदेवता ! 
आप अपने तेज के द्वारा हमें प्रकाशित करें. वायुदेव सभी ओर से आकर हमें आवृत करें तथा त्वाष्ट देव हमारे 


शरीर को पुष्ट कों ॥९० ॥ 
[२९- शान्ति सूक्त ] 
[ऋषि - वस्लिष्ठ । देवता - आप । छटद- भुरिक्‌ जिद १ पुरोःनुष्ग, ४ जिशुपू ५ जगती, ६ उपरिश्टत्‌ 
विराट वृहती, ७ विराट्ग्धाविष्ठ्‌ ९ निजद्‌ अनु १० अनुष्ठप।] 
५१२. ये अग्नयो अफ्वश न्तयें वृत्रे ये पुरुष ये अश्मसु । 
'य आविवेशौषधीयों वनस्पतीस्तेध्यो अग्निध्यो हुतमस्त्वेतत्‌ ॥१॥ 
'जो अभिनय घेों, मनुष्यों, मणियो (सूरयकान्त आदि, ओषधियों,वृ्ष-वतस्थतियों तथा जल में वि्यमा है, 
उन समस्त असिनियों को यह हवि प्राप्त हो ॥३ ॥ 
५१३. यः सोमे अन्तय्यों गोष्वन्तर्य आविष्टो बयःसु यो मृगेषु। 
'य आविवेश द्विपदो यश्षतुष्पदस्तेभ्यो अग्निध्यो हुतमस्त्वेतत्‌ ॥२॥ 
जो अम्सियाँ सोमलताओं, गौओं, पश्षियों, हरिणो, दो पैर वाले मनुष्यों तवा चार पैर वाले पशुओं के अच्र 
विद्यमान है, उन समस्त अम्नियों के लिए यह हवि ग्ापत हो ॥२ ॥ 
५१४. य इन्द्रेण सरथ॑ याति देवो वैश्वानर उत विश्वदाव्य: । 
य॑ जोहबीमि पृतनासु सासहिं तेंध्यो अम्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ ॥३॥ 
जो अभ्विदेव इन्द्र के साथ एक रथ पर आरूढ़ होकर गमन करते हैं; जो सबको जलाने वाले दावाम्नि रूप 
है; जो सबके हितकारी है तथा युद्ध मं विजय प्रदान करने वाले है; उन अग्निदेव को ये आहुहियाँ प्राप्त हों ॥३ ॥ 
५१५. यो देवो विश्वाद्‌ यमु काममाहुय॑ दातारं प्रतिगृहणन्तमाहु:। 
यो बीर: शक्र: परिधुरदाभ्यस्तेध्यो अग्निध्यो हुतमस्त्वेतत्‌ कर ॥ 
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जो अभ्नदेव समस्त विद के भक्षक है, जो इच्छित फलदाता के रू में पुकारे जाते है, जिनको देने वाला 
और ग्रहण करे वाला भी कहा जाता है, जो विवेकवार्‌, बलवान रिपुओं को दबाने वाले और स्वयं किसी से व 
दबे वाले कहलाते है; उन अम्मिदेव को यह आहुति श्राप हो ॥४ ४ 
५१६. य॑ त्वा होतारं मनसाभि संविदुखयोदश भौवना: पज्ल मानवा:। 
वर्चोघसे यशसे सूनताबते तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ ॥५ ॥ 
है अमे ! ऐेरह भौवन (संवत्सर के १३ माह) और पाँच कतुएँ (अथवा घुवन ऋषि के विहकर्मा आदि १३ 
पुत्र और पांचों वण्णो के मनुष्य) आपको मन से यह-सम्पादक के रूप में जानते है। हे वर्चस्वी, सत्यधाषी तथा 
कॉर्तिवान्‌ ! आपको यह हवि ग्राप्त हो ५ ॥ 
५१७. उक्षात्राय वशान्नाय सोमपृष्ठाय वेधसे। 
वैश्वानरज्येष्ठे भ्यस्तेध्यो अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ ॥६ ॥ 
जो गौओं और बैलों के लिए अन्न प्रदान करते हैं और जो अपने ऊपर सोष आदि ओषधियों को धारण 
करते है, उन विद्वान्‌ तथा समस्त मनुष्यों के लिए कल्वाजकारी महान्‌ औष्लिदेव के लिए यह हवि प्राप्त हो ॥६ ॥ 
५१८. दिव॑ पृथिवीमन्वन्तरिक्ष॑ ये विद्युतमनुसंचरन्ति। 
ये दिक्ष्वश्न्तयें बाते अन्तस्तेभ्यो अग्निध्यो हुतमस्त्वेतत्‌ ॥७॥ 
जो अभियाँ दुलोक, एृ्वीलोक और अन्तरिक्षलोक मे व्याप् है; जो विधुद्‌ के रूप मं सत्र विचरण करतीं 
हैं;जो सभी दिशाओं और वायु के अन्दर परवि्ट कर विचरण करती हैं. उन अभ्वियों को यह हि प्राप्त हो ॥७ ॥ 
५१९, हिरण्यपार्णि सवितारमिद्ध॑ बृहस्पति वरुण मित्रमग्निम्‌। 
विश्वान्‌ देवानड्विरसो हवामह इमं क्रव्यादं शमयन्त्वग्निम्‌ ॥८ ॥ 
स्तोताओं के ऊपर अनुदायों की वर्षा काने वाले, (हिरम्वपाणि) स्वर्णिम किरणों वाले, सर्व ्रेरक सवितादेव, 
इद्देव, पिशञावरणदेव, अष्निदेव तथा विद्वेदेों का हम ऑद्रिरावंशो ऋषि आवाहन का है, वे समस्त देवगण 
इस 'क्व्याद अभि (मांस पथी अम्नि अथवा श्षोण करने वाली दुष्प्वति) को शानत को ॥८ ॥ 
५२०, शान्तो अम्लि: क्रव्याच्छान्त: पुरुषरेषण: । 
अधो यो विश्वदाव्य१स्त॑ क्रव्यादमशीशमम्‌ ॥९॥ 
देवताओं की कृपा से मांस का भक्षण करने वाले क़त्याद अस्निदेव शान हो गये हैं। मुष्यों की हिंसा करने 
वाले अमिदेव भी शानत हों । सबको जलाने वाले, मांस भोजी अम्नदेव को भी हमने शान्त कर दिया है ॥९ ॥ 
५२९१. ये पर्वता: सोमपृष्ठा आप उत्तानशीवरी:। 
बात: पर्जन्य आदम्निस्ते क्रव्यादमशीशमन्‌ ॥१० ॥ 
जो योग आदि को घारण करे वाले पर्वत है, जो ऊपर की ओर गमन करने वाला «ल (ऊर्ष्वगामी रख) है; 
वायु और मेघ हैं, उन सभी ने इस मांस-भक्षक अम्सिदेव दो. शातत कर दिया है ॥९० ॥ 
[२२ वर्च: प्राप्ति सूक्त ] 
[ऋषि - वसिष्ठ । देवता - वृहस्मदि विश्वदेक, वर्चस्‌ । छन्द - अनुद्ू ६ विराट जिह॒प ३ पज्लपदा 
परानुषठुए्‌ विराद्‌ अिज़गती, ४ व्यवसाय दटपदा जगती।] 
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५२२. हस्तिवर्चसं प्रथतां बृहद्‌ यशो अदित्या यत्‌ तन्‍व: संबभूव। 
तत्‌ सर्वे समदुर्मह्ममेतद विश्वे देवा अदिति: सजोषा: ॥१॥ 
हमें हाथी के समान महान्‌ तेजस्‌ (अजेब शक्ति) प्रा हो । जो तेजस्‌ टेवमाता अदिति के शरीर से उत्पन्न 
हुआ है, उस तेजस्‌ को सपस्त देवगण तथा देवमाता अदिति प्रसं्रतापूर्वक हमें प्रदान को ॥१ ॥ 
५२३. मित्रश्न वरुणझेन्द्रो रुद्रश्न चेततु । देवासो विश्वथायसस्ते माज्जन्तु वर्चसा ॥२ ॥ 
भिज्रावरुण, इद्र तथा रुददेव हमें उत्पाह घटा करें । विश्व को धारण करते वाले सूर्य (इड्र) आदि देव अपने 
तेजस से हमें सुसमृद्ध को ॥२ ७ 
५२४. येन हस्ती वर्चसा संबभूव ग्रेन राजा मनुष्येष्वप्स्वश््तः । 
थेन देवा देवतामग्र आयन्‌ तेन मामद्य वर्चसाम्ने वर्चस्विनं कृणु ॥३॥ 
जिस तेजस्‌ से हाथी बलवान्‌ होता है । राजा मरुष मे तेजस्वी होता है, जलचर प्राणी शक्ति-सम्पनन होते 
है और जिसके द्वारा देवताओं ने सर्वश्थम देवत्व प्राप्त किया था उसी तेजस के द्वारा आप हमे वर्चस्वी बनाएँ ॥३ ॥ 
५२५. यत्‌ ते बचों जातवेदों बृहद्‌ भवत्याहुते: । यावत्‌ सूर्यस्य वर्च आसुरस्य च 
हस्तिनः । ताबन्मे अश्विना वर्च आ थष्तां पुष्करल्नजा ॥४॥ 
उलपन प्राणियों को जानने वाले तथा हववियों द्वार आवाहन किये जाने वाले हे अग्निदेव ! आपके अन्दर 
तथा सूर्य के अच्दर जो प्रखर तेजस है, उस तेजस्‌ को कमल पुष्य को साला घारण करने वाले अश्विनीकुमार, हममे 
स्थापित करें ॥४ ॥ 
५२६, यावच्चतज्न: प्रदिशक्षक्षुर्यावत्‌ समश्नुते | तावत्‌ समैत्विन्द्रियं मयि तद्धस्तिवर्ससम्‌ 
जितने स्थान को चारों दिशाएँ धेरती हैं और नेत्र कक्ष मण्डल के जितने स्थान को देख सकते है, परम ऐश्वरय 
सम्पन्न इद्रदेव का उतना बड़ा चिह्न हमे प्राप्त हो और हाथी के समान वह वर्चस्‌ भी हें प्राप्त हे ॥५ ॥ 
५२७. हस्ती मृगाणां सुषदामतिष्ठावान्‌ बभूव हि। 
तस्थ भगेन वर्चसा5भि घिज्वामि मामहम्‌॥६ ॥ 
जैसे वनमें विचरण करने वाले मृग आदि पशुओं में हाथी प्रतिष्ठित होता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ तेजस्‌ 
और ऐश्वर्य के द्वारा हम अपने आपको अधिविक्त करते हैं ॥६ # 
[२३- वीरप्रसूति सूक्त ] 
[ऋषि - बहा । देवता- चद्रमा या योति। छत्द- अनु, ५ उपरिशत्‌ भुरिक्‌ वृहती, ६ 
स्कश्पोगीवी बृहतत ।] 
५२८. येन वेहद्‌ बभूविथ नाशयामसि तत्‌ त्वत्‌ । इदं तदन्यत्र त्वदष दूरे नि दथ्पसि ॥९ 
है ख्री ! जिस पाप या पापजत्य रोग के कमरुज आप दया हुई है, उस रोग को हम आपसे दूर करते हैं। यह 
रोग पुर उतपत् न हो, इसलिए इसको हम आपसे टूर फेंके है ॥ # 
५२९. आ ते योनि गर्भ एतु पुमान्‌ बाण डवेषुधिम्‌। 


आ बीरोउत्र जायतों पुत्रस्ते दशमास्य: ॥२॥ 
हे खो! जिस प्रकार बाण तूजीर में सहज ही प्रवेश करते है, उसी प्रकर पुसत्वसे युक्त गर्भ आपके गर्भाशय 
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से स्थापित के है। आपदा वह गर्ध दस मो तक गर्भाय मे रहकर बर पु के रूप मं उल्प़ हो ॥२॥ 
५३०. पुमांसं पुत्र जनय त॑ पुमाननु जायताम्‌। 
भवासि पुत्राणां माता जातानां जनयाश्ष यान्‌ ॥३॥ 

है ख्री ! आप पुरुष लक्षणों से युक्त पत्र पैदा करें और उसके पौछे भी पुत्र ही पैटा हो । जिन पुत्रों को आपने 

उत्पन्न किया है तथा जिनको इसके बाद उत्पन्न करेगी, उन सभी पुओ्ं को आप माता हों ॥३ ॥ 
५३१. यानि भद्राणि बीजान्यूषभा जनयन्ति च। तैस्लव पुत्र विन्टस्व सा प्रसू्ेनुका भव। 
है ख्री/जिन अभोष कौर के द्वारा वृषभ गौओ मे गर्भ की स्थाप्ा कर बड़े उत्पन्न करते है, वैसे ही अगोष 
कोर के द्वार आप पुत्र श्र करें इस जकार आप मे के सदृश पु के उत्पन्न करती हुई, अभिवृद्धि को गराप हों। 
५३२. कृणोमि ते प्राजापत्यमा योनि गर्भ एतु ते। 
विन्दस्व लव पुत्र नारि यस्तुध्यं शमसच्छमु तस्पै त्व॑ं भव ॥५ ॥ 

है खो ! हम आपके निमिल प्रजापति द्वार निर्धारित संस्कार करते है । इसके द्वाता आपके गर्भाशव में गर्भ 
की स्थापना हो । आप ऐसा पुत्र श्राप्त को. जो आपको सुख प्रदान करे तथा जिसको आप सुख प्रदान को ॥५ ॥ 
५३३. यासां लौष्यिता पृथिवी माता सपुद्रो मूलं वीरूधां बधूव। 

तास्त्वा पुत्रविद्याय दैवी: प्रावन्‍्वोषथय: ॥६ ॥ 

जिन ओषधियों के पिता चुलोक हैं और माता पृथ्वी है तदा जिनकी वृद्धि का घूल कारण समुद्र (जल) है, वे 

दिव्य ओषधियाँ पुत्र लाध के लिए आपकी विशेष रूप से रक्षा करें #६ ॥ 
[२४- समृद्धिप्राप्ति सूक्त ] हे 
[ऋषि - भरगु | देवता - वनस्‍्थति अचवा जपति । एन्‍्द - अनु, २ निज पथ्यापंक्ति।] 
५३४. पयस्वतीरोषधयः पयस्वन्मामकं बच:। 
अथो पयस्वतीनामा भरे5हं सहस्नशः॥१॥ 

समस्त ओषधियों (धन्य) रस (सासतत्व) से परिपूर्ण हों । मेरे वचर (पंजादि) भी (पधुए) रस से समान 
तथा सभी के लिए ग्रहणीय हों । उन सारयुक्त ओषधियों (धान्य) को मै हजां प्रकार से श्राप कह ॥१॥ 
५३५, वेदाह पयस्वन्तं चकार धान्य॑ बहु। 

सम्धृत्वा नाम यो देवस्त॑ बय हवामहे यो यो अयज्वनो गृहे ॥२॥ 

_ओषधियों मे रस(जवन सत्व) की स्थापना करने वाले उन देवढाओं को हम घली-भौति जानते हैं, व धानयादि 
को बढ़ाने वाले है । जो अयाज्षिक (कृपण) यों के गो में है, उन 'संभृत्व (इस नाम वाले अथवा बिखरे धन 
का संचय करने वाले) देवों को हम आवाहित करते हैं ॥२ ॥ 

५३६. इमा या: पज्च प्रदिशो मानवी: पज्च कृष्टय: । 
ूष्टे शाप नदीरिवेह स्फार्ति समावहान्‌ ॥३ ॥ 

पूर्व आदि पाँचों दिशाएँ तथा मन से उत्मत्न होने वाले पांच प्रकार के (वर्ण के) मनुष्य इस स्थान को 
को अर सूद के विस मार वर्श के जल से उपनती हुई नदिया जल को एक स्थान से दस स्थान तक 
'हँचा देती हैं ॥३ ७ 
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५३७. उदुत्सं शतधार॑ सहस्नधारमश्षितम्‌। एवास्माकेदं धान्यं सहस्नधारमक्षितम्‌॥४ ॥ 
जिस प्रकार सैकड़ों-हजारों धाराओं से प्रवाहित होने के वाद भी जल का आदि खोत अक्षय बना रहता है, 
उसी प्रकार हमारा घर-धान्य भी अनेक धाराओं (रूपों ) से खर्च होने के बाद थी अक्षय बना रहे ॥४ ॥ 


५३८. शतहस्त समाहर सहल्लहस्त सं किर। कृतस्य कार्यस्य चेह स्फाति समावह ॥५ ॥ 
है मनुष्यो ! आप सैकड़ों हाथों वाले होकर थन एकत्रित करें तथा हजातों हाथों वाले होकर उसका दान कर 
दे । इस तरह आप अपने किये हुए तथा हिये जाने वाले कर्मों को वृद्धि के ॥५ ॥ 
५३९. तिस्रो मात्रा गन्धर्वाणां चतस्रो गृहपत्या:। 
तासां या स्फातिमत्तमा तया त्वाभि मुशामसि ॥६ ॥ 

ग्यवों की सुख सप्ादधि का मूल आधार जो तोन कलाएँ है तथा गन्धव-पल्यों की सपृद्धि का आधार जो. 
चर कलाएँ है, उमर सर्वश्रेष्ठ पाम सूद प्रदान करने वाली कला से हम घान्य को भलो-भाँति सुनियोजित. 
करते है। हे धान्य ! कला के प्रभाव से आप वृद्धि को प्रा को ५६ ॥ 

५४०. उपोहश्च समूह क्षत्तारौ ते प्रजापते । ताविहा वहतां स्फार्ति बहुं भूमानमक्षितम्‌॥ 
है प्रजापते ! धानय को सपीप लाने वाले 'उपोह' नामक टेव का ब्रापत धर वी अधिवृद्धि करने वाले 'समूह' 
जामक देव आपके सार वि हैं । आप उन दोनों देवताओं को अक्षय धन की प्राप्ति के लिए यहाँ बुलाएँ ॥७ ॥ 
[२५- कामबाण सूक्त 
[ऋषि - भृगु। देवता - मिज्ावकणु काम-बाण । एन्‍्द - अनुष्टप। ] 

'ा कम कापनाण का असल है। इस सुर में कमाल के जो चौषण टुकाघात प्रकट किये गये है. उ्ें सप्हाकर 
से बचने का चाव सह ही उप होता है। पहि-फी के बीच कर्मचय चादसा प्रधान साय होने चाहिए ऊाप ज़्यूत थी 
कम उसत है. से एक सौना तक ही एट दी आ सजी है लिए या किया धास आलंकार का परयोण करो हुए कापाण 
के लग दी बत कर हुए मे पैमन अज सेल रव्य को उचन कया । अप दस छाप झा अति साएका 
अभाह किया जाय तो सपड्ार व्यस वह कह सकता है कि *खौसी,टका ता कै ऊख 
स्वाकत है।" इस कम से पूजन करने काले के कर ये उप जत लि का चाल ही ढ़ेगा। ऐड ही पनोतजञानक प्रयोग 
झा सू्त में कापकाण को लेकर किया गया जल हो है 
५४१. उत्तुदस्त्वोत्‌ तुदतु मा यथा: शयने स्वे। 

इषुः कामस्य या भीमा तया विध्यामि त्वा हदि ॥१॥ 

है खो! उत्कृष्ट होकर भो पौड़ा पहुँचने वाले 'उत्त' (इस ता वाले अथवा विचलित काने वाले) देव 
आपको व्यित करें । तीद्ण कामबाण से हम आपका हटय बॉधते है. उससे व्यवित होकर आप अपनी शब्या 
पर सुख की नौंद न प्राप्त कर सकें ॥६ ॥ 


५४२. आधीपणा कामशल्यामिषुं सहकल्पकुल्मलाम्‌। 
ता सुसन्नतां कृत्वा कामो विध्यतु त्वा हंदि ॥२॥ 
जिस बाण में घातसिक पौड़ारूपी पंख लगे है, रपण करते की इच्छा हो जिसका अगला भाग (शल्य) है तब 
जिसमें भोग-विषयक संकल्प रूपो दण्ड लगे है. उसको धतुब पर चद्ाक, कामदेव आपके हदय का वेधन करें ॥२॥ 
५४३: याग्प्लीहानं शोषयति कामस्थेषु: सुसज्जता। 
प्राचीनपक्षा व्योषा तया विध्यामि त्वा हदि ॥३ ॥ 
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हे खरी! कापदेव द्वार भली प्रकार संघान किया हुआ बाण सरलगामी है । अत्यधिक टाहक हृदय में प्रवेश 
'कसके तिल्‍्ली (प्लीह) को सुखा देते वाले. उस बाण के द्वार हम आपके हृदय को विदीर्ण करते है ॥३ ॥ 
५४४.शुचा विद्धा व्योषया शुष्कास्याभि सर्प मा। मूदुर्निमन्यु: केवली प्रियवादिन्यनुब्रता। 
है ख्री! इस दाहक शोकवर्धक बाण के प्रभाव से ग्लान मुख होकर हमारे समीष आएँ । काम जय क्रोध 
'कोछोड़कर आप मृदु बोलने वाली होकर हमारे अनुकूल कर्म करतो हुई हमे प्राप्त हो ॥४ ॥ 
५४५. आजामि त््वाजन्या परि मातुरधो पितु:। यथा मम क्रतावसो मम चित्तमुपायसि॥ 
है खो! काम से प्रताड़ित आपको, हम आपके माता-पिता के सभीष से लाते है, जिससे आप करों और 
बिचाएं से हमारे अनुकूल होकर हमे प्राप्त हों ॥« ४ 
५४६. व्यस्थै मित्रावरुणौ हृदश्षित्तान्यस्थतम्‌ । अधैनामक्रतु कृत्वा ममैव कृणुतं बशे ॥६। 
है भित्र और वरुण देव ! आप इस खो के हृटय और चित को विशेष रूप से प्रधावित कं और (पूर्व अध्यास 
नुसे करम के भुलाकर इसे मेरे अनुकूल आचरण वाली बनाएँ ॥६ ॥ 
[२६- दिक्षु आत्मरक्षा सूक्त ] 
| ऋषि - अधर्वा । देवता - सर. ९ श्राचोटिशा सास्रि २ दक्षिणदिशा सकामाअविष्यव्‌ ३ प्रतीचीदिशा 
वैराज, ४ उदीचों दिशा सवाताप्रविध्य ५ सौषधिकमिलिम्पा, ६ बृहस्पति युक्त अवस्वान्‌ । छन्द - जगती, १ 
#िटटर ४४ पुर्कहिर 
५३७. ये३स्यां स्थ प्राच्यां दिशि हेतयो नाम देवास्तेषां वो अम्निरिषव: । 
ते नो मृडत ते नो5थि बूत तेभ्यो वो नमस्तेध्यों क स्वाहा ॥९॥ 
है देवो ! आप पूर्व दिशा की ओर 'व्'(शुताशक) ाय से विवास करते है। आपके बाण आग्य के समाव 
ैजस्वी हैं। आप हमारी सुरक्षा काने मे सर्व होकर हमे खुख बदन करें । हमारे लिए अपनत्व सूचक शब्दों का 
उच्चारण कं । हम आपको तन करे हुए हवि समर्पित करते है ४९ ॥ 
५४८, ये३स्पां स्थ दक्षिणायां दिश्यविष्यवो नाम देवास्तेषां व: काम इषव:। 
ते नो मृडत ते नो5ि ब्रूत तेभ्यो वो नमस्तेध्यो वः स्वाहा ॥२ ॥ 
है देवो ! आप दक्षिण दिशा मे 'अवस्यव (रक्षक) नाम से निवास करते हैं। वांछित विषय को इच्छा ही 
आपके बाण हैं। आप हमें सुख प्रदान करें तथा हमारे लिए अपनत्व सूचक राब्द कहें । आपके लिए हम नमन 
कराते हुए हि प्रदान करते है ॥२ ४ 
५४९. ये३स्पां स्थ प्रतीच्यां दिशि वैराजा नाम देवास्तेषां व आप इषकः। 
ते नो घूडत ते नोउथि ब्ूत तेध्यो वो नमस्तेभ्यो व: स्वाहा ॥३ ॥ 
है देवो ! आप पश्चिम दिशा में “वैराज' (विशेष क्षमतावान्‌) नाम से निवास करते है। वृष्टि का जल ही 
आपके बाण है। आप हमें सुखी करें तवा हमारे लिए अपरत्य सूचक रु्ट करें । हम आपके लिए.नघनपूर्वक 
हि प्रदान करते हैं ॥३ ॥ 
५५०. येइस्यां स्थोदीच्यां दिशि ग्रविध्यन्तो नाम देवास्तेषां वो वात इषय:। 
ते नो मूडत ते नोउबि ब्ूत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो व: स्वाहा ॥ड ॥ 
हे देवो ! आप उत्तर दिशा मे 'प्रिध्यतत' (वेच करने वाले) साय से निवास करते हैं। आपके चाण वाबु के 
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सदृतत हुतगामी हैं। आप हमें सुख प्रदान करें तथा हयारे लिए अपरत्व सूचक सब्द कहें । हम आपको तघन करते 

हुए हि प्रदान करते है ॥४ ॥ 

५५१. येइस्पां स्थ श्रुवायां दिशि निलिप्पा नाम देवास्तेषां व ओषधीरिषय:। 

ते नो मृडत ते नोउधि बूत तेभ्यो वो नमस्तेध्यो वः स्वाहा ॥५ ॥ 

है देवो ! आप नौचे की दिशा में निस्सर निवास करने वाले 'निलिम्पा' (लेप लगाने वाले) नामक देवता हैं। 
ओषधियाँ हो आपके वाण हैं। आप हमें सुख प्रदान करें तदा अपत्व सूचक उपदेशञ करें । हम आपके लिए नगन 
करते हुए हथि प्रदान करते हैं ५ ॥ 

५५२. येहस्यां स्थोर्ध्वायां दिश्यवस्वन्तो नाम देवास्तेषां वो वृहस्पतिरिषव: । 

ते नो मृड़त ते नोउथि ब्ूत तेध्यो वो नमस्तेध्यो व: स्वाहा ॥६ ॥ 

है देवो ! आप ऊपर को दिशा में सुरक्षा करने वाले 'अवस्व-त' (रक्ाधिकारी) नाप से निवास करते हैं। 
बृहस्पतिदेव ही आपके बाण हैं। आए हमे सुख ब्रदान करें तथा हमारे लिए अपनत्व सूचक उपदेश करें । हम 
आपके लिए नमन करते हुए हवि प्रदान काते है ॥६ # 

[२७- शत्रुनिबारण सूक्त ] 

[कि - अपर्वा । देवता - रूद ९ श्राचो दिशा, अमर अखित आदित्यगण, २दक्षिण दिशा, इन, तिरहिजो, 
पितरगण, ३ अरतौचो दिशा, वरुण, पृदाकु अन््‌ ४ उदीची दिशा, सो स्वज्‌ अश्नि, ५ धुव दिशा, विष्ण, 
कत्पाषमौव, वौरुध, ६ ऊर्ष्व दिशा वृहस्मि छत (बरठोग) वर्ष (वृष्टिजल) । फट - पम्बपदा ककुम्मती 

गर्भा, २ पम्वपदा ककुम्पतीगर्भा अत्थष्टि ५ पब्बपदा कुस्मतौगर्धा धुर्क्‌ अ् ] 

५५३. प्राची दिगग्निरथिपतिरसितो रक्षितादित्या इृषव: । 

तेध्यो नमोउथिपतिध्यो नमो रक्षितृध्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। 
योहस्मान्‌ द्वेष्टि य॑ बयं द्विष्मस्त॑ वो जम्मे दध्म: ॥१॥ 

'ूर्व दिशा हमारे ऊपर अनुषह करने वालो हो । पूर्व दिज्ञा के अधिषति अमिदेव है, रक्षक 'असित' 
(बन्धनरहित है, 'बाण' परहारक आदित्य हैं। इन (दिशाओं के) अधिपतियों, रक्षकों तथा बाणों को हमारा तन 
है। ऐसे सभी (हिलैबियो) को हमारा सघन है । जो रिपु हमसे विदेष करते हैं तवा जिनसे हम विद्वेष करते है, उन 
'रिपुओं को हम आपके जब (या दण्ड व्यवस्था) में डालते है ॥१ ॥ 

५५४. दक्षिणा दिगिन्द्रोडथिपतिस्तिरक्षिराजी रक्षिता पितर डृषव:। 

तेध्यो नमोउथिपतिध्यो नमो रक्षितृध्यो नम इधुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। 
यो३स्मान्‌ द्ेष्टि य॑ बय द्विष्पस्तं वो जम्भे दष्म: ॥२॥ 

दक्षिण दिशा के अधिपति इद्रदेव उसके रक्षक 'ठिरकषितजी' (र्यादा में रहने वाले) तथा 'बाण' पितृदेव 
है। उन अधिपतियों, रक्षकों तथा बाणों को हमारा उमन है । ऐसे सभी हितैदियों को हमारा नमन है । जो रिपु हपसे 
'िदवेष करते है ७वा जिनसे हम विदेष करते है, उन रिपुओं को आपके नियचण में डालते है ॥२ ॥ 

५५५. प्रतीची दिग्‌ बरुणोउधिपत्तिः पृदाकू रक्षितान्नमिषव:। 

तेभ्यो नमोउथ्चिपतिभ्यो नमो रक्षितृध्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु॥ 
योडस्मान्‌ देष्टि य॑ बयं द्विष्सस्तं वो जम्मे दब्म: ॥३ ॥ 
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'पक्षिम दिशा के स्वामी वरुणदेव है. उनके रक्षक 'पृटाकु'(सर्पादि) है तथा अन्र उसके बाण हैं । इन सबको 
हमारा अब । जो रिपु हमसे विद्ेष करते है ठवा जिससे हम विद्रेष करते है, उन रिपुओं को हम आपके जबड़े 
में डालते हैं ॥३ ॥ 


५५६: उदीची दिक्‌ सोमो5थ्िपतति: स्वजो रक्षिताशनिरिषय: । 
तेध्यो नपोःचिपतिध्यो नमो रक्षितृष्यो नम इषुघ्यो नम एध्यो अस्तु। 
योइस्मान्‌ देष्टि य॑ वयं द्विष्सस्तं वो जम्मे दब्म: ॥ड ॥ 
॥ उत्तर दिशा के अधिपति स्रोप है और उनके रक्षक 'स्वज' (स्वयं जन्यने वाले) है तथा अशनि ही बाण हैं। 


इन सबको हमारा तन है । जो रिपु हमसे विद्वेष करते है तदा जिससे हम विद्वेष करते है, उन रिपुओं को हे 
आपके नियनण में डालते हैं ॥४ # 
५५७, ध्रुवा दिग्‌ विष्णुरधिपंति: कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुष इघक:। 

तेध्यो नमोउथिपतिभ्यो नमो रक्षितृध्यो नम इष॒भ्यो नम एभ्यो अस्तु । 

योकस्मान्‌ द्वेष्टि ये वयं द्विष्पस्त॑ वो जम्मे दष्म: ॥५ ॥ 

अधो दिशा(धुव) के स्वामी 'विष्णु' है और उनके रक्षक “कल्याबद्मीव' (चितकबरे रंग वाले) हैं तथा रिपु 
विनाशक ओषधियाँ ही बाण हैं। इन सबको हमारा उमन है। यह तयन इस सबको हर्षित करे । जो रिपु हमसे 
विद्ेष करते हैं तवा जिससे हम विदेष करते है. इ् रिपुओं को हम आपके द्डट विधान में डालते हैं ॥५ ॥ 
५५८. कर्ष्या दिग्‌ बृहस्पतिरधिपति: स्ित्रो रक्षिता वर्षमिषक। 

तेध्यो नमोउथिपतिध्यो नपो रक्षितृभ्यो नम इषुध्यो नम एध्यो अस्तु। 

योशस्मान्‌ देष्टि य॑ वयं द्विष्पस्त॑ वो जम्भे दब्म: ६ ॥ 

|अर्ष्य दिशा के स्वायी बृहस्पातदेव है, उनके रक्षक 'दिज'(पवित) है तथा कृषटि जल ही रिपु विगाशक बाण 
है । उन सबको हमारा तमन है । यह नमन उत सबक हर्षित करे । जो रिपु हमसे विदेश करते है तथा जिससे हम 
विद करे है, उन रिपुओं को हम आपके नियनण में डालते है ॥६ » 


[२८- पशुपोषण सूक्त ] 


[ऋषि - ब्रह्म । देवता - यमिती । छद - अनु. ९ अतिशक्वरीगर्भा चतुष्घदा अतिजगती, ४ यवषष्या 
विराद ककुप्‌ ५ विहर्‌ ६ विश गर्धा हस्तारपंक्ति ।] 

अर थे आल बहा सटे रत ॥ डिक से फू के गजल मु सन दे दे मिवाणा 
_शिकान दिया है इसी आधार पर पत्यतानत चा्यकारों ने इस सूछ को जुड़ बच्चे देने की गाय पर घटित के अर्थ किये 
हैं: किन वे रथ पूल सृ् के व्यापक संघ के सब युक्त हीं रहो हेे। से फ्र. २ ें ते यांसपक्ी होकर पशुओं 
'को कण डरने वाली कहा है । जड़ बच्चे देन से काय या चज्षी रह हो जाी। फिर पत्र. वें रे परे, गौओं एवं अं. 
तथा सभी केश के लिए कत्याज जदादिरी होने को बडा गया है। फंड. ४-५ मं उप पल से डा की कयी है कि उतवा 
चाय वियाए और कर्ष कले व्यक्ति (अप पर एप के सिर कल (पलक मचा जव चले 
कली गाय्‌ करने से वह सब भाव रिपट रही होते। वापिरी नियापक जर्ि, अत: बा की प्रकृति कस्या अधिक युक्ति संत 
है, वह इैडलमक होने से वकिकी कही जा ससी है यह प॒त उब' अप-झतु' (ऋतु चक्र या सज प्रवह के लिफरील) हो जाम 
है. तय वह माु्ो-पशुओं के लिए विस हे जा है। इस सती कि से सबके लिए क्वाणदाी होने की जर्यग दी 
जाती उतित है" ' आल इसी सदर खेर किये के है" 


५५९. एक़ैकयैषा सृष्टथा सं बभूव यत्र गा असृजन्त भूतकृतो विश्वरूपा: 4 





रह है अकवदेद साला घर 


यत्र बिजायते यमिन्यपर्तु: सा पशून्‌ क्षिणाति रिफतो रुशती ॥१॥ 
जहाँ एक-एक करके सृष्टि बनो,(वहाँ) पदार्थों के सूजेता ने विद्चरूपा (विविध रूपों वाली अथवा विश्वरूपिणी) 
गौ (पृथ्वी) का सृजन किया । (इस भूतल पर) जहाँ यमन (नियामक प्रकृति) कतुकाल से धिज्र परिणाम उत्पन्न 
'करने लगती है, तो वह पोड़ा उत्पन्न करती, कड देती तवा पशुओं को वष्ट करो है ॥६ ॥ 
५६०, एषा पशूल्स क्षिणाति क्रव्याद्‌ भूत्वा व्यदरी | 
उत्ैनां बह्मणे दद्यात्‌ तथा सोना शिवा स्थात्‌ ॥२॥ 
ऐसी (यमिन) मांस भश्षी (कर) होकर पशुओं (प्राणियों) को वष्ट करने लगती है । उसे ब्रह्म या ब्राह्मण को 
सौ देना चाहिए, ताकि वह सुख तवा कल्याण देने वाली हो जाए ४२ #॥ 
| झूर कर्षियों के संसर् से सुष्यों डी आसरिकि या विश्व हि विस हो जाती है। के कही अनुझासर पे 
सवापित करते से वह कल्याणकारी हो आती है।] 
५६१. शिवा भव पुरुषेभ्यो गोभ्यो अश्वेभ्य: शिवा । 
शिवास्मै सर्वस्मै क्षेत्राय शिवा न इहैथि ॥३ ॥ 
है यिनि ! आप मनुष्यों के लिए सुखदायो हों तथा गौओं और अब्ों के लिए कल्याणकारिणी हों । आप 
सपस्त भूमि के लिए कल्याणकारिणो होकर हमारे लिए भी सुखदायी हों ॥३ ४ 
५६२. इह पुष्टिरेह रस इृह सहख्लसातमा भव। 
पशून्‌ यमिनि पोषय ॥४ ॥ 
हाँ (इस के में) पुष्टि और रस की वृद्धि हो । है व्िनि ! आप इस क्षेत्र के पशुओं का पोषण करें तथा 
हे हजारों प्रकार का घर प्रदान कोें ॥४ ॥ 
५६३. यत्रा सुहार्द: सुकृतो मदन्ति विहाय रोग तन्व१: स्वाया:। 
त॑ लोक॑ यमिन्यभिसंबभूव सा नो मा हिंसीत्‌ पुरुषान्‌ पशृंक्ष ॥५ ॥ 
बस देश मे श्रेष्ठ हदयवाले तथा श्रेष्ठ कर्म वाले मनुष्य अपने शरीर के रोगों का परित्याग करके आनन्दित 
होते हैं, उस देश में यपिती पुरुषों और पशुओं की हिंसा त के ॥५ # 


५६४. यत्रा सुहार्दां सुकृतामस्निहोत्रहुतां यत्र लोक:। 
त॑ लोक॑ यमिन्यभिसंबभूव सा नो मा हिंसीत्‌ पुरुषान्‌ पशृंक्ष ॥६ ॥ 


जिस देश में ्रेष्ठ हय वाले तथा श्रेष्ठ कर्म वाले मरुष्य अग्सिहो, हवन आदि में हवि प्रदान काने के 

लिए निसत रहां हैं। उस देश में यमिनी मनुष्यों और पशुओं को हिंसा न करें ॥६ ॥ 
[२९ - अविसूक्त ] 
(ऋषि - उद्‌दालक । देवता - शितिफात्‌ अधि.७ काम. ८ भूषि । छरद - अनुष्प. १.३ पथ्यापंत्ति, ७ 
'ऋबसाना घटपदा उपरिश्‌ दैवी बृहती ककुम्मतौगर्भा विद जगतो, ८ उपरिष्टात्‌ वृहती । | 

'इछ सूक के ९ से ६ बक ंछों के देता 'ितिपाद अर है। 'कििं का अर्च अँदेश-उजाला (काला-सपेद) होता है। 
_शितिपाद अधि का अर्थ सेट या काले दैर काली चेड़ कस े पगेके दिव्य चाल दी सिद् हं हो । परवय मं मे पूर्व 
तोड़े! काक्‍य से कतिपाद अधि का घाव खुलता है। भमष्द औवस में विवि कर्म करका रहा है। उससे जाने-अनजाने पापादि 
'करष थी े जते है। वे पाप र् पनष्य के #पए अस्किकारक होने है। उसे बचे के लिए ऊदियों ने उपर यह का दियान 
साया है। उसके अस्र्गत ऑ्जित साथयों का सोलकवां का डर के रूप ये उनहिता-्ार्व लय देना चाहिए अनजाने ये 


'काष्ड:३ सूछ-रर रह 


हरा को विसाशक जिकिया से काने वाले हु 'दार' को “अधि (रकड) खड़ा उचित है । यह फाप-पुण्य के बीच चलने. 

इसलिए (है| 'लिकियाद का एक अर्थ आन करने वाले का पतन काने कावा 
भी ता है। इस घाव से थी उपर को शितिफर्‌ कर खडने ह। देर पड करिलियार्‌ अधि के दान का ब्हुत पहल कहा है. 
| रिया का नि फितिपाद को इशपरति है 


५६५. यद्‌ राजानो विभजन्त इश्टापूर्तस्य बस 'घोड़॒शं यमस्यामी सभासद:। 
अविस्तस्मात्‌ प्र मुब्बति दत्त: शितिपात्‌ स्वधा ॥१॥ 

जब गया दम के 'दियम पलक संधासद मरष्यज़ट पार पुरुणे को। विभाजन करे है तब (अर्ज को 
सोलहवें अंश के रूप में दिया गया इष्टापूर्त रूप शितिपाद्‌ अवि (काले-उजले चरणों वाला रक्षक) भव से पुत्त 
कराता है ता वष्ि प्रदान काता है ॥ ४ 
५६६. सर्वान्‌ कामान्‌ पूरयत्याभवन्‌ प्रभवन्‌ भवन्‌। 

आकृत्तिप्रोउविर्दत्त: शितिपान्नोप दस्यति ॥२॥ 

'(्टपर्त का यह दिया हुआ 'शितिपाद्‌ अधि' (अग्ष्ट करने वाली शक्तियों का पतन करने वाला रक्षक) 
संकत्पो की पूर्ति करने वाला, सत्कमों को प्रभावशाली बनाने वाल, सब काघनाओं को पूर्ण करने वाला तथा 
नष्ट न होने वाला होता है ॥२ # 

५६७, यो ददाति शितिपादमर्थि लोकेन संमितम्‌। 
स नाकमश्यारोहति यत्र शुल्कों न क्रियते अबलेन बलीयसे ॥३॥ 

जो (व्यक्ति) इस लोक-सबप्मत शि्तिपाद अधि (इश्टपूर्त भाग) का दान करता है । वह स्वर्ग को प्राप्त करता 
है । जहाँ निर्बल से बलपूर्वक शुल्क वसूल नहीं किया जाता ॥३ ॥ 

| #छ सपाज पें अस-सपतों हरा नि व्यक्तियों का जोफण यहीं किया आता, उसके रक्षण एवं फोकज दी 
व्यवा्ा की खो है| 
५६८. पज्वापूपं शितिपादमर्थि लोकेन संमितम्‌। प्रदातोष जीवति पितृणां लोके5क्षितम्‌ | 

'पौंच (तत्वों या प्राण) को सड़त (विकृतियों) से बचाने वाले लोक-सप्मत इस शितिपाद अवि (इ्टपूर्त भाग) 
जा दान कले वाला व्यक्ति श्रेष्ठ पितलोकों पें अक्षय जीवन ग्रापत करता है ॥४ ॥ 

५६९. पज्चापूपं शितिपादमर्वि लोकेन संमितम्‌॥ 
प्रदात्तोप जीबति सूर्यापासयोरक्षितम्‌॥५ ॥ 

'ाँचों (तत्वों व ग्ाणो) को सड़न (विकृतियों) से बचाने वाले लोक-सप्मठ इस शितिपाद अबि का दान करने 
वाला (साथक) सूर्य और चन्द्र के समान अक्षय जोवन ब्राप्त करता है ॥५ ॥ 
५७०. इरेव नोप दस्यति समुद्र इब पयो महत्‌। 

देवौं सवासिनाबिब शितिपात्रोष दस्यति ॥६ ॥ 

यह शितिपाद्‌ अवि (अगिष्ट-निवारक्‌ संरक्षक-दान) महान्‌ पृथ्वो और समुद्र के जल के समान तवा साथ 
रहे वाले देवों (अशिनीकुमारो) की भौति कभी थी वहीं होता ॥६ ॥ 
५७९. क इदं कस्मा अदात्‌ काम: कामायादात्‌। 

'कामो दाता काम: प्रतिग्रहीता काम: समुद्रमा विवेश। 
कामेन त्वा प्रति गृहणामि कामैतत्‌ ते ॥७॥ 


कट अवकतेद संहिता भाग-९ 


यह (दान) किसने दिया ? किसको दिया ? (उत्तर है) कापनाओं ने कामनाओं के दिया । मनोरथ ही दाता 
है तथा मनोरथ ही प्राप्त करन वाला हैं । कामगाओं से ही तुम्हे (दान को) स्वोकार करता हूँ । है कामनाओ ! यह 
सब बुम्हारा है ॥७ ॥ 
५७२. भूमिष्टवा प्रति गृहणात्वन्तरिक्षमिर्द महत्‌। 
माह प्राणेन मात्पना मा प्रजया प्रतिगृह्व वि राथिषि ॥८ ॥ 
 श्रेष्ठान ) यह भूमि और महान्‌ अन्तरिक्ष के पाप करें । थ इसे प्राप्त करके (आष्ति के मद से) पराणों 
प्राणशक्ति), आत्पा (आत्मबल) तवा समाज से दूर न हो जाऊँ ॥८ ॥ 
[३०- सांमनस्य सूक्त ] 
[ऋषि -अधर्वा 'देवता - चन्द्रमा, सरांघरस्य ।छन्द -अनुष्टप्‌ ५ विदाट्‌ जगती, ६ प्रस्तारपंत्ति, ७ बिह्वुपू। ] 
५७३. सहदय॑ सांमनस्यमविद्वेष कृणोमि व: । 
अन्यो अन्यमि हर्यत वत्सं जातभिवाघ्य्या ॥१ ॥ 
है भजुष्यो ! हम आपके लिए हृटय को प्रमपूर्ण बनाने वाले ता सौमरस्य बढ़ाने वाले कर्म करते हैं। आप 
लोग परस्पर उसी प्रकार व्यवहार करें, जिस प्रकार उत्प् हुए बछड़े से गाय स्तेह करती है ॥९ ॥ 
५७४, अनुब्रतः पितु: पुत्रों मात्रा भवतु संमना:। 
जाया पत्ये मधुमतीं बाच॑ बदतु शन्तिवाम्‌॥२॥ 
'पतर अपने पिता के अनुकूल कर्म करने वाला हो और आपसी घाता के साथ समान विचार से रहने वाला 
हो । पल अपने पति से मधुरता तथा सुख से युक्त वाणी बोले ॥२ ४ 
५७५. मा क्राता भ्रातरं द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा। 
सम्यज्य: सत्ता भूत्वा बाच॑ बदत भद्गया ॥३॥ 
भाई अपने भाई से विद्ेष न को और बहिन अपनी बहिन से विद्ेष न करे । वे सब एक विचार तथा एक 
कर्ष वाले होकर परस्पर कल्याणकारी वार्लालाप करें ॥३ # 
५७६. येन देवा न वियन्ति नो-च विद्विपते मिथ: । 
तत्‌ कृष्मो ब्रह्म वो गहे संज्ञान पुरुषेध्य: ॥४॥ 
जिसकी शक्ति से टेवगन विपरीत विचार वाले उहीं होते है और परस्पर विद्रेष भी. १३:३४ है: उस समान 
विचार को सम्पादित करने वाले ज्ञान को हम आपके घर के मनुष्यों के लिए (जायत्‌ या प्रयुक्त) करते है ॥४ ॥ 
५७७. ज्यायस्वन्तत्षित्तिनो मा वि यौष्ट संराधयन्तः सधुरा्षरन्त: । 
अन्यो अन्यस्मै वल्गु बदन्त एत सश्नीचीनान्‌ कः संमनसस्कृणोमि ॥५॥ 
आप झेटो-बड़ो का ध्यान रखकर व्यवहार करते हुए. समान विचार रखते हुए तथा समान कार्य ' को हुए 
'पृथक्‌ न हों। आप एक दूसरे से ग्रेमपूर्वक वार्तालाप करते हुए पधारें । हे मनुष्यो ! हम भी आपके समान: 
मे प्रवृ होते है ॥५ ॥ 
५७८. समानी प्रपा सह वो5न्नभाग: समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि। 
सम्यज्लोडस्नि सर्यतारा नाधिमिवाभित: ॥६ ॥ 
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है समानता की कामना कले वाले मनुष्यो ! आपके जल पे के स्थान एक हों तथा अन्न का भाग साथ-साथ 
हो #हम आपको एक ही ग्रेमपाश में साथ-साथ बाँधते हैं। जिस ब्रकार पहियों के ओरे नाधि के आश्रित होकर 
रहते है, उसी प्रकार आप सब भी एक हो फल की काम करते हुए अग्निदेव की उपासना करें ॥६ ॥ 
५७९. सश्रीचीनान्‌ वः संमनसस्कृणोम्येकश्नुष्टीन्संवननेन सर्वान्‌। 
देवा इवामृतत रक्षमाणा: सायंप्रात: सौमनसो वो अस्तु ॥७ ॥ 
हम आपके मन को समान बनाकर एक जैसे कार्य मं प्रवृत करते हैं और आपको एक जैसा अन्न ग्रहण कले 
बाला बताते हैं। इसी कर्म के द्वाा हम आपको वशोघूठ कराते हैं। अमृत की सुरक्षा करने वाले देवताओं के 
समान आपके मन प्रात: और सायं हर्षित रहें ७७ ॥ 
[३१- यक्ष्मनाशन सूक्त ] 
[ऋषि- बहा । देवता - पाणह १ अस्नि २ शक्त ३ पशु समूह, ४ दावापृिवो, ५ त्वष, ६ औलि इब्र, ७ 
देवगण, सूर्य ८-९० आयु , ११ पर्जन्य । उन्‍द - अनुष्ट्‌ ४ भुरिक्‌ अनुष्ट, ५ विराट परस्तारंक्ति।| 
५८०, वि देवा जरसाबृतन्‌ बि त्वमग्ने अरात्या। 
व्य१हं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥१॥ 
देवगण वृद्धावस्था से अधभावितन रह है । हे अम्देव ! आप इसे कृपणता तथा राुत से दूर रखें । हम 
'कहदायक पाप से और य्मा (रोग) से विमुकत रहें और दौर्घायु्य श्राप कं ॥९ ॥ 
५८१. व्यात्या पवमानो वि शक्र: पापकृत्यया। 
व्यशहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्पेण समायुषा ॥२॥ 
'पवमान (पॉकि बने रहने वाले ) वाबुदेव इसे पीड़ा से मुक्त रखें । समर्थ इद्रदेव इसे पापकर्म से पृथक्‌ रखे । 
हम कहदायक पाप से और वक्या (रोगों) से मुक्त रहें और दीर्घायुष्ध प्रात करें ॥२ ॥ 
५८२. वि ग्राम्या: पशव आएण्यैवव्यपस्तृष्णयासरन्‌। 
व्य१हं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥३॥ 
प्रमीण पशु जंगली पशुओं से अलग रहते हैं और प्यास मनुष्य से जल अलग रहता है, उसी ग्रकार हम 
सपस्त पापों से तथा यक्ष्ादि (रोगों ) से मुक्त रहें और दीर्घयु पाएँ ॥३ ॥ 
५८३. बी३मे द्यावापृथिवी इतो वि पन्‍्थानों दिशंदिशम्‌। 
व्यशहं सर्वेण पाप्पना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥४॥ 
जिस प्रकार दावा-पृथिवी पृथक्‌-पृथक्‌ रहते है और पत्येक दिशा में जाने वाले मार्ग पृथक्‌-पृथक्‌ होते है। 
हम भी समस्त पापों से तथा यदामा (रोगों) से मु्त रहें तथा टीर्घजीवन पाएँ ॥४ ।। 
५८६. त्वष्टा दुहित्रे वहतु युनक्तीतीद॑ विश्व भुवनन वि याति। 
व्य१हं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥५ ॥ 
जिस प्रकार त्वष् देवता या पिता ) पी को (विवाह के समय ) प्वापत द्रव्य देकर विदा करते है और सारे 
लोक अलग-अलग है, उसी ब्रकार हम पापों और यद्या (रोगों) से मुक्त रहे- दीर्घाय प्रपत करें ॥५ ॥ 
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५८५. अम्नि: प्राणान्स दधाति चन्द्र: प्राणेन सहित: । 
व्यरहं सर्वेण पाष्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥६॥ 
अभिददव प्राणों को जाग्र्‌ करे है वद्रदेव थी ग्राणो के साथ सम्बद्ध है। हम पापों से और यध्ष्ा गो) 
से मुक्त रहकर दोर्घायु्य प्राप् करें ॥६ ॥ 
५८६. प्राणेन विश्वतोवीर्य॑ देवा: सूर्य समैरयन्‌। 
ज्य१है सर्वेण पाष्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥७॥ 
देवताओं ने समस्त सामर्थ्य से युक्त सूवदिव को जगत के प्राणहु से सम्बन्धित किया । हम समस्त पापों 
और यक्ष्मा (रोगों ) से मुक्त रहकर दोर्घजीवन पाएँ ॥७ # 
५८७. आयुष्यतामायुष्कृतां प्राणेन जीव मा मृथा: । 
व्यरहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥८ ॥ 
(है बालक !) आयुष्यवतों को दीर्ाय के साथ शराणवान्‌ होकर जिद, घरो मत । हम तुम्हे समस्त पापों और 
श्या गे से मुक्त करके दोर्ाय से संयुक्त करत है ॥८ ॥ 
५८८. प्राणेन प्राणतां प्राणेहैव भव मा मृथा:। 
व्यशहं सर्वेण पाष्णना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥९॥ 
श्वास लेने वाले समस्त जोवधारियों के ग्राणों के साथ जोवित रहो और अपने प्राणों को मत त्यागो। हम 
तुण्हें समस्त पापों और य्ष्मा पोणों ) से मुक्त करके, दौर्ष आयु से सम्पन्न करो हैं ॥९ ॥ 
५८९, उदायुषा समायुषोदोषधीनां रसेन। 
व्य१हं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥१० ॥ 
आयुष्य से युक्त बने, आयुष्य से उम्रह बने, ओष॑धि रस से उत्कर्ष पाओ। हम तुप्रें सपस्त पापों और 
क्षमा गो) से मुक्त करके दोर्ष आयु से संयुक्त करते है ४९० ॥ 
५९०, आ पर्जन्यस्थ वृष्टबोदस्थामामृता वयम्‌। 
व्यशहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥११॥ 


हस पर्व-येव के पर्ज-यर्षण से अपरत्व और ऊतति रा करते हैं। हम समस्त पा और यश्मा पोगों) 
सेमुकत होकर दीरयुष्ध रत के ॥११॥ 


॥ इति तृतीय काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 
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॥ अथ चतुर्थ काण्डम्‌ ॥ 
[१- बहाविद्या सूक्त ] 
[ऋषि - वेन । देवता - वृहस्पति अबवा आदित्य । छन्द - जिषटप २, ५ भुरिक्‌ विष्टप ।] 
५९१. ब्रह्म जज्ञान॑ प्रथम पुरस्ताद्‌ वि सीमतः सुरुचो वेन आक;। 
स्‌बृध्ष्या उपमा अस्य विष्ठा: सत्क्ष योनिमसत्त्ष वि व:॥१॥ 
बहा की उत्पति पूर्वकाल मे सर्वशम हुई । वेन(उस् तेजस्वी ब्रह्म या सूव ने बोच मे स्थित होकर सुप्रकाशित 
(विभिन्न पिण्डों ) को फैलाया । उसने आकाश में वर्तमान विशिष्ट स्थानों पर स्थित पदार्थों तथा सत्‌ एवं असद्‌ 
की उल्ति के स्रोत को खोला ॥६॥ 
५९२. इय॑ पित्या राष्ट्रबेत्वग्रे प्रथमाय जनुषे भुवनेष्ठा:। 
तस्मा एत॑ सुरुचं ह्वारमहां घर्मं श्रीणन्तु प्रधमाय घास्ववे ॥२॥ 
पिता (परमपिता परमात्म) से प्रा, विश्व मे स्थित राष्ट्र परकाशमान नियाषक शत्ति) सर्व्रधय उल्ति- 
सृजन के लिए आगे आए । उस सर्वश्वम (सर्वोच्च सता को अर्पित करन के लिए इस सुप्रकाशित्‌ अनिष्टनिवारक 
तथा प्राप्त करने योग्य यज्ञ को परिषक्व को ॥२॥ 
५९३. प्र यो जज्ञे विद्वानस्य बन्युरविश्वा देवानां जनिमा विवक्ति। 
ब्रह्म ब्रह्मण उज्जभार मध्यात्रीचैरुच्चै: स्वधा अभि प्र तस्थौ ॥३॥ 
जो ज्ञानी इस (दिव्य सत्ता) का वन्‍्धु (सम्बन्धो) होता है, वह समस्त देवशक्तियों के जमम का रहस्य कहता 
है । बहन से ब्रह्म विदज्ञान अथवा यज्ञ) की उत्पत्ति हुई है । उसके वौचे वाले, मध्यवतों तथा उच्चभाग से (बराणियों 
को! तृष्त कले वालो शक्तियों का विस्तार हुआ ॥३ ॥ 
५९४. स॒ हि दिव: स पृथिव्या ऋतस्था मही क्षेम॑ रोदसी अस्कभायत्‌। 
महान्‌ मही अस्कभायद वि जातो झा सब्य पार्थिवं च रज: ॥४॥ 
वे (परमात्पा) हो चुलोक और पृष्योलोक को संव्याप्त करके शञाबरत सत्य नियमों के द्वारा उन वृहद्‌ 
च्ावा-पथिवी को अपने अन्दर स्थापित के है। वे उमके बौच मे सूर्वरूप से उतपत्र होकर चावा-पृथिवी रूपी 
घर को अपने तेज से संव्याप्त करते हैं ॥४ # 
५९५. स बुध्नयादाष्ट्र जनुषो5 ध्यग्र बृहस्पतिदेंवता तस्य सप्राट्‌। 
आहर्यच्छुक्रं ज्योतिषो जनिष्टाथ द्युमन्तो वि वसन्तु विप्रा: ॥५॥ 
बृहस्पतिदेव इस लोक के अधिषति हैं । जब आलोकवान्‌ सूर्य से दिन प्रकट हो, तब उससे प्रकाशित होने 
वाले ज्ञानो कत्विक्‌ अपने-अपने कार्य मं संलमन हों और आहलियो के द्वार देवताओं की सेवा करें ॥५ ॥ 
५९६. नूनं तदस्य काव्यो हिनोति महो देवस्य पूर्व्यस्थ धाम । 
एघ जज्ने बहुभि: साकमित्था पूर्वे अथथें विषिते ससन्‌ नु ॥६ ॥ 
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'कत्विज्‌ सस्वनधी यज्ञ देवताओ मे सर्वप्रथम उतार सूदिव के महार्‌ घाष को उदयाचल पर ग्रेजता है । वे 
सूचदेव पूर्व दिशा सम्बन्धी प्रदेश में हविरतर को लक्ष्य करके शोध हो उदित होते है ॥६ ॥ 
५९७. योउथर्वाणं पितर॑ देवबन्युं बृहस्पति नमसाव च गच्छात्‌। 

त्व॑ विश्वेषां जनिता यथास: कविदेंबो न दभायत्‌ स्वधावान्‌ ॥७॥ 

देवों के पाता बृहस्पतिदेव और प्रजापति अधर्व के प्रति उन है । जिस प्रकार आप समस्त जीदों को उत्पन्न 
'कहे वाले है, उसी प्रकार आप अन्न से सम्पन् हं। व क्ंतदरों वृहस्पतिदेव हकिर् से युक्त होकर हिंसा न करते 
हुए सभी पर कृपा हो करते है ॥७ ॥ 

[३- आत्मविद्या सूक्त ] 

[ऋषि - वेन । देक्‍ता - आत्या । छतद - जिशटर ६ पुरोःनुष्ट, विश ८ उपरिष्तात्‌ ज्योति विहप। | 

'इस सूर के ८ पं वें स्वाद पट है “कम देय हकया दिदेय" । ड़ स्थायी पट के खा ऋ» १०१२९ व मंत्र है 
उस सूकत के क० १ से ८ हक के यंत्र कष्वेद के कओं से पूर्ण दा ऑजिकल्य से किलते हैं, करपसंख्या धित्र है। कद के सूक्त 
के ऋषि हिप्यगर्ध'हं कया देवा है। लसूछ के रच येर' तथा देवता' आह है। अर्थ की दृष्टि से वेन' और हिरपपर्ध' 
एप एल मय कर लक एाण > प्मण जरा बयान 

"आया" /चह सूरत कहा है। आस, उसी भा 
बल्कि के लीग आपने ह गण सै जलकपअका का थे. ्् 
५९८. य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवा: । 

योइस्थेशे द्विपदो यक्षतुष्पद: कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥१॥ 

रल है, हम किस देवता को अर्चना हि- समर्पण सहित करें ? उत्तर है) जो स्वयं का बोध कराने तथा 
दमकल बेसन है निशुल्क | का पालन सभी देवशक्तियाँ करती है; जो दोपायों (मुष्यादि) वधा 
चौपायों (पशु आदि) सभी का शासक है, उस 'क' संज्ञक आत्यतत्व का पूजन को ॥९॥ 

५९९. यः प्राणतो निमिषतो महित्वैको राजा जगतो बधूब। 
यस्य च्छायापृत॑ यस्य मृत्यु: कस्पै देवाय हविषा विधेम ॥२॥ 

(किस देवता को अर्चना करें ?) जो ऋरणधारियों तथा आँखें झपकने वालों ( देखने वालों अथवा 
'परिवर्तनशीलों ) का एकमात्र अधिपत्ति है, जिसकी खया में अमरत्व तथा मृत्यु दोनों स्थित है, उसी की 
अर्चना हम करें ॥२ ४ 
६००. य॑ क्रन्दसी अवतश्वस्कभाने भियसाने रोदसी अह्येथाम्‌। 

यस्यासौ पन्‍्था रजसो विमान: कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥३॥ 

(किस देवता का पूजन करें ?) जिसके कारण छावा-पृथिवो (लोक) सुख-दुःख सहित सबको संरक्षण देने 
के लिए स्थित हैं तथा वे भयभीत होकर जिसे पुकारते है; जिसदा प्रदाशवुक्त पथ विशिष्ट सम्मान बढ़ाने बाला 
है, उसी का पूजर-वनदन करें ॥३ ॥ 

६०१. यस्य होरुवीं पृथिवी च मही यस्याद उर्वश्न्तरिक्षम्‌। 
यस्यासौ सूरो विततो महित्वा कस्मै देवाय हविषा वियेम ॥४॥ 

(किस देवता का भजन करें ?) जिसकी महत्ता से व्यापक चुलोक वि. 7ल पृथिवों, फैला हुआ अन्तरिक्ष 

या सूर्य आदि का विस्तार हुआ है, उसी का हम यजत दरें ॥४ # 
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६०२. यस्थ विश्वे हिमवन्तो महित्वा समुद्रे वस्थ रसामिदाहु:। 
डइमाश्ष प्रदिशो यस्य बाहू कस्पै देवाय हविषा विधेम ॥५ ॥ 

(केस देवता को पूजें ?) जिसकी महिमा क्ये घोषणा करे वाले विद के हिमाच्छादित क्षेद समुद्र तबा पृथिवी 
है, वह दिशाएँ जिसकी बाहुएँ है, उसी की हम पूजा करें ॥५ # 

६०३. आपो अग्रे विश्वमावन्‌ गर्भ दधाना अमृता ऋतज्ञा:। 
यासु देवीष्वि देव आसीत्‌ कस्पै देवाय हविषा विधेम ॥६॥ 

(किस देवता की अर्चना करें ?) जिस अपृतरूए ऋत को समझने वाले ने आए: (सृष्टि के मूल-क्रियाशील 
प्रवाह) के रूप में गर्भ धारण करके विश्व को गतिशोल किया; जिसकी दिव्यशक्ति के अधीन देवता रहते है; उसी 
की अर्चना हम करें ॥६ ॥ 

६०४. हिरण्यगर्भ: समवर्तताग्रे भूतस्य जात: पतिरेक आसीत्‌। 
स दाधार पृथिवीमुत दां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥७ ॥ 

(किस देव की अध्यर्थना करें ?) पहले (सृष्टि के आदिकाल में) हिरण्यगर्ध (तेज को गर्भ में घोएण करने 
वाला) सम्पक्कप से विद्यपान था। वही सभी उत्पन्न ( पदाों एवं प्राणियों ) का एकमात्र अधिष्ठाता है । वही 
पृथ्वी एवं धुलोक आदि का आधार है । (उसके अतिरित) हम और किस देव को अध्यर्थता कं? 

६०५. आपो वत्सं जनयन्तीर्ग्॑भयग्रे सपैरयन्‌। 
तस्थोत जायमानस्योल्ब आसीद्धिरण्यय: कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥८ ॥ 

(हम किस देवता कौ उपासना कोें ?) प्रारम्भ मे वत्प (बालक था सृष्टि) को जन्म देने वाली आए: (सृष्टि के 
मूल तत्व) की धाताएँ गर्ध को प्रकट करने वाली हैं। उस जन्म लेने वाले (शिशु या विश) की रक्षक प्विल्ली 
(आवण) के रूप में जो तेज अवस्थित रहता है, हम उसी दिव्य तेज की उपासना करें ॥८ ॥ 


[३- शत्रुनाशन सूक्त ] 
[ऋषि - अधर्वा । देवता - रद व्याप्र । छन्द - अनुष्टप्‌, १ पध्यापदतति, ३ गायज्री,७ ककु्मती गर्भा 
उपरिश्षत्‌ बृहतो । | 

इस सुक्त में व्यापर, भेड़िया, सर्प आदि जातक प्राधियों तथा लोः-खुटेरों आदि दुए पुरुषों से बचाव का उल्लेख है। 
अकारानर से यह उक्त पशुओं एवं दुष! पुरुषों के स्वचाव काली हीन ग्रकृतियों पर थी घटित 
६०६. उदितख्रयों अक्रमन्‌ व्याप्र: पुरुषो वृक:। 

'हिरुग्धि यन्ति सिन्धवो हिरुण्‌देवो वनस्पतिर्हिंसद नमन्तु शत्रव: ॥९॥ 

जैसे अन्तहिंत होकर नदियाँ प्रवाहित होती हैं और अन्तर्हित होकर वनौषधियाँ रोगों को भगा देती हैं, वैसे 
व्याष्न आदि भी अन्तर्हिंत होकर भाग जाएँ । व्याघ, चोर और भेड़िया भी अपने स्थान से भागकर चले जाएँ ॥१ ॥ 
६०७. परेणैतु पथा वृक: परमेणोत तस्कर: । परेण दत्वती रज्जुः परेणाघायुरब॑तु ॥२।। 

भेड़िये दूर के मार्ग से गघन करें और चोर उससे भी टूर के मार्ग से चले जाएँ । दौँतों वाली रस्सी (सॉपिन) 
अन्य मार्ग से गमन करे और पापी शबु दूर से भाग जाएँ ॥२ ७ 

[दॉत वाली रस्सो कष्टकारी बन्‍्यय की प्रशोक है। सायान्‍्य रस्सी के बन्यन को शक्ति प्रयोग से तोड़ा जा सकता है; 

दौत वाली-काटों वाली रस्सी के बन्चप तोइने के लिए लो ताकत थी उहीं लगावी जा सकती । यंत्र यें ऐसे दुष्ट बच्चन 
से बचने का घाव भी है।] 
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६०८. अक्ष्यौ च ते मुखं च ते व्याप्त जम्भयामसि। आत्‌ सर्वान्‌ विंशर्ति नखान्‌ ॥३॥ 
हे व्यात्र !हम आपके आँख और मुख को विनष्ट वसके ( पैर के) बोसों गाखूनों को भी विनष्ट करते हैं ॥३ ॥ 
६०९. व्याघ्व॑ द॒त्वतां बय॑ प्रथम जम्भयामसि। आदु प्टेममथो अहिं यातुधानमथो वृकम्‌। 
'दन्त वाले हिंसक प्राणियों में से हम सबसे पहले व्याश्र को विनष्ट करते हैं । उसके बाद चोर को, फिर लुटेरे 
को, फिर सर्प और भेड़िये को विनष्ट करते हैं ॥४ # 
६१०. यो अद्य स्तेन आयति स संपिष्टो अपायति। पथामषध्व॑सेनैत्विद्रो वज्रेण हन्तु तम्‌ 
आज जो चोर आ रे है. वे हमसे पिटकर चूर-चूर होते हुए भाग जाएँ । वे कष्टदायी मार्ग से भागें और 
इन्द्रदेव उन्हें अपने वच्र से मार डालें ॥५ # 
६११. मूर्णा मृगस्‍्य दन्ता अपिशीर्णा उ पृष्टय:। 
निम्नुक्‌ ते गोथा भवतु नीचायच्छशयुर्मग: ॥६ ॥ 
हिंसक पशुओं के दाँत कमजोर हो जाएँसिर के सींग और पसलियों को हड्टियाँ श्षोण हो जाएँ हे यात्रिन्‌ !गोह 
जापक जीव आपकी दृष्टि मे न पड़े और लेटे के स्वभाव वाले दुष्ट मृ भी निचले मार्ग से चले जाएँ ॥६ ॥ 
६९१२. यत्‌ संयमो न वि यमो वि यमो यज्न संयम: । 
इन्द्रजा: सोमजा आथर्वणमस्सि व्याघ्जम्भनम्‌ ॥७॥ 
व्यात्रादि (हिंसक प्राणियों अथवा प्रवृत्ियो) को काबू करने के लिए अधर्व द्वार प्रवुक्त इद्ग और सो से 
अकट (सूत्र) नियम यह है कि जहाँ संयम सफल न हो, वहाँ वि-यम (दमन प्रक्रिया) का प्रयोग किया जाए तथा 
जहाँ वि-यम उपयुक्त न हो, वहाँ संयम का प्रयोग किया जाए ॥७ ॥ 
| यह बहुत पहत्वपूर्ण एवं व्यावहारिक सूत्र है। संयप (सप्वर्‌ विधि से निपय में लास) यह स्रोपज (सोप से उप) 
फू है। पालतू पशुओं ता उपयोग, किन बहके कली पते पर यह ढंध सापू किया जला है वि-पथ (शेष दकषव) 
3 वश मे काने या उससे पु्ि पाने का बंग इतर (इ से अप). है । पक पतुओं तथा छू प्रवतियों पर इसी का ब्रपोष 
काला आवश्यक हो जाता है। ] 
[४- बाजीकरण सूक्त ] 
[ऋषि.- अधर्वा । देवता - वनस्पति । छद -अनुष्ठप ४ पुर उष्णिक्‌, ६-७ भुरिक्‌ अनुष्टप ।| 
'इस सूरत वे अलवर्यर्दड ओर का उल्लेख है। आचार्य सापण वे डे कपित्य से जड़ है। खोदकर निकालने के 
'काएण झसे कपिल (कैब) की जड़ थी याना जाता है। ओर जार के लिए यह झोध का विषय है 
६१३, यां त्वा गन्धर्वों अखनद्‌ वरुणाय मृतप्रजे। 
ता त्वा बय॑ खनामस्योषधि शेपहर्षणीम्‌॥९॥ 
है ओषधे ! वहण (वरुणदेव अथवा वर्णोय ममुष्य! के लिए आपको गर्व ने खोदा था। हम भी 
इड्रिय-शक्ति बढ़ाने वाली. आपको खोदते है ॥९.॥ 
६१४. उदुषा उद् सूर्य उदिदं मामक॑ बच: । उदेजतु प्रजाएति्वृषा शुष्मेण वाजिना ॥२॥ 
धाम] 
र्षणकाएं प्रजापतिदेव भी इसे बल-बोर्य से युक्त करके उज्त करें ॥२ ४ 


६१५. यथा स्म ते बिरोहतो$भितप्तमिवानति। ततस्ते शुष्पकत्तरमियं कृणोत्वोषधि: ॥३ 
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' पुरुष ! विशेष सत्दर् में कर्मरढ़ होने पर जब जैर के अंग तप्त होकर गतिशील होते है, तब यह 
_ओषधि आपको असीम बल-वीर्य से युक्त के ॥३ ४ 
६१६. उच्छुष्मौषधीनां सार ऋषभाणाम्‌ | स॑ पुंसामित्द्र वृष्ययमस्मिन्‌ थेहि तनूवशिन्‌ ॥४। 
अन्य वीरयवर््धक ओषधियों में यह ओषधि अत्यधिक श्रेष्ठ सिद्ध हो । काया को वश में कसे वाले हे 
इत्रदेव ! आप पौरुषयुक्त शक्ति इस (ओब॑धि) मं स्वापित करें #४ ॥ 
६१७. अपां रस: प्रधथमजो5 थो बनस्पतीनाम्‌। उत सोमस्थ भ्रातास्युतार्शमसि वृष्णयम्‌॥ 
है ओषधे ! जल मंबन के समय आए पहले उतपन्न हुई अमृतोपम रस है और वनस्पतियों में सारकप हैं। 
आप सोघरस की सहोदरा है और अड़िरा आदि ऋषियों के मंइ-बल से प्रकट वीर्यरूप है ॥५ ॥ 
६९८.अद्याम्ने अ्य सवितरद्य देवि सरस्वति। अद्यास्य ब्रह्मणस्पते धनुरिवा तानया पसः। 
है अमिदेव ! हे सावितादेव ! हे सरस्वतौदेवि ! हे बहमणस्पते ! आप इस मनुष्य की इद्धियों को बल-बीर्य 
अरदान करके उसे धमुष के समान (हारक) बनाएँ ॥६ ॥ 
६१९. आहं तनोमि ते पसो अधि ज्यामिव बन्वनि। 
क्रमस्वर्श इब रोहितमनवग्लायता सदा ॥७॥ 
मनुष्य )) हम आपकी इ्रयं को धगुष पर प्रत्य्वा ताससे के सपान बल-सम्त्र बनाते है । अस्तु, आप 
बलशाली के समान अपने कर्म पर आरूढ़ हों ॥७ ॥ 
६२०, अश्वस्याश्वतरस्थाजस्य पेत्वस्थ च। 
अथ ऋषभस्य ये वाजास्तानस्मिन्‌ थेहि तनूवशिन्‌॥८ ॥ 
है ओषधे ! घोड़ा: बैल मेढ़ा (भेड़) आदि में शरौर को वश मे करने वाला जो ओजसू है, उसे ( इस व्यक्त 


के शरीर में) स्थापित करें ॥८ # 
[५- स्वापन सूक्त ] 
[ऋषि - बर्मा । देवता - वृषभ, स्वापन । छन्‍्द - अनुष्टप्‌ २ भुरिक्‌ अनुषप्‌ ७ पुरस्तात्‌ ज्योति विष्रुप्‌। | 
६२१. सहस्रशड्रो वृषभो यः समुद्रादुदाचरत्‌ । तेना सहस्येना वर्य नि जनान्त्स्वापयामसि) 


सहस् तृंगो (रश्मियों) वाला वृषभ (वर्षा करे वाला सूर्य) सपुद्र से ऊपर आ गया है। शत्रु का पराघव 
करे वाले उन (सूर्य के बल से हम (स्तोतागण) सबको सुख से शादन करा देते है ॥९ ॥ 
६२२. न भूमि बातो अति बाति नाति पश्यति कक्षन। 
खियश्ष सर्व: स्वापय शुनश्षेद्रसखा चरन्‌ ॥२॥ 
इस समय घरती पर अत्यधिक वायु उ चले और न हो कोई मरुष्य ऊपर से देखे । हे बायुदेव ' भाप इद्रदेव 
के मित्र हं। अर: आप समस्त सियों और कुत्तों को सुला टें ॥२॥ 
६२३. प्रोष्ठेशयास्तल्पेशया नारीर्या वहाशीवरी: । 
खियो या: पुण्यगन्धयस्ता: सर्वा: स्वापयामसि ॥३॥ 
जो नारियाँ घर के आँगन में सोती हैं ।ओ चलते वाहन पर सोने वाली हैं. जो बिछौने पर सोती हैं, जो उत्तम" 


दर अबर्वेद संहिता चाण-१ 


गंध से सुवासित श्रेष्ठ शय्याओं पर सोती हैं । हम उन्हों की तरह से सभी ख्तियों को सुखपूर्वक सुला देते हैं ॥३ ॥ 


६२४. एजदेजदजग्रभ॑ चक्षु: प्राणमजग्रभम्‌। अद्भान्यजग्रभ॑ सर्वा रात्रीणामतिशवरे ॥४। 
समस्त जंगम प्राणियों को हमने सुला दिया है और उनके आँखों की दर्शनशक्ति को हमने ग्रहण कर लिया 
है तथा प्राण- संचार स्थान में विद्यमान प्राणेच्द्रिय को भी ग्रहण कर लिया है । रात के अँधेे में हमने उनके समस्त 
अंगों को निद्रा के वश्ीभूत कर लिया है ॥४ # 
६२५.य आस्ते यश्षरति यश्ष तिष्ठन्‌ विपश्यति। तेषां सं दब्मो अक्षीणि यथेद॑ हम्य॑ तथा। 
जो यहाँ उहरता एवं आता-जाता रहता है और हमारी ओर देखता है, उनकी दृष्टि को हम राज- प्रासाद वी 
तरह निकल बनाएँ ॥५ ॥ 
६२६. स्वप्तु माता स्वप्तु पिता स्वप्तु श्वा स्वप्तु विश्पति:। 
स्वपन्लस्थै ज्ञातय: स्वप्वयमधितो जन: ॥६॥ 
(धान के प्रति) तुम्हारी माँ शयन करे । तुम्हारे पिता सोएँ । स्वयं (चार) तुम भी सो जाओ । गृहस्वामी, सभी 
बान्थव एवं परिकर के सब लोग सो जाएँ ॥६ # 
६२७. स्वप्न स्वप्नाभिकरणेन सर्व नि घ्वापया जनम्‌। 
ओत्सूर्यमन्यान्त्स्वापयाव्युषं जागृतादहमिन्द्र इवारिष्टो अक्षित: ॥७॥ 
है स्वत के अधिष्याता देव ! स्व के साधनों ट्वारा आप समस्त लोगों को सुला दें तथा अन्य लोगों को 
सूर्योदय तक निद्वित रखें । इस प्रकार सबके सो जाने पर हम इन के समान अहिंसित तथा क्षयरहित होकर 


प्रातकाल तक जागते रहें ७७ ॥ 
[६- विषष्न सूक्त ] 
[ऋषि - गरत्मान्‌ । देवता - तक्षक्‌ ९ ब्ाहमण, २ छावा- पृिवो, सपतसिन्‍्यु, ३ सुपर्ण ४-८ विष । 
फद-अनुष्ठर ।] 
६२८. ब्राह्मणो जज्ञे प्रथमो दशशीषषों दशास्य:। 
स्‌ सोम॑ प्रथम: पपौ स चकारारसं विषम्‌ ॥९॥ 
'पहले दस शोर्ष तथा दस मुख वाला बाहमण उत्पत्र हुआ; उसने पहले सोमपान किया । उस (सोमपान) से 
विष को असास-प्रभावहीन बना दिया ॥६ ॥ 
| जह आलंकारिक वर्णन है। सृष्टि अपालि के सपव उपयोगी पदालों के साथ विच का भी उद्पव हुआ ा। बह से उप 
था ब्रह्मनिष्ठ को ब्राहण कहते हैं। उस प्रधम उन्पे वण (ग्द्न के अनुलासन को फॉलित करने वाला दिव्य ग्रवाहं) के सिर 


(किलर कं) तथा युख (ग्रहण करे वा प्रकट काने काले कं) दस दिशाओं ये दे. इसलिए उसे दस सिर एवं दस मुख काला 
कहा गया। विद को प्रचावहौन बताने वाला सोय- ऋवाह ी प्रकृति ये उपलब्ध है, जिसे बहन ही पान कर पाते हैं। ] 


६२९. यावती द्यावापृिबी वरिष्णा यावत्‌ सप्त सिन्धवो वितष्ठिरे। 
बाचं विषस्य दूषणीं तामितो निरवादिषम्‌॥२॥ 

जितने विस्तार से द्यावा-पृथिवी फैली है और सप्त| कच | जितने परिमाण: 
को दूर करे के लिए हम मत्रात्मिका वाणी का त्रयोग करते है ४२ # 


६३०.सुपर्णस्त्वा गरत्मान्‌ विष प्रथममावयत्‌ । नामीमदो नारूरूप उतास्मा अभक पितुः| 





मे फैले है, उतने स्थान तक के विष 


'काप्ड-ड मूक्त- ७ हु 





गहड़ पश्चो ने आपको पहले खा लिया था / बे व उन्मत हुए और + बेहोश हुए । आप 
उनके लिए अन्न के समान बन गये ॥३ ॥ 

| हाल वह है कि गहड़ के पाचन तंब के लिए विच घातक उहो-सायाव्य अत सा अप जाता है वि को निशयघावी बनाने 
वाली ऐसी कोई प्रक्रिया ऋषि जासे के। | 
६३१. यस्त आस्यत्‌ पज्वाडुरिवक्राच्चिदधि घन्वक: । 

अपस्कम्भस्य शल्यान्निरवोचमहं विषम्‌ ॥४॥ 
पंच अँगुलियों वाले जिस हाथ ने आपको मुख रूप डोरो चढ़े हुए धनुष से मनुष्य के शरीर में डाल दिया 
है, उस विष को तथा विष वाले हाथ को हम अभिमंजित ओबाधि द्वार प्रभावज़ोन बनाते है ॥ड ॥ 
६३२. शल्याद्‌ बिष॑ निरवोचं प्राज्जनादुत पर्णधे:। 
अपाष्ठाच्छड्रात्‌ कुल्मलान्निरवोचमहं विषम्‌॥५॥ 

शल्य क्रिया द्वार लेप लगाकर पत्तों या पख वाले उपकरण से हमने विष दूर किया । नुकौले उपकरण 
से-लेग बयोग से कुलाल (ओषधि विशेष) द्वारा हमने विष को हटाया है ॥५ ॥ 

| कि हारे की यह सब किाएँ परषकाल वे परालल की । शरण यो थे पोल सोष को खि के उखान पा रखका शोषण 
(सैकूप डसकर छिप खौलने) की प्रक्रिया अधी थी फ़्ान है]. 
६३३. अरसस्त इषो शल्यो3 थो ते अरसं विषम्‌। उतारसस्य वृक्षस्य धनुष्टे अरसारसम्‌। 

है बाण ! आपका विष-सम्पत्र फलक विषर्हित हो जाए और आपका वि भी वोर्यशहित हो जाए । उसके 
आद रसहीन वृक्ष से बा आपका धपुष॑ भो वोर्यशहित हो आए ॥६ ॥ 
६३४ ये अपीषन्‌ ये अदिहन्‌ य आस्यन्‌ ये अवासूजन्‌। 

५ सर्वे ते बश्चय: कृता वद्चिर्विषगिरि: कृत: ॥७॥ 

" निषयुक्त ओषधि प्रदा4 करते वाले. लेपन विष को प्रयुक्त करने वाले. दूर से विष को फेंकने वाले तथा समीप 
मे खड़े होकर अन्न, जल आदि में विद घिलाने वाले ओो मनुष्य है. हमने 3 मनुष्यों को मंत्र बल के दाद प्रभावहीन 
कर दिया । हमने उन पर्ततो को भी प्रधावहौर कर दिया. जिन पर विष उत्पन्न होते है ७ ॥ 
६३५.बश्रयस्ते खनितारो वश्चिस्त्वमस्योषधे ।वष्ति: स पर्वतो गिरियतो जातमिदं विषम्‌। 

है विषयुक्त ओषधे ! आपको खोदने वाले पुष्य प्रधावहौन हो जाएँ और आप स्वयं भी प्रभावहोन हो जाएँ, 
तथा जिन पर्ततों और पहढ़ों पर आप उत्पत् सती है. वे भी प्रभावहोत हो जाएँ ७८ ॥ 

[७- विषनाशन सूक्त ] 
| ऋषि - गरत्मान देवता - वसस्पति + छ़द - अनुष्टप. ४ स्वरा अनुषठप्‌। ] 
६३६. बारिद॑ वारयातै वरणावत्यामधि। तत्रामृतस्थासिक्त तेना ते वारये विषम्‌ ॥९।। 
'वरणावती ओवधि में स्थित रस हमारे विद को दूर करे । इसमें अम्रत का खोत है । उस अपरतोपम जल के 
द्वारा हप आपके विष को दूर करते है ॥१ 8 
६३७. असस॑ प्राच्यं विषमरसं यदुदीच्यम्‌। अशेदमधराच्यं करम्भेण वि कल्पते ॥२॥ 

'पूर्व दिशा, उत्तर दिशा तथा दक्षिण दिशा मे होने वाले विद नि्वीर्व हो जाएँ । इस प्रकार समस्त दिशाओं में 
होने वाले विष मंत्र- बल डा निर्ीर्य हो जाएँ ॥२ # 

्ति 





बढ अबवदेद संहिता घाग-९ 


६३८. करम्भ॑ कृत्वा ,त्ब॑ पीबस्पाकमुदारधिम्‌। 
क्षुबा किल ल्वा दुष्टनो जक्षिवान्त्स न रूरूप: ॥३॥ 

हे दोषपूर्ण शरीर वाले ! पीव (मेट्‌चब) को पढे दाले (श्रम) तथा भूख के अनुसार खाया गया (ओषधि 
मिलाकर बनाया गया) करंभ (मिश्रण) रोगनाशक है /वहतुम्हे (विष के प्रधाव से) वेहोश नहीं होने देगा ॥३ ॥ 

६ शोर संव्याल विध को निरएत करने के लिए उह चिकित्सा दिज़ान सम्पत सत्र ह । कप इतरा कि उसके ताप से खब्बी 
ने लगे। भूख के अनुरूप ओव॑धि पिडित सामिलक घोजर करने से वि का प्रधाव घटा ही है वह बढ़ कह पता] 
६३९. वि ते मद मदावति शरमिब पातयामसि। 

प्र त्वा चरुमिव येषन्तं वचसा स्थापयामसि ॥४॥ 

है ओषधे ! आपके विष को हस धनुष से छूटने वाले बाज के सान शरीर से दूर फेकते है । हे विष ! गुणरूप 
से घूमने वाले दूत के समान शरीर के अड्ठो मे सच्याप होते हुए आपको हम मंत्र-बल के द्वारा दूर फेकते है (४ ॥ 
६४०, परि ग्राममिवाचित बचसा स्थापयामसि। 

'तिष्ठा वृक्ष इब स्थाम्न्यप्रिखाते न रूरूप: ॥५ ॥ 

अपसमूह के समान इकड़ठे हुए विष को हम मंत्र बल के द्वारा बाहर निकालते है हे कुदाल से खोदी हुई 
ओषधे ! आप अपने स्थान पर ही वृष के समान रहे । इस व्यक्ति को मूर्छित न करें ॥५ ॥ 
६४१. पवस्तैस्त्वा पर्यक्रीणन्‌ दू्शेभिरजिनैरुत । प्रक्रीरसि त्वमोषथे5प्रिखाते न रूरूप: ॥ 

है विधयुक्त ओपधे ! महर्ियों ने आपको पवित्र (शोधित) करने के निधितत फैलाए हुए दर्ध के तृणो से क्रथ 
कर लिया है। आप दुष्ट हिरणों के चर्च से क्रय की हुई है. इसलिए आप इस स्थान से भाग जाएँ । हे कुदाल से 
खोदी हुई ओषधे ! आप इस व्यक्ति को पूर्छित न करे ॥६ ७ 

| पक करण कर लेक, खरीद लेगा कष्ट: अपने अिका वें लेगे का प्तीछ है। उक्त साथतों से शोषित काके अपने 
अलुकृष बनाया गया चिप गा रहीं रह जात; औदधि की तरह जप होता है] 
६४२. अनाण्ा ये वः प्रथमा यानि कर्माणि चक्रिरे। 

बीरान्‌ नो अत्र मा दभन्‌ तद्‌ व एतत्‌ पुरो दबे ॥७॥ 

है मुष्यो ! आपके प्रतिकूल चलने वाले जिन रिपुओं थे योग आदि प्रभुख करों को किया है, उन कर्मों के 
ड्ार वे हमारे वीर पुत्ं को इस देश में न मारे । इस चिकित्सारूप कर्म को हम आपकी सुरक्षा के लिए आपके 
सामने प्रस्तुत करते है ॥७ ॥ 

[८- राज्याभिषेक सूक्त ] 
[ऋषि - अधर्वाद्िरा | देबता - चन्द्रमा, आए: राज्याभिवेक , ३ राजा, २ देवगण, ३ विश्वरूप, ४-५ आप: । 
छत्द - अनुष्टप्‌ १.७ भुरिक्‌ जिहुप्‌, ३ विशुप्‌ ५ विराट ग्रस्तार पंक्ति] 

'आचीनकाल की परिस्थितियों के अनुरार अधिक आय वे इस सुकत का अर्ध राज पक किया है। व्यापक चाव से 
'जह इद् या सरय पर भी घटित होता है। 'रजन्‌ (पकाायार) , चेन (सेबी) जैसे संबोधन सूर्य के लिए प्रयुक्त होते ही है। 
वैसे परिलाए या साज के संरक्षह-शासक पर जी वंतर्च पटित किये या सकते है; 

६४३. भूतो भूतेषु पथ आ द्वाति स भूतानामथिपतिबभूव । 
तस्य पृत्युश्षरति राजसूयं स राजा राज्यमनु मन्वतामिदम्‌॥१॥ 
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_यं उत्पत्र होक, जो उत्पन्न हुए (जड़-चेतन) को पक (पोषक रस प्रदान करता है, वह सर्व धूतों का अधिएति 
हुआ । उसके राजसूय (राज्य को प्रेरणा देने वाले) प्रयोग के अनुरूष मृत्वु भी चलती है। वह राजा राज्य को 
मान्यता देकर आचरण करता है #१ ॥ 
६४४.अभि प्रेहि माप वेन उग्रश्नेत्ता सपलहा । आ तिष्ठ मित्रवर्धन तुभ्य॑ देवा अधि ब्रवन्‌ | 

है डा, चेतना संचारक 'वेन' वेजस्वो) ! आए जतु विशाजक होकर आगे बढ़े, पीछे न हरे । देवो ने आपको 
'िजरों का संवर्द् करने वाला कहा है, आप लो प्रकार स्थापित (प्रतिष्ठित) हों ॥२ ४ 
६४५. आतिष्ठन्तं परि विश्वे अभूषजूछियं वसासक्षरति स्वरोचि:। 
महत्‌ तद्‌ वृष्णो असुरस्य नामा विश्वरूपो अमृतानि तस्थौ ॥३॥ 

स्थापित होने पर विश से विभूषित होकर श्रो (वैधव) रूप बस्रों से आच्छादित होकर तथा स्वप्रकाशित 
होकर वे विचरण करते हैं। उस विश्वकप. प्राणयुकत वणशोल का बड़ा नाम है। बह अमृत तत्वों पर स्थित 
(आधारिती रहता है ॥३ ॥ 


६४६. व्या्रो अधि वैयाष्रे वि क्रमस्व दिशो मही: । 
विशस्त्वा सर्वा वाउ्छन्त्वापो दिव्या: पयस्वती: ॥४॥ 
है व्याप ! ऑप बाप (विशिष्ट घाण शक्ति सम्पत्र! के समान दुर्ध् होते हुए विशाल दिशाओं को विजित 
को । समस्त प्रजाएँ आपको अपना स्वामी स्वीकार कर और बरसे वाले दिव्य जल थी आपकी कामना करें ॥४ ॥ 
६४७, या आपो दिव्या: पयसा भदन्त्यन्तरिक्ष उत वा पृथिव्याम्‌। 
तासा त्वा सर्वासामपामि पिज्वामि वर्चसा ॥५ | 


' अन्तरिकष तथा पृथ्वी पर जो दिव्यजल अपने साररप रस से प्राणियों को तृष्त करते है, उन समस्त जल के 
तैजस्‌ से हप आपका अभिषेक करते हैं ५ ७ 


६४८. अभि त्वा वर्चसासिचन्नापो दिव्या: पयस्वती: । 
अथासो मित्रवर्धनस्तथा त्वा सविता करत्‌ ॥६ ॥ 
है तेजस्विन्‌ ! दिव्य रसयुक्त जल अपने तेजस्‌ से आपको अभिषिक्त को । आप जिस प्रकार मित्रों को समृद्ध 
करते है, उसी प्रकार सवितादेव आपको भी सपृद्ध करें ॥६ # 
६४९. एना व्याप्र॑ परिषस्वजाना: सिंह हिन्बन्ति महते सौभगाय। 
समुद्र न सुभुवस्तस्थिवांसं मर्मुज्यन्ते द्वीपिनमफ्व१न्त: ॥७॥ 
समुद्र मे द्ष को तरह अप्‌ (सृष्टि के मुलतत्व) मे व्याध एवं सिंह जैसे पराक्रमो को यह दिव्य धाराएँ महान्‌ 
सौभाग्य के लिए प्रेरित और विभूषित करती हैं ४७ ॥ 
[९- आज्जन सूक्त ] 
[ऋषि - भरगु | देवता - वैककुटाज्जर । छदद- अनुषठर २ ककुम्मती अनुष् ३ प्यास) ] 
६५०. एहि जीव॑ त्रायमाण पर्वतस्वास्यक्ष्यम्‌। विश्वेभिदेंवैर्द्त परिधिजीवनाय कम्‌॥१। 
है अब्जन मणे ! आप प्राणधारियों को सुरक्षा करने वाले पर्वत को येजरूप हैं। आप देवताओं द्वारा प्रदर 
जीवन-रक्षक परिधि रूप मे यहाँ पघारें ॥३ ४ 
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६५६. परिषाणं पुरुषाणां परिषाणं गवामसि। अश्वानामर्वतां परिपाणाय तस्थिषे ॥२॥ 
है अज्जन मणे ! आप मनुष्यों तथा गौओं दी सुरक्षा करने वाले हैं । आप घोड़ों तथा घोड़ियों की सुरक्षा 
के लिए भी स्थित रहते है ॥२ ७ 
६५२. उतासिं परिपाणं यातुजम्भनमाज्जन। 
उतामृतस्य ल्व॑ वेत्थाथो असि जीवभोजनमथो हरितभेषजम्‌॥३॥ 
जिससे आँखों को निर्घल किया जाता है, ऐसे हे अज्जन मणे ! आप रास द्वार दी हुई यातनाओं को वष्ट 
करने वाले हैं और जीवों की सुरक्षा करने वाले हैं। आए स्वर्ग में स्थित अपृत को जानने वाले और प्राणियों के 
अनिष्ट को दूर करके उनकी सुरक्षा करने वाले है। आप पाण्डु- रोग की ओषधि हैं ॥३ ॥ 
६५३. यस्याझ्ञन प्रसर्पस्थड्रमड़ं परुष्परः । ततो यक्ष्म॑ वि बाघस उग्रो मध्यमशीरिव ॥४। 
है अज्जन मणे ! आप जिस पुष्य के अंगों और जोड़ों में संब्याप्त हो जाते है, उस मनुष्य के शरीर से क्षय 
आदि रोगों को मेघ उड़ाने वाली वायु के समान शोध हो दूर कर देते है ४ ॥ 
६५. नैन॑ प्राप्योति शपथो न कृत्या नाभिशोचनम्‌। 
नैन विष्कन्धमश्नुते यस्त्वा विभर्त्याज्जन ॥५ ॥ 
है अज्जन पणे ! जो मनुष्य आपको धारण करते हैं उनको दूसरों के दवा ग्रेरित शाप नहीं प्राप्त होते और 
दूसोो के द्वार प्रेरित अभिचार रूप कृत्या तथा कूत्या से होने वाले शोक वहीं श्राप होते । उनको गति-अवरोधक 
बाधाएँ भी नहीं प्राप्त होती ॥५ ॥ 
६५५.असन्मन्ाद्‌ दुष्वण्याद्‌ दुष्कृताच्छमलादुत । दुरहर्टश्षक्षुषो घोरात्‌ तस्मान्न: पाह्माझञन। 
है अज्जन मजे ! अधिवारात्पक बुरे मंत्रों से उसके दवा शर्त होने वाले कह से, बुरे स्व से, पापों से 
उत्पन्न होने बाले दुःखो से, बुरे भन तथा दूसरों की क्र आँखों से आप हमारी सुरकष करें ॥६ ॥ 
६५६. इद॑ विद्वानाकन सत्य॑ वक्ष्यामि नानृतम्‌। सनेयमश्च॑ गामहमात्मानं तब पूरुष ॥७। 
है अम्जन मणे । हप आपकी महिमा को जानते है इसलिए हमने यह बात सत्य हो कही है, झूठ रही । अतः 
हम आपके द्वार गौओं, घोड़ों और जौवों को सेवा को ४७ ॥ 
६५७, त्रयो दासा आज्जनस्य तक्मा बलास आदहि:। 
वर्षिष्ठ: पर्वतानां त्रिककुन्नाम ते पिता॥८ ॥ 
कठिनाई से जीवन निर्वाह कराने वाले ज्वर, शरीर बल को कमजोर बनाने वाले सन्रिपात तथा सर्प के 
'विष-बिकार आदि तौन रोग दास के समान “आज्यम-इच्य' के वी भूत रहते है । हे अज्जन मणे ! पर्व मे श्रेष्ठ 
“त्रिककुद' वामक पर्वत आपका पिता है ४८ ५ 
६५८. यदाज्जन॑ त्रैककुदं जात॑ हिमवतस्परि । यातृक्न सर्वाजजम्भयत्‌ सर्वाश्ष यातुधान्य: | 
'हिम से घिरे हुए 'परिककुद' गाघक पहाड़ पर उत्पन्न होने वाले अज्जन समस्त यातुधानों तथा यातुघानियों 
जो विनष्ट करते रहते है। इसलिए वे हमारे तेों को भी वष्ट करें ॥९ ॥ 
६५९. यदि वासि त्रैककुद यदि यामुनमुच्यसे । उभे ते भद्दे नाम्नी ताध्यां न: पाह्माज्जन। 
है अन्जन मजे ! यदि आप 'विककुट' है अबवा 'वामुन* कहलाते है, तो आपके ये दोनों नाथ भी कल्याण 
करने वाले हैं। अत: आप अपये इस दोनों नामों से हमारी सुरक्षा करें 5६० #. 
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[१० - शद्वमणि सूक्त ] 
[ऋषि -अर्वा । देवता - शद्भुमणि, कृशन । छन्द - अनु ६ पद्चापंक्ति, ७ पब्वपदा परानुष्टप्‌ शक्वरी ।] 
६६०. वाताज्जातो अन्तरिक्षाद्‌ विद्युतो ज्योतिषस्पारि। 
स नो हिरण्यजा: शद्धुः कुशन पात्वंस: ॥१॥ 

वायु , अन्तरिकष, विद्युत्‌ और सूर्य आदि ज्योतियों से उतपत्र तथा स्वर्ण से विनि्मित तेजस्वी शंख, पाप से 
हमारी सुरक्षा करे ॥९ ७ 
६६९१. यो अग्रतो रोचनानां समुद्रादधि जज्ञिषे । शड्खेन हत्वा रक्षांस्यत्तनिणों वि पहामहे। 

है शंख ! आप प्रकाशमान नक्षत्र के साथने विद्ययान समुद्र मे पैदा होते है ऐसे ज्योतिर्मय आप से असुरों 
को विष करके हम पिशाचों को पराभूत करते है ॥२ # 

६६२. शड्खेनामीवाममर्ति शड्खेनोत सदान्वा:। 
'शडखो नो विश्वभेषज: कृशन: पात्वंहस: ॥३ ॥ 

शंख के द्वादा हम समस्त रोगों तथा विवेकहोसता को दूर करते है। इसके द्वार हम सदैव पीढ़ा देने वाली 
अलक्ष्मी को भी तिरस्कृत करते है ।विष्यों को दूर करने वाला यह तेजस्वी शंख, पापों से हमारी सुरक्षा को ॥३ ॥ 
६६३. दिवि जात: समुद्रज: सिन्युतस्पर्याप्रत:। 

स्‌ नो हिरण्यजा: शड्ख-आयुक्पतरणों मणि: ॥४॥ 

'पहले घुलोक में उत्पन्न हुआ; समुद्र मे उत्पन्न हुआ, नदियों से एकब्रित किया हुआ हिरण्य (दिव्य तेज) से 
निर्भित यह शंख मणि, हमारे आयुष्य की वृद्धि कररे वालो हो ॥४ ॥ 
६६४. समुद्राज्जातो मणिर्वृत्राज्जातो दिवाकर:। 

सो अस्माल्त्सर्वत: पातु हेत्या देवासुरेभ्य: ॥५ ॥ 

समुद्र से पैदा हुआ यह (शंख) मणि ता मेघो से उत्पत् सूर्य सदृशञ यह देवताओं एवं असुरों के अखों से 

हमाती रक्षा को ॥५॥ 
६६५. हिरण्यानामेको सि सोमात्‌ त्वमधि जज्ञिषे। 
रथे त्वमसि दर्शत इषुधौ रोचनस्त्व॑ प्रण आयूंधि तारिषत्‌ ॥६ ॥ 

(है शंख पणे ) आप तेजस्वियों में से एक हैं। आप सोध से उत्पत्र हुए है। रथों में आप देखने योग्य होते 
है और बाणों के आश्रय स्थान तृणौर में चकते हुए अतीत होते है, ऐसे आप हमारे आयुष्य की वृद्धि करें ॥६ ॥ 
६६६. देवानामस्थि कृशन॑ बभूव तदात्मन्वच्चरत्यप््व१न्तः । तत्‌ ते बध्नाम्यायुषे वर्चसे 

बलाय दीर्घायुत्वाय शतशारदाय कार्शनस्त्वाभि रक्षतु ॥७॥ 

देवों कौ अस्थिरूप यह मोती बना है । यह आत्मतत्व की वरह जल के बीच विचरण कराता है । हे व्यक्त 
विशेष ! ऐसे उल (शंखमाणि) को तेजस्विता. बल तवा सौ वर्ष वाले आयुष्य के लिए (ुम्हे बौँघता हू । यह सभी 
कार तुम्हारो रक्षा करें ॥७ ४ 


( हहयं चूने के योग (कैल्शियम कम्पाउष्द्स) से बात हैं। संस एवं सीप भी उत्तीपकार के योयो से बने है, इसी 
तष्य को अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर ऋषि उसे देवों की अस्थि कहे है । ] 
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[१६- अनडवान्‌ सूक्त ] 
(ऋषि - भृग्वद्विरा । देवता - इद्ध , अनइवान । छन्द - जिहुपू १.४ जगतो , २ भुरिक्‌ ब्रिषटुप्‌, ७ ज्यवसाना 
'बद॒पदा अनुष्मुपगर्भा उपरिश्ातजागतानिजूत्शवबरो, ८-१२ अनुष्ठप ।] 
अनदानजों को भी कहा गया है अकर्ड>१९.६ १९) । यह पाल इस सूरत के सदर्ध वे थी सरीक बठता है 
६६७. अनडबान्‌ दाथार पृथिवीमुत द्यामनइवान्‌ दाघारोर्व १ न्तरिक्षम्‌। 
अनइूबान्‌ दाघार प्रदिश: षडुवीरनड्वान्‌ विश्व॑ भुवनमा विवेश ॥९ ॥ 
विश्वरूपी शकट को ढोने वाले वृषभरूप ईद े पर्व को थार किया है । उसमे स्वर्गलोक; अन्तरिश्वलोक 
तथा पूर्व आदि छः महादिशाओं और उर्वियों को भो धारण किया है । इस प्रकार वह अन्‌इवार्‌ (शकटवाही) ईर 
समस्त लोकों में प्रविष्ट हुआ है ॥१ ॥ 
६६८. अनइवानिन्द्र: स पशुभ्यो वि चष्टे त्रयाउ्छक्रो वि मिमीते अध्वन:। 
भूत भविष्यद्‌ भुवना दुहान: सर्वा देवानां चरति ब्रतानि ॥२॥ 
इस अनदबान्‌ को इन्द्र कहते हैं वे शक्र (इद्ददेव! लीन (लोक) को जापते हैं तथा श्राणियों का निरीक्षण 
कराते है, ये भविष्यत्‌ और वर्तमानकाल पे पदारों को उतपन् काते हुए देवताओं के सभी बतों को चलाते हैं ॥९ # 
६६९. इन्द्रो जातो मनुष्येष्वन्तर्धर्भसस्‍्तप्तश्षरति शोशुचान: । 
सुप्रजा: सन्त्स उदारे न सर्षद्‌ यो नाश्नीयादनडुहो विजानन्‌ ॥३॥ 
इद्देव ही ( जौवात्मारूप में) मनुष्यों के अन्दर पकर होते है । वे तपसवी सूर्य की तरह प्रकाशित होते हुए 
'विचरण करते है। वे भोजन वहीं करते और संचालक को जानते हुए ( उसी के अनुशष्पत में ) श्रेष्ठ पज्ञायत् 
होकर रहते हैं तथा देहपात के बाद भौ भटकते वहीं ॥३ # 
६७०. अनडवान्‌ दुह्दे सुकृतस्य लोक ऐ॑ प्याययति पवमान: पुरस्तात्‌। 
पर्जन्यों धारा मरुत ऊधो अस्य यज्ञ: पयो दक्षिणा दोहो अस्य ४ ॥ 
सत्कर्म के पक्ात्‌ शाप्त होने वाले पुण्यलोक में यह ईररकूप अन्‌ड्वान्‌, इच्छित फल प्रदान करता है । पहले 
से पवित्र सोघरस इसको रस से परिपूर्ण करता है। पर्जन्य इसकी धारा है, मह्द्गण इसके स्तन है और यज्ञ ही 
इसका पय (दुग्ब या जल) है । यज्ञ मे प्रदान को जाने वाली दक्षिणा इस अनददवान्‌ की दोहन क्रिया है ॥४ ॥ 
६७१. यस्थ नेशे यज्ञपतिर्न यज्ञो नास्य दातेशे न प्रतिग्रहीता। 
यो विश्वजिद्‌ विश्वभूद्‌ विश्वकर्मा धर्म नो बृत यतमझतुष्पात्‌ ॥५॥ 
याजकगण इस टेवस्‍्वरूप अनद्वान्‌ के स्वामी रह है  यज़क्रिया, दाता तथा प्रतिग्रहोता भी इसके स्वामी 
ही है। यह समस्त जगत्‌ को विजित करने बाला तथा वायुरूप में सवका चालन-पोषण करने वाला है । जगतू 
के समस्त कर्म इसके हो हैं। यह चार चरण वाला हमें आलोकबान्‌ सूरव के विषय मे उपदेश देता है ॥५ ॥ 
६७२. येन देवा: स्वरारुरुहुहित्वा शरीरमपृतस्य नाभिम्‌। 
तेन गेष्म सुकृतस्य लोकं घर्मस्य व्रतेन तपसा यशस्यकः ॥६ ॥ 
जिस देवस्वरूप अनड्‌वान्‌ के द्वारा देवगज झरौर का त्याग करके अमृत के केद्ररूप प्रकाश स्थान पर 
_आरूढ़ हुए थे, उसी के द्वारा हम प्रदौष्त आदित्वदेव का वात करते हुए मोक्ष सुख की कामना करके पुण्य के 
'फलरूप श्रेष्ठ लोक को प्राप्त करे है ॥६ #& 
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६७३. इन्द्रो रूपेणाग्निवहिन प्रजापति: परमेष्ठी विरष्द्‌। 
विश्वानरे अक्रमत वैश्वानरे अक्रमतानइह्क्रमत। सो5दृंहयत सो5घारयत ॥७॥ 
इन्रदेव ही अपने स्वरूप से अमि हैं । वही सृश्टिकर्ता तथा प्रजापति समस्त विद को वहन करने के कारण 
"विराद' हुए । वहो समस्त मनुष्यों, अभियों तथा रथ खोने वालो में संव्याप्त हैं। वहों सबको बल प्रदान करते 
हैं तथा सबको धारण करते हैं ॥७ # 
६७४. मध्यमेतदनडुहो यज्रैष वह आहित:। एतावदस्य प्राचौन॑ यावान्‌ प्रत्यड् समाहित: ॥ 
यह (यज्ञ) उस विश्व संवाहक का मध्य (भार उठाने वाला) भाग है । इस अन॒डूवान्‌ वृषध का अगला भाग 
उतने हो परिमाण वाला है. जितने परिमाण वाला पिछला भाग है #८ ॥ 


६७५. यो वेदानडुहो दोहान्तसप्तानुपदस्वक्त। 
प्रजां च लोक॑ चाप्नोति तथा सप्तऋषयो विदु: ॥९॥ 

जो प्रजापति रूप अनडवान्‌ के लोक. समुद्र आदि सात प्रकार के दोहन खोलों को जानते है, े ्ेष्ठ प्नाओं 
तथा पुण्य लोकों को प्रात करते हैं। ऐसा (जो कहा गया) उसे सप्तकि हो जानते है ॥९ ॥ 
६७६. पद्धि: सेदिमवक्रामत्रिरां जड्घाधिरुत्खिदन्‌। 

अ्रपेणानइदूबान्‌ कौलाल॑ कीनाशश्लाधि गच्छत: ॥९० ॥ 

'यह प्रजापति सम्बन्धी अनवान्‌ अपने चारो पैर से दुःख लाने वाली अलक्ष्मी को अधोमुख करके उस पर 
आड़ होता हुआ धरती को अपनी जंपाओं ( पैरों ) से कुरेटता हुआ तथा अपमे श्रम के द्वारा अपने अनुकूल 
चलते वाले किसान को अन्न प्रदान करा है ॥१० ॥ 

६७७, द्वादश वा एता रात्रीर्वत्या आहु: प्रजापते: । 
तत्रोप ब्रह्म यो वेद तद्‌ वा अनडुहो ब्रतम्‌॥११॥ 

ये बारह रातियाँ यज्ञात्यक प्रजापति के वत के योग्य हैं. ऐसा विद्वान्‌ लोग कहते है। उतने समय में पधारे 
हुए वृषधरूप प्रजापति सम्बन्धो बहा को जो जानते है. बहो इस अनदुहृबत के अधिकारी हैं। यह ज्ञान अनु 
(विद संचालक) का अमुष्ठान है ॥११ ॥ 

६७८. दुहे साय॑ दुहे प्रातदुहि मथ्यन्दिनं परि। दोहा ये अस्य संयन्ति तान्‌ विद्यानुपदस्वत:, 
पूर्वोक्त लक्षण वाले वृषभ का. हम प्रातकाल, सायंकाल तथा मध्याहकाल यें दोहन करते है। यज्ञानुष्यन 
करे वाले के फलों का भी हम दोहन कराते है । इस प्रकार जो इस अनदवान्‌ के दोहन फल से संयुक्त होते है 
ऐसे अविनाशी दोहन कर्म को हम जाये है ॥१२ ॥४ 
[१२ - रोहिणी वनस्पति सूक्त ] 
[ऋषि - कभु । देवता - वनस्पति | छन्द - अनुषठप, ९ विपदा गायतो, ६ तरिपदा यवघध्या भुरिक्‌ गायी, 
७ बृहतती। ] 

'इस सूरत थे टंटे अंग को ओड़ने एवं अले-डटे घा्ों को घाने के लिए रेहिजी' नायक ओदि का उसरेख है। वै्चक 
ौ़ं ें इसके दीरवनी (वीर वाली ) चर्षकप, पापी (चर्व तथा यांस दो स्वापित का वाची) परहरवस्‍्ली (प्रहार के 
उमा मं प्रयुक) आदि जाप छिये गए है। पर थे इसकी ऐसी उच्छातपाक विजेककाओं का वर्जन ै। परवकाल के युद्ध के 
समय वैधयणण रातघर ये योधओं के घावों का उपचार करके, उसे शक: फिए से युद्ध योग्य वर देन दे। सं दिव्य ओेचि 
योग के साथ कल शक्ति एव प्राण लि का प्रयोग थी किया जाता रहा होक । क्रो थे िये गए वर्णन मे स्पष्ट हा ै कि कटे 


कह अवर्ववेद संहिता घाग-३ 
अंगों को ही से हुं जांस से मांस , चपड़ी से चपड़ी जोड़ने को कप उरें प्राण भी। रुविए माह, हों को 
2244-20: सन कक जज ध्थ 
६७९. रोहण्यसि रोहण्यस्भनश्छिश्नस्य रोहणी। रोहवेदमरुन्यति ॥१॥ 
है लाल वर्ण वाली रोशिंणि ! आप टूटो अस्थियो को पूछता प्रदान करे वालो हैं । है अरन्धति ! (उपचार 
के मार्म में बाधा न आने देने वालो) आप इस (घाव आदि) को भर दें ॥९॥ 
६८०. यत्‌ ते रिश्टं यत्‌ ते दयत्तमस्ति पेह्टं त आत्मनि । 
धाता तद्‌ भद्रया पुनः सं दधत्‌ परुषा पर ॥२॥ 
हे घायल व्यक्ति ७ आपके जो अंग चोट खाये हुए या जले हुए है प्रहार से जो अंग टूट या पिस गये हैं; 
उन समस्त अंगों को देवगण इस भद्रा (हितकाती ओषधि या सतत) के माध्यम से जोड़ दें- ठोक कर दें ॥२॥ 
६८९. सं ते मज्जा मज्जा भवतु समु ते परुषा परू। 
सं ते मांसस्य बिस्नरस्तं समस्थ्यपि रोहतु ॥३॥ 
घायल मनुष्य ) आपके शरीर में स्थित नर सज्जा पुर बढ़कर सुखकातं हो जाए, पोह से पोर जुड़ 
जाएँ । मांस का छिन्र-भिन्र हुआ भाग तथा हूं थी जुड़कर ठोक हो जाए ॥३ ॥ 
६८२. मज्जा मज़्ता सं धीयतां चर्मणा चर्म रोहतु । 
असूक्‌ ते अस्थि रोहतु मांस मांसेन रोहतु ॥४ ॥ 
फिक-पित्र मज्जा-मज्जासे. सांस- मांस से तथा चर्भ-चर्म से मिल जाए । रुचिर एवं हाँ भी बढ़ जाएँ ॥४। 
६८३. लो लोम्ना सं कल्पया त्वचा स॑ कल्पया त्वचम्‌। 
अस॒क्‌ ते अस्थि रोहतु दिन से येहोषथे ॥५ ॥ 
है ओषपे ! (शस्त्र फ़ार से अलग हुए) आप रोम को रोष से, त्वचा को त्वचा से मिलाकर ठौक कर दें तथा 
आपके ड्ारा ह्ियों का रक्त दौड़े लगे। दे हुए अन्य अंगों को भी आप जोड़ दें ॥५ ॥ 
६८४. स उत्‌ तिष्ठ प्रेषि प्र द्रव रथ: सुचक्र: सुपविः सुनाभिः । प्रति तिष्ठोर्ष्व: ॥६ ॥ 
हे किभिन्र अंग वाले मुष्य १ आप (मर और ओवधि के बल से ) स्वस्थ होकर अपने शयन स्थान से 
उठ काके बेगपूर्वक गन करें । जिस बकार श्रेष्ठ क्रो वाले सुदृद गेमि वाले तथा सुदृढ़ नाभि वाले रथ दौड़ते 
'हुए प्रतिष्ठित होते है, उसी प्रकार आप भो सुद॒ढ़ अंग वाले होकर टौड़ते हुए पतिष्ठित हों ॥६ ॥ 
६८५. यदि कतत॑ पतित्वा संशश्रे यदि वाश्मा प्रहतो जघान। 
ऋभू रधस्थेवाड्रानि सं दघत्‌ परुषा परू ॥७॥ 
व, धारवाले शस्त्र के हार से हुआ हो या पत्थर की चोट से हुआ हो, जिस प्रकार ऋभुदेव (या कुशल 
शिल्पी ! *वों के अंग-अवयब जोड़ देते हैं; वैसे हो पोर से फोर जुड़ जाएँ ॥७ ॥ 
[१३ - रोग निवारण सूक्त ] 
* 'षि- शन्ताति। देवता - बद्रमा, विश्वेटेवा, (१ देवगण, २-३ वात ४ घरुद्गण, ६-७ हस्त ) छद- 
अनु] 
६८६. उत देवा अवहितं देवा उन्नयथा पुन: | उतागश्षक्रुषं देवा देवा जीवबथा पुन: ॥१॥ 
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. है देवगण ! हम पतितों को बार-बार ऊपर उठाएँ । हे देवो ! हम अपराधियों के अपराध- कर्मों का निवारण 
को । हे देवो ! हमारा संरक्षण करते हुए आप हमे दौ्ादु बनाएँ ॥९ ४ 
६८७. द्वाविमौ वातौ बात आ सिन्योरा परावत:। 
दक्षं ते अन्य आवातु व्यश्न्यो वातु यद्‌ रप:॥२॥ 
थे दो वायु , एक समुद्र पर्वत और दूसरे समुद्र से सदर प्रवाहित होते है । उन दोनों में से एक तो आपको 
तोता को ) बल प्रदान करें और दूसरे आपके पाषों को विनष्ट कं #२ ॥ 
६८८. आ बात वाहि भेषजं वि बात वाहि यद्‌ रप: । त्वं हि विश्वभेषज देवानां दूत ईयसे। 
है वायुदेव ! आप व्याधियों का निवारण करने वालो कल्याणकारी ओषधि को लेकर आएँ । जो अहितकर 
पाप (मल) है उ्हे यहाँ से बहाकर ले जाएँ । आप संसार के लिए ओषधिरूप कल्याणकारी, देवदूत बनकर सर्वत्र 
संचार करते हैं ॥३ ॥ 
६८९.ब्रायन्तामिम देवाख्रायन्तां मरुतां गणा: । त्रायन्तां विश्वा भूतानि यथायमरपा असत्‌। 
इस लोक में समस्त देवगण हमें संरक्षण बदान करें । मल्‍्ट्गण और समस्त प्राणी हमारी रक्षा करें । वे हमारे 
हरौर के रोगों और पापों का निवारण करें ॥४ ॥ 
६९०. आ त्वागम शन्तातिभिरधों अरिष्टतातिभि:। 
दक्ष त उग्रमाभारिष॑ परा यक्ष्मं सुवामि ते ॥५ ॥ 
है स्तोताओ ! आपके लिए सुख-सान्ति प्रदायक और अहिंसक संरक्षण साधनों के साथ हमारा आगमन 
हुआ है। आपके लिए मंगलमय शक्तियों को भी हमने धारण किया है । अस्तु , इस समय तुम्हारे सम्पूर्ण रोगों 
का निवारण करता हूँ ॥५ ॥ 
६९१. अय॑ मे हस्तो भगवानय॑ मे भगवत्तर:। अय॑ मे विश्वभेषजो5यं शिवाधिमर्शन:॥६। 
यह हमारा हाथ सौभाग्ययुकत है. अति सौभाग्वालों यह हाथ सबके लिए सभी रोगों का निवारण-कर्ता 
है। यह हाथ शुभ और कल्याणकारी है ॥#६ ॥ 
६९२. हस्ताध्यां दशशाखाध्यां जिद्ला बाच: पुरोगवी । 
अनामयिलुध्यां हस्ताध्यां ताध्यां त्वाभि मुशामसि ॥७॥ 
मरोच्वारण करते समय जैसे वाणी के साथ जिढ़ा गत करती है । वैसे ही दस अँगुलियों वाले दोनों हाथों 
से आपका स्पर्श कसते हुए आपको रोगों से मुक्त करते है ॥७ ॥ 
[ १४ - स्वज्योति प्राप्ति सूक्त ] 
[ऋषि - भरगु । देकता - आज्य आस्ति। छन्द - जिहुप्‌, २.४ अनुषठप्‌ ३ प्रस्तारपंत्ति, ७९ जगती, ८ 
'पम्वघदा अतिशववरी ॥] 
६९३. अजो ह्वा१ग्नेरजनिष्ट शोकात्‌ सो अपश्यज्जनितारमग्रे। 
तेन देवा देवतामग्र आयन्‌ तेन रोहान्‌ रुरुहुमेंव्यास: ॥३ ॥ 
अभ्नि ही 'आज' है । यह दिव्य तेज से उत्पत्र है। इस अज (जन्‍्परहित यज्ञाम्ति अथवा काया में जीव रूप 
स्थित प्राणारि) ने पहले अपने उत्पनकर्ता को देखा (उसको ओर सहज उन्पुख हुआ) । इस अज की सहायता 
से देवों 3 4३. »प्त किया, दूसरे मेधावी (ऋषिगण) उ्च लोक ठक पहुँचे ॥६ ॥ 
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६९४. क्रमध्वमग्निना नाकमुख्यान्‌ हस्तेषु बिश्रत: । 
दिवस्पृष्ठं स्वर्गत्वा मिश्रा देवेधिराष्वम्‌ ॥२॥ 
हे मनुष्यो ! आप लोग अन्न को हाथ में लेकर अम्नि को सहायता से (यज्ञ करते हुए स्वर्गलोक को प्राप्त 
करें, उसके बाद घुलोक के पृष्ठ भाग उत्रत स्वर्ग में जाकर आत्मिक ज्योति को प्राप्त करते हुए देवताओं के साथ 
मिलकर बैठे ॥२ ॥ 
६९५. पृष्ठात्‌ पृथिव्या अहमन्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षाद्‌ दिवमारुहम्‌। 
दिवो नाकस्य पृष्ठात्‌ स्व१ज्योतिरगामहम्‌ ॥३ ॥ 
हम भूलोक के पृष्ठ भाग से अन्तरिक्षलोक में चढ़ते हैं और अन्तरिक्षलोक से चुलोक में चढ़ते हैं। हमने 
सुखबय चुलोक से ऊपर, स्वज्योति (आत्म-ज्योति) को प्राप्त किया ॥३ ॥ 
६९६. स्व॒रू्यन्तो नापेक्षन्त आ ञां रोहन्ति रोदसी। 
यह ये विश्वतोधार॑ सुविद्वांसो वितेनिरे ॥४॥ 
जो श्रेष्ठ ज्ञानी जन विश्व को धारण करने वाले यज्ञ का विस्तार करते हैं । वे आत्पज्योति-सम्पन घुलोक 
की अभिलाषा नहीं करते । वे थ्बी, अन्तरिकष एवं घुलोक से ऊपर उठ जाते हैं। ।४ # 


६९७, अमे प्रेहि प्रथमो देवतानां चक्षुदेवानामुत मानुषाणाम्‌। 
इयक्षमाणा भृगुभिः सजोषा: स्वर्यन्तु यजमाना: स्वस्ति ॥५ ॥ 
है अभिदेव ! आप देवा में प्रमुख हैं. इसलिए आप बुलाने योग्व स्थान मं पधारे । आप देवताओं एवं घरुष्यों 
के लिए नेत्र रूप हैं। आपकी संगति चाहने वाले वाजकगण भूजुओं (त्पस्वियों ) के साथ प्रीतिरत होकर स्व: 
(आत्प-तत्व या स्वर्ग ) तथा स्वस्ति (कल्याण ) को प्राप्त करें ॥५ ॥ 
६९८. अजमनज्म पयसा घूतेन दिव्यं सुपर्ण॑ पयस॑ बृहन्तम्‌। 
तेन गेष्म सुकृतस्य लोक स्वरारोहन्तो अधि नाकपुत्तमम्‌ ॥६॥ 
इस दिव्य गतिशील, वर्ड्ममा्‌ सुवर्ण (तेजस्वों) 'अज' का हम पय (दुग्ध या रस) तथा घृत (घी या सार 
अंश) से यजन करते हैं। उस (अज) के माध्यप से आत्य-चेतज को पुण्य लोकों की ओर उन्पुख काके उत्तम 
स्वर्ण की प्राप्त कोंगे ॥६ ॥ 
६९९. पब्चौदन॑ पज्वभिरदगुलिभिर्दव्योंद्धर पज्वधैतमोदनम्‌। 
प्राच्यां दिशि शिरो अजस्य बरेष्टि दक्षिणायां दिशि दक्षिण बेहि पार्श्रम्‌ ॥७ ॥ 
पाँच प्रकार से बैटने वाले अन्न को पौँों अँगुलियों के द्वारा पौँच भागों में विधक्त करें। इस 'अज' के सिर 
को पूर्व दिशा मे रखें तथा इसके दाहिने भाग को दक्षिण दिला में रखें ७ ॥ 
७००. प्रतीच्यां दिशि भसदमस्य बेब्यत्तरस्यां दिश्युत्तरं थेहि पार्श्रम्‌। ऊर्ष्वायां 
दिश्य१जस्थानूक॑ थेहि दिशि ध्रुवायां थेहि पाजस्थमन्तरिक्षे मध्यतो मध्यमस्य ॥ 
इस 'अज' के कटिभाग को पड्चिम दिशा में स्वापित करें, उत्तर पार्ड भाग को उत्तर दिसा मे स्थापित करें। 
'ोठ को ऊर्व दिशा में स्थापित करें और पेट को घुब (तो) दिला में स्थापित करें तथा इसके मध्य भाग को 
मध्य अन्तरि्ष मं स्थापित करें ॥८ ॥ 
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७०१. शृतमजं शूतया प्रोर्णुहि त्वचा सर्वरड्र: सम्भूत॑ विश्वकूपम्‌। 
स उत्‌ तिष्ठेतो अधि नाकयुत्तम॑ पदि्तुर्भि: प्रति तिष्ठ दिक्लु ॥९॥ 
अपने समस्त अंगों से सम्यक्रूप से विदररूप बरे परिपूर्ण अज' को ईडर के आच्झादन से ढकें । है अज ! 
आप इस लोक से स्वर्गलोक की तरह चात पैसे से चढ़ते हुए चारों दिशाओं में संच्याप्त हों ॥९ # 

[ं्र७-८ यें अब (वात वा जरा) को विद देका विचित्र दि्ञाओं वें स्वाधत करने का धाव है। दिशाओं 
के बोध कराते का भी उच्त ढंग वर्णित है। अज को वह एवं ओवर को पूरी तरह विश ये सरवर्षि कर दे का चाल ९ ये है 
[९५ - वृष्टि सूक्त ] 

[ऋषि - अचर्वा । देवता - ९ दिशा: २-३ वीरू « मस्ट्गण, पर्जबय, ५-९ मस्द्गण, १० अमि, ११ 
सता, प्रजापति, १२ वरुण, १३-१५ मण्दूकसमह, पितरगण, १६ वात । छन्द - जि्वप १-२:५ विराद्‌ 
जगती, ४ विराट पुरस्ताद यूहती, ७-८, १३-१४ अनु ६ पथ्यापति; १० भुरिक्‌ विहृपू १२ पम्वपदा 
अनुषुग्गर्भा भुरिक्‌ बिशटपू १५ शंकुमती अनु्दुप्‌ ।] 
७०२. समुत्यतनतु प्रदिशो नभस्वतीः सम्राणि वातजूतानि यन्‍्तु । 
महकऋषभस्य नदतों नभस्वतों वाश्रा आप: पथिवीं तर्पयन्तु ॥९॥ 
युक्त दिशाएँ बादलों के साथ उदित हों और कृह्टि के +बेतत जल वहन करने वाले बादल, वायु 
डर प्रेरित होकर एकत हों । महा वृषभ के समान मर्ज करने वाले बादल जल के द्वार पृथ्वी को तृप्त के ॥९ ॥ 
७०३. समीक्षयन्तु तबिषा: सुदानवो5पां रसा ओषथीभि: सचन्ताम्‌। 
वर्षस्थ सर्गा महयन्तु भूमि पृथग्‌ जायन्तामोषधयो विश्वरूपा: ॥२॥ 
श्रेष्ठ दानी पहद्गण हमारे लिए जलकबृष्टि कराएं ! जल के रस ओष॑धियों से संयु्त हों । वृष्टि की जले घाराएँ 
पर्व को समृद्ध कों और उसके डरा विविधरूप वालो ओषधियाँ उत्पन्न हों ॥२॥ 
७०४. समी क्षयस्व गायतो नभांस्यपां बेगास: पृथगुद्‌ विजन्ताम्‌। 
वर्षस्थ सर्गा महयन्तु भूषि पृथग्‌ जायन्तां वीरुधो विश्वरूपा: ॥३ ॥ 
है महदगण ! हम आपकी प्रात करते है, इसलिए आप हमें जलयुकत येघों का दर्शन कराएँ। जल के 
प्रवाह अलग-अलग होकर गन करें और वाह की धाराएँ प्वी को समृद्ध करे । विविधरूप वाली ओषधियाँ 
'ृस्वी पर उत्पज हों ॥३ ॥ 
७०५. गणास्त्वोष गायन्तु मारुता: पर्जन्य घोषिण: पृथक्‌।॥ 
सर्गा वर्षस्थ वर्षतो वर्षननु पथिवीमनु ॥४ ॥ 
है पर्जन्‍्यदेव ! गर्जना करने वाले मर्दृगण आपदा अलग-अलग गुणगान करें । बरसे हुए मेष की धाराओं 
से आप प्रव्वी को गीला करें ॥४ # 
७०६. उदीरयत मरुतः समुद्रतस्त्वेषो अकों नभ उत्‌ पातयाथ। 
महतकषभस्य नदतो नभस्वतो बाश्रा आप: पृथिवीं तर्पयन्तु ॥५ # 
है मर्द ! सूर्य को गर्णी के द्वार आप बादलों को सूमुद्र े ऊपर को ओर ले जाएँ, उड़ाएँ और महा 
वृषभ (कबभ) के समान गर्जना करने वाले जल-बवाह से आए भूषि को तृष्ठ करें ७५ ॥ 


७०७, अभि क्रन्द स्तनयार्दयोदरि भूमिं पर्जन्य पयसा समड्स्थ। 
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त्वया सृष्ट॑ बहुलमैतु वर्षमाशारैषी कृशगुरेत्वस्तम्‌ ॥६ ॥ 
है पर्जन्यदेव ! गड़गड्ढाहट की गर्जना से युक्त होकर ओषधिरूप वसस्पतियों में गर्भ स्थापित करें। 
उदक-धारक रथ से गमन करें । उदक पूर्ण (बल पूण मेयों के मुख को नौचे करें और इसे खाली करें, ताकि उच्च 
और निम्न प्रदेश समतल हो सके ॥६ ॥ 
| ज पेच गतजत हैं, कव विद्युत के प्रथाव से पाट्रजर के उ्वर यौषिक (क्पाउण्ड) बे हैं उससे वर्तपतियों को. 
शक्ति पिलती है। | 
७०८. स॑ बो5वन्तु सुदानव उत्सा अजगरा उत। मर प्रच्युता मेघा वर्षन्तु पृथिवीमनु । 
है मनुष्य! ्ेष्ठ यानी मर्द्गण आपको दृष्त करें । अजगर को तरह मोटे जल-प्रवाह प्रकट हों और वायु 
के दर ग्रेरित बादल पृथ्वी पर वर्षा करें #3 ॥ 
७०९. आशामाशां वि द्योततां वाता वान्तु दिशोदिश:। 
मरुर प्रच्युता मेघा: सं यन्तु पृथिवीमनु ॥८ ॥ 
दिशाओं-दिशाओं में विद्युत चमके और सभी दिशाओं मे वायु प्रवाहित हो । इसके बाद वायु द्वार प्रेरित 
आदल धरती को ओर अनुकूलता से आगमन करें ॥८ ॥ 
७१०, आपो विद्युदभ्न॑ बर्ष सं बो5बन्तु सुदानव उत्सा अजगरा उत। 
मरुद्धि: प्रच्युता मेघा: प्रावन्‍्तु पृथिवीमनु ॥९॥ 
हे श्रेष्ठ दानो मरुतो ! जल, विद्युत, मेष, वृष्टि ला अजगर के समान आकार वाले आपके जल-प्रवाह संसार 
को तृप्त करें और आपके द्वारा श्रेरित बादल धरती को रक्षा करें ॥९ # 
७११. अपामगम्निस्तनूधि: संविदानो य ओषधीनामधिपा बभूव। 
स नो वर्ष बनुतां जातवेदा: प्राणं प्रजाध्यो अपूर्तं दिवस्परि ॥१० ॥ 
ेघों के शरीररूप जल से एकरूप हुए विधुतामिर, उतपन्र होने वाली वनौषधियों के पालक हैं । वे जातवेदा 
अभिनव हमे प्राणियों भें जीबर- संचार करने वाली तथा स्वर्ग के अमृत को उपलब्ध कराने वाली वृ्ट प्रदान कें। 
७१२. प्रजापति: सलिलादा समुद्रादाप ईसयन्ुदथ्चिमर्टयाति 
प्र ष्यायतां वृष्णो अश्वस्य रेतो5वडित्तेन स्तनयित्लुनेहि ॥११ ॥ 
अजापालक सू्दिव जलमय सपुद्र से जल को ग्रेरित करते हुए समुद्र को गति प्रदान करे । उनके द्वारा अ्च 
के समान गतिवाले तथा वृष्टि करने वाले बाटलों से जल की वृद्धि हो । हे पर्जन्‍यदेव ! इन गर्जनकारी मेषों के 
साथ आप हमारे सम्मुख पथारें ॥११ ५ 
७९३. अपो निषिज्वन्नसुरः पिता न: श्वसन्तु गर्गरा अपां वरुणाव नीचीरफ: सृज। 
बदन्तु पृश्निबाहवों मण्डूका इरिणानु ॥१२ ॥ 
आ्राणों को वृष्टि का जल प्रदान करते वाले हमारे पालक सूददिव्‌ वृष्टि के जल को तिरछे धाव से वरसाएँ। 
उस समय जल के गड़-गढ़ शब्द करने वाले प्रवाह चलें । हे वरुणदेव ! आप घी पृथ्वी पर.आगयन करने वाले 
जल को बादलों से पृथक्‌ करें । उसके बाद सफेद भुजा वाले मेढक पृथ्वी पर आकर शब्द करें ॥२ ४ 
७१४. संवत्सरं शशयाना ब्राह्मणा द्तचारिण:। 
बाचं पर्जन्यजिन्यितां प्र मण्डूका अवादिषु: ॥१३ ॥. 
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वर्ष भर गुप्त स्थिति में बने रहने वाले, बत्पालक बाहों ( ठपस्वियों ) की भौति रहने वाले मण्डूकगण, 
पर्जन्य को असत्न (जीवस्त) करने वाली वाजो बोलते लगे है ४१३ » 
| मेहक सर्दियों ये सुलावस्‍था (हब) की हित ये खत है। ब्रष्पकाल में तपन सहन करते हुए शास रहो हैं। 
पायी ब्राह्मण थी अपनी तल बढ़ाते हुए र घर सावरासत रहे दे । उप्र तप के आया पर ही प्रकृतिसे बाबत अनुदान, 
'फे के लिए व ग्राणवान्‌ पं का प्रधा इोग कर दे वे । उसी तब्य का दहाँ आलंकारिक वर्जन है॥| 
७१५.उपप्रवद मण्डूकि वर्षमा वद तादुरि । मध्ये हृदस्य प्लवस्व विगृहय चतुर: पद: ॥९४॥ 
है मण्डूकि ! आप हर्षित होकर वेगपूर्वक ध्वनि करें । हे तादुरि ! आप वर्षा के जल को बुलाएँ और तालाब 
में अपने चाएं पैरों को फैलाकर तैरें #९४ ॥# 
७९१६. खण्वखा३ड़ खैमखा३३ मध्ये तदुरि। बर्ष॑ वनुध्वं पितरो मरुतां मन इच्छत ॥१५। 
है खणवखे (बिलवासी) ! हे बैमखे (शान्त रहने वालो) ! हे तद॒रि (छोटी मेढकी) ! तुम वर्षा के बीच 
_आनच्दित होओ ? हे पितरो ! आप महदगणों के मत को अनुकूल इच्छा युक्त बजाओ ॥१५ ॥ 
७१७, महान्तं कोशमुदचाभि षिज्व सविद्युतं भवतु बातु वात: । 
तन्वतां यज्ञ बहुधा विसृष्टा आनन्दिनीरोषधयों भवन्तु ॥१६॥ 
है पर्जन्यदेव ! आए अपने जलरूषी घहान्‌ कोश को विभुकत करें और उसे जीचे बहाएँ, जिससे ये जल से 
परिपूर्ण नदियाँ अवाधित होकर पूर्व कौ ओर ्रवाहित हों । आप जल-दाशि से छादा-पृतिवी को परिपूर्ण कं, 
ताकि हमारी गौओं को उत्तम पेय जल प्राण हो ४१६ ॥ 
[१६- सत्यानृतसमीक्षक सूक्त ] 
[ऋषि - बहा । देवता - वरुण | छन्द - ज्रि्टप १ अनु्ठप « धुरिक्‌ जिश्ुप,७ जगतौ, ८ त्रिपात्‌ महावृहती 
९ विपदा विराद गाय ।] 
७१८. बृहन्रेषापधिष्ठाता अन्तिकादिव पश्यति। य स्तायन्मन्‍्यते चरन्सर्ब॑ देवा इद॑ बिदु।| 
महान्‌ अधिष्ठाता (वरुणदेव) सभी वस्तुओं के जासने वाले हैं। वे समस्त कर्मों को निकटता से देखते हैं 
तथा सबके वृत्तान्तों को जानते हैं ॥९ ॥ 
७१९. यस्तिष्ठति चरति यश्न वज्वति यो निलाय॑ चरति यः प्रतडडम्‌। 
् संनिषद्य यन्मन््रयेते राजा तद्‌ वेद वरुणस्तृतीय: ॥२॥ 
जो स्थित रहता है, जो चलता है, जो गुप्त (बल घर) अचवा खुला व्यवहार करता है तथा जब दी मनुष्य 
एक साध बैठकर गुप्त विचार- विधर्श करते है, तव उसमें तौसरे (उनसे भित्र) होकर राजा वरुणदेव उन सबको 
जानते है ॥२ # 
७२०. उतेयं भूमिर्वरुणस्य राज़ उतासौ चाहती दूरेअन्ता। 
उतो समुद्री वरुणस्थ कुक्षी उतास्मिश्रल्य उदके निलतोन: ॥३॥ 
यह पृथ्वी और दूर अन्तर पर मिलने वाला विशाल चुलोक राजा वर्ण के वश में है । पर्व-पक्षिष के दोनों 
सपुद्र भी वरुणदेव की दोनो कोखें है । इस प्रकार वे (जगत्‌ को व्याप्त करत हुए) घड़े जल में भी विद्यपन है ॥३ + 
७२६१. उत यो झ्यामतिसर्पात्‌ परस्तान्न स मुच्यातै बरुणस्य राज़: । 
'दिव स्पश: प्र चरन्तीदमस्य सहस्वाक्षा अति पश्यन्ति भूमिम्‌ ॥४ ॥ 
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जो (अनुशासनही-) घुलोक से परे चले जाते है, वे भी राजा वरुण के पाशों से मुक्त हीं हो सकते; क्योंकि 
उसके दिव्य दूत पृथ्वी पर विचरण करते है और अपनी हजारों आँखों से भूमि का निरीक्षण करते रहते है ॥४॥ 
७२२. सर्वे तद्‌ राजा बरुणो बि चष्टे यदन्तरा रोदसी यत्‌ परस्तात्‌। 
संख्याता अस्य निमिषो जनानामक्षानिव श्षघ्ती नि मिनोति तानि॥५॥ 
'णावा:पृथिवी के बीच में निवास करने वाले तथा अपने सामने जिवास काले वाले प्राणियों को राजा वरुणदेव 
दिव्य सेदेखो वेश |क फ्लकों के झपकों को उसी प्रद्मर गिनते तथा गापते है, जिस प्रकार जुआरी 
अपने पासों को नापता रहता है ॥५ ७ 
७२३. ये ते पाशा वरुण सप्तसप्त त्रेथा तिष्ठन्ति विधिता रुशन्त:। 
छिनन्तु से अनृतत वदन्तं यः सत्यवाद्यति त॑ सृजन्तु ६॥ 
है वरुणदेव ! पापी मनुष्यों को बॉँयने के लिए आपके जो उत्तम मध्यम और अधम सात-सात पाश है, वे 
असत्य बोलने वाले रिपुओ को छित्र-चित्र करें और सत्यभाकी पुष्वात्माओं को मु करें ॥६ ॥ 
७२४. शतेन पाशैरधि थेहि वरुणैन॑ मा ते मोच्यनृतवाड नृचक्ष: । 
आस्ता जाल्म उदर॑ अंसयित्वा कोश इवाबन्य: परिकृत्यमान: ॥७॥ 
है बरणदेव ! आप अपने सैकड़ों पाशों दर इस ( रिपु) को बी । हे भतुष्यो को देखने वाले वर्णदेव ! 
विश्याभाषी मनुष्य आपसे बचने न पाएँ । दुषट मध्य अपने उदर को पतित (नह) करके बिता वध (व्यक्त) कोश 
की तरह उपेक्षित पढ़ा रहे ७ ॥ 
७२५. यः सपाम्यो३ वरुणो यो व्याम्यो३ यः संदेश्यो३ वरुणो यो विदेश्य: । 
यो दैवों बरुणो यक्ष मानुष: ॥८ ॥ 
जो सम है-जो विषम है, जो देश (के मं रहने वाला अथवा विदेश (विशिष्ट थे मं रहने वाला है, जो देवों 
से सम्बन्धित है या मनुष्यों से सॉ्यन्धित है, वह सब वरूण का (पास दा प्रभाव) हो है ॥८ ॥ 
७२६, तैस्त्वा सर्वैरभि ष्यामि पाशैरसावामुष्यायणामुष्या: पुत्र । 
तानु ते सर्बाननुसंदिशामि ॥९॥ 
है अपुक माता-पिता के पुत्री | हम आपको पूर्व ऋचा में वर्णित वरुणदेव के समस्त पाशों ( प्रभावों ) से 
बाँध हैं। आपके लिए उन सबको वरेरित करते हैं 
[१७- अपामार्ग सूक्त] 
[ऋषि - शुक्र । देवता - अपामार्ग वनस्पति । छन्द - अनुष्ठप्‌।] 
७२७. ईशानां त्वा भेषजानामुज्जेष आ रभामहे । चक्रे सहस्रवीय॑ सर्वस्मा ओषधे त्या।। 
है ओषदे ! रोग निवारण के लिए ओषचिरूप मं परुकत होने वालो अन्य ओषधियों को आप स्वापिती है। 
हम आपका आश्रय ग्रहण करते है। है ओषे ! समस्त रोगों के निवारण के लिए हम आपको सहन - वीयों से 
सम्पन्न करते है ॥९ ॥ 
७२८, सत्यजितं शपथयावनीं सहमानां पुरःसराम्‌। 
सर्वा: समहृचयोषधीरितो न: पारयादिति ॥२ ॥ 
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दोषों को दूर करने वाली 'सत्वजित: ज्येध को विन करने वाली 'शपद यावनी, अधिारों को सहने वाली 
'सहमाना' तथा बार-बार रोगों को नष्ट करने वाली (अबवा विरेचक) 'पुरुसरा' आदि ओषधियों को हम प्राप्त 
करते हैं। वे इन रोगों से हमें तार दें ॥२ # 
७२९. या शशाप शपनेन याघं मूरमादथे । या रसस्थ हरणाय जातमारेभे तोकमचु सा॥ 
जो पिशाचिनियाँ क्रोधित होकर शाप देती है और मूर्छित करने वाला पाप कर्म करती है तथा जो शरीर के 
रक्त को हसले के लिए नवजात शिशु को भो पकड़ लेती है. वे सब पिशाचिनियों अभिचार करने वाले शतरु के ही 
पुत्र को खाएँ ॥३ ॥ 
७३०. यां ते चक्रुरामे पात्रे यां चक्रुऑॉललोहिते। 
आपे मांसे कृत्यां यां चक्रुस्तया कृत्याकृतो जहि ॥४ ॥ 
है कृत्ये ! अभिचारदों ने जिस आभिचारिक प्रयोग को आपके लिए के मिट्टी के बर्तन में किया है धुएँ 
से नौली और ज्वाला से लाल आसिि स्थान में किया है तया कल्ने मांस में किया है, उससे आप उन अभिचारकों 
का ही नाश करें ॥४॥ 
७३१, दौष्यण्य॑ दौजीवित्य॑ रक्षो अध्वपराय्य: । 
दुर्णाम्नी: सर्वा दुर्वाचस्ता अस्मन्नाशयामसि ॥५ ॥ 
अरिए दर्शनरूपी बुरे स्वप्न को, दुखदायी जोवन बिताने को स्थिति को, राक्षस जाति को, अभिचार क्रिया 
से उत्पन्न भारी भय को, निर्धनता बढ़ाने वालो अलक्ष्मयो को तथा बुरे नाम बाली समस्त पिशाचियों को एम इस 
ुरुष से दूर करते हैं ॥५ ॥ 
७३२. क्षुधामारं तृष्णामारमगोतामनपत्यताम्‌ । अपामार्ग त्वया बय॑ सर्व॑ तदप मृज्महे। ।६। 
है अपामार्ग ओषधे ! अत्यधिक भूख से मसना, अत्यधिक प्यास से मरना अधवा भूख-प्यास से मरना, वाणी 
अधवा इख्ियों के दोष तथा सन्तानहौता आदि दोषों को हम आपके द्वार दूर करते है ॥६ ॥ 
७३३. तृष्णामार॑ क्षुध्रामारमथो अक्षपराजयम्‌। अपामार्ग त्वया बय॑ सर्व॑ तदप मृज्महे॥ 
'्यास से मरना, भूख से मसला तथा इद्धिय का नष्ट होना आदि समस्त टोबों को हे अपामार्ग ओपधे ! आपकी 
सहायता से हम दूर करते हैं ७७ ॥ 
७३४. अपामार्ग ओषशीनां सर्वासामेक ड़द वशी। तेन ते मृज्म आस्थितमथ त्वमगदक्षर। 
है अपामार्ग ओषधे ! आप समस्त ओषधियों को वल्लौधूत करने वाली अकेली ओषधि हैं। हे रोगिन्‌ ! 
आपके रोगों को हम अपामार्ग ओवधि से दूर करते है ८ ॥ 
[१८ - अपामार्ग सूक्त ] 
[ऋषि - शुक्र । देवता - अपामार्म वनस्पति । छन्द- अनुष्॒प ६ बृहतोगर्भा अनुष्ठप्‌ ।] 
७३५. सम ज्योति: सूर्ेणाह्वा राजी समावती । कृणोमि सत्यमृतये5रसा: सन्‍्तु कृत्वरी:॥ 
जिस प्रकार प्रभा और सूर्य का तथा दिन और रात्रि का समानत्व सत्य है, उसी प्रकार हम भी सत्य की रक्षा 
के लिए यल करते है । जिससे हिंसा करने वाली कृत्याएँ निष्किव हो आएँ ॥६।। 
७३६. यो देवा: कृत्यां कृत्वा हरादविदुषो गृहम्‌। 
वत्सो थारूरिय मात त॑ ्रत्यगुप पद्चताम्‌ ॥२॥ 
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है देवो ! जो (दुष्ट व्यक्ति) अनजान व्यक्ति के घर कृत्या को गरेशिव करे, वह कृत्या वापस लौटकर उस 
अधिचचारी पुरुष से इस प्रकार लिपटे, जिस प्रकार दूघ पौने वाला बच्चा अपनी माता से लिपटता है ॥२ ॥ 
७३७. अमा कृत्वा पाष्मान॑ यस्तेनान्य॑ जिघांसति। 
अश्मानस्तस्थां दग्धायां बहुला: फट्‌ करिक्रति ॥३॥ 
जो पापात्मा, गुप्तस्‍्थान मं कृत्या प्रयोग करके उससे दूसरों को हिंसा करते है, उस दग् क्रिया (अस्त संयोग) 
वाली विधि मे बहुत से पत्थर 'फट” शब्द पुरः-पुरू करते है ॥३ ॥ 
| इस आन संयोग से किये जाने वाले क्या प्रयोग में 'कटट' काने वाले, विस्योटक फरार (मंच; सोग बेल 
हाल जैसे ठोस फ्दाो) का प्रयोष किये जमे का यहां आधास विस है। ] 
७३८. सहस्रधामन्‌ विशिखान्‌ विग्रीवाअछायया त्वम्‌। 
अति स्म चक्रुे कृत्यां त्रियां प्रियावते हर ॥४॥ 
है हजाों स्थानों में उत्पत्र होने वाली सहदेवों ओषधे ! आप हमारे शिपुओं बे कटे हुए बालों वाले तथा 
कटे हुए प्रीवा वाले करके, विन्ट कर डाले । उनको दि कृत्या शक्ति को उन्हे के पास पहुँचा दें ॥४ ॥ 
७३९, अनयाहपोषण्या सर्वा: कृत्या अदूदुषम्‌ । यां क्षेत्रे चक्रुयाँ गोषु यां वा ते पुरुषेषु ॥ 
जिस कृत्या को बोज बोने योग स्थान में गाढ़ा गया है, जिस कृत्या को गौओं के बीच में गाढ़ा गया है 
जिसको वायु- प्रवाह के स्थान थे रखा गया है तब जिसके मनुष्यों के गन स्थान में गाढ़ा गया है, उन सब 
कृत्याओं को हम सहदेवी ओषधि से दूषित (घरभावहौर) करते है ॥५ ॥ 


७४०, यश्षकार न शशाक कु शश्रे पादमड्डूरिम्‌। चकार भद्रमस्मभ्यमात्मने तपन॑ तु स;॥ 
_ओ (शर॒गण) कृत्य प्रयोग कराते है, किन्तु कर नही पाते पैर को अंगुली आदि ही तोड़ने का प्रयास करते है, 
उनके लिए वह (कृत्य) पीड़ा उलपन्न कर तथा हमारा घला करे ॥६ ॥ 
७४१, अपामार्गोउप मार्ष्य क्षेत्रियं शपथक्ष य: । अपाह यातुथानीरप सर्वा अराय्य: ॥७॥ 
अपामार्ग नामक ओषधि हमारे आतु्वाशक रोगों तवा शजुओं के आको शो को हमसे दूर कर । वह पिशञाचियों 
तथा सपस्त अलक्षिययों को भी बन्धनग्रस्त करके हपसे दूर कर ॥७ # 
७४२, अपमृज्य यातुधानानप सर्वा अराष्य: | अपामार्ग त्वया बय॑ सर्व॑ तदप मृज्पहे ॥८[ 
है अपापार्ग ओषधे ! आप दाता देने वाले समस्त य्ष-रा्षसों ता निर्भर बनाने वाले सपस्त पाप-देवताओं 
को हमसे दूर करें । आपके साधतों के द्वार हम अफे समस्त दुखों को दूर करते है ७८ ॥ 
[१९ - अपामार्ग सूक्त ] 
[ऋषि - शुक्र । देवता - अपामार्ग वरस्‍्णति । छन्द - अनुष्रपू २ पश्यापक्ति ।] 
७४३. उतो अस्पवन्युकदुतो असि नु जामिकृत्‌। 
उतो कृत्याकृतः प्रजां नडमिवा च्छिन्थि वार्षिकम्‌ श९ ॥ 
है अपामार्ग ओषथे ! आप रिषुओं का विनाश करने वाली है ! आप कृत्य का प्रयोग करे वाले रिपुओं 
'की सन्तानों को वर्ष में पैदा होने वाली “ढ़ (नरकुल) शाम घास के समान काटकर विनषट कर डालें ॥१॥ 
७४४. ब्राह्मणेन पर्युक्तासि कण्वेन नार्षदिन। 
सेनेवैषि त्विषीमती न तत्र भयमस्ति यत्र प्राप्नोष्योषधे ॥२ ॥ 
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है सहदेवि ! 'तृषद'के पत्र कप्व रामक बहयज ने आपका वर्जन किया है । आप याजक की सुरक्षा के लिए. 
तेजस्वी सेना के समान जाती है. अकः आप जहाँ मन करो है. वहाँ अभिचारजन्य भय नहीं होता ॥२ ॥ 
७४५. अग्रमेष्योषधीनां ज्योतिषेवाभिदीपयन्‌ । उत त्रातासि पाकस्याथो हन्तासि रक्षस:। 

प्रकाश के द्वार संसार को आलोकित करते हुए सूर्य जिस प्रकार ज्योतियो मे सर्वश्रेष्ठ है सी प्रकार हे 
सहदेवि ! आप भो समस्त ओष॑धियो मे ्ेष्ठ है । है अधामार्ग ओबचे ! आप अपने बल के द्वार कृत्य के दोषों 
जो नष्ट काती हुई दुर्बलो को सुरक्षा करो हैं और राकसो का विनाश करती है ॥३ ॥ 
७४६. यददो देवा असुरात्वयाग्रे निरकुर्बत । ततस्त्वमध्योषधे5पामागों अजायधा: ॥४॥ 

है ओषधे ! पूर्वकाल मे इन्ादि देवों ने आपके द्वार राक्षस के तिरस्कृत किया था । आप अन्य ओषधियों 
के ऊपर विद्यमान रहकर अपामार्ग रूप से पैदा होतो है #ड # 
७४७. विभिन्दती शतशाखा विभिन्दन्‌ नाम ते पिता। 

अत्यग्‌ वि भिन्यि त्व॑ त॑ यो अस्पाँ अभिदासति ॥५॥ 

है अपामार्ग ओफ्चे ! आप सैकड़ों शाखाओं वालो होकर “विधिल्दती' गम प्राप्त करती हैं। आपके पिता 
का नाम 'विभिनदन्‌ है। अतः जो हारे विनाश की कययसा करते है, उर रिपुओं के साथने जाकर आप उसका 
चिनाश करें ॥५ # 


७४८, असद्‌ भूम्या: समभवत्‌ तद्‌ यामेति महद्‌ व्यच:। 
तद्‌ वै ततो विधूपायत्‌ प्रत्यक्‌ कर्तारमृच्छतु ॥६ ॥ 
है ओषधे ! आप अस्त भूमि से तय है. फिर भो आपकी महज घुलोक तक संत्याप्त होती है। आप 
(कृत्या अभिकार) करे वाले के पास हो उसे वि्लित रूप मे पहुँचा दे ॥६ ॥ 
७४९, प्रत्यड्‌ हि सम्बभूविध प्रतीचीनफलस्त्वम्‌। 
सर्वान्‌ मच्छपथां अधि बरीयो यावया वधम्‌॥७॥ 
है अपापार्ग ओबधे ! आप प्रत्यक्ष फल वाली उत्प् हुई है। आप रिपुओं के आक्रोशों तथा उनके विस्तृत 
मारक-अखो को हमसे दूर करके उनके पास लौटा दे ॥७ ७ 
७५०, शतेन घा परि पाहि सहस्लेणाभि रक्ष मा। 
इन््स्ते बीरुधां पत उग्र ओज्मानमा दघतू ॥८ ॥ 
है सहदेवो ओषधे ! रक्षा के सैकड़ों उपायों द्वाए आप हमाएँ सुरक्षा करें और हजातों उपायों ड्ारा कृत्या के 
दोष से हमे बचाएँ । हे लतापति ओषधे ! प्रचण्ड बलसञालो इन््रदेव हममें ओजस्विता स्थापित करें ॥८ ॥ 
[२० - पिशाचक्षयण सूक्त ] 
| ऋषि - पातृाणा । देवता - मातृरामौषधि । छल्द - अनुषठ ९ स्वाद अनुषठु्‌ ९ भुरिक अनुष्ठ्‌ ।| 
'इस मृत के ऋषि एवं देव दो है हुमा है। घाहुराया का एड अर्थ होता है मात है जाप जिसका । इस आधार 
पर सूक्त फडो यें देवी साम्योचर सर्खल्मपी पाहुसलला को लक्ष्य करके कड़ा गया प्रीत होता है। दौज़िक सुत्र के विनियोष के 
आधार पर सावण आदि आयायों ये डे जिसलख्य-पाजि' अक्या सदस्य के साथ जोड़ा है। डिलकारियों याणि या ओषधि के 
'िए'घाता दे जैसे सब्योष अंत थी है । चतराम-ाहसस को किसी ओषबि ये संब्यात देय तो उचित है किस डे 


वी तक सीपित पास उचित रही प्रतीत होता। वें उस टेदी के जो व्यापक घ्रचाल कड़े गये है, वे किसी घौतिक पदार्थ के 
>लिए अतिरीजित लगे है। किसी दिव्य सकता के शव ही वे स्वापािक हो सकते हैं 


ड 
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७५१. आ पश्यति प्रति पश्यति परा पश्यति पश्यति। 
दिवमन्तरिक्षमाद्‌ भूमिं सर्व तद्‌ देवि पश्यति ॥१॥ 
वह देवी (मातृनामा-दिव्यदृष्टि! देखती है, टूर तक देखी है, विशेष कोण से देखती है, समग्र रूप से देखती 
है । घुलोक, अत्तरिक्ष एवं पृथ्वी सभी को वह देवो देखती है ॥१ ४ 
७५२. तिस्रों दिवस्तिस्ट: पृथिवो: षद्‌ चेमा: प्रदिशः पृथक्‌। 
त्वयाहं सर्वा भूतानि पश्यानि देव्योषधे ॥२ ॥ 
है देवि ! आपके प्रभाव से हम तौतों घुलोक तौतों पृथ्वीलोक, इन छहों दिशाओं तथा (उसमें निवास के 
वाले) समस्त प्राणियों को पत्यक्ष देखते है ॥२ ७ 
| कह सषिलौन आपाणों वाली (ही डापवेंलतल) कही गई है. चुलोड तब पृञवी के तीस आयायों में देखने जी कषपता 
अक्ता छावा-पूचियो ली विशुमह्घकरा दो सह क। चाक यहाँ परिसड़ित होता है। दिलाए चाऐे ओर थी चार हा डमए. 
बे फिलाकर फ होता के फाव्य है है।] 
७५३. दिव्यस्य सुपर्णस्य तस्य्‌ हांसि कनीनिका। 
सा भूमिमा रुरोहिथ वहां श्रान्ता वधूरिव ॥३॥ 
है देवि ! स्वर्ग पें स्थित उस सुपर्ण (गरड़ या सूर्य) के नेजों की आप कतीनिका हैं । जिस प्रकार चकी हुई 
खो पालकी पर आरुढ़ होती है, उसी प्रकार पृथ्वी पर आपका आरोहण (अवतरण) हुआ है ॥३ ॥ 
७५४. ता में सहलाक्षो देवों दक्षिणे हस्त आ दबघत्‌। 
तयाह॑ सर्ब॑ पश्यामि यक्ष शूद्र उतार्य: ॥४ ॥ 
जाएँ मेज वाले (एद्रदेव या सर्च) ने इसे हमारे दाहिने हाथ में रख है । है ओपधे ! उसके मौध्यम से हम 
'शुट्टों और आयें सभी को देखते है ॥४ « 
७५५. आविष्कृणुष्य रूपाणि मात्मानमप गृहथा: । 
अथो सहस्चक्षो त्व॑ प्रति पश्या: किमीदिन: ॥५॥ 
है देवि ! आप राक्षसों आदि को दूर करने वाले अपने स्वरूप को ग्रकट करे, अपने को छिपाएँ कहीं; हे 
जाएं आँखों से देखने वाली देवि । गुपतरूप से विचरण करने वाले पिशाों से हमारी सुरक्षा काने के लिए. 
आप उढे देखें ॥५ ॥ 
७५६. दर्शय मा यातुधानान्‌ दर्शय यातुधान्य:। हू 
पिशाचाल्त्सर्वान्‌ दर्शयेति त्वा रभ ओषयथे ॥६ ॥ 
है देवि ! आप असुरों को हमें दिखाएँ, जिससे वे गुपरूप में रहकर हमें कष्ट दे सकें । आप यातुधानियों 
तथा समस्त प्रकार की पिशाचियों को भी हमें टिखाएँ, इसोलिए हम आपको धारण कसते है ॥६ ॥ 
७५७. कश्यपस्य चक्षुरसि शुन्‍्याक्ष चतुरक्ष्या: । 
ीध्रे सूर्यभिव सर्पन्तं मा पिशाच तिरस्कर: ॥७ ॥ 
है ओषधे ! आप कश्यप (ऋषि अदवा सर्व) को आँख है और चार आँखों वाली देवशुनि की भी आँख 
है । ग्रह-क्षं आदि से सम्पन्न आकाश मे सूर्य के सटूश विचरण करने वाले पिशाचों को आप न छिपनेदें ॥७ ॥ 


७५८.उद्ग्रभ॑ परिपाणाद यातुधान किमीदिनम्‌। तेनाहं सर्व पश्याम्युत शूद्रमतारयम्‌॥ 











'काप्य-: सुदूर रू 


रक्षण-साधनों के दवा हमे राथसों को वशोभूठ कर लिदा है । उसके ड्वाा हम शूदरों अचवा आयों से युक्त 
समस्त पं को देखते है ॥८ ४ 
७५९. यो अन्तरिक्षेण पतति दिव॑ यश्चातिसर्पति। 

भूमिं यो मन्यते नाथ॑ त॑ पिशाचं प्र दर्शय ॥९॥ 

जो अन्तरिक्ष से नीचे आता है तथा घुलोक को भी लॉंघ जाता है, उल पिशाच को भी हमारी दृष्टि मं ले आएँ। 
[२९ - गोसमूह सूक्त ] 
[ऋषि - बम देवता - गो-सपूह । छद- बिहुपू २-४ जगतों ।] 

७६०. आ गाबो अग्मच्नुत भद्रपक्रल्सीदन्तु गोष्ठे रणयन्त्वस्मे। 

प्रजावती: पुरुरूपा इृह स्ुरिन्द्राय पूर्वीरुषसो दुह्मना: ॥९॥ 

'गौएँ हमारे घर आकर हमार कल्याण करें । वे (गौएँ) गोशाला में रहकर हमें आवन्दित करें । इन गौओं में 
अगेक रंग-रूप वालो गौएँ बछड़ो से युक्त होकर, उचचाल मे इन्रदेव के तिमितत दुग्ध प्रदान करें ॥१ ॥ 
७६९१. इन्द्रो यज्वने गृणते च शिक्षत उपेद्‌ ददाति न स्व॑ सुधायति। 

भूयोभूयो रयिमिदस्य वर्थयन्नभिश्ने खिल्ये नि दबाति देवयुम्‌॥२॥ 

है इद्रदेव ! आप याजक एवं स्तोताओं के लिंए अधिलबित अज्र-घन प्रदान करते हैं। उनके धन का कभी 
मम सी कोर बन कक निएल बह है । देवा को ब्रापत करने की इच्छा. वालों को अराष्डित एवं सुरक्षित 
मिवास देते है ॥२॥ 

आगे थी कुछ ऋषाएँ फौओं दो लक करके बह पदी है। इसके अर्ध लौडिक गौओं के साथ ही हट या के पोषक 
जवां के ऊपर थी घटित होते है। ऋषा कर० ५ वे तो सुयए ौओं को इत्ख़य बडा गया है; श प्रवहों (किरणों) को ही या 
'ंफ दी जा सकती है।] 

७६२. न ता नशन्ति न दधाति तस्करों नासामामित्रो व्यथिरा दधर्षति। 
देबांक्ष याधिर्यजते ददाति च ज्योगित्‌ ताभि: सचते गोपतिः सह ॥३ ॥ 

थे गौएँ नष्ट नहीं होती, तस्कर उन्हें हानि नही पहुँचा पाते । श्र के अख उत गौओं को क्षति नहीं पहुँचा पते । 
'जौओं के पालक जिन गौओं से देवों का यजन करते है, उन्हीं गौओं के साथ चिर्काल तक सुखी रहें॥॥३ ॥ 
७६३. न ता अर्वा रेणुककाटो5शलुते न संस्कृतत्रमुप यन्ति ता अभि। 

उसुगायमयं तस्य ता अनु गावो मर्तस्थ वि चरन्ति यज्वकः॥ड॥ 

रेणुका (धूल) उड़ाने वाले दुतगामी अभी उन गौओं को नहीं पा सकेंगे । इन गौओं पर वध कल के लिए. 
आपात न करें । याजक की ये मौएँ विस्तृत क्षेत्र मे निर्धय होकर विचरण को । ।४ ॥. 

७६४. गावो भगो गाब इन्द्रो म इच्छाद्‌ गाव: सोमस्य प्रथपस्य भक्ष: । 

इप्रा या गाक: स जनास इन्द्र इच्छामि हृदा मनसा चिदिन्द्रम्‌ ॥५॥ 

गौएँ हमे धन देने बाली हो । हे इड्ददेव ! आप हमे गौएँ बा करें । गो-दुग्ध प्र सोमरस में मिलाया 
जाता बेस दीप (से सक्टेबको बम अल के खब पता चाहे ४९५ 

| इ् है- रहस्वात्पक है । कद सगठक । फरयाणुओं में घूमने वाले इसेर्ट्स छो न्युविसक्स 
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७६५. यूयं गावो मेदयथा कृशं चिद्रीरं चित्‌ कृणुथा सुप्रतीकम्‌। 
भर्ठ गृह कृणुथ भद्गववाचों बृहद्‌ वो बय उच्यते सभासु ॥६॥ 
है गौओ !आप हमें बलवान्‌ बनाएँ । आप हमारे रुम्ण एवं कृश सरीरों को सुन्दर -स्वस्थ बनाएँ । आप अपनी 
कल्याणकारी ध्वनि से हमारे घरों को पावि् करें । यज्ञ मण्डप मे आपके द्वार प्राप्त अन्न का हो यश्ोगान होता है। 
७६६. प्रजाबती: सूयबसे रुशन्ती: शुद्धा अप: सुप्रपाणे पिबन्ती:। 
मा व स्तेन ईशत माघशंसः परि वो रुद्टस्थ हेतिव॑णक्तु ॥७ ॥ 
है गौओ ! आप बछड़ो से युक्त हों । उत्तम चास एवं सुखकारक स्वच्छ जल का पान करें । आपका पालक 
चोरी करने वाला न हो । हिंसक पशु आपको कट नें । परमेश्वर का कालरूप अख आपके पास हो न आए ॥७ ॥ 
[२२ - अमिन्रक्षयण सूक्त ] 
[ऋषि - वस्रिष्ठ अथवा अथर्ता । देवता - इत्र और क्षत्रिय राजा । छन्द - वर्प +] 
७६७, इम्रमिन्द्र वर्धय क्षत्रियं प इ॒पं विशामेकवृष॑ कृणु त्वम्‌। 
'निरमिम्नान ्षणुहास्य सवास्तान्‌ रन्थयास्मा आहमुत्तेषु ॥९॥ 
है इद्रदेव ! आप हमारे इस क्षज्रिय (शौर्यवान्‌ रक्षक) को पुत्-पौज़ों तथा सम्पत्ति आदि से समृद्ध करें और 
पराक्रमी मनुष्यों में इसे अद्वितीय बनाएँ । इसके समस्त रिपुओ को प्रभावहोन बयाकर आप इसके अधीन करें। 
'ै श्ष् है." इसके प्रति ऐसा कहते वालों को (उसके) वश मे करें #१ # 
७६८, एम॑ भज ग्रामे अश्वेषु गोषु निष्टं भज यो अमित्रो अस्थ। 
वर्ष्म क्षत्राणामयमस्तु राजेन्र शत्रुं रत्थय सर्वमस्मै ॥२॥ 
है इद्रदेव ! आप इस क्षत्रिय को जनसपह, गौओं तथा अश्ों की सुविधाएँ पाने वाल! बनाएँ और इसके 
कु 'को गौओं, अश्नों तथा मनुष्यों से पथक रण । यह शत गुणों की मूर्ति हो। इसके समस्त रिपुओं तथा 
| को आप इसके अधीन करें ४२ # 
७६९. अयमस्तु धनपतिर्थनानामयं विशां विश्पतिरस्तु राजा। 
अस्सिन्निन्द्र महि वर्चासि बेहावर्चसं कृणु्ि शत्रुमस्थ ॥३ ॥ 
यह ग़ाजा सोने, चांदी आदि धन तथा त्रबाओं का स्वायी हो । रे इडदेव ! आप इस राजा में रिपुओं को 
पराजित काले वाला तेजस्‌ स्थापित को ॥३ ॥ 
७७०. अस्पै च्यावापृथिवी भूरि वाम॑ दुहाथां घमंदुधे इब बेनू। 
अं राजा प्रिय इन्द्रस्थ भूयात्‌ प्रियो गवामोषथीनां पशूनाम्‌ #ड॥ 
है चावा-पृथिवि ! धारोष्ण दूध देने वाली गौओं को तरह आप इसे प्रचुर धर प्रदान करें । यह इद्ध का सह 
'पात हो। (इद्ध का प्रिय पात होने से वर्ष होने पर) यह गौओं, ओषधियों तथा पशुओं का भी ब्रिय हो जाए ॥४ ॥| 
७७१. युनज्मि त उत्तरावन्तमिन्द्रं येन जयन्ति न पराजयन्ते । 
अस्त्वा करदेकवृष॑ जनानामुत राज्ञामुत्तमं मानवानाम्‌ ॥५ ॥ 


है सयश्रेष्ठ ! श्रेष्ठ गुणों वाले इद्रदेव को हम आपका मित्र बनाते है। उनके द्वारा ब्रेरित आपके 
सहयोग, रिर सेना को विजित करें, वे कघो पराजित न हों। जो इस्ददेव वीरों तथा राजाओं में 
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आपको वृषभ के समान प्रमुख बताते है. ऐसे इड्देव से हम आओ मैतरो कााते है ॥५ ॥ 
७७२. उत्तरस्त्वमथरे ते सपत्ला ये के च राजन्‌ प्रतिशत्रवस्ते । 
'एकवृष इन्द्रसआा जिगीवाजछत्रूयतामा भरा भोजनानि ॥६ ॥ 

'ै बौर ) आप सर्वश्रेष्ठ हों और आपके रिपु निः्कोटि के हों + जो शत्रु आपसे ग्रतिकूल व्यवहार के 
है, वे भी नौचे गिरें । इद्रदेव की मित्रता से आप अद्वितोव बलवान्‌ बनकर शजुबत्‌ आचरण करे वाले मनुष्यों के 
भोग-साधन्‌ ऐश्वर्य आदि छोन लाएँ ॥६ « 

७७३. सिंहप्रतीको विशो अडि सर्वा व्याप्प्रतीको3व बाथस्व शत्रून्‌। 
'एकवृष इन्द्रसखा जिगीवाजछत्रुयतामा खखिदा भोजनानि ॥७॥ 

(है राजन्‌ ! ) सिंह के समान पराक़मो बतका. आप अपनो ब्रजाओं से घोग-साथत आदि-प्राप्त कों और 
देव व्याध् के समान बलशाली बनकर अपे रिपुओं को संतप्त करें । आप इन्द्रदेव की मित्रता से अद्वितीय बलवान्‌ 
बनकर, शुवत्‌ व्यवहार करने वालों के थत को विनष्ट काने में सक्षम हों ॥७ ॥ 

[२३ - पापमोचन सूक्त ] 
[ ऋषि - मृगार । देवता - प्रयेता अग्नि | एनन्‍्द - वि ३ पुरस्ताद ज्योतिष्मती वि्टप, ४ अनुष्पु ६ 
प्रस्तारपंक्ति।] 


७७४. अम्ेर्मन्वे प्रथमस्य प्रचेतस: पाज्वजन्यस्य बहुघा यमिन्यते। 
विशोविश: प्रविशिवांसमीमहे स नो मुज्वत्वंहस: ॥९ ॥ 
बहुधा जिन्हें ईधन द्वारा प्रदीष्त किया जाता है. प्रखर चेतना सम्पन्न प्रधम (श्रेष्ठतम) स्तर वाले, पाँचों द्वार 
उपासनौय अस्देव को हम उप करते हैं। समस्त विश्व ( के घटकों ) मं जो प्रविष्ट है, उससे हम याचना करते है 
कि वे हमें पापों से मुक्त कराएँ ॥९ ४ 
| अध्वेष की आशा पाँच पज्ो (देकयक, चित, चूक्थह, पमुष्ययत तक बदतर) द्वार की जाती है। पर जन 
(चारों वर्ण तथा निषाद) उसकी उपासना का है। पाँच कणों, पोच लय आदि के थी वे उपासनीय है॥| 
७७५. यथा हव्यं वहसि जातवेदो यथा यज्ञ कल्पयसि प्रजानन्‌। 
एवा देवेभ्य: सुमतिं न आ वह स नो मुज्वत्वंहस: ॥२॥ 
है जातवेदा अम्ने ! जिस प्रकार आप पूजनौय देवों के पास हवि पहुँचात हैं तथा यज्ञ के धेदों को जानते हुए 
उनको रचते है, उसी प्रकार देवों के पास से हमे श्रेष्ठ बुद्धि रत कराएँ और समस्त पापों से मुक्त कराएँ ॥२॥ 
| पक से- असिरदेव से सुपति की याचना की गई है, सुपति हो पाप - क्यों से बा सकती है।॥| 
७७६. यामन्यामन्रुपयुक्त वहिष्ठं कर्मन्कर्मन्नाभगम्‌। 
अम्निमीडे रक्षोहण यज्ञवृथ घृताहुत॑ स नो मु्बत्व॑हसः ॥३ ॥ 
अल्येक यज्ञ के आधाररूप्‌ हवि पहुँचाने वाले और प्रत्येक कर्म में सेवन करने योग्य अम्नदेव की हम गररथना 
'करते हैं। वे अभ्निदेव राक्षसों के संहारक तवा बज्नों कक बढ़ाने वाले हैं । घृताहुतियों से जिनको प्रदीष्त करते हैं. 
ऐसे असिदेव हमे पाप से मुक्त कराएँ ॥३ ॥ 
७७७, सुजात॑ जातवेंदसमम्नि वैश्वानरं विभुम्‌ | हव्यवाहं हवामहे स नो मुज्वत्वंहस: । ।&॥ 
अष्ठ जममवाले, उलपत्र पदार्थों को जानने वाले तथा समस्त उत्पन्न प्राणी जिनको जानते हैं, ऐसे मनुष्य हितैवी, 
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हब्यवाहक-बैज्ानर अम्निदेव का हम आवाहन कस है.वे अभिदेव हमें समस्त पापों से युक्त को ॥४ ॥ 


७७८. येन ऋषयो बलमझ्योतयन्‌ युजा येनासुराणामयुवन्त माया: । 
य्रेनाग्निना पणीनिन्द्रो जिगाय स नो मुज्बत्वंहस: ॥५ ॥ 
जिन ऋषियों ने अग्निदेव के साथ बैज्री स्थापित ढरके आत्पशक्ति को जाग्रत्‌ किया है तदा जिन अभिदेव 
की सहायता से देवताओं ने राकषसों की कपटयुक्तियं को दूर किया है और जिनके द्वारा इद्रदेव ने “पणि' गरापक 
असुरों को विजित किया है, वे आमिदेव हमें समस्त पापों से मुक्त को ॥५ ॥ 


७७९. येन देवा अमृतमन्वविन्दन्‌ येनौषधीर्मधुमतीरकृण्वन्‌। 
येन देवा: स्व१राभरन्स नो मुज्बत्वंहस: ॥६॥ 
जिन अभ्निदेव को सहायता से देवताओं वे अमएत्व को ग्राप्त किया, जिनकी सहायता से देवताओं ने 
ओषधियों को मधुर रस से सम्पन्र किया और जिनकी कृषा से देवत्व के अधिलाबी यजमान स्वर्ग को प्राप्त करे 
है. वे अभिदेव हमें समस्त पा से मुक्त करें ॥६ ॥ 
७८०. यस्थेद॑ प्रदिशि यद्‌ बिरोचते यज्जातं जनितव्यं च केवलम्‌। 
स्तौष्यम्निं नाथितो जोहवीमि स नो मुज्वत्वंहस: ॥७ ॥ 
जिन अम्निदेव के शासन में समस्त संसार विद्यमान है, जिनके तेज से ग्रह-क्षत्र आदि आलोकित होते हैं 
>तथा पृथ्वी पर उत्पन्न सघस्त प्राणी जिसके अधीन हैं, उन अष्पिदेव की हम प्रार्थना करते हुए बारम्बार उनका 
आवाहन करते हैं ॥७ ॥ 
[२४ - पापमोचन सूक्त ] 
[ऋषि - मृगार । देवता - इद्र । छन्द्‌ - जिहुपू ९ शक्वरीगर्भा पुर: शक्वरी त्िषप |] 
७८१. इन्द्रस्य मन्महे शश्रदिदस्य मन्महे वृत्रध्न स्तोमा उप मेम आगुः। 
, यो दाशुषः सुकृतो हवमेति स नो मुज्जत्वंहसः ।१॥ 
परम ऐश्वर्य-सम्पन्न इकरदेव के माहातूय को हम जानते है । वृषहत्ता इद्रदेव के महत्व को हम सदा से जानते 
हैं । उनके समक्ष बोले जाने वाले स्तोत्र हारे पास आ गए हैं । जो दानी इद्धदेव सत्कर्म करने वाले यजमान की. 
पुकार को सुतकर समौष आते है, वे हमे समस्त पायों से मुक्त करें ॥३ ॥ 
७८२. य उग्रीणामुग्रबाहुर्ययुयों दानवानां बलमारुरोज | 
ेन जिता: सिन्‍्यवो येन गाव: स नो मुज्वत्वंस: ॥२॥ 
जो उग्रयाहु वाले इन्ददेव प्रचण्ड रिषु सेनाओं में फूट डालने वाले है, जिन्होंन दानवों की शक्ति को विनष्ट 
किया है, जिन मेघों को फाड़कर उन्हें विजित किया है, जिन्होंने कृत को नष्ट काके नदियों और सपुदरों को जीता. 
है, जिन्होंने असुरों को विनष्ट करके उतकी गौओं को जीत लिया है; वे इद्रदेव हमें समस्त पापों से मुक्त करें ॥२ ॥ 
७८३. य्षर्षणिप्रो वृषभ: स्वविंद्‌ यस्मै ग्रावाण: प्रवदन्ति नृम्णम्‌। 
अस्याध्वर: सप्तहोता मदिष्ठ: स नो मुज्यत्वंहस: ॥३ ॥ 
'जो इन्देव मनुष्यों को इच्छित फल देकर उनको इच्छाओं को पूर्ण करते है, जो वृषध के समान स्वर्ग प्राप्त 
कराने में सक्षम हैं, जिनके लिए अभिषवकारी पत्थर कूटने को ध्वनि द्वारा सोमरसरूपी घन (इन्द्र-इन््र) कहते हैं, 
जिनका सोमयाग सात होताओं द्वारा सत्र होकर आतन्ददायो होता है; वे इन हमें समस्त पापों से मत करें ॥३ ॥ 
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७८४. चस्थ वशास ऋषभास उक्षणो यस्मै मीयन्ते स्वरव: स्वर्विंदे। 
अस्मै शुक्र: पवते ब्रह्मशुम्भित: स॒ नो मुज्वत्बंहस: ॥ड ॥ 

'कलिन इद्रदेव के नियवण में सेचन (तेज स्थापन) मे समर्थ ऋषभादि (बैल या वर्षणशील श्रेष्ठ देव) रहते है, 
जिनके लिए आत्म तत्व के ज्ञाता यज्ञादि की स्थापना करते हैं. जिनके लिए बहा (वा वेदवाणी) द्वारा शोधित सोम 
प्रवाहित होता है; वे हमें पापों से बचाएँ ॥४ ७ 
७८५. यस्य जुष्टिं सोमिन: कामयन्ते य॑ हवन्त इचुमन्त॑ गविष्टौ। 

चस्मिन्नर्क: शिश्रिये यरिमन्नोज: स नो मुज्बत्वंहस: ॥५ ॥ 
# जिन इत्देव की प्रौति को सोम-याजक चाहते हैं. जिन शख्रधारी इन््रदेव को गौओं (इद्धियों या किरणे) 
कौ शक्षार्थ बुलाया जाता है, जिलों मंत्र आत्रय पाते हैं तथा जिनमें अद्वितीय ओज रहता है; वे इ्द्रटेव हमें समस्त 
'फापो से मुक्त करें ॥५ ॥ 
७८६, यः प्रथम: कर्मकृत्याय जज्े यस्य बीर्य॑ प्रधमस्यानुबुद्धम्‌। 

येनोद्यतो वच्रो5 ध्यायताहिं स नो मुज्यत्वंहस: ॥६॥ 

जो इल्रदेव प्रध कर्म करने के लिए प्रकर हुए, जिनका वृत्रहरन आदि अद्वितोय पराक्रम सत्र जाना आता 
'है । इनके द्वारा उठाए गए बछ ने वृजसुर को सब ओए; से विन कर डाला. वे इन हमें समस्त पापों से मुक्त कं ॥६॥ 
७८७. यः सड्झग्रामान्‌ नयति स॑ युथे वशी यः पुष्टानि संसृजति हयानि। 

स्तौमीन्द्र नाधितो जोहबीमि स नो मुज्बत्वंहस: ॥७॥ 

जो इब्ददेव स्वत प्रहार करने वाले युद्ध मं, योद्धाओं को युद्ध करने के लिए पहुँचाते है, जो दोनों पृष्ठ 
जोड़ों को परस्पर संसृष्ट करते है उन इद्रदेव की हम स्तोलागण स्तुति करते हुए उन्हें बारम्बार पुकरते है । वे हमें 
सपस्त पा से मुक्त करें ७ ४ 

[२५ - पापमोचन सूक्त ] 
[ऋषि - पृगार । देवता - वायु सविता । छन्द - विहुपू ३ अतिशकवरीगर्भा जगती, ७ पव्योवहती । | 
७८८. बायो: सवितुर्विदधानि मन्महे यावात्मन्‍्वद्‌ विशथो यौ च रक्षथ:। 
यौ विश्वस्य परिभू बधूव्ुस्तौ नो मुज्वतमंहस: ॥१ ॥ 

वायु और सूर्य के श्रुतिविहित कर्मों को हम जानते हैं । हे वायुदेव ! हे सवितादेव ! आप आत्या वाले स्थावर 
तथा जंगम ग्राणियो में विद्यमान रहकर संसार की सुरक्षा करते हैं उचा उसे घारण करते हैं। अतः आप हमें समस्त 
पापों से मुक्त करें ॥९ ॥ 

७८९. ययो: सड्ख्याता वरिमा पार्थिवानि याध्यां रजो युपितमन्तरिक्षे। 
यो: प्राय॑ नान्वानशे कश्षन तौ नो मुज्वतमंहसः ॥२॥ 

जिन दोनों ( बायु तथा सविता के पार्थिव कर्म मनुष्यों मं विख्यात है। जिनके ड्रात अन्तरिक्ष में मेष मण्डल 
'आारेण किया जाता है तथा जिनकी गति को कोई भरी देवता कही प्राप्त कर सकता वे हमें समस्त पापों से मुक्त कें। 
७९०. तब व्ते नि बिशन्ते जनासस्त्वय्युदिते प्रेरते चित्रभानो। 

युब॑ वायो सविता च भुवनानि रक्षथस्तौ नो मुज्वतमंहस: ॥३ ॥ 
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हे चित्रभानु (विकित प्रकाश बाले- सुर्ददिव। ! आपको सेवा करे के लिए मनुष्य नियपर्ूवक व्यवहार करते 
है और आपके उदित होने पर समस्त लोग अपने कर्म े तरकृतत हो जाते है। हे वादुदेव तथा सबितादेव ! आप 
दोनों समस्त प्राणियों की सुरक्षा करते हैं। अक समस्त पा शे हमे मुक्त कराएँ । ।३ ॥ 
७९१. अपेतो बायो सबिता च दुष्कृतमप रक्षांसि शिमिदां च सेधतम्‌। 
स॑ ह्यूकर्जया सृजथः सं बलेन तौ नो पुज्वतमंहस: ॥४ ॥ 
है वायु एवं सूर्ददेव ! आष हमारे दुष्कृत्यों को हमसे पृथर्‌ करें और उप्द्रव कसल वाले राकषसों तथा प्रदीषत 
खए कृत्या को हमसे दू९ करें । आप अक्न-रस से उत्पन्न बल से हमें युक्त करं तथा समस्त पापों से छुड़ाएँ ॥४ ॥ 
७९२. रयिं मे पोष॑ सवितोत बायुस्तनू दक्षमा सुबतां सुशेवम्‌। 
अयक्ष्मतातिं मह इह थत्तं तौ नो मुज्वतमंहसः: ॥५ ॥ 
'वायुदेव तथा सूरदिव हमें ऐश्व्य प्रदान करें और हमारे देह में सुख-सामर्थ्य का संचार करें । हे वायुदेव तथा 
सवितादेव ! आप हमें आरोग्यता धारण कं ठवा समस्त पापों से मुक्त करे #६ ॥ 
७९३. प्र सुमतिं सवितर्वाय ऊतये महस्वन्तं मत्सरं मादयाथ: । 
अर्बांग्‌ वापस्थ प्रवतो नि यच्छत॑ तो नो मुब्वतमंहस: ॥६ ॥ 
है सूब्दिव । हे सब! आप सुरक्षा के निषित हे श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करें और हर्षकारी सोमरस पीकर 
आल हों। आप हमें सेवन करते योग्य चुर धन प्रदान करें तथा समस्त पापों से मुक्त कं ॥६ ॥ 
७९४. उप श्रेष्ठा न आशिषो देवयोर्थामप्नस्थिरन्‌। 
स्तौमि देव॑ सवितार॑ च बायुं तौ नो मुब्वतमंहस: ॥७ ॥ 
वायुदेव और सूरदिव के सम्मुख हमाते श्रेष्ठ आकांाएँ उपस्थित है । हम उन दोजों देवों की परा्धना करते 
है, वे समस्त पाणों से हमें मुक्त को ॥७ ॥ 
[२६ - पापमोचन सूक्त ] 
[ऋषि - मृगार । देवता - धावा-पृषिवी +छन्द - विश्रपू १ पुरो5ष्टि जगती, ७ शाक्वरगर्भातिमध्येज्योति 


जिहुप्‌।] 
७९५. मन्बे वां द्यावापृथिवी सुभोजसौ सचेतसौ ये अप्रथेथाममिता योजनानि। 
प्रतिष्ठे ह्ाभवत॑ बसूनां ते नो मुज्बतमंहस: ॥१॥ 
है छावा-पृथिवि ! आप दोनों मगेहर घोग वाले तदा समान विचार वाली है, हम आपकी महिमा जानते हुए, 
आपकी प्रार्थना करते हैं। आप दोनों असोमित योजतों की दूरी तक फैले हैं और देवों तथा मनुष्यों के धन-वैधव 
के मूल कारण है। आप हमें समस्त पापो से मुक्त करें ॥३ ॥ 
७९६. प्रतिष्ठे हाभवतं बसूनां प्रवृद्धे देवी सुभगे उरूची । 
द्याबापृथिवी भवतं मे स्थोने ते नो मुड्वतमंहस: ॥२॥ 
है ब्ावा-पृथिव! आप दोनों समस्त ऐेखर्यों को अ्रतिष्य करने वालो हैं तथा समस्त ग्राणियों के 
आश्रय-स्थल हैं। आप दान आदि गुणों ता समस्त सौभाग्यों से सम्पन्न है। आप हमारे लिए सुखदायी बनकर 
हमें समस्त पापों से मुक्त करें ॥२ « 
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७९७. असन्तापे सुतपसौ हुवेउहमुर्वी गष्भीरे कविभिर्नमस्थे। 
द्ावापृथियी भव मे स्थोने ते नो मुज्वतमंहस: ॥३॥ 
समस्त प्राणियों के कशें को दूर कस दाली, क्रनतदर्शी ऋषियों द्वारा नमनौय, अत्यधिक विस्तृत तथा 
अत्यधिक गम्भीर द्यावा-पृथिवो का हम आवाहन करते हैं। वे द्ावा-प्थिवो हमारे लिए सुखदायों हों और हमें 
समस्त पापों से मुक्त करें ४३ ॥ 
७९८. ये अमृत बिभूथो ये हवीषि ये खरोत्या विधूथो ये मनुष्यान्‌। 
चावापृधिवी भवत मे स्थोने ते नो मुज्वतमंहसः ॥ड४ ॥ 
है छावा-पृथिवि ! आप दोग़ों जो समस्त प्राणियों के अपरत्वरूप जल तथा हविष्यात् धारण करती 
है, जो प्रवहमान नदियों तथा मनुष्यों को धारण करते है, ऐसे आप हपारे लिए सुखदायी हो और समस्त पापों 
से हमें मुक्त कों ॥४ ॥ 
७९९. ये उस्त्रिया बिभथो ये वनस्पतीन्‌ ययोवाँ विश्वा भुवनान्यन्त:। 
चावापृथिवी भवत मे स्थोने ते नो मुज्वतमंहस: ॥५ ॥ 
है जावा-पृचिवि ! आप जिन समस्त गौओं तथा वनस्पतियों का पोषण करती हैं, आप दोनों के बीच में जो 
समस्त विश्व निवास कराता है, ऐसे आप दोनों हमारे लिए सुखदायी हों ओर हमें समस्त पापों से मुक्त करें ॥५ ॥ 
«००. ये कीलालेन तर्पयथो ये धृतेन याध्याग्रते न किं चन शक्नुबन्ति। 
चावापृथिवी भवत मे स्थोने ते नो मुज्वतमंहसः ॥६ ॥ 
है धावा-पूचिति ! जो आप अन्न और जल ट्वारा समस्त विश्व का पाल करती है । आपके बिता पुष्य कोई 
भी कार्य कले में सक्षम नही है, ऐसे आप हारे लिए खुखदायो हो और हें समस्त पापों से मुक्त कों ॥६ ॥ 
<०९. यन्मेदमभिशोचति येनयेन वा कृत॑ पौरुषेयान्न दैवात्‌। 
स्तौभि चावापृधिवी नाथितो जोहवीमि ते नो मुज्वतमंहस: ॥७ ॥ 
जिस किसी कारण से मनुष्यकृत अथवा देवकृत कर्म हमें झुलसा रहा है और जिक-जिन कारणों से हमने 
दूसरे पाप किए हैं, उन सभी के निवारण के लिए हम छावा-पृथिवी की प्ार्थता कराते हैं और उन्हें पुकारते है । वे 
हमें समस्त पाणो से मुक्त करे ७७ ॥ 
[२७ - पापमोचन सूक्त ] 
[ऋषि - परगार । देवखा - मल्‍्दगण ।छत्द -विहुए ।] 
८०२. मरुतां मन्‍्वे अधि मे बुक प्रेम बाज॑ बाजसाते अबन्तु। 
आशूनिव सुयमानद्न ऊतये ते नो मुज्वन््वंहस: ॥१ ॥ 
हम महतो के भाहात्व्य को जानते है, वे हमें अपया कहें और हमारे अत की सुरक्षा करते हुए हमारे बल को 
भी रणकेत मे सुरक्षित रखें । चलते वाले श्रेष्ठ घोड़ों के समान हम उन मतों को अपनी सुरक्षा के लिए बुलाते 
है । वे हमें समस्त पापों से मुक्त करें ॥९ # 
<०३. उत्समक्षितं व्यचन्ति ये सदा य आसिज्वन्ति रसमोषधीषु । 
पुरो दे मरुतः पृश्निमातृस्ते नो मुब्बन्व॑हस: ॥२ ॥ 
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'जो मरुदगण मेघों को आकाश में फैलाते है और ब्रीहि जा, तर्गुल्प आदि ओषधियों को वृष्टि जल से 
सौंचते है, उन 'पश्न' माता वाले मरतों की हम श्ार्यगा करते है, वे हमें समस्त पापों से मुक्त कं ॥२ ॥ 
८०४. पयो धेनूनां रसमोषधीनां जवमर्वतां कबयो य इन्वथ। 
'शम्मा भवन्तु मरुतो नः स्थोनास्ते नो मुज्वन्व॑ंहस: ॥३॥ 
है मरुददैवों ! आप जो क्रान्तदर्शी होकर गौओं के दुग्ध तदा ओवधियों के रस को समस्त शरीर में संव्याप्त 
करते हैं तथा अशचों में वेग को संव्याप्त करते हैं, ऐसे आप सब हमें सामर्थ्य तथा सुख प्रदान करने वाले हों और 
हमें समस्त पाणों से छुड़ाएँ ॥३.॥ 
८०५. अप: समुद्राद्‌ दिवमुद्‌ वहन्ति दिवस्पृथिवीमभि ये सृजन्ति। 
थे अद्धिरीशाना मरुतक्षरन्ति ते नो मुज्वन्वंहस: ॥४ ॥ 
जो महद्गण जल को समुद्र से अन्तरिक्ष तक पहुँचाते है और अन्तरकष से पृथ्वी को लक्ष्य करके पुन: छोड़ते 
हैं, वे जल के साथ विचरण करने वाले जल के स्वामी महृद्गण हमें समस्त पापों से मुक्त करें ॥४ ॥ 
८०६. ये कीलालेन तर्पयन्ति ये घृतेन ये वा बयो मेदसा संसृजन्ति। 
थे अद्धिरीशाना मरुतो वर्षयन्ति ते नो मुज्वन्वंहसः ॥५ ॥ 
जो महदगण अग्ने और जल द्वारा समस्त मरुष्यों को दृप्त करते है, जो अमन को पुष्टिकारक पदारों के 
साथ पैदा करते हैं तथा जो मेघ स्थित जल के अधिपति बजकर सब जगह वृष्टि करते हैं, वे मरदगण हमें समस्त 
पापों से मुक्त करें ॥५ ॥ 
<०७, यदीदिद॑ मरुतो मारुतेन यदि देवा दैव्येनेद्गार। 
यूयमीशिष्वे वसबस्तस्य निष्कृतेस्ते नो मुज्वन्त्व॑हसः ॥६ ॥ 
सबको आवास देने वाले हे दिव्य मरुतो ! देवताओं से सम्बन्धित अपराध के कारण हम जो दुःख पा रहे 
है, उस दुःख अथवा पाप को दूर करे में आप ही सक्षम है। आप हमें समस्त पापों से मुक्त करें ॥६ ॥ 
<०८. तिम्ममनीकं बिदित सहस्वन्‌ मारुत॑ शर्घ: पृतनासूध्रम्‌। 
स्तौमि मरुतो नाथितो जोहवीमि ते नो मुज्वन्व॑हस: ॥७॥ 
सेना के सदृश मरुतों का तीक्ण तथा प्रचण्ड बल रणकेत मे दु:सह होता है । हम ऐसे बरुतों की प्रार्थना करे 
हुए, उन्हें आहूत करते है । वे हमें सघस्त पापों से मुक्त करें ७ ॥ 


[२८ - पापमोचन सूक्त ] 
[ऋषि - मृगार अथवा अवर्वा । देबता - भव-सर्व अथवा रूट । छन्द - विहुपू ९ अति जागतगर्भा भुरिक्‌ 
गिर ।] 


«०९. भवाशवीं मन्वे बां तस्य वित्त ययोवामिदं प्रदिशि यद्‌ विरोचते । 
यावस्थेशाथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नो मुज्वतमंहस: ॥१॥ 
है भव एवं शर्व (जगत्‌ को उत्पन्न और उसका वियाज्ञ करे वाले) देवो ! हम आपको महिमा को जानते 
है। वह सम्पूर्ण जगत्‌ आपकी सामर्थ्य से आलोकित होता है। आप समस्त मनुष्यों तथा पशुओं के स्वामी हैं। 
आप दोनों हमें समस्त पापों से मुक्त करें ॥९ ॥ 
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८१०. वयोरभ्यष्व उत यद्‌ दूरे चिद्‌ यौ विदिताविषुभूतामसिष्ठौ। 
यावस्थेशाथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नो मुज्वतमंहसः ॥२॥ 
पास तथा दूर के क्षेत्र में जो कुछ भी है, वह उन्हीं दोजों के नियखरण में है । वे धनुष पर बाणों का संधान करने 
दा चलाने में विख्यात हैं । वे मनुष्यों बवा पशुओं के ईदर हमें समस्त पापों से मुक्त को ॥२ ॥ 
६११. सहजाक्षौ वृज्हणा हुवे हे दूरेगव्यूती स्तुवतनेम्युग्र। 
यावस्थेशाथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नो मुज्वतमंहस: ॥३ ॥ 
हजार आँखों वाले, रिपुओं का संहार करने वाले तथा दूर तक विचरण करने वाले प्रचण्ड भव और शर्व 
देवों की हम्र्थना करते हुए उनका आवाहन करते है । व मनुष्यों और पसुओं को समस्त पापों से मुक्त कें ॥३॥ 
<१२. यावारेभाथे बहु साकमग्रे प्र चेदल्लाष्टरमभिभां जनेषु । 
याकस्थेशाये द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नो मुज्वतपंहसः ॥४॥ 
आप दोतों ने सृष्टि के राम्थ मे अनेकों कार्य साद-साथ किये । आये ही यतुष्यं मं प्रतिधा उत्पत्र वी । है 
सपस्त मनुष्यों तथा पशुओं के ईर ! आप हमें समस्त पा से मुरत करें #४ ॥ 
८१३. ययोर्वधान्नापप्यते ककनान्तदेंवेदृत मानुषेषु । 
यावस्थेशाथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नो मुज्वतमंहसः ॥५ ॥ 
जिन भव और शर्व के संहाएक हथियां से देवों तथा मनुष्य में से कोई भी बच वहीं सकता तथा जो मनुष्यों 
और पशुओं के स्वामी है व देव हमें समस्त पापों से मुक्त करे ७५ ॥ 
८१४. यथः कृत्याकृन्मूलकृद यातुधानो नि तस्मिन्‌ धत्त बच्रपुग्रौ। 
यावस्वेशाधे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नो मुज्वतमंहस: ॥६ ॥ 
जो शर्त, कृत्य प्रयोग से विनिर्मित पिशाों के द्वारा अनिष्ट करते है तथा जो रा, वंशवृद्धि की भूल, 
हमारी सन्तानों को विनष्ट करते है. हे प्रचण्ड वोर ! आप उन पर अपने बच्च से प्रहार करें । समस्त मनुष्यों तथा 
पशुओं के स्वामी आप हमें समस्त पापों से मुक्त कर ६ ॥ 
८१५. अधि नो बूत॑ पृतनासुय्रौ स॑ वज्रेण स॒जत॑ य: किमीदी । 
स्तौमि भवाशवां नाथितो जोहवीमि तौ नो मुज्वतमंहस: ॥७॥ 
है आवीर भव-शर्व देवो ! आप हमारे हित में उपदेश करें तथा जो सवारी है, उन पर प्रहार करें । हम 
आपको स्वामी मानकर पुकारते है. आप स्तुति करते है, आप हमे पापों से बचाएँ ॥७ ॥ 
[२९ - पापमोचन सूक्त ] 
[ऋषि - प्रगार । देवता - सिप्रवस्ण (हु) । फ़्द- विश ७ सकवरीगर्भा जगती ।] 
८१६. मन्वे वां मित्रावरुणावृतावृथौ सचेतसौ डुड्डणो यौ नुदेथे । 
प्र सत्यावानमबधो भरेषु तौ नो मुज्वतमंहस: ॥१॥ 
है मित्र और वरुणदेव ! समान चित्त वाले आप यज्ञ और जल का संवर्धन करने वाले हैं। आप विद्रोहियों 


को उसके स्थान से हटा देते है तथा सत्यनिष्ठो वी रजकेत मे सुरक् करते है । हम आपके माहाल्य का गान करते 
है आप हमें समस्त पापों से मुक को ॥१ ॥ 
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<९७. सचेतसौ हुह्गणो यौ नुदेथे प्र सत्यावानमवथो भरेषु ॥ 
यौ गच्छथो नृचक्षसौ बच्लुणा सुतं तौ नो मुज्वतमंहसः ॥२॥ 
है समान विचार वाले मित्रावहण ! आप विद्ोहियों को उसके स्थान से च्युत करते है तथा सत्वतिष्ठों की 
रणक्षे मे सुरक्षा करते है। आप दिन और रात के अधिपति होने के कारण मनुष्षों के समस्त करों का निरीक्षण 
और सोमरस का पान करते हैं। आप हमें समस्त पा से मुक्त करें ॥२ ७ 
«१८. याबड्डिरसमवथो यावगस्तिं मित्रावरुणा जमदम्निमत्रिम्‌। 
यौ कश्यपमवधो यौ वसिष्ठं तौ नो मुज्बतमंहस: ॥३ ॥ 
हैमिज्ावरुण ! आप दोनों 'अंगिरा'"अगस्त्व:' अज़ि' और “जमदा्नि' कि की सुरक्षा करते है तथा 'कश्यप' 
और 'वसिष्ठ' ऋषि की भी सुरक्षा करते हैं। आप हमें सपस्त पा से मुक्त को ॥३ ॥ 
<१९. यौ श्यावाश्वमवधो वष्चचश्व॑ मित्रावरुणा पुरुमीढमत्रिम्‌। 
यौ घिमदमव: सप्तव्िं तौ नो मुड्बतमंहसः ॥४॥ 
है मित्रावरुण ! आप दोनों 'स्यावाब्: “वधयूर' “विमद' 'पुरुषोढ' तथा 'अत्ि' गापक ऋषियों की सुरक्षा 
करते हैं। आप दोनों सप्त ऋषियों को भी सुरक्षा करते हैं। आप हमें समस्त पाणों से मुक्त करें ॥४ ॥ 
८२०. यौ भरद्वाजमवथो यौ गविष्ठिरं विश्वामित्रं वरुण मित्र कुत्सम्‌। 
यौ कक्षीवन्तमवधः प्रोत कण्वं तौ नो मुज्वतमंहस: ॥५ ॥ 
है मिश्वरुण ! आप दोनों 'भरदवाज. 'विज्ञाभितर. कुत्स, 'गविष्ठिए: 'कश्षीवान्‌' तथा 'कष्व' नामक ऋषियों 
की सुरक्षा करते हैं। अत: आप हमें समस्त पापों से मुक्त करें #५ ॥ 
८२९१. यौ मेधातिथिमवो यौ त्रिशोक॑ मिज्रावरुणावुशनां काव्यं यौ। 
यौ गोतममवधः प्रोत मुहल॑ तौ नो मुज्वतमंह छः ॥६ ॥ 
है फिवरुण ! आप टोतों 'मेधातिवि: 'तिशोक , काव्य 'उशत्रा' तथा 'गोतप' नामक ऋषियों की सुरक्षा 
करते है। अतः आप हमें समस्त पापों से मुक्त कं ॥६ ॥ 
८२२. ययो रथ: सत्यवर्त्मर्जुरश्मिर्मिथुया चरन्तमभियाति दूषयन्‌। 
स्तौमि भिन्रावरुणौ नाथितो जोहवीमि तौ नो मुज्बतमंहस: ॥७ ॥ 
जिन मित्रावरण का सत्यमार्ण तथा सरल किरणों वाला रथ मिध्याचारी पुरुषों को बाधा पहुँचाने के 
लिए उनके सम्मुख आता है. उन मित्रावरण की प्ार्यता करते हुए , हम उन्हें बारम्बार आहूत करते हैं। वे हमें 
समस्त पापों से मुक्त करें ॥७ ॥ 
[३० - राष्ट्रदेवी सूक्त ] 
[ऋषि - अधर्वा | देवता - सर्वरूपा सर्वत्मिका सर्ददिवमयो वाक्‌ । छन्द - जरिए. ६ जगती ।] 
८२३. अहं रद्रेभिवसुभिश्षराम्यहमादित्वैरुत विश्वदेवै: । 
अहं मित्रावरुणोभा बिभर्म्यहमिद्ाग्गी अहमश्चिनोभा ॥१॥ 


(बाग्देवी का कथन) मैं रुद्रगण एवं वसुगणों के साथ भ्रपण करती हूँ। मैं ही आदित्यगणों और समस्त 
देवों के साथ रहती हूँ । मिवावरुण, इन्द्र, अम्नि बचा दोनों अदिगकुमार सभी को मैं ही घारण करती हूँ ॥६ ॥ 
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८२९४. अहं॑ राष्ट्री सड्रमनी वसूनां चिकितुषी प्रधमा यज्ञियानाम्‌। 
तां मा देवा व्यदधु: पुरुआा भूरिस्थात्रां भूवविशवन्त:॥२॥ 

मै बाग्देवी जगदीररो और धन ग्रदाज हूँ । सै झावती एवं वज्ञोपयोगी देवों ( वस्तुओं) में सवोत्तम हूं 
मेरा स्वरूप विभिन्न रूपों में विद्यान है कया मेरा आय स्थान विस्तृत है । सभी देव विधिनन प्रकार से मेरा हो 
प्तिपादन करते हैं १३ ॥ 

८२५. अहमेब स्वयमिदं वदामि जुड्टं देवानामुत मानुषाणाम्‌। 
य॑ कामये तंतमुग्र॑ं कृणोमि त॑ ब्रह्माणं तमृिं त॑ सुमेघाम्‌ ॥३ ॥ 

'ेवगण और घनुष्यगण शरद्धापर्वक जिसका मय करे है वे सभी विचार मन्देश मे द्वार ही प्रमारित किये 
जाते है । जिसके ऊपर पेरी कृषा-दृष्टि होतो है, वे बलशालो, स्तोता. ऋषि तथा ग्रेष्ठ- बुद्धिमान होते है ॥३ ॥ 
८२६. मया सोउश्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणति य ई शुणोत्युक्तम्‌। 

अमन्तयो मां त उप क्षियन्ति श्र श्रुत श्रद्धेयं ते बदामि ॥४ ॥ 

प्राणियों थे जो जोवनीशक्ति (बाण) है, दर्शन क्षमता है, ज्ार-त्रवण सायर्थ्य है, अर - भोग करने को सामर्च् 
है, वह सभी मुझ वागटेवी के सहयोग से ही प्राप्त होती है । जो पेरी सामर्थ्य को नहीं जानते, वे विन हो जाते है। 
है बुद्धिमान मित्र आप ध्यान दें, जो भी मेरे द्वारा कहा जा रहा है, वह श्रद्धा का विषय है ॥४ ॥ 

८२७. अहं रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ। 
अहं जनाय समर कृणोप्यहं द्यावापृ्धिबी आ विवेश ॥५ ॥ 

जिस समय रुद्रदेव बहादोहो शुओं का विष्वस काने के लिए सचेष्ट होते है, उस समय दुष्ट को पीड़ित 
करने वाले रुद्र के धनुष - बाण का सन्धान मैं हो करती हू । मुच्यों के हिल के लिए मैं हो संग्राम करती हूँ। मै 
ही घुलोक और पृथ्वीलोक दोनों को संव्याप्त करती हूँ ४५ ॥ 
<२८. अह॑ सोममाहनस विभर्म्यहं त्वष्टारमुत पृषणं धगम्‌। 

अहै॑ दष्धामि द्रविणा हविष्पते सुप्राव्या३ यजमानाय सुन्वते ॥६ ॥ 

सोम, त्वषट, पूषा और भग सभी टेव मेरा हो आश्रय ग्रहण करते है। मरे द्वार ही, हविष्यात्रादि उत्तम हवियों 
थे देवों को परितृष्त किया जाता है और सोमरस के अभिषवणकर्ता यजयानों को यज्ञ का अधीछ फलकूप धन 
प्रदान किया जाता है ॥६ ॥ 
<२९. अह॑ सुबे पितरमस्य मूर्थन्मम योनिरप्स्वशन्तः समुद्रे। 

जतो वि ति्ठे भुवनानि विश्वोताम्‌ हां वर्ष्यणोप स्पशामि ॥७ ॥ 

जगत्‌ के सर्वोच्च स्थान पर स्थित दिव्यलोक को मै ही ग्रकट किया है । घेरा उत्पत्ति स्वल विराद्‌ आकाश 
में अप्‌ (मूल सृष्टि तत्व मे है, उसी स्थान से सम्पूर्ण वि को संव्याप्त करती हँ। महान्‌ अन्तरिक्ष को मैं अपनी 
उ्रत देह से स्पर्श करती हूँ ७७ ॥ 

८३०. अहमेव वात इव प्र बाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा। 
परो दिवा पर एना पृथिव्यैताबती महिम्ना से बभूव ॥८॥ 

समस्त लोकों को वितिर्मित करती हुई मै वायु के समान सभी भुवतों में संचरित होती हूँ। मेरी महिषा 

स्वर्गलोक और पृथ्वी से भी महान्‌ है ८ # 
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[३१- सेनानिरीक्षण सूक्त ] 
[ऋषि - बरह्मास्कन्द । देवता - मन्यु । छल्द - जिश्टुप्‌ २.४ भुरिक जि्रुप्‌ ५-७ जगती ।]. 
८३१. त्वया मन्यो सरथमारुजन्तो हर्षमाणा हषितासो मरुत्वन्‌। 
तिग्मेषव आयुधा संशिशाना उप प्र यन्तु नरो अग्निरूपा:॥१॥ 
है मन्यो !आपके सहयोग से रथारूढ़ तथा प्रसन्नचित होकर अपने आयुधों को तोक्ष्ण करके अग्नि के सदृश 
'तौक्षण दाह उत्पन्न करने वाले मर्द्गण आदि युद्धगावक हमारी सहायतार्थ युद्ध छत मं गन करें ॥९ ॥ 
<३२. अग्निरिव मन्यो त्विषितः सहस्व सेनानीर्न: सहुरे हृत एथि। 
हत्वाय शत्रून्‌ वि भजस्व वेद ओजो मिमानो वि मृथो नुदस्व ॥२॥ 
है मन्यो ! आप अग्नि सदूश प्रदीष्ठ होकर शहुओं को पराभूत करें । हे सहनशक्तियुक्त म्यो ! आपका 
आवाहन किया गया है। आप हमारे संग्राम में गायक बें। राजुओं का संहार करके उनकी सम्पदा हमें दें। हमें 
बल भ्रदान करके हमारे शातुओं को दूर धगाएँ #२ ॥ 
८३३. सहस्व मन्यो अभिमातिमस्मै रुजन्‌ मृणन्‌ प्रमृणन्‌ प्रेहि शतरून। 
उग्र ते पाजो नया ररुश्े वशी बशं नयासा एकज त्वम्‌॥३॥ 
है मयो ! हमारे विरुद्ध सक्रिय शबुओं को आप पराभूत करें। आप शतुओं को तोड़ते हुए और 
रख पर अहबन को भी परपुन शज्जओ सो पे बहन सह सा ३ ओप 
अन्यो ! आप स्वयं संयमशील होकर शतुओं को निया में करते है ॥३ ॥ 
| कोपी स्वयं अस्विए हो जाता है। फ्युलौल हि सं संदुल्ि कर स्थित यं हो हुए का का प्रतिकार करता है] 
«३४. एको बहुनामसि मन्य ईडिता विशंविश युद्धाय सं शिशाधि। 
अकृत्तरक्त्वया युजा वर्य द्युमन्तं घोष॑ विजयाय कृष्मसि ॥४॥ 
है मन्‍यो !आप अकेले हो अनेकों द्वारा सत्कार योग्य हैं। आप युद्ध के निमित् मनुष्य को तीश्ण बनाएँ । हे 
अक्षय प्रकाशयुक्त !आपकी मित्रता के सहयोग से हम हारषित होकर विजय-ग्रापति के लिए सिंहनाद करते हैं ४ ॥ 
<३५. विजेषकृदिद्ध इवानवत्रवो३स्माक॑ मन्यो अधिपा भवेह। 
प्रिय॑ ते नाम सहुरे गृणीमसि विद्या तमुत्सं यत आबभूथ ॥५॥ 
है मन्‍्यो !इन््र के सदृश विजेता, असन्ठुलित व बोलने बाले आप हमारे अधिपति हों । हे सहिष्णु मन्यो ! 
आपके निधित हम त्रिय स्तोत्र का उच्चारण करते हैं। हम उस खोत के ज्ञाता है, जिससे आप प्रकट होते हैं ॥५ ॥ 
८३६. आभूत्या सहजा वच्र सायक सहो बिभर्षि सहभूत उत्तरम्‌। 
क्रत्वा नो मन्यो सह मेह्ेथि महाघनस्थ पुरुहृत संसूज ॥६ ॥ 
है का सदृश शबुसंहारक मन्यो ! शतुओं क्यो विनष्ट करना आपके सहज स्वभाव में है । हे रिपु पराभवकर्ता 
मन्‍्यो ! आप श्रेष्ठ तेजस्‍्विता को... करत है। कर्मशक्ति के साथ युद्ध तर मे आप हमारे लिए सहायक हों। 
आपका आवाहन असंख्य कौरों द्वारा किया जाता है ४६ ॥ 
<३७. संसृष्टे घनमुभयं समाकृतमस्मभ्य॑ घत्तां वरुणश्व मन्यु:। 
भियो दथाना हदयेषु शत्रवः पराजितासो अप नि लयन्ताम्‌॥७ # 
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है वरुण और मन्यो (अथवा वरणोय मत्यो) ! आप उत्पादित और संगृहीत ऐश्वर्य हमें प्रदान करें | भयभीत 
हढ़य वाले शत्रु हमसे पराभूत होकर दूर चले जाएँ ४७ ४ 
[३२ - सेनासंयोजन सूक्त ] 
[ऋषि - त्ह्मास्कन्ट । देवता - मन्‍्यु । छद - २-७ जिश्ुुप्‌ ९ जगती। ] 
८३८. यस्ते मन्यो5विथ्वद्‌ वत्र सायक सह ओज: पुष्यति विश्वमानुषक्‌ । 
साहााम दासमाय॑ त्वया युजा बय॑ सहस्कृतेन सहसा सहस्वता ॥९॥ 
है वज़वत्‌ तीक्ष्ण बाणतुल्य और क्रोघाभिमानी देव मन्यो ! जो साधक आपको ग्रहण करते हैं, वे सभी प्रकार 
को शक्ति और सामर्थ्य को निरन्तर परिषुषट करते हैं । बलवर्द्ध और विजयदाता आपके सहयोग से हम (विरोधी) 
दासों और आर्यों को अपने आधिपत्य में करते हैं ७९ ॥ 
<३९. मन्युरिन्द्रो मन्युरेबास देवो मन्युहोंता वरुणो जातबेदा: । 
अन्युर्विश ईडते मानुषी्यां: पाहि नो मन्‍यो तपसा सजोषा: ॥२॥ 
अ्यु हो इत्देव हैं यज्ञ संचालक वरुण और जातवेदा अम्नि है । (यह सभी देवता मन्युयुकत हैं) समयूर्ण 
मानी प्रजाएँ मय की प्रशंसा करती है । हे मन्यो ! स्लेहयुकत होकर आप तप से हमारा संरक्षण करें ॥२ ॥ 
८४०. अभीहि मन्यो तबसस्तवीयान्‌ तपसा युजा वि जहि शत्रून्‌। 
अमिन्रहा वृत्रहा दस्युहा च विश्वा वसून्या भरा त्वं न: ॥३॥ 
है मन्यों । आप महान्‌ सामर्थ्यशालो है, आप यहाँ पधारें। अपनी तर सामर्थ्य से युक्त होकर रजुओं का 
विध्व॑स करें । आप शत्रुविनाशक वृत्हन्ता और दस्युओ के दलतकर्ता हैं । हमें सभी प्रकार का ऐश्वर्य प्रदान करें ॥३॥ 
८४६. त्व॑ हि मन्‍यो अभिभूत्योजा: स्वयंभूर्भामो अभिमातिषाह:। 
विश्वचर्षणि: सहुरि: सहीयानस्मास्वोज: पृतनासु थेहि ॥४ ॥ 
है मन्यो ! आप विजयी शक्ति से सम्पन्न स्वसायर्थ्य से बढ़ने वाले, तेंजोयुक्त, शाुओं के पराधवकर्ता, सबके 
निरीक्षण में सक्षण तथा बलशाली है । संग्राण-कषेत्र में आप हमारे अन्दर ओज की स्थापना करें ॥४ ॥ 
<४२. अभागः सन्नप परेतो अस्मि तब क्रत्वा तविषस्य प्रचेत: । 
त॑ त्वा मन्‍्यो अक्रतुर्जिहीडाहं सवा तनूर्बलदावा न एहि ॥५॥ 
हे श्ेठ ज्ञान सम्पत्र मन्‍्यो ! आपके साथ भागीदार न हो पाने के कारण हम बिलग होकर दूर चले गए हैं। 
पहिषामव आपसे विशुख होकर हम कर्महोन हो गए है, संकलपहतन होकर (लज्जित स्थिति में) आपके पास आए. 
है। हमारे शररों में बल का संचार करते हुए आप पषारें ॥६ ४ 
८४३. अयं ते अस्म्युप न एह्वार्वाड्‌ः प्रतीचीन: सहुरे विश्वदावन्‌। 
मन्यो वच्िन्नभि न आ ववृत्स्व हनाव दस्यूंसुत बोध्यापे: ॥६ ॥ 
है मन्यो !हम आपके सपोष उपस्थित हैं। आप कुपापूर्वक हमारे आघातों को सहने तथा सबको धारण 
कलेे में समर्थ हैं। हे वज़धारी !आप हमारे पास आएँ , हमे मित्र समझे, ताकि हम दुष्टों को मार सके ॥६ ॥ 
<<<. अभि प्रेहि दक्षिणतो भवा नोथा वृत्राणि जड्घनाव भूरि। 
जुहोमि ते थरुणं मथ्वो अग्रमुभावुपांशु प्रथमा पिबाव ॥७॥ 
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है मन्यो ! आप हमारे समीप आएँ । हमारे दाहिने (हमारे अनुकूल) झोकर रहें । हम दोनों मिलकर शुओं 
का संहार कले ें समर्थ होंगे। हम आपके लिए मधुर और श्रेष्ठ धारक (सोम) का हवन करते हैं। हम दोनों 
एकान्त मे सर्वश्रधम इस रस का पान करें 3 

[३३ - पापनाशन सूक्त 
[ऋषि - ब्रह्म | देवता - अग्नि । छद्द- गायत्री ।] 

८४५. अप न: शोशुचदघमस्ने शुशुर्ध्या रयिम्‌। अप न: शोशुचदघम्‌ ॥१॥ 

है असने ! आप हमारे पापों को भस्म करें । हमारे चारों ओर ऐश्र्य प्रकाशित करें तथा पापों को विनष्ट करें ॥१ 
<४६. सुक्षेत्रिया सुगातुया वसूया च यजामहे । अप न: शोशुचदघम्‌ ॥२॥ 

है अपिदेव ! उत्तम क्षेत्र, उत्तम मार्ग और उत्तम धन को इच्छा से हम आपका यजन करते हैं। आप हमारे 
पापों को विनष्ट करें ॥२ ॥ 
८४७. प्र यद्‌ भन्दिष्ठ एवां प्रास्माकासश्ष सूरय: | अप न: शोशुचदघम्‌ ॥३॥ 

है अग्निदेव | हम सभी साधक वीरता और बुद्धिपूर्वक आपकी विशिष्ट प्रकार से भक्ति करते हैं । आप हमारे 
पापों को विनष्ट करें ॥३ ॥ 
<४८. प्र यत्‌ ते अग्ने सूरयो जायेमहि प्र ते वयम्‌। अप न: शोशुचदघम्‌ ॥४॥ 

है अप्विदेव ! हम सभी और ये विद्रदूणण आपको उपाससा से आपके सदृश प्रकाशवार्‌ हुए हैं, अतः आप 
हमारे पापों को विनष्ट करें ॥४ # 
८४९. प्र यदग्ने: सहस्वतो विश्वतो यन्ति भानव:। अप नः शोशुचदघम्‌॥५ ॥ 

इन बल-सम्पन्न अग्निदेव की देदीप्यमान किरणें सर्वत्र फैल रही हैं, ऐसे वे हमारे पापों को विनष्ट करें ॥५ ॥ 
८५०. त्व॑ हि विश्वतोमुख विश्वतः परिभूरसि। अप न: शोशुचदघम्‌ ॥६ ॥ 
हि है बल-सम्पन्न अष्निदेव ! आप निक्षय ही सभी ओर व्याप्त होने वाले हैं, आप हमारे पापों को विनषट 

॥६॥ 
८५१. द्विषो नो विश्वतोमुखाति नावेव पारय। अप न: शोशुचदघम्‌ ॥७॥ 

है सर्वतोमुखी अगने आप नौका के सदूश शबुओं से हमें पर ले जाएँ । आप हमारे पापों को विन करें ॥७ ॥ 
८५२. स न: सिन्धुमिव नावाति पर्षा स्वस्तये । अप न: शोशुचदघम्‌ ॥८ ॥ 

है अष्निदेव ! नौका द्वार वदी के पार ले जाते के समाय आप हिंसक शत्रुओं से हमें पार ले जाएँ। आप 


हमारे पाणों को विनष्ट करें ॥८ ४ 
[३४- बह्मौदन सूक्त ] 
[ऋषि - अथर्वा । देवता - ब्र्मौदन । छत्द - विद्रुप्‌ ४ उत्तमा भुरिक्‌ तिष्रुप्‌ ५ ज्यवसाना सप्तपदा कृति, ६ 
'पम्वपदातिशववरी, ७ भुषक्‌ अतिशववरी,८ जगती ।] 

इस सूक के देवता 'बहौदर' है। सौकिक संदर्व मं यजौय कम संस्कारदु्त जो अत दान किया जाता है, रे बर्ौदा 
कहो हैं। पके हुए घोज्य पदार्द, बिना पकाये घोज्व (दही, शहद , घूठादि) पदार्थ तडा सूखे अर भी यज्ञोय ऊर्जा से संस्कासति 
करके दिये जाने की परम्पत रही है। यज्ीय-बराकी संस्कार युक्ठ इस सेवन के भी यहा्वपूर्ण लाघ कहे गये है; किसु सूढय सरदर्थ 
में रैतो वा ओदर ' (श्त्रा० १३-६-१४:४) जैसे खूतों के अनुसार वह ड्हुत व्यापक कर है । बह्लौदन का अर्थ ब्रह्म का उपादक, 
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जम होता है। बह ने सृष्टि सुन पक्ष के किए अपने वेज का एक अं परिपक्व किया । जिस गरह अज्पपदोज़ के पोषण 
एवं विकास्र के लिए अन्न आवश्यक है, उस्नी तरह सृष्टि के यूल घटकों के लिये ब्र्लौदव सृष्टिकारक तेजस्‌ की घूमिका मानी 
जा सकती है। बहस इसी के वाएज-सेक करे से विकसित होठा है । इस सूचत कला ले सृ् के पथ अदा की जो. 
हा बतलायी गयी है, वह स्वूल अत की अपेशा ऐसी ही व्यापक अवषारणा का पोषण दी है 
८५३. बहास्य शीर्ष बृहदस्य पृष्ठं बामदेव्यमुदरमोदनस्थ। 
छन्दांसि पक्षौ मुखमस्य सत्त्यं विष्टारी जातस्तपसो5धि यज्ञ: ॥१ ॥ 
इस ओदन (बरह्मौदन) का शोर्ष भाग बह है, पृष्ठधाग वृहत्‌ (विशाल) है, वापदेव (ऋषि अथवा उत्पादक 


सामर्थ्य) से सम्बन्धित इसका उदर है, विविध छन्द इसके पार्खभाग हैं तथा सत्य इसका मुख है । विस्तार पाने 
वाला यह यज्ञ तप से उतर हुआ है ॥९ 


<५४. अनस्था: पूता: पबनेन शुद्धा: शुच॒यः शुचिमपि यन्ति लोकम्‌। 
नैषां शिश्न॑ प्र दहति जातवेदा: स्व्गें लोके बहु ख़ैणमेषाम्‌॥२॥ 
यह (अह्ौदग) अस्विरहित(कोई भी इच्छित आकार लेने में सक्षम) और पावित् है । बायु से (शरीर मे प्राणायाप 
आदि के द्वार) शुद्ध और पवित्र होकर यह पवित्र लोकों को हो प्राप्त शेता है। आप्न इसके शर्त (उत्पादक अंग) 
को नष्ट नहीं करता । स्वर्ग में (सका तेजस्‌ धारण करे वालो) इसकी बहुत सी खियाँ (उत्पादक शक्तियाँ ) हैं ॥२७ 
| लौकिक संदर् पे पड से संस्कार अ के दलय संस्कार अध्य घर पके से नह हीं होते। हक्य बयकर यह कर्म 
सो थे जाकर अपेक डर ज्यों को अपना वेजर्‌ कया करा है। सु संदर्घ ये यह कोई ी रूप ले ये सर्च तेजस, 
पति होता है सा पठित पाथयणों दर है पहजौय है। इसका प्रभाव आ्ष आदि के सक से कम कही होता। ] 
<५५. विष्टारिणमोदन॑ ये पचन्ति नैनानवर्ति: सचते कट! चन। 
आस्ते यम उप याति देवान्स गन्यरवैर्मदते सोम्येभि: ॥३ ॥ 
जो (साधक) इस विस्तारित होने वाले ओदन (स्पूल या सूक्ष्म अत्र) को पकाते (प्रयोग मं लाने योग्य परिपक्व 
'नाते है उ्हे कधी दरिद्रता वही व्यापतो । वे यम (जौवन के दिव्य अनुशासन) मे स्थित रहते है, देवों की निकटता 
प्राप्त करते हैं तथा सोम-पान योग्य गंधर्वादि के साथ आनन्दित होते है ॥३ ॥ 
| अहौद-सृह्ि को आकार दे वहा तेजस क० संचतल किक वें सतत होता रहता है। जिस केत्र या का वें बहुकर्ष 
दि साधयाओं की उमा होगे है वहाँ उसके कसर से वह पके अत की तरह उपयोगी होकर लाध पहुँचाता है। बरहोजम्‌ 
'पकता है सो साथक इजियादि को अपने नधंतरण व (य वें) रखने े कपर् होता है और उसे देच अनुप्ह परण होता है। पद. 
अतुषानो से अपन दिव्य ऊर्जा को अ के पाध्यव से दिशरित काने का प्रयास के कहे स्यूल बहौदर पकाने खातों को ची. 
देव अतुणह गाज होता है ॥ 
८५६. विष्टारिणमोदन॑ ये प्चान्ति नैनान्‌ यम: परि मुष्णाति रेत: । 
रुथी ह भूत्वा रथयान ईयते पक्षी ह भूत्वाति दिव: समेति ॥४॥ 
जो याजक इस अन्न को पकते है. यमदेवता उनके वोर्यहीन नहीं करते । वे अपने जीवनपर्यन्त रच पर आरूढ़ 
होकर पृथ्वी पर विचरण करते हैं और पढ्षो के सदृश बनकर लोक व्ये अतिक्रमण करके ऊपर गधन करते है ॥हा 
| जक को यह से लौकिक एवं पारलॉिक दें सदा ऋत होती है।] 
<५७. एष यज्ञानां विततो वहिष्ठो विष्टारिणं पकत्वा दिवमा विवेश। आण्डीकं कुमुद 
स॑ तनोति बिसं शालूकं शफको मुलाली। एतास्त्वा घारा उप यन्तु सर्वा: स्वगें 
लोके मथुमत्‌ पिन्वमाना उप त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणी: समन्‍्ता:॥५॥ 
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यह यज्ञ समस्त सजी में श्रेष्ठ है । इस अन्न को पछाकर याजकगज स्वर्गलोक में ग्रवि्ट होते है । (यह यज्ञ 
अण्ड में स्थित मुलशक्ति को, शानतचितत से. कमलगाल को तरह (तौब गत से) विस्तारित करता है । है साधक ) 
ये सब घाराएँ (इसके माध्यम से) तुम्हे शप्त हो । स्वर्ग की मधुर रसवाहिनी दिव्य नदिया तुम्हारे पास आएँ ॥५ ॥ 
८५८. घृतह॒दा मधुकूला: सुरोदका: क्षीरेण पूर्णा उदकेन दब्ना। एतास्त्वा धारा उप 

अन्तु सर्वा: स्वगें लोके मधुमत्‌ पिन्वमाना उप त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समनन्ता:॥ 
है सब (सोमयज्ञ) के अनुष्ठानकर्ता ! धृत के प्रवाह वाली, हद से पूर्ण किनारों वाली, निर्मल जल वाली, 
दुग्ध, जल और दही से पूर्ण समस्त धाराएँ पथुरतायुक्त पदार्थों को पुष्ट करती हुई, चुलोक में आपको प्राप्त हों ॥६ ॥ 
<५९. चतुरः कुम्भांशषतुर्बा ददामि क्षीरेण पूर्णा उदकेन दध्ना। एतास्त्वा धारा उप यन्‍्तु 
सर्वा: स्व लोके मधुमत्‌ पिन्वमाना उप त्वा तिष्ठनतु पुष्करिणी: समन्‍्ता: ॥७॥ 
दूध, दहो और जल से पूर्ण चार घड़ों को हम चार दिशाओं में स्थापित करते है । स्वर्गलोक में दुग्ध आदि 
को धाराएँ मधुरता को पुष्ट करती हुई आपको ग्राप्त हों और जल से पूर्ण सरिताएँ भी आपको प्राप्त हों ॥७ ॥ 
<६०. इममोदन॑ नि दे ब्राह्मणेषु विष्टारिणं लोकजितं स्वर्गम्‌। 
स मे मा क्षेष्ट स्वधया पिन्वमानो विश्वरूपा थेनु: कामदुघा मे अस्तु ॥८॥ 

'यह विस्तारित होने वाला स्वगॉय 'ओटर' हम ब्राह्मणों (बह्मनिष्ठ साधकों) में स्थापित करते है, यह ओटन 
स्वथा से दुग्ध आदि के द्वारा वर्ड होने के कारण नष्ट न हो और अधिलधित फल ग्रदान करने वाली कामधेनु 
के रूप में परिणत हो जाए ॥८ ॥ 

[३५ - मृत्युसंतरण सूक्त ] 
[ऋषि - प्रजापति । देवता - अहिपृत्पु | कद - जिह्ुप ३ भुर्कि जिहुपू, ४ जगती । | 
८६९१. यमोदन॑ प्रथमजा ऋतस्य प्रजापतिस्तपसा ब्रह्मणेउपचत्‌ । 
थो लोकानां विधृतिनाभिरेषात्‌ तेनौदनेनाति तराणि मृत्युम्‌॥१॥ 

जिस ओदन को सर्वप्रधम उत्पन प्रजापति ने तपस्या के ड्वारा अपने कारण ब्रह्म के लिए बनाया था, जिस 
अकार नाधि सपस्त जीवों को विशेष रूप से धारण करने वाली है; उसी प्रकार वह ओदन पृथ्वी आदि को घारण 
करे बाला है । उस ओदन के द्वारा हम मृत्यु को लाते हैं ॥९ » 

८६२. येनातरन्‌ भूतकृतोउति मृत्यु यमन्वविन्दन्‌ तपसा श्रमेण । 
यं पपाच ब्रह्मणे ब्रह्म पूर्व तेनौदनेनाति तराणि मृत्युम्‌॥२ ॥ 

जिस अन्न को तपक्षरय द्वारा भूतों के सृष्टिकर्ता देवताओं े प्राप्त किया है, जिसके द्वारा वे मृत्यु का 
अतिक्रमण कर गये तथा जिसको पहले उतपत्र बहने अपने 'कारण बद्य' के लिए पकाया; उस अन्न के दरार हम. 
मृत्यु को लॉघते है ४२ ॥ 
<६३. यो दाघार पृथिवीं विश्वोजस यो अन्तरिक्षमाएणाद्‌ रसेन। 

यो अस्तभ्नाद दिवमृथ्वों महिस्ना तेनौदनेनाति तराणि मृत्युम्‌ ॥३ ॥ 

जो ओदन सपस्त प्राणियों को भोजम प्रदान करने बाली पृथ्वी को धारण करता है, जो ओदन अपने रस के 
द्वारा अनतरि्ष को परिपूर्ण करता है तथा जो ओदन अपने माहात्प्य के ढास चुलोक को ऊपर ही घारण किये रहता 
है, उस्त ओदन के द्वारा हम मृत्यु का अतिक्रमण करते है ॥३ ॥ 
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<६७. यस्मान्मासा निर्मिताख्बिंशदरा: संवत्सरो यस्मान्निर्मितो द्वादशार: । 
अहोरात्रा य॑ परियन्तो नापुस्तेनौदनेनाति तराणि मृत्युम्‌ ॥ड ॥ 
जिस बच्य सम्बन्धी ओटन से बारह बहाने उत्पत्र हुए है, जिससे रकचक् के 'ओरे' रूप तौस दिन उत्पत्र हुए 
है, जिससे बारह महीने वाले संवत्सर उत्पन्न हुए हैं तथा जिस ओटर को व्यतीत होते हुए दिन और रात प्राप्त नहीं 
कर सकते, उस ओदन के डारा हम मृत्यु का उल्लंघन करते है ॥४ ॥ 
८६५. यः प्राणद: प्राणदवान्‌ बभूव यस्मै लोका घृतवन्त: क्षरन्ति। 
ज्योतिष्मती: प्रदिशो यस्य सर्वास्तेनौदनेनाति तराणि मृत्युम्‌ ॥५ ॥ 
जो ओदन भरणासत्रों को शरण प्रदान करने वाला होता है, जिसके लिए सपस्त जगत घृत-धाराओं को 
प्रवाहित करता है तथा जिसके ओजस्‌ से समस्त दिसाएँ ओजस्वो बसतो हैं, उस ओदन के द्वारा हम मृत्यु का 
अतिक्रमण काते हैं ॥५ ॥ 
८६६. यस्मात्‌ पक्‍्वादयू्त सम्बभूव यो गायत्र्या अधिपतिर्ब भूव। 
यस्मिन्‌ वेदा निहिता विश्वरूपास्तेनौदनेनाति तराणि मृत्युम्‌ ॥६॥ 
जिस पके हुए ओदन से दुलोक में स्थित अपूत उत्पन्न हुआ, जो गायती छन्द का देवता हुआ तथा जिसमें 
समस्त प्रकार के ऋक, यजु साथ आदि वेट निहित है, उस ओदन के दवा हम मृत्यु का उल्लंघन करते हैं ॥६ ॥ 
८६७. अब बाधे द्विपन्त देवपीयुं सपत्ला थे मेउप ते भवन्तु । 
ह्यौदन॑ विश्वजितं पचाभि शृण्वन्तु मे श्रदघानस्य देवा: ॥७ ॥ 
द्वेष करने वाले रिपुओं तथा देवत्व-हिंसकों के कार्य में हम नाथा डालते है । हपारे शतु विनष्ट हो जाएँ, 
इसीलिए सबको विजित करे वाले बहारूप ओदन पाते हैं। अत: समस्त देवता हमारी पुकार को सुने ॥७ ॥ 
[३६- सत्यौजा अस्नि सूक्त ] 
[ऋषि - चातन । देवता - सत्वौजा अस्नि ) छनद- अनु. ९ भुरिक्‌ अनुष्॒ए] 
८६८. तान्तसत्यौजा: प्र दहत्वग्निवैश्वानरो वृषा। 
यो नो दुरस्थाद्‌ दिप्साच्चाधो यो नो अरातियात्‌ ॥९॥ 
'जो श्र हम पर झूठा टोषारोपण करते है | जो हमे मारने की इच्छा करते हैं तथा जो हमसे शत का व्यवहार 
करते है, उन रिपुओं को सत्य बल वाले वैश्वाजर अभ्नदेव प्रबलता से धस्पसात्‌ करें ॥६ ॥ 
<६९. यो नो दिप्सददिप्सतो दिप्सतो य्ष दिप्सति। 
वैश्वानरस्थ दंध्रुयोस्नेरपि दधामि तम्‌॥२॥ 
जो शत हम निरपराधों को मारना चाहते है, जो केवल सताते की इच्छा से हमें माला चाहते है, उन रिपुओं 
को हम वैज्वानर अभिदेव के दोनों दाढ़ो में डालते है ॥२ ४ 
८७०. य आगरे मृगयत्ते प्रतिक्रोशे उमावास्थे। 
क्रव्यादो अन्यान्‌ दिप्सतः सर्वास्तान्सहसा सहे ॥३ ॥ 
जो घरों में अमावस्या को अँधेरी रात मे भी (अपने शिकार को) खोजते-फिरते है, ऐसे परमांसभोजी और 
घातक पिशाचों ( कृमियों ) को हम मंत्र बल से पराभूत करते हैं ॥३ ॥ 


हि] अवर्ववेद संहिता घाग-१ 


<७१. सहे पिशाचान्त्सहसैषां द्रविणं ददे। 
सर्वान्‌ दुरस्थतो हन्मि सं म आकूतिऋब्यताम्‌ #ड ॥ 


'रक्त पीने वाले पिशाों को मंत्र बल द्वारा हम पराभूत करते है और उमके वैभव का हरण करते हैं। दुषटता 
का बर्ताव करने वालों को हम नष्ट करते है । हमारा वांछित संकल्प हर्घदायक तथा सफल हो ॥४ # 
८७२. ये देवास्तेन हासन्ते सूर्येण मिमते जवम्‌। नदीषु पर्वतिषु ये सं तैः पशुभिर्विदे ॥५ ॥ 
जो देवता या दिव्य पुरुष सूर्य की गति का माघ कर सकते हैं और उन (पिशाचो) के साथ विनोट कर सकते 
है, उनके तथा नदियों एवं पर्वतों पर रहने वाले पशुओं के माध्यम से हम उन्हें भली प्रकार जानें ॥५ ॥ 
| दिलाता देवपुरष उर विधाणुओं के साल तरह-तरह के ज़योण का है। ते उमरे धयचीत रहो होगे. उ्हें एक खेल 
बी तज लेते है। ऐसे पुरुषों तवा उन कृबियों से अ्ावि रहने वाले पलुओं के चाय से उनका अध्ययन काना अत है| 
८७३. तपनो अस्मि पिशाचानां व्याप्रो गोमतामिव। 
श्वान: सिंहमिव दृष्ट्वा ते न बिन्‍्दन्‍्ते न्यज्बनम्‌ ॥६॥ 
जिस ग्रकार गौओं के स्वामी को व्याग्र पोड़ित करते रहते है, उसी प्रकार मंत्र बल ड्वारा हम रा्षसों को पीड़ित 
करने वाले बनें । जिस प्रकार सिंह को देखकर भय के द्ारण कुत्ते छिप जाते है, उसी प्रकार ये पिशाच हमारे मंत्र 
बल को देखकर प्षित हो जाएँ ॥६ ॥ 
८७४. न पिशाचै: सं शक्नोमि न स्तेनैर्न बनर्गुभि:। 
पिशीचास्तस्मान्नश्यन्ति यमहं ग्राममाविशे ॥७ ॥ 
पिशाच हममं ्रविष्ट नहीं हो सकते । हम चोरों और डाकुओ से यहीं मिलते । जिस गांव में हम प्वि्ट होते 
हैं, उस गाँव के पिशाच विनष्ट हो जाते हैं ॥७ ॥ 
८७५. य॑ ग्रामपाविशत इदमुग्रं सहो मम । पिशाचास्तस्मात्रश्यन्ति न पापमुप जानते | ।८।। 
हमारा यह मंत्र बल जिस गाँव मे प्रविष्ट होकर स्थित रहता है, उस गाँव के राक्षस विनष्ट हो जाते हैं । इसलिए. 
हिंसायुक्त कार्यों को वहाँ के निवासी जानते हो वहीं ॥८ ॥ 
८७६. ये मा क्रोधयन्ति लपिता हस्तिनं मशका डूब । 
तानह॑ म्न्‍्ये दुर्हिताअजने अल्पशयूनिव ॥९॥ 
जैसे छोटे कीट, जनसमूह के चलते से पिसकर घर जाते है, जैसे हाथी के शरीर पर बैठे हुए मच्छर हाथी को 
ऋ्रोधित करने के कारण मारे जाते हैं, वैसे समस्त राक्षसों को हम मंत्र बल से विनष्ट हुआ ही समझते हैं ॥९ ॥ 
८७७. अभि त॑ निर्करतिर्थत्तामश्नमिवाश्वाभिधान्या। 
मल्वो यो महां क्रुध्यति स उ पाशान्न मुच्यते ॥१० ॥ 
जिस प्रकार अश्च बौधने वाली रस्सी से अश्ो को बाँचते है, उसी प्रकार उस शत को पापदेव निर्कति अपने 
पाशों से बॉँधे । जो श्र हम पर क्ोधित होते है. व सिक्रीत के पाशों से मुक्त व हों ४१० ॥ 
[३७- कृमिनाशन सूक्त ] 
[ ऋषि - बादरायणि । देवता - अजशृद्री ओषधि, ३-५ अप्सरासपूह, ७-१२ मन्धर्व- अप्सरासमृह । छत्द - 
अजुष्टप ३ त्यवसाता घट्पदा विश्व, ५ परसतार पंक्ति ७ परोष्णिक, ११ घट्पदा जगतो, १२ निचृत्‌ अनुष्ठप | 
'ल सु ये ओराच एक प्र योग के संयोग से कृिों के सा का कर्ण है ये रोपोल्याटक विषाणुओं के लिए. 
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रह राकस; गाय, अप पिशाल आदि सम्बोकयों का अयोग किया कया है। वैधक डन्व (घायव निदान) में क्ग्रह, 
पिला रक्ष आदि से पीड़ित रोगियों के लक्षण दिए ैं। उसके उपचार की ओदधियों का भी वर्णन है। बेशक हों ये वेद 
मे वर्णित ओषधियों के गाय पिलो है । उसके जो गुण कहे गए है. बे मे र्णित मु से उसकी संगत कही बैठती है, कही यही. 
बैठती । वह शोध का विषय है कि किस ग्रकार उनके वेद विश ्रचावप्राज किए जा सकते हैः 
<७८. त्वया पूर्वमरर्वाणो जध्नू रक्षांस्योषधे। 
त्वया जघान कश्यपस्त्वया कण्वो अगस्त्य: ॥१ ॥ 

है ओषधे ! सर्वप्रथम 'अव्वा' ऋषि ने आपके द्वारा खक्षखो (रोगकृमियों) को विनष्ट किया था । “कश्यप 
“कष्व' तथा' अगस्त्य' आदि ऋषियों ते भी आपके द्वार रोगाजुओं को विन किया था, ऐसा हम भी करते है ॥१ ॥ 
८७९. त्वया वयमप्सस्सो गन्धर्वाश्ञातयामहे। अजशझचज रक्ष: सर्वान्‌ गन्येन नाशय ॥ 

है अजशृगी ओषधे ! आपके द्वार हम उपद्रव काने वाले गधों तथा अप्सराओं (दुर्ग तथा पानी से उलन्न 
'कृमियों) को विन करते हैं। आपकी तौव गंध से हम समस्त रोगरूप रा्सो को दूर करते है ॥२ ॥ 

* [ कव्त ायु को भी कहा ह। वाद मे पैलने काले(कु्वें) तक अल मे पं वाले( अप्पप्ण) शेगाणुओं के उपचार 
के लिए अगजूगी (काक डिपो) ओष॑धि के प्रयोष दो बात बड़ी गई है। पारा (जोत जवर) के कि पानी में हो परपते 
हैं, ऐसे कृमियों को,अपारस कह सकते हैं] 

८८०, नदी यन्त्वप्सरसो5पां तारमवश्चसम्‌ । गुल्गुलू: पीला नलद्ौ३ क्षगन्थि: प्रमन्‍्दनी। 
तत्‌ परेताप्सरस: प्रतिबुद्धा अभूतन ॥३ ॥ 

जिस प्रकार नदी के पार उतरने की इच्छा वाले मनुष्य कुशल गाविक के पास जाते है, उसी प्रकार गुग्गुल, 
पौलु नलदी, औश्गंधी और प्रमोदिनी आदि ओषधियों के हवन से भवभोत होकर अप्सरएँ (जल से उत्पन्न कृषि) 
वापस लौटकर अपने निवास स्थान पर चली जाएं और गतिहीन होकर पड़ी रहें ॥३ ।। 

| सनम" सरन कह कैल, यह मल बह कर. से 
ौधी या जटायाँपी कहते है। औद्वपयी- अटायॉसी का ही एक चेट है. किये गयीं बड़ है। प्रपोटिती यो थात की वृक्ष या. 
“बाई कहा जाता है 


८८१. यत्राश्षत्था न्यग्रोथा महावृक्षा: शिखण्डिन: । तत्‌ परेताप्सरस: प्रतिबुद्धा अभूतन ॥ 

है अप्सराओ (जल में फैलने वाले कृमियो) ! जहाँ पर पोपल, बट और बिलखन आदि महान्‌ वृक्ष होते हैं, 
हाँ से आप अपने स्थान में लौट जाएँ और गतिहोन होकर पड़ी रहें ॥४ ॥ 

| पीपल को संस्कृत ये 'शुचदुप' (शुद्ध करने काला) भी कड हैं। यह रोगाणु निशारक होने के साथ ही दिखता 
_आकसीजन छोड़बर वायु को शुद्ध कले वा है॥| 
«८२. यत्र व. प्रेद्ठा हरिता अर्जुना उत यत्राघाटा: कर्कर्य: संवदनन्ति । 

तत्‌ परेताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥५॥ 

है अप्सराओ (जल में उतपन्र कृमिये) ! जहाँ पर आपके प्रशोद के लिए हिलने वाले हो-भरे अर्जुन तथा 
श्वापल वृक्ष हैं और जहाँ पर आपके वृत्य के लिए कर-कर सब्द करने वाले कर्करी वृक्ष है, उस स्थान में आप 
वापस चली जाएँ और गतिहीन होकर पड़ो रहें ॥५ # 
८८३. एयमगन्नोषधीनां वीरुथां वीर्यावती । अजशझ्घराटकी तीह्ष्णशूड़ी व्यूषतु ॥६ ॥ 

विशेष प्रकार से उगने वाली लताओं में यह अत्वन्त वलशञाली अज्लृगो कंजूसों और हिंसकों को उच्चाटन 
'द्विस) करे वाली है । वीव गंधवाली और तृंगादयर फलवाली अजवृंगी पिशाचरूपी रोगों को नष्ट को ॥६ ॥ 
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<८४. आनृत्यत: शिखण्डिनो गन्धर्वस्थाप्सरापते:। भिनद्ि मुष्कावषि यामि शेप: ॥७ ॥ 
मोर के सदृश नृत्य करे वाले. गौतमद वाणियों वाले और हमे मारने को इच्छा वाले अप्सरापति गंधवों के 
अण्डकोशों को हम चूर्ण करते हैं और उसके प्रजनन अंगों को विनष्ट करते हैं ७ ॥ 
८८५. भीमा इन्द्रस्य हेतय: शतमृष्टी रयस्मयी: । ताभि्हविरदान्‌ गन्धर्वानवकादान्‌ व्यूपतु॥ 
इब्द के लौह निर्भित हथियारों, जिनसे प्राणी धयभौत होते हैं और जिसमें सैकड़ों धारें है, उसके द्वारा 'अवका' 
(स्तिवाए खाने वाले गन्य्ों (कृमियों) को इन्द्रदेव चष्ट करें ४८ # 
<<६.भीमा इन्द्रस्य हेतयः शतमृष्टीहिंरण्ययी: । ताभि्विरदान्‌ गन्धर्वानवकादान्‌ व्यूषतु || 
इद् के स्वर्ण विनि्भित हथियाएं से, जिससे शणों भवभोत होते हैं और जिनमें सैकड़ों धरे है उसके द्वार 
_अवका (सिवार, शैवाल) खाने वाले गन्धवों को वे विनष्ट को ॥९ # 
८८७, अवकादानभिशोचानप्सु ज्योतय मामकान्‌। 
पिशाचान्‌ सर्वानोषधे प्र मृणोहि सहस्व च॥१० ॥ 
है अजमृंगी ओपधे ! सैवाल (काई-फंगस) खाने वाले, चारों तरफ से चमकने वाले और दुःख देने वाले 
'गन्धर्वों को जलाशयों में आप प्रकट करें ।आप उपद्रव करने वाले पिशञाचों को विन कें और उन्हें दबाएँ ॥१० ॥ 
८८८. श्वेवेक: कपिरिवैक: कुमार: सर्वकेशक:। 
प्रियो दृश इब भूत्वा गन्धर्व: सचते ख्रियस्तमितो नाशयामसि ब्रह्मणा वीर्यावता॥ 
(में से) एक (एक प्रकार के रोगाणु) कुसे के समार्‌ एक बन्टर के समान और एक बालयुक्त बालक के 
समान होते है | ये गन्थर्व प्रिय दिखने वाले होकर श्ियों को प्राप्त री रोगों के कारण) होते हैं। हम मंत्र बल 
डरा उन गन्धवों को इन खियं के पास से दूर करते हैं ॥९१ ॥ 
८८९. जाया डद्‌ वो अप्सरसो गन्धर्वा: पतयो यूयम्‌। 
अप धावतामर्त्या मर्त्यान्‌ मा सचब्वम्‌॥१२॥ 
है ग्धवों (वायु में फैलने वाले) ! आप की अप्सराएँ (जल में विकसित) आपकी पलियाँ है और आप ही 
उसके पति हैं, इसलिए आप सब यहाँ से दूर हर जाएँ । आप अमरत्व धर्मी होकर मरणधर्मी मनुष्यों से न मिलें ॥१२॥ 
[३८ - वाजिनीवान्‌ ऋषभ सूक्त ] 

[ऋषि - बादरायणि । देवता- १-४ अप्परा-५-७ वाजिसेवान्‌ ऋषष । छद- अनुष्प्‌ ३ 
अवसाना पट॒पदा जगती, ५ भुरिक्‌ अत्याषट ६ विशुए. ७ त्यवसाना पज्लपदा अनुषठवर्भापरउपरिष्ात्‌ 
ज्योतिष्मती जगती +] 

<९०. उद्धिन्दती सज्जयन्तीमप्सरों साधुदेविनीम्‌। 
ग्लहे कृतानि कृष्वानामप्सरां तामिह हुवे ॥१ ॥ 
उददभेटन (शत्रु उच्छेदन अथवा ग्रन्थियों का निवारज करने वाली), उत्तम विजब दिलाने वाल, स्पर्धाओं मं 
_उतप (विजयी बनाने वाले) कर्मों की अधिप्तालो देवो अपपतओं को हम आहूत करते हैं ॥६ ॥ 
८९१. विचिन्वतीमाकिसन्तीमप्सरां साथुदेविनीम्‌। 
'ग्लहे कृतानि गृहणानामप्सरां तामिह हुवे ॥२ ॥ 
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चयन करन में कुशल्‌ श्रेष्ठ व्यवहार वाली अप्सरा तबा स्पर्ा में क्रेप्ठ (विजदी बनाने वाले) कर्म कराने 
वाली स्पर्धा को अधिष्ठाजी देवी का हम आवाहन करते है ॥२ ॥ 
८९२. यायै: परितृत्वत्याददाना कृत ग्लहात्‌ । सा न: कृतानि सीषती प्रहामाष्नोतु 
मायया। सा नः पयस्वत्यैतु मा नो जैदुरिदं घनम्‌॥३॥ 
स्पर्धाओं में गतिशोल, उत्तम फ्र्ास्रों को अंगीकार करने वालो वह (देव) हमारे द्वारा किये जाने वाले कार्यों 
को अनुशासित करें । वह अपनी कुशलता से उ्रति ्राप्त के तदा पयस्वती (पोषण देने वालो) होकर हमारे पास 
आए । हमाश यह श्रेष्ठ धन (दूसपों दवा) जीत व लिया जाए ४३ # 
८९३. या अक्षषु प्रमोल्ते शुचं क्रोध च विश्वती। 
आनन्दिनीं प्रमोदिनीमप्सरां तामिह हुवे ॥४ ॥ 
जो देवी (स्पर्धा के समय पिछड़ जाने पर होने वाले) शोक एवं क्रोध को भी अपने अ्ों (निर्धारित पक्ष या. 
प्रयास) द्वारा आनन्द प्रदान करती हैं । ऐसे आउन्‍्द और प्रमोद देने बालो अप्सराओं को हम आहूत करते हैं ॥४ ॥ 
८९६ सूर्वस्थ रश्मीननु या: संचर्ति मरीचीर्वा या अनुसंचरन्ति। 
यासामृषभो दूरतो वाजिनीवान्सद्द: | सर्वौल्लोकान्‌ पर्यति रक्षन्‌। 
सन ऐतु होममिम॑ जुषाणो३न्तरिक्षेण सह वाजिनीवान्‌ ॥५ ॥ 
जो देवियाँ आदित्य रश्मियों अथवा प्रभा के विचरने के स्थान यें विचरण करती हैं जिनके सेचन समर्थ पति 
'(सुरदिव) समस्त लोकों की सुरक्षा करते हुए, दूर अनतरिक्ष तथा समस्त दिज्ञाओ में विचरते हैं; वे सूदिव अप्पताओं 
सहित हमारी हवियों को ग्रहण करते हुए, हमारे समोष पधारें ॥५ ४ 
८९५. अन्तरिक्षेण सह बाजिनीवन्‌ कर्कीं वत्सामिह रक्ष वाजिन्‌। 
इमे ते स्तोका बहुला एड्टार्वाडियं ते करकीह ते मनोउस्तु ॥६ ॥ 
है बलवान्‌(सूर्यदेव) !आप कर्मठ बछड़ों या बच्चों की यहाँ पर सुरक्षा करें । यह आपके अनुग्रह (पर आश्रित) 
हैं, यह आपकी कर्म शक्ति है, आपका मन यहाँ रमे । आप हमारा तन स्वीकार करें और हपारे निकट पधारें ॥६ ॥ 
<९६. अन्तरिक्षेण सह वाजिनीवन्‌ कर्की वत्सामिह रक्ष वाजित्‌। 
अयं घासो अय॑ ब्रज इह वत्सां नि बध्नीम: । यथानाम व ईश्महे स्वाहा ॥७॥ 
हे शक्तिवान्‌ ! आप कर्मठ बछड़ों की यहाँ पर सुरक्षा कों और उनका पालन को । यह गोशाला है। यह 
'उनके लिए घास है, यहाँ हम बछड़ों को बाँधते है । हयारा जैसा गाय है, उसी के अनुसार हम ऐश्वर्य पाएँ। हम 


आपके प्रति समर्पित हैं ॥3 ॥ 
[३९- सनति सूक्त ] 
[ऋषि- अह्विस। देवता - सत्नति (१-२ पृिवी, अमर ३-४ वायु असरिषष, ५-६ दिव, आदित्य, 
७-८ दिशाएँ: चद्रमा, ९-१० ब्रह्म, जातवेदा (अभ्प) । छत - तिपदा मड़ाबृहती, २.४/६.८ संस्तार पंक्ति 
९-१० जिहुपए।] 
<९७. पृथिव्यामग्नये समनमन्स आश्नोंत्‌। 
यथा पृथिव्यामस्नये समनमत्नेवा महयं संनमः से नमन्तु ॥१॥ 
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'धरती पर अम्तिदेव के सम्मुख समस्त प्राणी समन करते हैं । वे अग्निदेव भी विनग्र हुए भूतों से समृद्ध होते 
है। जिस प्रकार धरती पर अम्गटेव के सम्मुख सब विमत्र होते हैं, उसी प्रकार हमें सम्मान देने के लिए हमारे 
सामने उपस्थित हुए लोग विमप्र हों ४३ ॥. 
<९८. पृथिवी बरेनुस्तस्था अम्निर्वत्स:। सा मेउग्निना वत्सेनेषमूर्ज काम दुहाम्‌। 

आयु: प्रथम प्रजा पोष॑ रायें स्वाहा ॥२॥ 

पृथ्वी गौ है और अग्नि उसका बछड़ा है । वह घरतो आ्निरूपी बहड़े से (हमें ) अत, बल, अपरिमित आयु, 
स्तन पुष्टि और सम्पत्ति प्रदान करे । हम उसे हि स्र्पित करते हैं ॥२ ४ 
<९९. अन्तरिक्षे वायवे समनमन्स आश्नोंत्‌। 

यथान्तरिक्षे वायवे समनमन्नेवा महा संनम: सं नमन्तु ॥३॥ 

अन्तरिक्ष मं अधिष्ठाता देवता रूप में स्थित वायुदेव के सम्मुख सब वि होते है और वे बायुदेव भी उनसे 
वृद्धि को ्रापतहोते हैं। जिस प्रकार असतरिकष मं वायुदेव के सम्मुख सब विमग् होते है, उसी प्रकार हमें सम्मान 
हैते के लिए हमारे सम्मुख उपस्थित हुए लोग थी विसत्र हों ॥३ ॥ 


९००, अन्तरिक्षं थेनुस्तस्या बायुर्वत्स: । सा मे वायुना वत्सेनेषमूर्ज काम॑ दुहाम्‌। 
आयु; प्रथमं प्र॒जां पोष॑ रविं स्वाहा ॥४ ॥ 

अभिलपित फल प्रदान करने के कारण अस्तरिकष गौ के समान है और वायुदेव उसके बड़े के समान हैं। 
वह अन्तरिक्ष बायुरूपी अपने बछड़े से (हमें ) अन्न, बल्‌ अपरिमित आयु, सन्तान्‌ पुष्टि और धन प्रदान करे । हम 
उसे हि समर्पित करते हैं ॥४ ॥ 

९०९ . दिव्यादित्याय समनमन्त्स आष्नोत्‌। 
यथा दिव्यादित्याय समनमन्नेवा महां संनम: स॑ नमन्तु ॥५॥ 

'धुलोक में अधिपति रूप मे स्थित सूरदिव के सम्मुख समस्त घुलोक निवासो विनग्र होते है और वे सू्दिव 
भी उनके दा बृद्धि को प्राप्त करते है। जिस तकार चुलोक मे सूर्ददिव के सम्मुख सब विम हते है, उसी प्रकार 
हमे सम्मान देने के लिए हमारे सम्मुख उपस्थित लोग विलय हों ॥५ ॥ 

९०२. द्यौेनुस्तस्था आदित्यो वत्स:। सा म आदित्येन वत्सेनेषमूर्ज काम दुहाम्‌। 
आयु प्रथमं प्रजां पोष॑ रयिं स्वाहा ॥६॥ 

इच्छित फल प्रदान करने के कारण चुलोक गौ के समान है और सूर्यदेव उसके बछड़े के समान हैं। वह 
चुलोक सूर्यरूपी अपने बछड़े के द्वारा (हमें) अ्न- बल, अपरिमित आवु सन्तान्‌ पुष्टि और धन प्रदान को, हम. 
उसे हवि समर्पित करते हैं ॥६ # 

९०३. दिक्षु चद्गराय समनमन्तस आध्नोत्‌। 
यथा दिक्षु चन्द्राय समनमन्नेवा मह्ं संनम: सं नमन्तु ॥७॥ 

पूर्व आदि दिशाओं में अधिष्ठाता देवता रूप में स्थित चद्रमा के सम्मुख सपस्त प्रजाएँ वियग्र होती है और 
चद्लोक भी उसके दवा वृद्धि को ग्रापत होते है। जिस प्रकार दिज्ञाओं मे चद्धया के सम्पुख सब विमत्न होते है. 
उसी प्रकार हमें सम्मान देने के लिए. हमारे सम्मुख उपस्थित लोग विनख् हों ॥७ ॥ 
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९०४. दिशो ब्रेनवस्तासां चन्दरो वत्स:। ता मे चन्द्रण वत्सेनेषमूर्ज काम दुह्म्‌। 
आयु: प्रथमं प्रजां पोष॑ रयिं स्वाहा ॥८ ॥ 

दिशाएँ गौ है और चद्मा उतका बछड़ा है । वे दिजाएँ चद्धमारूपी बढ़ के द्वार (हमे) अन्न, बल, अपरिमित 
आयु, सन्तान, पुष्टि और धन प्रदान करे. हम उन्‍हें हि समर्पित करते हैं ८ ॥ 

९०५, अग्नावम्निक्षरति प्रविष्ट ऋषीणां पुत्रो अभिशस्तिपा उ। 
नमस्कारेण नमसा ते जुहोमि मा देवानां मिथुया कर्म भागम्‌॥९॥ 

'लौकिक अंगिरा सम्बन्धी अस्निमें मन बल द्वारा देवरूप अम्सि प्रविष् होकर निवास कराते हैं वे 'चकषु" 
और 'अंगिरा' आदि ऋषियों के पत् हैं । वे मिथ्वापवाद से बचाने वाले है। हम उन्हे उमनपर्वक हवि प्रदान करते 
है, देवों के हविर्भाग को मिथ्या कहीं करते ॥९ ॥ 

९०६. ह॒दा पूतं मनसा जातबेदो विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌। 
सप्तास्थानि तव जातवेदस्तेध्यो जुहोमि स जुषस्व हव्यम्‌ ॥१० ॥ 

है समस्त उत्पन्न प्राणियों को जानने वाले अम्स्दिव ! आप समस्त कर्मों के ज्ञाता हैं। हे जातवेदा अगने ! 
आपके जो सात मुख हैं, उनके लिए हम मन और अ-्तःकरण द्वारा पवित्र हए हवि को सपार्पित करते है, आप उस 


हि को ग्रहण करें ॥१० ॥ 
[४० - शत्रुनाशन सूक्त ] 
[ऋषि - शुक्र | देवता - बह्म (१ अग्नि २ यम. ३ वरुण, ४ सोघ, ५ भूषि ६ वायु, ७ सूर्य, ८ दिशाएँ) । एन्द 
+बिहुप, २ जगती, ८ पुरो5तिशक्वरीपादयुग्जगती । ] 
९०७. ये पुरस्ताज्जुद्डति जातवेद: प्राच्या दिशो5भिदासन्त्यस्मान्‌। 
अम्निपृत्वा ते पराज्यो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥९॥ 
है जातवेदा अभ्निदव ! जो शरु पूर्व दिशा में आहुति देकर अधिचार कर्म दवा हमें विनष्ट करने की कामना 
करते है, वे शत्रु आपके पास जाकर पराइमुख होते हुए कष्ट घोगें। आभिचारिक कर्म करने वाले इन रिपुओं को 
हम इस प्रतिसर कर्म द्वारा विन करते है ४९ ॥ 
९०८. ये दक्षिणतो जुद्बति जातवेदो दक्षिणाया दिशो5भिदासन्त्यस्मान्‌। 
अममृत्वा ते पराज्यो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥२॥ 
है जातवेदा अमिदेव ! जो शबु दक्षिण दिशा में आदुति देकर अधिचार कर्ष द्वार दक्षिण दिशा से हमें विन 
काला चाहते हैं, वे शतु यपदेव के समीप जाकर पराडयुख होते हुए कट घोगे । उन अभिचारी रिपुओं को हम इस 
अतिसर कर्म द्वार विनषट करते है ॥२ ४ 
९०९. ये पश्चाज्जुद्डति जातवेद: प्रतीच्या दिशो5भिदासन्त्यस्मान्‌। 
वरुणमृत्वा ते पराज्यो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥३ ॥ 
हे जातवेदा अम्ने ! जो शतु पहिस दिशा में आहुति देकर पह्िम दिशा से हमें विन्ट करने की कामना करते 
है. वे शत्रु वरुणदेव के समीप जाकर पराभूत होते हुए कट झोगें । उत अभिचारी रिपुओं को हम इस प्रतिसर कर्म 
डा विनष्ट करते हैं ॥३ ॥ 


८ अककदेद संहिता पाग-्‌ 
९१०. य उत्तरतो जुद्भति जातवेद उदीच्या दिशो5भिदासन्त्यस्मान्‌। 
सोममृत्वा ते पराज्यो व्यशन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥४ ॥ 
है जातवेदा अमे ! जो जब उततर दिशा में आहुठि देकर अभिचार कर्म द्वार उत्तर दिशा से हमें विनष्ट करे 
की कामना कल हैं. वे शतु सोमदेव के समीप जाकर पराभूत होते हए कषट भोगें। उप अभिवारो रिपुओं को हम 
इस प्रतिसर कर्म द्वारा विनष्ट करते हैं ॥४ ॥ 
९११. ये३5बस्ताज्जुद्नति जातवेदो धुवाया दिशो5भिदासन्यस्मान्‌। 
भूमिमृत्वा ते पराज्वो व्यथस्तां प्रत्यगेनान_प्रतिसरेण हन्मि ॥५॥ 
है जातवेदा अने ! जो शत नौचे को ध्रुव दिज्ञा में आहुति देकर अधिचार कर्म द्वार नौचे की धुव दिशा से 
हां विनष्ट करने की कामया करते है, वे शत्रु भूमि के समीप जाकर पराभूर होते हुए कष्ट धोगें। उन अधिचारी 
'रिपुओं को हम इस प्रतिसर कर्ष द्वार विनष्ट कर हैं ॥५ 6 
९१२, ये३$न्तरिक्षाज्जुद्गति जातवेदो व्यध्वाया दिशो5भिदासन्त्यस्मान्‌। 
बायुमृत्वा ते पराज्यो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥६ ॥ 
है जातवेदा अमन ! जो रु ावा-पृथिवो के बोच अन्रिकष में आहुति देकर अभिवार कर्म द्वार अतारिक्ष 
दिशा से हमें विष करे की कामना करा है. वे शु वायुदेव के समीप जाकर पराभूत होते हुए कष भोगें । उन 
रिपुओं को हफ इस प्रतिसर कर्म द्वार विनषट काते है ॥६ ॥ 
९१३. य उपरिष्टाज्जुद्डति जातवेद ऊर्घ्वाया दिशो5भिदासन्तयस्मान्‌ । 
सूर्यमृत्वा ते पराज्यो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥७॥ 
है जातलेदा अमन ! जो शत्रु ऊपर की दिशा में आहुति देकर अधिचार कर्म द्वार ऊर्ध्व दिशा से हमें विन 
करे की कामना करते है, वे शु सूरयदेव के सोच जाकर पराभूत होते हुए कषट भोगें । उन रिपुओं को हम प्रतिसर 
कर्म दवा विनष्ट करते हैं ७७ ॥ 
९१९. ये दिशामन्तर्देशेध्यो जु्डति जातवेद: सर्वाध्यो दिग्ध्योउभिदासन्त्यस्मान्‌। 
ब्रह््वा ते पराज्यो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥८ ॥ 
है जातवेदा अमन ! जो शत्रु उप दिजञाओं थे आहुति देकर अभिचार कर्म द्वार दिक्‍दोणो से हमें विन” कले 


की कामना करते है. वे तु परब् के समीप जाकर पदापूत होते हुए कह भोगें । उन रिपुओं को हम प्रतिसर कर्म 
द्वारा विष करते है ॥८ ॥ 


॥ इति चतुर्थ काण्डं समाप्तम्‌॥ 


"सच माक २9० 





॥ अथ पज्चमं काण्डम्‌॥ 


[१ - अमृता सूक्त ] 
[ऋषि - वृहद्दिवो5वर्वा । देवता - वरुण | छन्द - विश्रुप १ पराबृहतो विश्रप्‌ ७ विराट्‌ जगती, ९ अवसाना 
बद्पदा अत्वष्टि।] 
९१५. ऋषड्मनरो योनिंय आबभूवामृतासुर्वर्धभान: सुजन्मा। 
अदब्धासुर्ध्राजमानो5हेव त़ितो धर्ता दाधार त्रीणि ॥१॥ 
जो दिन के सदृश आलोकित रहने वाला है, करों लोकों का पालर तथा संरक्षण करने वाला है और जिसने 
तोनों भुवनों को धारण किया है, वह हिंसारहित और अन्तर प्राणवाला, श्रेष्ठ जन्‍म लेकर शरीर रूप में ) वर्द्धित 
होने वाला , समृद्धि वाला तथा मननशोल (आत्म) अपने उत्पत्ति स्थान से प्रकर हुआ ॥१॥ 
९१६. आ यो धर्माणि प्रथम: ससाद ततो बपूंषि कृणुषे पुर्रूणि। 
धास्युयोंनिं प्रथम आ विवेशा यो वाचमनुदितां चिकेत ॥९॥ 
जो प्रथम जौवात्मा धर्मपूरण कर्म को करता है, वह अनेकों श्रेष्ठ शरोरों को धारण करता है । जो अस्पष्ट वाणी 
को जातते हुए अन्न की कामना करता है, वह प्रथम उत्पन्न (जोवात्मा) अपने उत्पत्ति स्थान से प्रकर हुआ ॥२ ॥ 
९१७. यस्ते शोकाय तन्व॑ रिरेच क्षरद्धिरण्यं शुचयो5नु स्वा:। 
अत्रा दधेते अमृतानि नामास्मे वद्ाणि विश एस्यन्ताम्‌॥३॥ 
जो आत्मा धर्माचरण द्वारा कष्ट सहते हुए, स्वर्ण सदृश अपनी कान्ति को बिखेरने के लिए आपके शरौर में 
अविष्ट हुआ उस धर्माचारी आत्मा को द्ावा-पृथिवी अमर नाम प्रदान करते हैं और प्रजाएँ वस्र प्रदान करती हैं ॥३॥ 
९१८, प्र यदेते प्रतर॑ पृर्य॑ गु; सक्सद आतिष्ठन्तो अजुर्यम्‌। 
कवि: शुषस्य मातरा रिहाणे जाम्यै घुय॑ पतिमेरयेथाम्‌ ॥४॥ 
जो स्थान-स्थान पर बैठकर जरारहित्‌ प्राचीन तथा सर्वश्रवम ईश्वर का चिन्तन करके ईश्वर को प्राप्त कर चुके 
है। उनके समान ही ईश्वर का विनत करके प्रजारूप वहिस का भार ढो ने वाले, इस विवेकवान्‌ तथा बलवान्‌ राजा 
को ई्वर को प्राप्ति कराएँ ॥४ ॥ 
९१९. तदू षु ते महत्‌ पृथुज्मन्‌ नम: कवि: काव्येना कृणोमि। 
यत्‌ सम्यज्वावभियन्तावि क्षामत्रा मही रोधचक्रे वावृधेते ॥५ ॥ 
है विस्तृत पृथ्वी के अधिष्ठातादेव ! हम अथर्व विद्या के जाता पुरुष अपग्ने शास््र कुशलता के द्वारा आपको 
विज्ञाल अन्न की हवि सम्रषित करते है; क्योकि धरती को स्विर रखने वाले 'दो' (तत्) चक्र के सदृश गतिशील 
इस घरती पर बढ़ रहे हैं ॥५ ॥ 


| पृ्ली का सन्तुसन बनाने वाले 'दो' इस पृत्वी पर वढ़ रहे हैं। यह दो जड़ एवं उेतर पदार्थ भी हो सकते है । पृथ्वी का 
'सनुखन बनाए रखकर गतिजील बढ़ने वाले दे धुव थी हो सकते है।| 


रु अवर्ववेद संहिता भाग-१ 


९२०, सप्त मर्यादा: कवयस्ततक्षुस्तासामिदेकामभ्यं हुरो गातू। 
आयोरहई स्कम्भ उपमस्य नीडे पथां विसगें घरुणेषु तस्थौं ॥६॥ 
ऋषियों न मनुष्यों के लिए निषेधरूप जो सात मरयादाएँ निर्धारित को है, उसमें से एक का भी उल्लंघन कले 
पर वे पापी होते हैं। मर्यादाओं का पाल करते पर शव (ग्पठ) स्ानों मे स्थित होते है ॥६ ॥ 
९२१. उतामृतासुर्वत एमि कृष्वन्नसुरात्मा तन्व१स्तत्‌ सुमदगु:। 
उत वा शक्रो रल॑ दधात्यूर्जया वा यत्‌ सचते हविरदा: ॥७ ॥ 
हम बतधारी बनकर कर्मों को करते हुए, अविनाश प्राणशक्ति से युक्त होकर आ रहे हैं। इसलिए हमारी 
आत्पा, प्राण और शरीर गुणवान्‌ वन रहे है। जो समर्थ वसकर रवि समर्पित करते है, उनको इद्रदेव रल आदि 
धन प्रदान करते हैं ॥७ ॥ 
९२२. उत पुत्र: पितर॑ क्षत्रमीडे ज्येष्ठं मर्यादमह्नयन्त्वस्तये। 
दर्शन्‌ नु ता वरुण यास्ते विष्ठा आवर्ब्रततः कृणवों बपूंषि ॥८ ॥ 
प्र अपने क्त्रिय (रक्षक! पिता को कदर को और कल्याण श्राप्त करे के लिए श्रेष्ठ मर्यदापूर्ण धर्म का 
आवाहन करे । हे वरुणदेव ! आपके जो| विशेष स्थान हैं, उनको दिखाते हुए आप बार्म्बार घूमने वाले प्राणियों 
के शरीरों का सृजन करते हैं ॥८ # 
९२३. अर्धमर्धेन पयसा पृणक्ष्यधेंन शुष्म वर्धसे अमुर। 
अविं वृधाम शग्मिय॑ सखाय॑ वरुणं पुत्रमदित्या इषिर्म्‌। 
कविशस्तान्यस्मै वपृंष्यवोचाम रोदसी सत्यवाचा ॥९॥ 
अदिति पुत्र पिज्ञावहुण को हम सपृद्ध करते हैं। हे बलज्ञाली वरुणदेव ! आप किसी से आवृत वहीं हैं। 
आप आधे पय (पोषक रस) से इस (जगत्‌) को समृद्ध करते हैं और आधे से स्वयं समद्ध होते हैं । हे दयावा-पृथिवी 
के अधिष्थाता देव ! विद्वान ऋषियों द्वारा उसंसित शरीरों का हम (वरुणदेव से) वर्णन करते हैं ॥९ ॥ 
[२ - भुवनज्येष्ठ सूक्त ] 
[ऋषि - वृह॒दिवो5 वर्वा । देवता - वरुण । छन्द - जिहुपू ९ भुरिक्‌ परातिजागता जि] 
९२४. तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठं यतो जज्ञ उग्रस्त्वेषनृम्ण:। 
सब्यो जज्ञानो नि रिणाति शत्रूननु यदेनं मदन्ति विश्व ऊमा: ॥१॥ 
संसार का काएणभूत बहा स्वयं ही सब लोकों मे प्रदाशरूप मे संव्याप्त हुआ, जिससे प्रचण्ड तेजस्वी बल 
सै युक्त सूर्य का प्राकय हुआ । जिसके उदय होने मात से (अज्ञार-अन्धकाररूपी) शरु नष्ट हो जाते हैं। उसे 
देखकर सभी प्राणी हर्षित हो उठते है ॥९ ॥ 
९२५. वावृधान: शवसा भूर्योजा: शत्रुर्दासाय भियसं दबाति। 
अव्यनच्च व्यनच्च सस्ति स॑ ते नवन्त प्रभूता मदेषु ॥२ ॥ 
अपनी सामर्थ्य से वृद्धि के ग्रापत हुए अत शक्तियुकत (वह देव) शबुओं के अन्तःकरण में भय उत्पन्न करते 
है। वे सभी चर-अचर ग्राणियों को संचालित करते है । ऐसे देव की हम (वाजकगण) सम्मिलित रूप से एक साथ 
स्तुति करके, उन्हें तथा स्वयं को आनन्दित करते हैं ॥२ & 
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९२६. त्वे क्रतुमपि पृज्बन्ति भूरि द्वियंदेते त्रिर्भवन्त्यूमा: । 
स्वादोः स्वादीयः स्वादुना सजा समद: सु मथु मधुनानि योथी: ॥३॥ 
हे देव ! सब वजमान आपके लिए हो अमुष्ठान करते है । जब यजपान विवाहोपरास्त दो या एक सन्‍्तान के 
बाद तीन होते है, तो प्रिय लगे वाले (स्तान) को द़िय (धन या गुणों ) से युक्त करें । बाद में इस प्रिय सन्तान 
को पौजदि को मधुरता से युक्त करें ॥३ ॥ 
९२७. यदि चिन्रु त्वा धना जयन्त॑ रणेरणे अनुमदन्ति विप्रा:। 
ओजीय: शुष्पिन्त्थिरमा तनुष्व मा त्वा दभन्‌ दुरेवास: कशोका: ॥४ ॥ 
है देव ! आप जिस समय सोमपान से आनन्दित होकर धर सम्पदा पर विजय ग्राप्त करते है। उस समय 
ज्ञानी स्तोतागण आपकी ही स्तुति करते है । हे देव ! आप हमें ठेजस्विता दान करे, दुस्साहसो अखुर कभी आपको 
'पराभूत न कर सकें ॥४ # 
९२८. त्वया व शाशइहे रणेषु प्रपश्यन्तो युथेन्यानि भूरि। 
चोदयामि त आयुधा बचोधि: स॑ ते शिशामि ब्रह्मणा व्यांसि ॥५॥ 
है देव ! आपके सहयोग से हम रणभूमि में दुष्ट शुओं पर विजय प्राप्त करत है । युद्ध को इच्छा ग्रेरित 
होकर अनेक शजुओ से हम घेंट करते हैं। आपके व्रादि आयुधों को हम स्वोजं ढवारा पोत्साहित करते हैं । स्तुति 
मंत्रों से हम आपकी तेजस्विता वो और भी तीक्ण करते है ॥५ ७ 
९२९. नि तद्‌ द्चिषे5वरे परे च यस्मिन्नाविधायसा दुरोणे। 
आ स्थापयत मातरं जिगलुमत इन्वत कर्वराणि भूरि ॥६ ॥ 
है देव ! आप जिस यजमान के घर में हविरूष अत से परितृप्त होते है, उसे दिव्य और भौतिक सब्पदा प्रदान 
करो हैं। सम्पूर्ण प्राणियों के निर्माता, गतिज्ौल घुलोक और पृथ्वौलोक को आप हो सुस्थिर करते हैं । उस समय 
आपको अनेक कार्यो का निर्वाह करना पड़ता है ॥€ ॥ 
९३०, स्तुष्व वर्ष्मन्‌ पुरुवर्त्मन समृभ्वाणमिनतममाप्तमाण्यानाम्‌ । 
आ दर्शति शवसा भूयोंजा: प्र सक्षति प्रतिमान॑ पृथिव्या: ॥७॥ 
स्तुल्प विभिन्न स्वरूप वाले, टौप्िमान, सर्व्वर और सर्वश्रेष्ठ आत्मौय (देव) की हम स्तुति करते हैं। 
बे अपनी सामर्थ्य से वृ३ नमुचि, कुयव आदि सात राकसों के विग्शञकर्ता तथा अनेक असुरो के पराधवकर्सा है ॥ 
९३१. पा ब्रह्म बृहद्दिव: कृणवदिन्द्राय शूषमग्रिय: स्वर्षा: । 
महो गोतरस्य क्षयति स्वराजा तुरक्षिद्‌ विश्वमर्णबत्‌ तपस्वान्‌ ॥८ ॥ 
ऋषियों मे ्रेप्ठ और स्वर्गलोक के आकंदो वृहदिव ऋषि इन (देवों ) को सुख ग्रदान करने के लिए ही इन 
वैदिक मर का पाठ करते हैं। वे तेजस्वी, दौष्तिघान्‌ इद्रेव विज्ञाल पर्वत (अवरोघ) को हटाते हैं तवा शत 
पुरियों के सभी द्वारों के उद्घारक हैं ॥८ 
९३२. एवा महान्‌ बृहदिवों अथर्वावोचत्‌ स्वां तन्व१मिन्द्रमेव। 
स्वसारौ मातरिभ्वरी अरिपरे हिन्वन्ति चैने शवसा वर्धयन्ति च ॥९॥ 
अथर्वा के पु्र महाग्ाजञ वृहिव ने देवों के लिए स्कुलियों को । माता सदूश भूमि पर उत्पन्न पवित्र यदियां, 
पारस्परिक भणितो तुल्य सलेह से जल प्रवाहित करती है तथा अज्न-बल से लोगों का कल्याण करती हैं ५९ ॥ 





[३ - विजयप्रार्थना सूक्त ] 

[ ऋषि - बृहहिवोः वर्वा । देवता - १-२ अस्नि ३-४ देवगण, ५ ड्रविणोदा, ६ वैश्वदेवी, ७ सोम, ८, ११ इस, 
'६ घात; विधाता, सविता, आदित्वगण, रद्रगन, अश्विनौकुमार, ९० आदित्यगण, स्ट्रगण । छन्द- जिशयपू २ 
भुरिक्‌ विश १० विराट जगती । 

९३३. ममाग्ने वर्चों विहवेष्वस्तु व त्वेन्थानास्तन्वं पुषेम। 
महां नमस्तां प्रदिशश्षतस्नस्त्वयाध्यक्षेण पृतना जयेम ॥१॥ 
है असिवदेव ! संयामों या यजञों के समय हममें तेजस्विता जाग्रत्‌ हो । आपको सबिधाओं से ग्रज्वलित करते 
हुए हम अपनी देह को परिषुष्ट करते है । हमारे लिए चारों दिशाएँ अवनत हों । आपको स्वामिरूप में प्रात करके 
हम शतु सेनाओं पर विजय प्राएत करें ॥९ ७ 
९३४. अम्ने मन्युं प्रतिनुदन्‌ परेषां त्व॑ नो गोपा: परि पाहि विश्वत: । 
अपाज्यों यन्‍्तु निवता दुरस्थवो5मैथां चित्त प्रबुधां वि नेशत्‌ ॥२॥ 
है असिदेब ! आप हफारे शजुओं के ओध का दमन कराते हुए दुर्ध$ होकर हमारी सभी ग्रकार से सुरक्षा 
करें । ये भयभीत होकर निर््थक बातें करने वाले शत्रु पराइमुख होकर लौट जाएँ । इन शरुओं के मन-मस्तिष्क 
अमित हो जाएँ ॥२ ४ 
९३५. मम देवा विहवे सन्तु सर्व इन्धवन्तो मरुतो विष्णुरम्नि:। 
ममान्तरिक्षपुरुलोकपस्तु पह्मां वात: पवतां कामायास्मै ॥३॥ 
असििदेव के साथ परुदूगण, विष्णु और इन आदि सो टेवगण युद्धकाल मे हमारा सहयोग करें । अततरिक्ष 
के समान विस्तृत लोक हपारे लिए अकाशमान हों । हमारे इन अभिलपित कार्यों मं वायुदेब अनुकूल होकर 
अवाहित हों ॥३ ॥ 
९३६. महां यजन्तां मम यानीष्टाकृतिः सत्या मनसो मे अस्तु। 
एनो मा नि गां कतमच्चनाहं विश्वे देवा अभि रक्षन्तु मेह ॥४॥ 
ऋतिलिगगण हमारी चर, पुरोडाशादि यज्ञ सामयौं को आहुतियों के रूप में देवताओं को समर्पित करें । हमोरे 
मन के संकल्प पूर्ण हों । हम किसी भी पाप में संलिप्त हों । हे वि्ेदेवो ! आप हयें आशोर्वचन प्रदान करें ॥४ ॥ 
९३७. मयि देवा द्रविणमा यजन्तां मय्याशीरस्तु मयि देवहूति:। 
दैवा होतार: सनिषन्‌ न एतदरिष्टा: स्थाम तनवा सुवीरा: ॥५॥ 
श्रेष्ठ यजञादि कार्यो से प्रसजर होकर सभी देवगण हमे ऐशव् प्रदान करें । हम देवशक्तियों का आबाहन करें। 
प्राचीनकाल में जिन्होंने देवों को आहुति सममर्पि,की है, वे होतागण अनुकूल होकर देवों की अर्चना करें । हम 
जारीरिक दृष्टि से सुदृढ़ होकर वीर सुसततियों से युक्त हो #५ ॥ 
९३८. दैवी: षडु्वीरुरू न: कृणोत विश्वे देवास इह मादयघ्वम्‌। 
भा नो विददभिभा मो अशस्तिर्मा नो विदद्‌ वृजिना द्वेष्या या ॥६ ॥ 


है छह बड़ी दिव्य दिशाओ ! आप हमारे लिए विस्तृत स्थान प्रदान करें । हे सवदिवों ! आप हमें हर्षित करें । 
'जिस्तेजता, अपकीर्ति तथा द्वेष आदि पाप हमारे निकट न आने पाएँ ६ ॥ 
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९३९. तिस्रो देवीर्भहि नः शर्म यच्छत प्रजायै नस्तन्वे३ यच्च पुष्टम्‌। 
रा हास्महि प्रजया मा तनूभिर्मा रथाम ट्विषते सोम राजन्‌ ॥७॥ 
है तीनों ( भारती, पृथ्वी और सरस्वती) देवियों ! आप हारा वृहत्‌ कल्याण करें और जो पोषक व हैं 
उस्चे हमारे शरीर और प्रजा के लिए प्रदान करें । हम सन्तानों और पशुओं से होन न हों।। हे राजन्‌ सोम | हम 
रिपुओं के करण दुःखी न हों ॥७ ७ 
९४०, उसुव्यचा नो महिषः शर्म यच्छत्वस्मिन्‌ हवे पुरुहृतः पुरुक्षु। 
स+ प्रजायै हर्यश्व मूडेन्द्र मा नो रीरिषो मा परा दा: ॥८ ॥ 
सर्वव्यापक पूजनीय, अनेक दजयातों के दवा बुलाये जाने वाले, विषि्र स्थानों मं वास करने वाले इडदेव 
इस यज्ञ में पधारकर हमें सुख प्रदान करें । हे हरित अब्ो के स्वामिन ! आप हमारी सनतियों को सुखी करें। 
हमारे प्रतिकूल न होकर हमें अगिं से बचाएँ ॥८ ॥ 
९४१. धाता विधाता भुवनस्य यस्पतिदेंव: सविताभिमातिषाह: । 
आदित्या रुद्रा अश्विनोधा देवा: पान्तु यजमान॑ निर्क्रधात्‌ ॥९॥ 
सृष्टि के निर्माता एवं धारणकर्ता, जो सम्पूर्ण विक्न के अधिपंति है, उर सवररक पालनकर्त्ता और अहंकारी 
'शजुओ के विजेता सवितादेवता, आदित्य, रूट, अखिवोकुमार आदि सभी प्रमुख देव इस यज्ञ का संरक्षण करें तथा 
यजमान को पापों से बचाएँ ॥९ ॥ 
९४२. ये नः सपतला अप ते भवन्त्विद्वाम्निध्यामव बाधामह एनान्‌। 
आदित्य रुद्रा उपरिस्पृशो न उग्र चेत्तारमधिराजमक्रत ॥१० ॥ 
जो हमारे शतर हैं, वे पराधूत हों । हम उड्ें इद्रागिस को सामर्थ्य से विनष्ट करते हैं। वसुगण, रुद्गण और 
आदित्यगण ये सभी हमें ऊँचे पदों पर आसोन करके पदाकरमी, झञरसम्पत्र तथा सबके अधिपति बनाएँ ॥१०.॥ 
९४३. अर्वाज्वमिन्द्रममुतो हवापहे यो गोजिदू धनजिदश्वजिद्‌ य:। 
इम॑ नो यज्ञ विहवे शुणोत्वस्माकमभू्ह्यश्च मेदी ॥११ ॥ 
जो पृथ्वी, धन तथा अश्चों को जीतने वाले और रिपुओं का सामना करे वाले है; उन इद्रदेव का हम घुलोक 
से बुला है, वे संग्राम मे हपोरे इस स्तोज को सुने । हे हर इद्रदेव ! आप हमारे सही बनें ॥११ ॥ 
[४- कुष्ठतक्मनाशन सूक्त ] 
| ऋषि - भ्रम्वद्िर । देकता - कुष्ठ यक्मगाशन । छन्द - अनुष्दप ५ भुरिक्‌ अनुष्ठप६ गायजी, १० उष्णिक्‌ 
मर्भा निचृत्‌ अनुष्टर। | 
'इस सु में कुषठ तय ओष॑धि दा उरणय है। वैध: फ़् 'घाल्यदाज में इसके गुण- धो का वर्णन है। इसे ठण 
कट सकाद वाले; शुद्ध अपादव, बाद विस कुष्ठ, ढक आदि गो को टूर काने वाली कहा गया ह- 
९४४. यो गिरिष्वजायथा वीरुषां बलवत्तम:। 
कुष्ठेहि तक्मनाशन तकमान॑ नाशयब्नित: ॥१॥ 
है व्याधिनिवारक कुष्ठ ओबचे ! आप पर्वतों मं उत्पन्न होने वाली तथा समस्त ओवधियों में अत्यधिक 
शक्तिदायी हैं। आप कश्दायी रोगों को विनष्ट करते हुई यहाँ पघारें ४३ ॥ 
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९४५. सुपर्णसुबने गिरौ जात॑ हिमवतस्पारि। धनैरभि श्रुत्वा यन्ति विदुर्हि तक्मनाशनम्‌। 
'गरड़ के उत्पत्ति स्थान हिमालय जिखर पर, उत्पन्न इस ओषधि को, आतेग्व धरूप सुनकर लोग वहाँ जाते 
है और व्याधि निवारक इस ओवधि को शर्त करते है ४२ ४ 
९४६. अश्वत्यो देवसदनस्तृतीयस्यामितो दिवि। 
तत्रामृतस्य चक्षणं देवा: कुष्ठमबन्वत ॥३ ॥ 
'यहाँ से तीसरे घुलोक में जहाँ देवों के बैठने का स्थान * अधवत्व' है, वहँ पर देवों ने अमृत का बखान करने 
वाले इस 'कुष्ठओष॑धि को प्राप्त किया ॥३ ॥ 
९४७. हिरण्ययी नौरचरद्धिरण्यबन्धना दिवि। तत्रामृतस्थ पुष्प॑ देवा: कुष्ठमवन्वत ॥४॥ 
स्वर्नलोक में सोने के बन्धन वाली स्वर्णिम नौका चलती है । वहाँ पर देवों ये अपृत के पुष्प 'कुष्ठओषधि 
को प्राप्त किया वा ॥४ ॥ 
९४८. हिरण्यया: पन्‍्थान आसन्नरित्राणि हिरण्यया। 
नाबो हिरण्ययीरासन्‌ यार: कुष्ठं निरावहन्‌ ॥५ ॥ 
जिससे ( जिस माध्यम से) 'कुम्ठ' ओषधि लायो गयी थो, उसके मार्ग, उसकी बल्लियाँ तथा उसकी 
जौकाएँ सोने की थीं ॥५ ॥ 
९४९. इम॑ मे कुष्ठ पूरुष तमा बह त॑ निष्कुरू। तमु मे अगद कृधि ॥६॥ 
है कृष्ठ ओपधे ! आप हारे इस पुरुष को उठाकर पूर्णतया रोगरहित करें और इसे आरोग्य घदान करें ॥६ ॥ 
९५०. देवेध्यो अधि जातो उसि सोमस्यासि सखा हित: । 
स प्राणाय व्यानाय चक्षुषे मे अस्पै मृड़ ॥७ ॥ 
पक | ओषधे ! आप देवताओं के डा उत्प् हुई हैं। आप सोध ओष॑धि की हितकारी सखा हैं । इसलिए. 
आप हमारे इस पुरुष के व्यार प्राण और आँखों को सुख दान को #७ ॥ 
९५१, उदड जातो हिमवत: स प्राच्यां नीयसे जनम्‌। 
तम्र कुष्ठस्थ नामान्युत्तमानि वि भेजिरे ॥८ ॥ 
बह 'कुष्ठ' नाथ वाली ओषधि हिपालय के उत्तर मं उत्पत्र हुई तथा पूर्व दिशा में मनुष्यों के समीप लायी 
गई । वहाँ पर उसके श्रेष्ठ यामों का लोगों ने विधाजन किया ४८ ॥ 
९५२. उत्तमो नाम कुष्ठास्युत्तमो नाम ते पिता। 
यक्ष्मं च सर्व नाशय तक्मान॑ चारसं कृषि ॥९ ॥ 
है कुष्ठ ओषधे | आपका और आपके पित्त (उत्पादक हिमालय) दोनों का ही नाम उत्तम है। आप समस्त 
कार के क्षय रोगों को दूर को और कश्दावी ज्वर को लिरीर्य करें ॥९ ॥ 
९५३. शीर्षामयमुपहत्यामक्ष्योस्तन्बो३रफ: । 
'कुष्ठस्तत्‌ सर्व॑ निष्करद्‌ दैव॑ समह वृष्णयम्‌॥१० #॥ 
सिर की व्याधि, आँखों की दुर्बलल और शारीरिक दोष इन सव रोगों को 'कुष्ठ' ओषधि ने दिव्य बल को 
रप्त करके दूर कर दिया ॥१० ॥ 
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[५- लाक्षा सूक्त | 
ऋषि - अवर्वा । देकता -लाका । छन्द - अनुष्ठप्‌ +] 
कैश करों वे 'लाख का पंत वर्ण है । इसे कृषक (कृषि रप्क) , रक राजा (कब 
करे वाली) , दीप, गरवाक्ा आदि गा दिये गे है। वेट वां इसके कुछ फरयो फरवालत है; कुछ जोब के विकय हैं 
९५४. रात्री माता नभः पितार्यमा ते पितामह:। 
सिलाची नाम वा असि सा देवानामसि स्वसा ॥१ ॥ 
है लाक्षा (लाख) ! चाद्रमा की रश्ियो के द्वारा पोषित होने के करण रात्रि आपको माता है और वृष्ट द्रात 
अल्प होने के कारण आकाश आपके पिता हैं तदय आव्श में बादलों को लाने के कारण अर्वभा (सूर्य आपके 
पितामह हैं। आपका नाम 'फ़िलाची' है और आप देवों की बहिल हैं ॥९ ४ 
९५५, यस्त्वा पिबति जीवति त्रायसे पुरुष त्वम्‌। 
भत्रीं हि शश्चतामसि जनानां च न्यज्वनी ॥२॥ 
जो आपका पान कराते हैं, वे जीवित रहते हैं। आप मुष्यों की सुरक्षा करने वाली हैं। आप समस्त लोगों 
का भरण करने वाली तथा आशोग्य प्रदान करते बाली हैं ॥२ ॥ 
९५६. वृक्षेवृक्षमा रोहसि वृषण्यन्तीव कन्यला। 
जयन्ती प्रत्यातिष्ठन्ती स्परणी नाम वा असि॥३ ॥ 
'पुरुष की कामना करने वाली कन्या के सघान आप त्त्येक वृक्ष पर चढ़ती हैं । आप विजित होने वाली तथा 
खड़ी होने वाली है, इसलिए आपका ताम 'स्परणी' है ॥३ ॥ 
९५७, यद्‌ दण्डेन यदिष्वा यद्‌ वारुर्हरसा कृतम्‌। 
'तस्थ त्वमस्सि निष्कृति: सेम॑ निष्कृथि पूरुषम्‌ ॥ड॥ 
दण्ड से, बाण से अधवा रग़ से जो घाव हो जाते है; उन सबको, हे लाख ओषधे ! आप उपायरूप हैं। 
अतः आप इस पुरुष को रोगरहित कोें ॥४ ॥ 
९५८. भब्ात्‌ प्लक्षात्निस्तिष्टस्थश्वत्थात्‌ खदिराद धवात्‌। 
भद्गाज्ष्यग्रोधात्‌ पर्णात्‌ सा न एह्वारुन्यति ॥५ ॥ 
है घावों को भरने वाली ओपधे ! आप कदम्ब्‌ पाकड़, पौपल, धव्‌ खैर, घर, न्यगरोध तथा पर्ण से पैदा होती 
है, आप हमारे पास पधारें ४५ ॥ 
९५९. हिरण्यवर्णे सुभगे सूर्यवर्णे बषुष्टमे। रुत॑ गच्छाप्ति निष्कृते निष्कृतिनाम वा असि॥ 
हे वर्ण तथा सूर्य सदृश वर्णवाली सुभगे ! हे शरीर के लिए कल्याणकारी तथा ऐोगों को दूर करने वाली 
ओषधे ! आप रोगों के पास (उसे दूर करे के लिए पहुँचती है; इसलिए आपका नाप 'िष्कृति है ॥६ ॥ 
९६०. हिरण्यवर्णे सुभगे शुष्मे लोमशवक्षणे। 
अपामसि स्वसा लाक्षे बातो हात्मा बभूव ते ७ ॥ 
है स्वर्ण सदृश रंग वाली भाग्वशालिनि ! हे बलक्ारिणों तथा रोमों वाली लाक्षा ओपचे ! आप जल की 
+. हित है और वायु आपकी आत्ा है ७ ॥ 
च्त 
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९६१. सिलाची नाम कानीनोउजबच्नु पिता तव। 
अश्वो यमस्थ य: श्यावस्तस्य हास्नास्युक्षिता ॥८ ॥ 
आपका नाम 'सिलाली' तवा 'कानोन' है और बकरियों के पालक वृक्षादि आपके पिता हैं। यम के जो 
पौले-काले रंग कें घोड़े है उनके रक्त से आपको सिंचित किया गया दा ४८ ।+ 
९६२. अश्वस्यास्न: सम्पतिता सा वृक्षाँ अभि सिष्यदे। 
सरा पतत्रिणी भूत्वा सा न एड्वारुन्थति ॥९॥ 
है घाव को भरने वाली ओषधे ! आप अशन-एकत के समान हैं । आप वृक्षों को सिंचित करने वाली तथा सरकरे 
वाली हैं। आप टपकने वाली या ग्रवहमान होकर हमारे पास पचारें ॥९ ॥ 
[६ - बह्मविद्या सूक्त ] 
| क्णि - अवर्वा । देवता - सोमारद्र (९ बह, २ कर्म, ३-४ र्द्रगण, ५-८ सोमासद्, ९ होंते १० अखि, 
११-१४ सर्वात्मा रु्)। छद- पद्क्ति ९ जिहुपू, २ अनुष्ठुप ३ जगतो, ४ पज्बपदा अनुष्ठप्‌ उष्णिक्‌ विष्र्भा 
जगती, ५-७ त्रिपदा विराद गायत्री, ८ एकावसाना द्विपदार्च्यनुष्पू १० प्रस्तार पंक्ति, १४ स्वराट्‌ पंक्ति |] 
९६३. ब्रह्म जज्ञान॑ प्रथम पुरस्ताद्‌ वि सीमतः सुरुचो वेन आव: । 
स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठा: सतश्ष योनिमसतक्ष वि व: ॥१॥ 
सत्‌-चित्‌- सुखात्मक तथा जगत्‌ का कारणभूत बह सृष्ट के पूर्व मे हो उत्पन्न हुआ । पर्व दिशा में उदित 
होमे बाला जो सूर्यात्मक तेज 'वेन' ै वही सत्‌ और असत्‌ के उद्गम स्थान के ज्ञान को व्यक्ष करने वाला है ॥९ ॥ 
९६४. अनाप्ता ये व: प्रथमा यानि कर्माणि चक्िरे। 
बीरान्‌ नो अत्र मा दधन्‌ तद्‌ व एतत्‌ पुरो दथे ॥२॥ 
है मनुष्यों ! आपने अज्ञान की अवस्था में जिन करो को सम्पन्न किया था. वे हमारी सन्तातों को यहाँ पर 
विन्ट न को, अत: उन सबको हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करते है ॥२ # 
९६५. सहस्नघार एव ते समस्वरन्‌ दिवो नाके मथुजिड्ला असश्षत: । 
तस्थ स्पशो न नि भिषन्ति भूर्णय: पदेषदे पाशिन: सन्ति सेतवे ॥३॥ 
सामर्ध्युक्त पवित्र सोम की स्तुति को जाती है। आदिपिता ये सोमदेव अपने बतों का निर्वाह करते हुए 
महान्‌ अनरिक्ष को अपने तेजस्‌ से आवृत कर देते हैं । झञवी याजक उन्हें थारणशौल जल में मिश्रित करते है ॥३ ॥ 
९६६. पर्यू षु प्र धन्चा वाजसातये परि वृत्राणि सक्षणि:। 
द्विषस्तदध्यर्णवेनेयसे सनिस्नसो नामासि त्रयोदशो मास इन्रस्थ गृह: ॥४ ॥ 
है सूवदिव 0 अन्न या बलवर्डत के लिए आप झतरुनिवारक होकर दूजे (अवरोधक आवरणों) को दूर करें। 
आप समुद्र (सागर या अन्तरिक्ष) से शुओं पर आक्रमण के है, अठः आपका गाघ 'सनिखस' (पराक्रम) है। 
तैरहवों माह (पुरुषोत्तम मास) इन इत्र (सूर्य) का आवास होता है #४ ॥ 
९६७.न्वे३तेनारात्सीरसौ स्वाहा । तिम्मायुथौ तिम्महेती सुशेवौ सोमारुद्राविह सु मृड़तं न॥ 
निश्चितरूप से इस (पूवोत्त) क्रम के द्वार हो इसने सिंध श्राप्त को है। आपके लिए यह हवि समर्पित है । हे 
तोक्षण आवुध तथा तीश्न अस्न वाले सोम औरे रद देवो ! इस युद्ध में आप हमें सुख प्रदान करें ॥५ ॥ 
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९६८.अवैत्तेनारात्सीरसौ स्वाहा । तिग्मायुथौ तिम्महेती सुशेवौ सोमारुद्राविह सु मूडत॑ न;# 
इस विद्या के द्वार हो इसने सिद्धि उपलब्ध की थो । आपके लिए यह हवि समर्पित है। हे तीदण आवुध 
तथा अस्ब वाले सोम और रु देवो ! इस युद्ध में आप हमे सुख प्रदान को #६ ॥ 
९६९.अपैतेनारात्सीरसौ स्वाहा । तिग्मायुथौ तिम्महेती सुशेवौ सोमारुद्राविह सु मूडत॑ न;॥ 
इस प्रक्रिया के द्वा हो इसमे सिद्धि ्प्त को यो । आपके लिए यह हवि समर्पित है। हे तीक्ण आयुध तथा 
अब वाले सोम और रद्र देवो ! इस युद्ध में आप हमे सुख ब्रदान करें ७ # 
९७०. मुमुक्तमस्मान्दुरितादवद्याज्जुघेथां यज्ञममृतमस्मासु धत्तम्‌ ॥८॥ 
है सोम और रद देवो ! आप हमें पाप से छुड़ाएँ और वज्ञ को बरहण करते हुए हमें अमर ग्रदान करें ॥८ ॥ 
९७९१. चक्षुषो हेते मनसो हेते बह्मणो हेते तपस्थ्ष हेते। 
मेन्‍्या भेनिरस्यमेनयस्ते सन्तु ये३स्माँ अभ्यधायन्ति ॥९ ॥ 
है आँख, घन तथा मच सम्बन्धी आयुध ! आप हथियारों के भी हथियार है। जो हमको विन करने की 
कामना करते है. वे शख्वरहित हो जाएँ ॥९ ॥ 
९७२. योइ३स्मांक्षक्षुषा मनसा चित्त्याकृत्या च यो अधायुरभिदासात्‌। 
त्व॑ तान्ने भेन्यापेनीन्‌ कृणु स्वाहा ॥१० ॥ 
हिंसक पाप कर्मों की कामना वाले जो पापी लोग आँख, मर चित्त तथा संकल्प से हमें क्षौण करना चाहते 
है, उनको है अग्तिदेव ! आप अपने शख््र से शखहौन करें । यह हवि आपके लिए समर्पित है ॥९० ॥ 
९७३. इन्द्रस्य गृहोउसि । त॑ त्वा प्र पद्े त॑ त्वा प्र विशामि सर्वगु: सर्वपूरुष: 
सर्वात्मा सर्वतनू: सह यन्मे5स्ति तेन ॥१९॥ 
है अभिदेव ! आप इद्र के घर हैं। आप सर्वगामी, सर्व आत्मा. सर्व शरीर तथा सर्वपुरुष हैं । अपने समस्त 
साथियों सहित हम आपकी शरण में हैं और आप में ग्रवि्ट होते हैं ॥११ ॥ 
९७४. इन््स्थ शर्मासि। त॑ त्वा प्र पद्ये त॑ त्वा प्र विशामि सर्वगु: सर्वपूरुष: 
सर्वात्मा सर्वतनू: सह यन्मे5स्ति तेन ॥१२॥ 
है अष्निदेव ! आप इ्नदेव के सुख स्थल हैं। आप सर्वगाभी, सर्व आत्मा, सर्वशररीर तथा सर्वपुरुषरूप हैं। 
अपने समस्त साथियों सहित हम आपकी शरण में हैं और आप पें बरति्ट होते हैं ॥१२ ॥ 
९७५. इन्द्रस्य वर्मासि | त॑ त्वा प्र पद्मे त॑ त्वा प्र विशामि सर्वगु: सर्वपूरुष: 
सर्वात्मा सर्वतनू: सह यन्मेउस्ति तेन ॥१३॥ 
है अम्वदेव ! आप इत््देव के कवच हैं आप सर्वगामो. सर्व आत्म, सर्वशरौर तथा सर्वपुसुष हैं। अपने 
समस्त साथियों सहित. हम आपकी शरण में आते हैं और आप में त्रविष्ट होते हैं ॥९३ ॥ 
९७६. इन्द्रस्य वरूथमसि | त॑ त्वा प्र पद्ये ते ्वा प्र विशामि सर्वगु: सर्वपूरूष: 
सर्वात्मा सर्वतनू: सह यन्मेउस्ति तेन ॥१४॥ 
है अगले ! आप इद्रदेव के ढाल स्वरूप हैं। आप सर्वगायी. सर्व आत्या. सर्वशरीर तथा सर्वपुरुष है । अपने 
समस्त साथियों सहित हम आपको शरण में आते हैं और आप में प्रविष्ट होते हैं ॥१४ ॥ 


् अब्वदिद संहिता घाग-९ 


[७ - अरातिनाशन सूक्त ] 
[ऋषि- अधर्वा । देवता - ९-३६-१० अरातिसमूर, ४-५ सरस्वती । छन्द - अनुश्प, ९ विराद गर्भा 
अस्तापपोति; ४ पथ्यावृहतो, ६ प्रस्तारपेक्ति 


20 22+0१:20०2000०७०००४०००००००१०० २४) 
इसी प्रकार के भाव व्यक्त कर छे हैं: 
९७७, आ नो भर मा परि ष्ठा अराते मा नो रक्षीरदक्षिणां नीयमानाम्‌। 
नमो वीर्त्साया असमृद्धये नमो अस्त्वरातये ॥९ ॥ 
है अरे ! आप दिव्य सम्पद से हम पूर्ण कों और हमें पेरकर व बैठे / हारे द्वार लाई हुई दक्षिणा को 
आप रोककर न रखें । ईर्ध्यायुक्त असमृद्धि तवा अदान को अधिष्ठाज देवी के लिए हमारा नमन है ॥९॥ 
९७८, यपराते पुरोथत्से पुरुष परिरापिणम्‌ । नमस्ते तस्मै कृष्मो मा वरनिं व्यथयीर्मण ॥ 
है अगते ! आप जिस बकवादी (अधावों का बखान कहे वाले) मनुष्य को अपने सम्मुख रखती हैं, उसको 
दूर से ही वमन करते हैं; परन्तु आप हमारी इस भावना को पीड़ित न कला ॥२॥ 
'[ ऋषि गरीबी का सप्मान रखता चाहे हैं: किन उसके आजा! पर अपनी उदधारावना को कुरष्ठत री होने देना चाह 
९७९.प्र णो बनिर्देवकृता दिवा नक्तं च कल्पताम्‌। अरातिमनुप्रेमो बय॑ नमो अस्त्वरातये॥ 
देवों (सदगुणों की दैवी सम्पद के प्रति को हुई हमारी भक्ति दिन-रात बढ़ती रहे । हम 'अराति' के आश्रय 
में जाते (सादा जीवन स्वीकार करते) हैं और उन्हें उमस्कार करते हैं ॥३ ॥ 
९८०.सरस्वतीमनुमतिं भगं यन्तो हवामहे। वाच॑ जुष्टां मधुमतीमवादिषं देवानां देवहूतिषु ॥| 
देक- आवाहित य्ो मं, देवों को हरषिंत करने वाली भधुर वाणी का हम उच्चारण करते है और 
'सरस्वती' तथा *भग' देवों के शरणागठ होकर हय उनका आवाहन करते हैं ॥४ ॥ 
९८६. य॑ याचाम्यह वाचा सरस्वत्या मनोयुजा। श्रद्धा तमदय विन्दतु दत्ता सोमेन बच्चुणा ॥ 


मन से जुड़ी सरस्वती ( वाणी) से हम जिस वस्तु (दिव्य सम्पदा) की याचतरा करते हैं, सोमदेख द्वार प्रदान 
की गयी श्रड उसे प्राप्त करे ४४६ 


| पल से निकली वाणी से वाउ-ा करे पर दिव्या फल ही है का उें अ्ध- पावन पे धारण किया खाता है] 
९८२. मा वनिं मा बाचं नो वीत्सीरुभाविद्धाग्नी आ भरता नो वसूनि। 
सर्वे नो अद्य दित्सन्तोःरातिं प्रति हर्यत ॥६ ॥ 
है अराते ! आप हमारी वाणी तथा भक्ति को अवर्डध न करें । दोनों -इद्र और अभ्ि देव हमें चारों ओर से 
रेकर्य प्राप्त काएँ । समस्त देव हमें देने की अधिलाबा करें और हमारे रिपुओं के विपरीत चलें ॥६ ॥ 


९८३. परो:पेहासपृद्धे वि ते हेतिं नयापसि। 
वेद त्वाहं निरीवन्ती नितुदन्तीमराते ॥७ ॥ 


काण्ड-५ सूक-८ तर 


है असमृद्धे (दरिद्रता) ! हम आपको क्लेश तथा पीड़ा देने वालो के रूप में जासते हैं, आप हमसे परे चली 
जाएँ । हे अराते ! हम आपकी विघटनकारो शक्ति को टूर करते हैं ॥७ # 
९८४. उत नग्ना बोभुवती स्वप्तया सचसे जनम्‌। 
अराते चित्त बीर्स्सन्याकूतिं पुरुषस्य च ॥८ ॥ 
'हे अगते ! आप मुुष्यों को आलस्य से संयुक्त करके सस्त (लज्जासपद) स्थिति प्रदान करती है और उनके 
संकल्पों को धनरहित करके असफल करती हैं ॥८ ४ 
९८५. या महती महोन्‍्माना विश्वा आशा व्यानझे। 
तस्थै हिरण्यकेश्यै निर्क॒त्या अकरं नम: ॥९॥ 
जो अत्यन्त विशाल होकर समस्त दिशाओं में व्याप्त हो गई है, उस स्वर्णिम रोमों वाली (लाभग्रद दिखने 
बालो) असमृद्धि को हम नमस्कार करते हैं ॥९ ॥ 
९८६. हिरण्यवर्णा सुभगा हिरण्यकशिपुर्मही। 
'तस्यै हिरण्यद्रा पयेउरात्या अकरं नमः ॥१०॥ 
जो सन बाली हरा, ['(रा्षस के वश भूत वा स्वर्णिम आवरण वाली) मही (पृथ्वी के समान 
या महान) रमणीयंता को नष्ट करने वाली है, उस्र अदानशोलता को हम नमस्कार काते हैं ॥९० ॥ 
[< - शत्रुनाशन सूक्त 
[ऋषि - अधर्वा । देकता - १-२ ऑम्ए ३ विक्वेदेवा ४-९ इत्र । फ़द - अनुष्ठप २ ६ ।साना घट्पदा जगत, 
३-४ भुरिक्‌ प्यापंत्ति, ६ आस्तारपंति, ७ हयु्णिग्र्धा पथ्याषंत्ति, ९ उ्यवसाना पद्पदा द्वयुष्णिगार्भ 
] 
“९८७, वैकड्ध्तेनेथ्पेन देवेध्य आज्यं वह। अम्ने ताँ इह मादय संर्ब आ यन्तु मे हबम्‌॥१॥ 
है अप्लिदेव ! आप बलशाली ओषधि गुणयुक्त वृ्ष के ईधन से देवों के लिए घृत पहुँचाएँ और उन्हे ह्पित 
करें | हमारे आवाहन पर वे सब हमारे यज्ञ में पधारें ॥९ ॥ 
९८८. इन्द्रा याहि मे हवमिदं करिष्यामि तच्छुणु। इम ऐन्द्रा अतिसरा आकृति स॑ नपन्तु 
मे। तेभि: शकेम बीय॑१ जातवेदस्तनूवशिन्‌ ॥२॥ 
है इद्धदेव ! आप हमारे यज्ञ मे पधारें और हमारे द्वारा की हुई स्तुति को सुरते। ओपकी तरफ अग्रगाभी याजक 
हमारे संकल्प के अनुकूल रहें । हे उतपत्र हुए लोगों को जासने वाले तथा शरीर को वश में रखने वाले इद्रदेव ! 
उन याजकों के द्वारा हम वीर्य ग्राप्तकर सके ॥२ ४ 
९८९. यदसावमुतो देवा अदेव: संश्चिकीर्षति। 
मा तस्थाम्निईव्यं वाक्षीद्धवं देवा अस्य मोप गुर्ममैव हवमेतन ॥३ ॥ 
है देवो ! आपको भक्ति न करने वाले जो मनुष्य घाठ करना चाहते हैं, उसकी हथि को अस्लदेव न पहुँचाएँ 
और देवगण उनके यज्ञ में न जाकर हमारे हो यज्ञ में पधारें 8३ ॥ 
९९०. अति धावतातिसरा इन्रस्थ वचसा हत। 
अबिं बृक इब मध्नीत स वो जीवन्‌ मा मोचि प्राणमस्थापि नह्वत ॥४ ॥ 


तह अकरवदिद संहिता घाग-९ 


है वोद्धाओ ! आप इद्धदेव के (अभय) कचनों से बढ़ें और रिपुओं का संहार करें । जिस प्रकार भेड़िया, 
भेड़ों को मारता है, उसी ब्रकार आप रिपुओं को मय डालें । आप से वह जोवित न बचे, आप उसके प्राण को भी 
जींघ डालें ॥४ ४ 
९९१. यममी 'पुरोदधिरे ब्रह्मणमपभूतये । इन्द्र स ते अबस्पद त॑ प्रत्यस्यामि मृत्यवे ॥५ । 
है इद्रदेव ! हमारी अवसति के लिए इन रिषुओं ने जिस ब्राह्मण को अप पुरोहित बनाया है, वह आपके 
'ैसों के जौचे हो । हम उसे मृत्यु को ओर फेक है ॥५ ४ 
९९२. यदि प्रेयुदेबपुरा ब्रह्म वर्माणि चक्रिरे। 
तनृषान॑ परिषाणं कृष्वाना यदुपोचिरे सर्व॑ तदरसं कृथि ॥६ ॥ 
है देव ! *तमूसपान' और 'परिषाण' क्रिया करते समय याटि रिपुओं ने पहले ही मवय कवच बना लिए हो, 
लो उस्त समय उसके द्वारा कहे हुए बचयों को आप असफल को #€ ॥ 
९९३. यानसावतिसरांक्षकार कृणवच्च यान्‌। 
ल्व॑ तानिन्द्र वृत्रहन्‌ प्रतीच: पुनरा कृषि यथामुं तृणहां जनम्‌ ॥७॥ 
है वृत्रसंहारक इद्रदेव ! हमारे रिपुओं ने जिन योद्धाओं को अयगापी बनाया था और अभी जिनको बसा 
रहे है, उनको आप पुर: पोछे करें । जिससे हप रिपुओं के सैन्य दल को विनष्ट कर सके ॥७ ॥ 
९९४. यथेद्ध उद्ाचन॑ लब्ध्वा चक्रे अथस्पदम्‌। 
कृष्बे३हमथरांस्तथामूउ्छ श्वती भ्य: समाध्य: ॥८ ॥ 
जिस प्रकार इ्रदेव ने उत्तम स्तुति बच को श्प्त करके, रिपुओं को अपने पैरों तले रौद डाला था उसी 
प्रकार हप भी रिपुओं को सदा के लिए तिरसस्‍कृत करते हैं ४८ ४ 
९९५. अन्नैनानिद्ध वृत्रहुग्रो मर्मणि विध्य । अ्रैवैनानभि तिस्ठेन्दर मेचव१है तव। 
अनु ल्वेन्द्रा रभामहे स्थाम सुमतौ तब ॥९॥ 
है वृत्र संहारक इद्रदेव ! आप इस संगाम मे प्रवण्ट बनकर रिषुओं के मर्घ स्थल में घाव करें । हे देव ! हम 
आप प्रेम करने वाले हैं, अतः आप इन रिपुओं पर चढ़ाई करे । हे इद्ददेव ! हम आपके अनुकूल रहकर अपना 
कार्य पररम्प करते है, इसलिए आप हमारे ऊपर अनुबह बुद रखें ॥९ ॥ 
[९- आत्पा सूक्त ] 
[ऋषि - बहा । देवता -वास्तो्वति । छतद - १.५ दैवी बहती, २६६ दैवी रह ३-४ दैवी जगती, ७ 
'पल्वपदा विशद्‌ उष्णिक वृहतीगर्धा जमती, ८ तवसाना चुद पुरसकृति जिहप वृहतीगर्धातिजगती । ] 
९९६. दिवे स्वाहा ॥१॥ 
'चुलोक के अधिष्ाता देवता के लिए यह हवि समर्पित है ४९ ॥ 
९९७. पृथिब्यै स्वाहा ॥२॥ 
पृथ्वी के अधिष्ठाता देवता के लिए यह हवि समर्पित है ॥२ ॥ 
९९८. अन्तरिक्षाय स्वाहा ॥३॥ 
अनतरश्ष के अधिष्याता देवता के लिए यह हव समर्पित है ॥३ ॥ 
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९९९. अन्तरिक्षाय स्वाहा ॥४ ॥ 
'(दय के) अन्तरिश्ष में विद्यमान देवता के लिए यह हि सपर्षित है ॥४ ॥ 
१०००, दिवे स्वाहा ॥५ ॥ 
स्वर्गलोक (गमन) के लिए यह हवि समर्पित है ५ ॥ 
१००३. पृथिव्यै स्वाहा ॥६ ॥ 
पृष्वी (पर हर्षपूरवक निवास करने) के लिए यह हवि समर्पित है ॥६ ॥ 
१००२, सू्यों मे चक्षुर्वात: प्राणो३न्तरिक्षमात्मा पृथिवी शरीरम्‌। 
अस्तृतो नामाहमयमस्मि स आत्मान॑ नि दबे द्यावापृथिवीभ्यां गोपीथाय ॥७ ॥ 
सूर्देव हमारे नेत्र हैं, वायुदेव प्राण हैं, अन्तरिक्षदेव आत्मा और पृथ्वी शरीर है। यह हम अमर नाम वाले 
है, चावापृथिवी द्वात संरक्षित होने के लिए हम अपनी आत्मा को उनके आश्रित करते हैं ॥७ ॥ 
१००३, उदायुरुद्‌ बलमुत्‌ कृतमुत्‌ कृत्यामुन्मनीषामुदिन्द्रियम्‌। आयुष्कृदायुष्पली 
स्वथावन्तौ गोपा मे स्त॑ गोपायतं मा। आत्पसदौ मे स्त॑ मा मा हिंसिप्टम्‌ ॥८ ॥ 
है चावा-पृथिवि ! आप हमारे आयु , बल कर्म कृत, बुद्धि ता इन्द्र को उत्कृष्ट बनाएँ । हे आयुष्य बढ़ाने 
वाले तथा आयु की रक्षा करने वाले स्वधावान्‌ चावा-पृथिवी आप दोनों हमारे संरक्षक हैं। आप हममें विद्यमान 
रहकर हमारी सुरक्षा को. हमें विनष्ट न होने दें ॥८ ॥ 
[१० - आत्मरक्षा सूक्त ] 
[ ऋषि - ब्रह्मा । देवता - वास्तोष्पति । छन्द - यवमध्याज्रिपटागायत्री, ७ यवषध्याककुप्‌, ८ पुरोधृति 
इचतुषठु्गर्भा पराष्टिस्व्यवसताना चतुष्पटातिजगती । ] 
पहले वाले सूक (5० ९) वें साथ ने दिव्य शक्ियो के अति आस्था व्यक्ष का हुए स्व को उसे प्रति सप्पित किया 
है। हम आस्था से सापक को दिष्प संरक्षण प्रा होता है. जिसे अत्य  कर्य (पल का आात्‌ अत्यत दृढ़ कक) बहा' 
है। उसी से रक्षा की ्रार्थता (मंत्र ७ ९ से ७ तक) को गयी है। आठवें मंत्र में, अपने व्यक्ति में विराद सृष्टि के तेजस्वी 
अंशों के समावेश का भाव है। कृद से बीज तवा बीज से वृष के चक की कर दि्यता से पुष्य तथा पुष्य से दिव्यता का. 
'जक गतिशील 'हत है। इस दिव्य चाल रूपी कल के चीका ही पतुषयत सुरक्षित रहती 
१००४. अश्मवर्म मेउसि यो मा ग्राच्या दिशो 5घायुरभिदासात्‌ । एतत्‌ स ऋच्छात्‌ ॥१। 
है अश्पवर्भ (पत्वर का कवच) ! आप हमारे हैं। हमें मारने की इच्छा वाले जो मनुष्य पूर्व दिशा से हमें 
विनष्ट करना चाहते हैं, वे स्वयं नष्ट हो जाएँ ॥१ # 
१००५. अश्मवर्म मेउसि यो मा दक्षिणाया दिशो 5घायुरभिदासात्‌ | एतत्‌ स ऋच्छातू। 
है अश्मवर्म !आप हमारे हैं । जो मनुष्य दक्षिण दिशा से हमें विसष्ट करना चाहते है, वे स्वयं नष्ट हो जाएँ ॥२ । 
१००६. अश्पवर्म मेउसि यो मा प्रतीच्या दिशो उघायुरभिदासात्‌ | एतत्‌ स ऋच्छात्‌ ॥ 
हे अश्मवर्म ! आप हमारे हैं। जो मनुष्य पक्िम दिशा से हमें विय्ट करना चाहते है व स्वयं नष्ट हो जाएँ ॥ ३ । 
१००७. अश्पवर्म मेउसि यो मोदीच्या दिशो 5घायुरचिदासात्‌। 
'एतत्‌ स ऋच्छात्‌ ४ # 
हे अश्मवर्म ! आप हमारे है । जो मनुष्य उत्तर दिशा से हमें विनष्ट करना चाहते हैं, वे स्वयं नष्ट हो जाएँ ॥४ ॥ 
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१००८. अश्मवर्म मेउसि यो मा ध्रुवाया दिशो उघायुरम्रिदासात्‌। 
एतत्‌ स ऋच्छात्‌ ॥५ ॥ 
है अश्मवर्ण ! आप हमारे है । जो पापी धुव दिशा से हमें विनषट कसा चाहते है व स्वयं नष्ट हो जाएँ ॥५ ॥ 
१००९. अश्मंवर्म मेसि यो मोध्ष्वाया दिशो 5घायुरपिदासात्‌। एतत्‌ स ऋच्छात्‌ ॥६ ॥ 
है अश्मवर्ण ! आप हमारे है; जो मनुष्य ऊर्ष्व दिशा से हमें विस करना चाहते है वे स्वयं नष्ट हो जाएँ ॥६ ॥ 
१०१०. अश्मवर्ण मेउसि यो मा दिशामन्तर्देशे भ्योउघायुरभिदासात्‌ । 
'एतत्‌ स ऋच्छात्‌ ॥७॥ 
है अश्मर्भ ! आप हमोरे है हमें मारने की इच्छा वाले जो पापी अस्तर्टिशाओं से हमें विनष्ट करना चाहते 
है, वे स्वयं ही नष्ट हो जाएँ ॥७ ४ 
१०११. बृहता मन उप ड्रये मातरिश्चना प्राणापानौ। सूर्याच्चश्षुरन्तरिक्षाच्छोत्रं पृथिव्या: 
शरीरम्‌। सरस्वत्या वाचमुप हयामहे मनोयुजा ॥८ ॥ 
बृहत्‌ चनद्रदेव से हम सर का आवाहन करते है, वायुदेव से शाण-अपार्‌ सूर्यदेव से चथु, अन्तरिकष से श्रोत, 
धरती से शरीर तथा मनोयोगपूर्वक (प्रदान करने वाली; उस्वती से हम वाणो की यायना करते हैं ॥८ ॥ 
९६ - संपतकर्म सूक्त ] 
[ऋषि - अधर्वा | देवता - वरुण । छद- विहुए्‌ १ भुरिक्‌ जिड॒प्‌ ३ पंक्ति, ६ पज्वपदा अतिशववरी, ११ 
ज्यवसाना बट्पदा अत्पष्टि। 
१०१२. कथ॑ महे असुरायात्रवीरिह कथ॑ पित्रे हरये त्वेषनृष्ण: । 
पृश्निं वरुण दक्षिणां ददावान्‌ पुनर्मघ त्वं मनसाचिकित्सी: ॥९॥ 
है अत्यधिक बलवान्‌ तथा ऐश्र्यवान्‌ वहणदेव ! पालनकर्ला तथा आणदाता सूर्दिव से आपने कया-बया 
कहा था? है बारा्वार धन प्रदान करने वाले देव ! आप सूर्वदेव को (जलरूप) दक्षिणा ्रदान करते है और मत 
से हमारी चिकित्सा करते हैं ॥९ ॥ 
१०१३. न कामेन पुनर्मघो भवामि स॑ चक्षे क॑ पृश्निमेतापुपाजे। 
केन नु त्वमथर्बन्‌ काब्येन केन जातेनासि जातबेदा: ॥२॥ 
हम इच्छा मात से ही पुर - पुर: ऐशवर्यवान नहीँ बसते है; लेकिन खुख के लिए सूबदिव से स्तुति करने पर. 
इस सुखपूर्ण अवस्था को प्राप्त करते है । है अधर्ववेटीय ऋत्विज्‌ ! आप किस कुशलता द्वारा जातवेदा असिदेव 
(के समान ओजस्वी) हो गये है ॥२ ॥ 
१०९१४. सत्यमहं गभीर: काव्येन सत्यं जातेनास्मि जातबेदा:। 
न मे दासो नायों महित्वा ब्रत॑ मीमाय यदहं धरिष्ये ॥३॥ 
यह सहो है कि मैं गम्पौर हैं और वैदिक (उफचारो ) के माध्यम से “काव्य” कहलाता हूँ । जिस बत को पे 
धारण करता हूँ, उस ब्रत को पेरों महिषा के कारण कोई आर्य और दास लोड़ यहीं सकता ॥३ ॥ 
१०१५. न त्वदन्य: कबितरो न मेथया घीरतरो वरुण स्वघावन्‌। 
ज्॑ ता विद्या भुवनानि वेत्थ स चित्रु त्वज्जनो मायी बिभाय॥ड॥ 
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है स्वधावान्‌ वरुणदेव ! आपके सिवा दूसरा कोई काव उरी है और बुद्धि के कारण दूसरा कोई ्ै्वान्‌ 
नहीं है । आप समस्त प्राणियों के ज्ञाता है, इसीलिए वे कपटी मरुष्य आपसे भयभीत होते है ॥४ ॥ 
१०१६. त्वं हाश्ड्न वरुण स्वधावन्‌ विश्वा वेत्थ जनिमा सुप्रणीते । 
कि रजस एना परो अन्यदस्त्येना कि परेणावरममुर ॥५ ॥ 
हे स्वधावान्‌ तथा नौतिवान्‌ वरुणदेव ! आप प्राणियों के सम्पूर्ण जन्मों के ज्ञात हैं । हे जञवी वरुणदेव ! इस 
तेजस्वी प्रकृति से परे (पर) क्या है और इस श्रेष्ठ से अवर (जीचे) क्या है? ॥५ ॥ 
१०१७, एक॑ रजस एना परो अन्यदस्त्येना पर एकेन दुर्णशं चिदर्वाक्‌। तत्‌ ते विद्वान्‌ 
वरुण प्र ब्रवीम्यधोबचस: पणयो भवन्तु नीचैदासा उप सर्पन्तु भूमिम्‌ ॥६॥ 
इस रजोगुण युक्त प्रकृति) से परे दूसरा एक (सतोगुण) है और उस सतोगुण से भी परे एक 'दुर्णश' अविनश्षर 
बह्म' है । हे वरुणदेव ! आपको महिमा को जाने वाले, हम आपसे कहते हैं कि हमारे सम्मुख कुत्सित व्यवहार 
करने वाले लोग अधोमुखी हों और होनभाव वाले लोग भूमि पर नौचे होकर चलें ॥६ ॥ 
१०१८. त्वं हा९ड्ञ वरुण ब्रवीधि पुनर्मधेष्ववद्यानि भूरि। 
मो घु पर्णी रभ्येइतावतो भून्मा त्वा बोचन्नराधसं जनास: ॥७॥ 
है स्नेही वरुणदेव ! भ्राप्त होने वाले धन के अवसरों के ग्रति आप बार-बार निन्‍्दनौय वचन कहते हैं। इन 
औ्र्धवा (आग्रह) करने वालों के साथ आप इसमे उदास न हों, ताकि उसकी हानि भो न हो और वे आपको धनहीन 
भरी मानने लगें ॥७ ॥ 
१०९९. मा मा बोचन्नराधस जनास: पुनस्ते पृश्निं जरितर्ददामि। 
स्तोत्र पे विश्वमा याहि शचीभिरन्तर्विश्चासु मानुषीषु दिक्षु ॥८ ॥ 
है स्तोताओ ! लोग हमें ऐश्वर्यहीन न करें, हम आपको अनुदानस्वरूप गौएँ (वाणी-इड्ियादि) पुर; प्रदान 
करते हैं। मनुष्य की सघस्त अन्र्दिशाओं में विद्यमान वाक्‌ सक्ति से आप हमारे सम्पूर्ण स्तोज को पढ़े ८ ॥ 
१०२०, आ ते स्तोत्राण्युद्यतानि यन्त्वन्तर्विश्वासु मानुषीषु दिक्षु। 
देहि नु मे यन्‍्मे अदत्तो असि युज्यो मे सप्तपद: सखासि ॥९॥ 
है वकणदेव ! मनुष्यों से युक्त समस्त दिशाओं में आपके स्तोत संव्याप्त हों । आप जो कुछ हा देने गे 
सक्षम हैं, उसको हमें प्रदान करें । आप हफोरे अनुरूप 'सप्तपदा' पित्र है ॥९ ॥ 
१०२१. समा नौ बन्धुर्वरुण समा जा वेदाहं तद्यज्नावेषा समा जा। 
ददामि तद्‌ यत्‌ ते अदत्तो अस्मि युज्यस्ते सप्तपद: सखास्मि ॥९०॥ 
है वरुणदेव ! हम दोनों समान बन्धु है और हारा जन्म भी समान है; इस बात को हम जानते हैं । जो आपको 
हीं प्रदान किया गया है, उन सबको हम भ्रदान करते है । हम आपके: वोग्य सप्तपदा मित्र है ॥१० ॥ 
[जीव और इक इ्ट और सावद सफपदा साव-साव सात कट खले दे चित्र के गे है। उनका साथ सालों लोकों 
जता सका है। लौकिक सतदर् मे 'सपतपही' दर वि स्वाचित करे की परिषाटी रही है। | 


१०२२. देवो देवाय गृणते वयोधा विश्यो विप्राय स्तुवते सुपेया:। 
अजीजनो हि वरुण स्वधावन्नथर्वाणं पितर देवबन्युम्‌। 
तस्मा उ रा: कृणुहि सुप्रशस्तं सखा नो असि परम च बन्यु:॥१९ ॥ 


|] अरविंद सोहता भार-९ 


े देव ) आप स्तुति करे पर देवों के लिए अज्न या आवुष्य प्रदात् देव हैं तथा वित्रों के लिए श्रेष्ठ मेघा- 
सा्पन विप्र (विज्ञान) हैं। हे स्वधावान्‌ वरुणदेव ! देवों के बन्धु और हमारे पितारूप अधर्ववेत्ताओं को आपने 
उत्पन्न किया है। अत: आप हमें उत्तम ऐश्वर्य प्रदान करें । आप हमारे श्रेष्ठ बन्धु तथा मित्र है ॥११ ॥ 

[१२- ऋतयज्ञ सूक्त ] 
[ऋषि- अड्लिता | देकता - जात्वेदा अग्नि । छन्द - बि्ट.३ पंक्ति ।] 

१०२३. समिद्धो अ मनुषो दुरोणे देवो देवान्‌ यजसि जातवेद:। 

आ च बह मित्रमहश्चिकित्वान्‌ त्व॑ दूत: कविरसि प्रचेता: ॥९॥ 

आणिमात के हितैवी है मि्र असे ! आप महान्‌ गुण सम्पन्न होकर परज्वलित हों, कुशल वाजों द्वार निर्धारित 

'यज्ञ-मण्डप में देवगणों को आहूत करें तथा यजन करें । आप श्रेष्ठ चेतनायुल; विद्वान तथा देवगणों के दूत हैं 
१०२४. तनूनपात्‌ पथ ऋतस्य यानान्‌ मध्वा समज्जन्त्वदया सुजिद्न । 

मन्‍्मानि धीभिरुत यज्ञमृन्थन्‌ देवता च कृणुद्ाघ्वरं न: ॥२॥ 

'शरीर के रक्षक और श्रेष्ठ वाणी वाले हे अम्सिदेव ! आप सत्वरूप यज्ञ के घा्ों को वाक्‌ मधुर से सुसंगत 
करते हुए हवियों को म्रहण करें । विचारपूर्वक झा और बज्ञ देवकों के लिए ्हण कर उन तक पहुँचाएँ ॥२ ॥ 
१०२५, आजुह्डान ईक्बो बन्दय्षा याहाग्ने वसुभि: सजोषा: । 

त्वे देवानामसि यद्व होता स एनान्‌ यक्षीषितों यजीयानू ॥३॥ 

दैवताओं को आहूत करने वाले हे अग्निदेव ! आप प्रार्थना करने योग्य वन्दनीय तथा वसुओं के समान प्रेम 
करने वाले हैं। आप देवताओं के होतारूप में यहाँ पधार कर उनके लिए यज्ञ करें ॥३ ॥ 
१०२६. प्राचीन बर्हिं: प्रदिशा पृथिव्या वस्तोरस्या वृज्यते अग्रे अह्ाम्‌। 

व्यु प्रथते वितर॑ बरीयो देवेध्यो अदितये स्थोनम्‌ ॥४॥ 

दिन के प्रारम्भकाल में भूमि या यज्ञभूमि को ढकते वाली ये कुशाएँ बहुत ही उत्तम हैं। ये देवताओं तथा 
अदिति के निभित्त सुखपूर्वक आसन होते के योग्य हैं। यह यह़वेदी को ढकने के लिए फैलाई जाती हैं ॥४ ॥ 
१०२७, व्यक्तस्वतीरुर्विया वि श्रयन्तां पतिध्यो न जनय: शुम्भमाना: । 

देवीदरो बृहतीर्विश्वमिन्या देवेध्यो भवत सुप्रायणा: ॥५ ॥ 

जैसे पतिवता खियाँ अपने पति का विकास करने वाली होती है, वैसे हो देवत्व सम्पन्न महती 'द्वार' देविया 
रिक्त स्थान वाली, सबको आने-जाने के लिए मार्ग देने वाली तथा देवगणों को सुगपता से भराप्त होने वाली हों ॥५ ॥ 
१०२८. आ सुष्वयन्ती यजते उपाके उषासानक्ता सदतां नि योनौ। 

दिव्ये योषणे बृहती सुरुक्मे अधि श्रियं शुक्रपिशं दधाने ॥६ ॥ 

उषा और रा देवियाँ मनुष्यों के लिए विभिन्न प्रकार के खुख प्रकट करें । वे यजञस्‍्थल पर आकर प्रतिष्ठित 
हों; क्योंकि वे यज्ञ भाग की अधिकारिणी (स्वामिनी) हैं। वे दोनों दिव्यलोकवासिनी, अतिगुणवती, श्रेष्ठ 
आधूषणादि से शोभायुकत, उज्ज्वल, तेजस्वीस्वरूप वाली ठथा सौन्दर्य को धारण करने वाली हैं ॥६ ॥ 
१०२९. दैव्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिमाना यज्ञ मनुषो यजध्यै। 

प्रचोदयन्ता विदथेषु कारू प्राचीन ज्योति: प्रदिशा दिशन्ता ॥७॥ 
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दिव्य गुणों से युक्त 'होता, अम्तिदेव और आदित्यगण सर्व्ेष्ठ वेट के ज्ञात तथा मुुष्यों के लिए 
'अह्न की रचना के वाले है । वे देवपूजन के निमितत ्जीय अनुष्ठान के गरेरक कर्मकुशल, स्वुतिकर्ता तथा पूर्व 
दिशा के प्रकाश को भली भ्रकार प्रकट करे वाले हैं #७ ४ 
१०३०. आ नो यज्ञ भारती तूयमेत्विडा मनुष्वदिह चेतवन्ती । 
लिखों देवीर्ब्हिरिद स्थो्न सरस्वती: स्वपस: सदन्ताम्‌ ॥८ ॥ 
देवी भारती का हमारे यज्ञ में शोघरता से आगमन हो । इस यह की वार्ता को स्मरण करके देवी 'इला मनुष्यों 
के सपान यहाँ पदार्षण करें तथा देवी सरस्वती भी शोध हो यहाँ पधारे । सत्कर्षशीला ये तीनों देवियाँ इस वह्ञ 
में आकर सुखकारी आसन पर प्रतिष्ठित हों ॥८ ॥ 
१०३१. य इमे द्यावापृथिवी जनित्री रूपैरपिंशद्‌ भुवनानि विश्वा। 
'तमद्य होतरिषितो यजीयान्‌ देव त्वष्टारमिह यक्षि विद्वान्‌ ॥९॥ 
है होताओ । ध्वावा-पृथिवो तराणियों को) जन्म देने वालो हैं । उसे त्वषटदेव ने सुशोभित किया है। आप 
'झनवान्‌,श्ेष्ठकामनायुक्त तथा यज्ञशौल है, अतएव आज इस यह मे उत त्वषटदेव की यथोचित अर्चना करें ॥९ ॥ 
१०३२. उपावसूज त्मन्या समज्जन्‌ देवानां पाथ ऋतुथा हवीषि। 
वनस्पति: शपिता देवों अस्नि: स्वटन्तु हव्यं मधुना घृतेन ॥९० ॥ 
हे यूप (यज्ञ के स्तम्भ) ! आप स्वयं ही अपनी सामर्थ्य से देवों के नि्ित्त अज्ञादि और अन्य यजनीय साघग्री 
जप रीति से लाकर यशासरमय प्रस्तुत करें । वनस्पतिदेव, समितादेव और अग्निदेव मधुर पृतादि के साथ यजनीय 
हिष्यात्र का सेवन करें ॥१० ॥ 
१०३३. सच्यो जातो व्यमिमीत यज्ञमम्निदेंवानामभवत्‌ पुरोगा:। 
अस्थ होतुः प्रशिष्यृतस्य बाचि स्वाहाकृत॑ हविरदन्तु देवा: ॥११॥ 
अरदीष्त होते ही ऑम्नदेव ने यज्ञौय भावना को ब्कट किया और देवताओं के अग्रणी दूत बने । इस यज्ञ के 
मुख स्थानों में होता को भावना के अनुरूप वेदम-बों का उच्चारण हो । स्वाहा के साथ यज्ञात में सर्षित किये 
ये हविष्यान्न को देवगण बहण करें ॥९१॥ 
[१३ - सर्पविषनाशन सूक्त | 
[ऋषि - गरत्मान्‌। देवता - तथक । छन्द - अनुष्टर, ९.३ जगत, २ आस्तार पंक्ति, ५ जिहुपू, ६ पथ्यापंक्ति 
 भुरिक्‌ जगती, १०-१६ निदृत्‌ गायजी । ] 
१०३४. दर्दि्िं मह्मां वरुणो दिव: कविर्वचोभिरुग्रै्निं रिणामि ते विषम्‌। 
खातमखातमुत सक्तमग्रभमिरेव धन्वन्नि जजास ते विषम्‌॥१॥ 
धुलोक के देवता वरुणदेव ते हमें उपदेश दिया है, उनके प्रवण्ड बचत (यंत्रों ) से हप आपके 
(वषधर) विष को दूर करते है। जो विष मांस में घुस गया है. जो नही घुसा है अकवा जो ऊपर हो चिपका हुआ 
है, उस सब विष को हम महण करते हैं। जिस प्रकार रेत में जल नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार आपके विष को 
पूर्णत: नष्ट करते है ॥९ # 
१०३५. यत्‌ ते अपोदकं विष तत्‌ त एतास्वग्रभम्‌। 
'गृहणामि ते मध्यममुत्तम॑ रसमुताबम भियसा नेशदादु ते ॥२॥ 


] अवर्वदेट संहिता चाण-१ 


आपके जल शोषक विष को हमने इस (वाड़ियो ) के अन्दर ही पकड़ लिया है । आपके उत्त्‌ मध्यम और 
अधम विष - रस को हम ग्रहण करते हैं, वह हमारे (उफ्चार) भव से विनष्ट हो जाएँ ॥२।। 

१०३६. वृषा मे रवो नभसा न तन्यतुरुग्रेण ते बचसा बाद्य आदु ते। 
अहं तमस्य नृभिरग्रभ रस॑ तमस इब ज्योतिरुदेतु सूर्य: ॥३ ॥ 

हमारे शब्द (मन््र! वर्षणशील बादल के सदृश शब्द एवं शक्ति वाले हैं। ऐसे प्रचण्ड बचनों के द्वारा हम 
आप(विषधर) को बौंधते हैं । मनुष्यों के द्वारा हमने आपके विष को रोक लिया है । जिस प्रकार ज्योति देने वाला 
सूर्य अंधकार के बौच उदित होता है, उसी प्रकार यह पुरुष उदय को ग्राप्त हो ॥३ ॥ 

१०३७. चक्षुषा ते चक्षु्न्मि विषेण हन्सि ते विषम्‌। 
हे प्रियस्व मा जीवी:ः प्रत्यगध्येतु त्वा विषम्‌॥४॥ 

है सर्प ! हम अपने येतबल से तेरे नेकबल को बट करते है और विष से विष को नष्ट के है । हे सर्प ! तुप 

'घर जाओ, जोवित न रहे ।तुम्हारा विष तुम्होरे अन्दर हो लौट जाए ॥४ ॥ 
१०३८. कैरात पृश्न उपतृण्य बच्च आ मे शूणुतासिता अलीका:। 
भा में सख्यु: स्तामानमपि ष्ठाताश्रावयन्तों नि विषे रमध्वम्‌ ॥५ ॥ 

है जंगल में घूमने वाले, धबबों वाले, घास में निवास काले वाले, भूरे रंग वाले , कृष्ण तथा विन्दरीय सो! 
हुप हमारा कथन सुनो । तुम हमारे भित्र के घर के पास शिवास व करों । हमारी इस बात को दूसरे सर्ो को खुनाते 
हुए अपने हो विष में रघते रहो ॥५ ॥ 

१०३९. असितस्य तैमातस्थ बप्नोरपोदकस्य च। 
सात्रासाहस्याहं मन्योरव ज्यामिव धन्वनो वि मुज्वामि रथाँ इब ॥६ ॥ 

'ौले स्थान में निवास करन वाले, काले और भूरे रंगवाले, जल से दूर रहने वाले तथा सबको परास्त के 
वाले क्रोधी सर्पों के विष को हम वैसे ही उतारते है, जैसे धमुष से डोरी और रों के बन्धन को उारते है ॥६ ॥ 
१०४०. आलिगी च बिलिगी च पिता च माता च। 

विद्य क सर्वतो बन्ध्वरसा: कि करिष्यथ ॥७॥ 

है सो !तु्हारे माता और पिता चिपकने वाले तथा व चिपकने वाले हैं। हम तुम्होर भाइयों को सब प्रकार 
से जानते हैं (तुम तिर्वोर्य होकर क्या कर सकते हो ? ॥७ # 
१०४९. उरुगूलाया दुहिता जाता दास्यसिकन्या। 

तह दहुषीणां सर्वासामरसं विषम्‌॥८॥ 

विशालकाय 'गुला' वृष से पैदा हुई उसकी पुत्री सर्पिजो, काली सर्पिणी की दासी है । दौतों से क्रोध प्रकट 
करने वाली इन सर्पिणियों का दुःखदायक विष प्रभावहौन हो जाए ॥८ ॥ 

१०४९. कर्णा श्वावित्‌ तदब्रबीद्‌ गिरेस्वंचरन्तिका। 
या: काश्षेमा: खनित्रिमास्तासामरसतमं विषम्‌ ॥९॥ 
'पर्वतों के समौप विचसने वाली और कान वाली "साहा ने कहा कि जो-घरती को खोदकर निवास करने 


वाली सर्पिणियो है, उनका विष प्रभावी हो जाए ॥९ ४ 
| 'रकी! सिचवर जीचों के लिल के उसका वें किस जार साय हो सम हे, यह शो का लिकय है 
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१०४३. ताबुब॑ न ताबुव॑ न घेत्‌ त्वमसि ताबुबम्‌। ताबुबेनारसं विषम्‌ ॥१० ॥ 
आप ताबुव' नहीं है | रिसन्देह आप “ताबुव' नही है; क्योकि “तानुव' के द्वार विष प्रभावहीन हो जाता है। 
१०४४. तस्तुब॑ न तस्तुव॑ न घेत्‌ त्वमसि तस्तुवम्‌। तस्तुवेनारसं विषम्‌॥११॥ 
आप 'तस्तुव' रहीं हैं। रिससदेह आप “तस्तुव' नही है; क्योकि 'तसतुव' के द्वार विष प्रभावहीन हो जाता है। 
| कुब और तल कया है? इस समर में शेष अपेकित है । दौज़ि सूत में सर्व दिब चिकित्सा के कर में की 
तुण्वी में जल भरकर मं०क्र० १० के साथ पीड़ित व्यक्ति को दिलाने का प्रयोग सिखा है । कुछ विद्वार्‌ इसें कड़की लोरई के साथ 
जोड़ो है. हो कुछ इरें ओषधि विष हे है॥ 
[१४- कृत्यापरिहरण सूक्त ] 
[ऋषि - शुक्र । देवता - ९-२ ओषधि ३-१३ कृत्या परिहरण । छन्द - अनुप्‌, ३/५११२ भुरक अनु, 
< जिपदा विराद्‌ अनुष्टप्‌, १० निजृत्‌ कृहती, ११ जिपदासास्ली विशुए, १३ स्वराद्‌ अनुष्ठप्‌।] 
१०४५, सुपर्णस्त्वान्वविन्दत्‌ सूकरस्त्वाखनन्नसा। 
दिप्सौषे त्व॑ दिप्सन्तमव कृत्याकृतं जहि ॥९॥ 
है ओषधे !) सुपर्ण (गरड़ या सूर्य) ने आपके आ्रप्त किया था और सूकर (आदिबाराह) ये अपनी नाक से 
आपको खोदा था। है ओषपे ! कृत्य ब्रयोग द्वारा हमें मारने वालों को आप विनष्ट करें ॥९ ॥ 
१०४६, अब जहि यातुधानानव कृत्याकृतं जहि। 
अथो यो अस्मान्‌ दिप्सति तमु त्व॑ जह्योषथे ॥२॥ 
है ओषधे ! आप दुःख देने वाले यातुधानों को विन्ट करें और कृत्याकारियों वो मारे । जो हमें पारने की 
कामना करते हैं, उनको भी आप विनष्ट करें ॥२ ॥ 
१०४७. रिश्यस्येव परीशासं परिकृत्य परि त्वच: । 
कृत्यां कृत्याकृते देवा निष्कमिव प्रति मुज्बत ॥३॥ 
है देवो ! हिंसा करने वालों के अश्न को उसकी त्वचा के ऊपर घाव करके पृथक्‌ करें । जिस प्रकार मुुष्य 
सोने को ग्रेमपूर्वक घरण कराता है, उसी प्रकार वह कृत्यादपरी उस कृत्या को मोहग्रस्त होकर ग्रहण को ॥३ ॥ 
१०४८. पुक कृत्यां कृत्याकृते हस्तगृह्य परा णय। 
समक्षमस्मा आ थरेहि यथा कृत्याकृतं हनत्‌ ॥ड४॥ 
है ओषधे ! आप कृत्या को कृत्याकारियों के पास हाथ पकड़कर पु् ले जाएँ और उन कृत्याकारियों को 
'कृत्या के सम्णुख रख दें, जिससे वह कृत्याकारियों को विन्ट कर डाले ॥४ ॥ 
१०४९, कृत्या: सन्तु कृत्याकृते शपथ: शपथीयते। 
सुखो रथ डब बर्ततां कृत्या कृत्याकृत पुनः ॥५ ॥ 
'कृत्याकारी को ही कृत्या प्राप्त हो और अभिशाप देने वाले को अभिशाप ग्रापत हो । सुखदायी रथ की गति 
से वह कृत्या कृत्याकारी के पास पुनः पहुँच जाए ॥५ # 
१०५०. यदि ख्त्री यदि वा पुमान्‌ कृत्यां चकार पाप्मने। 
तामु तस्मै नयामस्यश्वमिवाश्वाभिधान्या ॥६ ॥ 
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चाहे री अथवा पुरुष ने आपको पापपूर्ण कृत्य करे के लिए ग्ेरित किया हे, हम अब पर रस्सी पटक 
(कशाघात) के समान कृत्या को कृत्याकारी पर हो पटक है ॥६ ॥# 
१०५१. यदि वासि देवकृता यदि वा पुरुषै: कृता। 
ता त्वा पुनर्णयामसीद्रेण सयुजा बयम्‌॥७॥ 
है कृत्ये ! यदि आप देवों द्वारा अथवा मनुष्यों द्वार प्रेरित की गयी हैं, तो धी हम इन्द्र के सखा आपको पुन: 
लौटाते हैं ॥७ ॥ 
१०५२. अग्ने पृतनाषाद्‌ पृतना: सहस्व। 
पुनः कृत्यां कृत्याकृते प्रतिहरणेन हरामसि ॥८ ॥ 
है युद्ध जीतने वाले अपने ! आप कृल्वा को सेगाओं को पदासत करें । इस प्रतिहरण कर्म के द्वारा हम कृत्या 
को कृत्या करने वालों के पास पुर लौटाते है ४८ ॥ 
१०५३. कृतव्यधनि विध्य त॑ यश्चकार तमिज्जहि। 
न त्वामचक्रुपे बयं बधाय सं शिशीमहि ॥९॥ 
है संहारक साधनों से युक्त कृत्ये ! आप उस कृत्याकारी को बेधकर विनषट कर डालें । जिसने आपको प्रेरित 
नहीं किया है, उसको पारने के लिए हम आपक़ो उत्तेजित यही करते है ॥९ ॥ 
१०५६. पुत्र इव पितरं गच्छ स्वज इवाभिष्ठितो दश। 
बन्यमिवावक्रामी गच्छ कृत्ये कृत्याकृतं पुन: ॥९०॥ 
है कृत्ये ! पिता के पास पुत्र की तरह आप प्रयोगकर्ता के सपीप जाएँ । जिस प्रकार लिपटने वाला सर्प दबने 
'पर काट लेता है, उसी प्रकार आप उसे डसें । जिस प्रदयर (बीच से टूटने पर) बन्धन पुर: अपने ही अंग में लगता 
है, उसी प्रकार हे कृत्ये ! आप उस्र कृत्याकारी के पास पुन: जाएँ ॥१० # 
१०५५. उदेणीव बारण्यभिस्कर्द भूगीव। कृत्या कर्तारमृच्छतु ॥११॥ 
जिस प्रकार हथिती, पूरी तथा एणी (कृष्ण) प्रो (आक़मणसरो पर) झपटती है, उस प्रकार वह कृत्पा 
कृत्याकाती पर झपरे ॥११॥ 
१०५६, इष्वा ऋजीय: पततु द्यावापृथिवी त॑ प्रति। 
सा त॑ मृगमिव गृहणातु कृत्या कृत्याकृतं पुन: ॥१२॥ 
है छावा-पृथिवि ! वह कृत्या कृत्याकारी पर बाण के समान सोधी गिरे और पृ के समान उस कृत्याकारी 
को पुर: पकड़ ले ॥९२॥ 
१०५७, अग्निरिवतु प्रतिकूलमनुकूलमिवोदकम्‌। 
सुखो रथ इब वर्ततां कृत्या कृत्याकृतं पुन: ॥१३॥ 
वह कृत्या अमन के सदृश कृत्याकारी से श्रतिकूल आचरण करत हुई उसके पास पहुँचे और जिस प्रदार 
'पानी किनारों को काटता हुआ बढ़त है; उसी प्रकार वह कृत्य, कृत्याकारी के अनुकूल होकर उसके पास पहुँचे। 
वह कृत्या सुखकारी रच के समान कृत्याकारी पर पुरः चली जाए ॥१३ #॥ 
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[१५ - रोगोपशमन सूक्त ] 
(ऋषि - विश्वामित्र। देवता - मधुलौबधि । छन्द - अनुष्दपू ४ पुरस्ताद बृहती, ५.७-९ भुरिछ्‌ अुषदप्‌।] 
१०५८. एका च मे दश च मेउपवक्तार ओषथे। ऋतजात ऋतावरि मथु मे मधुला कर:। 
है क्रत (यज्ञ से उतपत्र एवं ऋतयुरू ओषधे ! हमारो निसदा करने वाले एक हों अथवा दस हों, आप मधुरता 
उत्पन्न करने वाली होकर हमारी वाणी को मधुर करें ७ 
१०५९. दे च मे विंशतिश्ष मेउपवक्तार ओषधे | ऋतजात ऋतावरि मथु मे मधुला कर:। 
है क्रत(यह्ञ या 'त्य) से उत्पत्न एवं ऋतमयों ओषचे ! हमाएँ निन्‍्दा करने वाले दो हों अथवा बीस हों, आप 
मधुरता उत्पन्न करने वाली होकर हमारी वाजी को मधुर करें ४२ # 
१०६०. तिस्क्ष मे त्रिंशच्च मेउपवक्तार ओषथे । ऋतजात ऋतावरि मथु मे मधघुला कर;। 
है यज्ञारथ उत्पन्न कत (सत्य या जल) युक्त ओषधे ! हमारी बुराई करने वाले तीन हों अथवा तीस हों, आप 
मधुरता उत्पन्न करने वाली होकर हमारी वाजी को मधुर करें ॥३ ॥ 
१०६९१. चतसतक्ष मे चत्वारिंशच्च मेउपवक्तार ओषधे । 
ऋतजात ऋतावरि मथु मे मधुला कर: ॥४ ॥ 
है बज्ञा उत्पन्र ऊतमयी ओषधे | हमारी पिदा करने वाले चार हों अथवा चालीस हों, आप मधुरता उत्पन्न 
करने वाली होकर हमारी वाणी को मधुर करें धर # 
१०६२. पज्ब च में पज्वाशच्च मेउपवक्तार ओषधे। 
ऋतजात ऋतावरि मधु मे मघुला कर: ॥५ ॥ 
है बज्ञार्व उत्पत्र कतमयी ओबचे ! हमारी बुराई करने वाले पाँच हों अधवा पचास हों, आप मधुरता उत्पन्न 
करने वाली होकर हमारी वाणी को मधुर करें ॥५ ॥ 
१०६३. षद्‌ च़ मे षष्टिक्ष मेउपवक्तार ओषधे । ऋतजात ऋतावरि मधु मे मधुला कर: । 
है यज्ञ के लिए उतपन्र ऊतमयी ओषधे ! हमारी बुराई करने वाले छह हों अथवा साठ हों, आप मधुरता उत्पन्न 
करने वाली होकर हमारी वाणी को मधुर करें ॥६ ॥ 
१०६४. सप्त च मे सप्ततिक्ष मेउपवक्तार ओषथे। 
ऋतजात ऋताबरि मथु मे मथुला कर: ॥७॥ 
है यज्ञार्थ उतपन्र ऊतमयी ओषधे ! हमारी निन्‍दा करने वाले सात हों अथवा सत्तर हों, आप मधुरता उत्पन्न 
करने वाली होकर हमारी वाणी को मधुर करें #७ # 
१०६५. अष्ट च मेउशीतिश्व मेउपवक्तार ओषधे | ऋतजात ऋताबरि मथु मे मथुला कर:। 
हे यज्ञार् उतपत्र कतमयी ओषधे ! हमारी निन्‍्दा करने वाले आठ हों अथवा अस्सी हों, आप मधुरता उत्पन्न 
'कसले वाली होकर हमारी वाणो को मधुर करें ४८ ॥ 
१०६६. नव च मे नवतिश्व मेउपवक्तार ओषधे । ऋतजात ऋतावरि मथु मे मधुला कर; 
हे यज्ञार्थ उत्पन्न ऋतमयो ओषचे ! हमारे निन्‍्दा करने वाले नौ हों अथवा नब्बे हों, आप मधुरता उत्पन्न करने 
बाली होकर हमारी वाणी को मधुर करें ॥९ ७ 
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१०६७. दश च मे शत्तं च मे5पवक्तार ओषथे | ऋतजात ऋताबरि मधु मे मधुला कर:| 
है बच्ञार्थ उत्पन्र कतमयी ओषचे ! हमारे निनदा करने वाले दस हों या सौ हों, आप मधुरता उत्पन्न करने 
वाली होकर हमारी वाणी को मधुर करें ॥९० ॥ 
१०६८. शत च मे सहल्लं चापवक्तार ओषथे | ऋतजात ऋतावरि मथु मे मथुला कर: ॥ 
हे यज्ञार्थ उत्पन्न ऋतमयी ओषधे ! हमारी बुराई करने वाले सौ हों अथवा हजार हों, आप मधुरता उत्पन्न 
करने वाली होकर हमारी वाणी को मधुर करें ॥९१ ४ 
[१६ - वृषरोगशमन सूक्त ] 
| ऋषि - विश्वामित्र। देवता - एकब़ुघ । छन्द - साम्नी उष्णिक्‌ २.३.६ आसुरो अनुषटप ११ आसुरी । | 
का क्र०९ से १० तक एक कृरू दिपु ..... दब समयोचन के साथ यमुष्य को 'सूज अरे कहा गया है। बृष 
शब्द बल का भी पर्याय है हवा वृष का अर्थ सूजन सायम्यपुछ बैल थी होता है। मपुष्य की दसों इखियों अबवा शक्ति की 
'जाहिए. अन्यबा वे मिल्क ऊडी आवेंगी। ग्याएवं बज ये उसे केवल एकादश (ग्यारह) कहा 
'या है. वृष विशेषण उमके राथ रहीं जोड़ा गया है, इसका अर्च है कि प्ह माफ़ी कल पर्व दो से पिन है 
'न्याफहवँ धन प्रयं से चित्र होता है। उसे ' अब उदड/ डा है। पारी का 'उदद/ गाय लए है कि कह वा ृत होकर. 
'जध उठता है। 'अप उदक' का अर्ध हुआ ऊप उठे की प्रृ्षिसे युक्त घन का स्वधधाव झडयों दी ओर बहने का होता है; 
अप कल पिहै। कप दम का अप उद स पर को हें सता है। इस जब से पर को ह्रय से से पो हेन बना गया 
है । सृ मे इक साप्यों को सुजनशौल होने तवा कस को इश्क रखो से पो होने का बोध कराया गया प्रतीत होता है- 
१०६९. यद्येकवृषो5सि सृजारसोउसि ॥१॥ 
मनुष्य ) यदि आप एक वृष (शक्ति की एक इकाई) से सम्पत् है.तो आप और सूजन करें, अन्यधा आप 
>सरहित (सामर्थ्यहीन) माने जायेंगे ॥९ ॥ 
१०७०. यदि द्विवृषोउसि सृजारसो5सि ॥२॥ 
है पुष्य !) यदि आप दो वृष (श्ति) से सम्पत्र हैं. तो आप सूजन करें, अन्यथा आप अयोग्य समझे जायेंगे ॥ 
१०७१. यदि त्रिवृषोउसि सृजारसोउसि ॥३॥ 
हे मनुष्य ) यदि आप तौन वृष (शक्ति) से सम्पन्न है,तो सृजन को, अन्यथा आप सापर््यहीन भाने जायेंगे ॥ 
१०७२. यदि चतुर्वुषोउसि सृजारसोउसि ॥४ ॥ 
है मनुष्य !) यदि आप चार वृष (शक) से सम्पत्र है, तो सूजन करें, अन्यथा आप रसहीन समझे जायेंगे ॥४ ॥ 
१०७३. यदि पज्ववृषो उसि सृजारसोउसि ॥५ ॥ 
(हे मनुष्य 0) यदि आप पाँच वृष (शक्ति) से सम्पत्र है, तो सृजन करें, अन्यथा आप अयोग्य माने जायेंगे ॥५ ॥ 
१०७४. यदि षड्वृषो5सि सृजारसोउसि ॥६ ॥ 
हे भधुष्य ) यादे आप छह वृष (शर्त) से खुर है, वो सूजन करें, अनगधा आप अवोग्व माने जायेंगे ॥६ ॥ 
१०७५. यदि सप्तवृषो5सि सृजारसोउसि ॥७॥ 
(हे मनुष्य ) यदि आप सात वृष (श्ति) से सम्पन्न हैं, तो आप सृजन करें, अन्यथा आपे अयोग्य माने जायेंगे॥ 
१०७६: यद्यष्टवृषोउसि सृजारसोउसि ॥८ ॥ 
मनुष्य ) यदि आप आठ वृष (शक्ति) से सम्पत् है, तो सृजन करें, अन्यवा आप अयेग्यमाने जायेंगे ॥८ ॥ 
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१०७७. यदि नववृषोउसि सृजारसोउसि ॥९॥ 

मनुष्य !) यदि आप नौ वृष (शक्ति) से सम्पन्न है, तो सूजन करें, अन्यदा आप अवोग्य माने जायेंगे ॥९ ॥ 
१०७८, यदि दशवृषो5सि सृजारसोउसि ॥१० ॥ 

हे मनुष्य ) यदि आप दस वृष (शक्ति से सम्पन् है को सूजन करें, अन्यचा आप अवोग्य माने जायेंगे ॥१० ॥ 


१०७९. यद्येकादशो5सि सो उपोदको5सि ॥११॥ 

है मनुष्य ) यदि आप (उपर्युक्त दस वृष शक्तियों से रहित) ग्यारहवें है. ठो उदकरहित या उससे परे हैं ॥११ ॥ 

[ १७ - ब्रह्जाया सूक्त ] 
(ऋषि - भयोभ्‌ । देवता - बहाजाया । छद- अनुष्टर १-६ किष्दुप।] 

इस सुर के देवता 'बहाजाया' है। 'आदा' का स्वयाव आर पापी शिया जाता है, इस आधाए पर अनेक आखायोनि इस 
युक्त का अर बराहण की एकरिप्ठ फ्ली के संदर्ष वें किया है" यह तीक भी है; किन मओोकत गूडताओं का सपाधान इतने माह 
पी किला सजी पट के अपन जज मय पिया शनम पथ फ् है “बज नदनका 
अन्य '्र्किणा' से ही होता है। ग्रह या ब्राह्मण ब्रहववि्ा के पाव्यय से है। उद सृजन की ग्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं। अस्त ब्रह्आया 
अमर पाया केसे सु से स्स पेवेहिजणा के फम किए कक ई। डी सदर बैंको तिय बात अपल 


१०८०. तेडवदन्‌ प्रथमा ब्रह्मकिल्बिषेउकूपार: सलिलो मातरिश्वा। 

बीडडहरास्तप उग्र॑ मयोभूरापो देवी: प्रथमजा ऋतस्य ॥९॥ 
होने पहले बह्यिल्विष (बहा विकार- प्रकृति अथवा रचना) को कहा- व्यक्त किया । उग्य तप से पहले 
दिव्य आप: (पूल सक्रिय तत्व) तथा सोम प्रकट हुए । दूर स्थित (सूर्य) जल तथा वायु तेजस्‌ से युक्त हुए ॥९ ॥ 
१०८१. सोमो राजा प्रथमो ब्रह्मजायां पुनः प्रायच्छदहणीयमान: । 

अन्वर्तिता बरुणो मित्र आसीदम्निहोंता हस्तगृद्या निनाय ॥२॥ 

संकोच का परित्याग करके राजा सोम ने पावन चरित्रवती वह बजाया, बृहस्पति (क्ञानी या बरह्ममिष्ठ 
पुरुष) को प्रदान की । मि्रवकण देवों ने इस कार्य का अनुयोदन किया । तत्पक्षात्‌ यज्ञ-सम्पादक अग्निदेव हाथ 
से पकड़कर उसे आगे लेकर आये ॥२ ॥ 


१०८२. हस्तेनैव ग्राह्म आधिरस्था ब्रह्मजायेति चेदबोचत्‌ । 
न दूताय प्रहेया तस्थ एषा तथा राष्ट्र गुपितं क्षत्रियस्थ ॥३ ॥ 
है बृहस्पतिदेव ! इसे हाथ से स्पर्श करना उचित ही है; क्योंकि यह 'बहाजाया' है, ऐसा सभी देवों ने कहा । 
इन्हें तलाशने के लिए जो दूत भेजे गये थे. उनके प्रति इसका अनासक्ति भाव रहा (जुहू बह्ममिष्ठों के अलावा अन्यों 
का साथ नहीं देती), जैसे शक्तिशाली नरेश का राज्य सुरक्षित रहता है, वैसे ही इनकी चारित्रनिष्ठा अडिग रही ॥ ३ ॥ 
१०८३. यामाहुस्तारकैषा विकेशीति दुच्छुनां ग्राममवषद्यमानाम्‌। 
सा ब्रह्मजाया वि दुनोति राष्ट्र यत्र प्रापादि शश उल्कुषीमान्‌कड॥ 
ग्राम (समूह विशेष) पर गिरती हुई इस विषतति, अविधा को (जानकार लोग) विरुद्ध प्रभाववाली 'तारका' 
कहते हैं। जहाँ यह उल्काओं की तरह (विनाश शक्तिवुक्त) गतिशौल “तारका' गिती हो (अविद्या फैल गई हो) 
'यह बजाया तह्मविद्या) उस राष्ट्र म विशेष ढंग से उलट-पुलट करके (अवि्याजनित परिपाटियों को पु: उलरकर 
सीधा करके) रख देती है ४४ ॥ 
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१०८४. ब्रह्मचारी चरति बेविषद्‌ विष: स देवानां भवत्येकमड्म्‌। 
तेन जायामन्वविन्दद्‌ बृहस्पति: सोमेन नीता जुद्डं१ न देवा: ॥५ ॥ 
है देवगण ! सर्वव्यापी वृहस्थतिदेव विस होकर बलचर्व नियम का निर्वाह काते हुए सर्वत्र विचरण करते 
है। वे देवताओं के साव एकात्म होकर उनके अंग-अवयव रूप हैं । जिस ग्रकार उसे सर्वध्रधम सोम के हाथों 
'जुह' को प्राप्त किया, वैसे हो इस समय भी वृहस्पतिदेव ने इसे झप्त किया ४५ ॥ 
| बहाली सच कृतिदेव विव्धवाणी या यज़ीय प्रक्रिया छोड देवों के साच एक रूप हो जाते हैं देता उ पुर 
'कस-किसलान एवं पक्ष किया संकालन के लिए जुद से पुर काले है | 
१०८५. देवा वा एतस्थामवदन्त पूर्वे सप्तऋ्रषयस्तपसा ये निषेदु: । 
भीमा जाया ब्राह्मणस्यापनीता दुर्धा दबबाति परमे व्योमन्‌ ॥६ ॥ 
जो सफ्तर्षिगण तपक्चर्ा मं संलसन ये उसके द्वारा तवा चिरशचीन देवों ने इसके विषय में घोषणा की है कि 
'यह बरह्मण द्वार ग्रहण की गई कन्या अति सामर्घ्यवत है । परम व्योम में यह दुर्लभ शक्ति धारण करती है ॥६ ॥ 
१०८६. ये गर्भा अवपदान्ते जगद यच्चापलुष्यते। 
बीरा ये तृहान्ते मिथो बहाजाया हिनस्ति तान्‌ ॥७॥ 
जो गर्भपात होते है (अवाज्छनीय का विकास क्रष थौण होता है) । जगत्‌ में जो उचल-पुथल होती है तथा 
(लोग प्राय) परस्पर लड़ते-भिड़ते हैं. उन सबको यह ब्रह्मजाया (बर्विच्ा) वषट कर देती है ॥७॥ 
१०८७. उत यत्‌ पतयो दश खिया: पू्वें अब्राह्मणा: । 
ब्रह्मा चेद्धस्तमग्रहीत्‌ स एवं पतिरेकधा ॥८ ॥ 
इस ख्र(बाहमी शतति) के पहले दस अ्ाह्मण पति (बराह्मण-संस्कारहौन रक्षक अथवा दस प्राण-दस दिक्पाल 
आह करे है; किन्तु जब ब्रह्मचेतना-सम्पत्र व्यक्ति (अथवा स्राधक) उसको ग्रहण करता है, तो वही उसका एक 
मात स्वामी होता है ॥८ ॥ 


१०८८. ब्राह्मण एव पतिर्न राजन्यो३ न वैश्य: । तत्‌ सूर्य: प्रद्गुवश्नेति पज्वभ्यो मानवे ध्य:॥ 
मनुष्यों के पचों वर्गों (समाज के सभी विभागों अथवा पांचों तत्वों) से सूर्यदिव यह कहते हुए विचरण 
करते हैं कि बाह्मण हो इस री का पति है । राजा (वत्रिय) तथा वैश्य (व्यापारी) इसके पति नहीं हो सकते ॥९॥ 
[जी शक्ति केवल ्रहासों के प्रति आकर्षित होती है । उसका सायान्य प्रयोग घले ही अन्य लोग थी करते रहते हों।] 


१०८३. पुनर्व देवा अददु: पुनर्पनुष्या अददु: | राजान: सत्य गृहणाना ब्रह्मजायां पुनर्ददु:। 
देवताओं और मनुष्यों ने बार-बार यह बह्जाया (बह्ममिष्ठों को ) प्रदान को है । सत्य स्वरूप राजाओं ने 
भी दुबारा शपथपु्वक (संकस्पपू्वक) इस सत्य निष्ठा को उस प्रदान किया ॥१० ।। 
| अन्य वर्ण उस ब्राक्ी चेतना को धारण करके उसको सुन्योजित करे में असफल हो जाते हैं। अतः वे उसे पुर ब्रह्मनिष्ठों 
को सौंप देते हैं, तभी उसका समुचित लाच पिलता है, ओ अगले मंत्र में वर्णित है। | 
१०९०. पुनर्दाय ब्रह्मजायां कृत्वा देवैर्निकिल्बिषम्‌। ऊर्ज पृथिव्या भक्त्वोरुगायमुपासते॥ 
आह विद्या को पुर लाकर देवों थे बृहस्पतिदेव कय दोब मुक्त किया । तत्यषत्‌ पृथ्वी के स्ोत्तप अन्न 
(उत्पादों ) का विभाजन करके सभी सुखपूर्वक यज्ञीय उपासत्रा करने लगे ॥३१ # 


[ दिख्व वाणी एवं य्लीय प्रकिया से भूमि पर पदायों के वर्कीकरण तडा स्दुपयोग का कप चल पढ़ा। चह 
'ऋिया बार-आर दूहाण जाती है] 
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१०९१. नास्य जाया शतवाही कल्याणी तल्पमा शये। 
यस्समिन्‌ राष्ट्र निरुथ्यते ब्रह्मजायाचित्त्या ॥१२॥ 
जिस राष्ट्र में इस बह्मजाया (बह्म विद्या) को जड़तापूर्वक प्तिबन्ध में डाला जाता है, उस राष्ट्र में सैकड़ों 
पाल | को धारण करने वाली 'जाया' (विद्या) भी सुख की शब्या ग्राप्त नहीं कर पाती (फलित होने से वंचित रह. 
जाती) है ॥३२॥ 
१०९२. न विकर्ण: पृथुशिरास्तस्मिन्‌ वेश्मनि जायते। 
यस्मिन्‌ राष्ट्र निरुध्यते ब्रह्मजायाचित्त्या ॥१३॥ 
जिस राष्ट्र में बह्मविद्या को जड़तापूर्वक प्रतिबन्धित किया जाता है, उस रा के घरों में बड़े कान वाले (बहुश्ुत) 
तथा विशाल सिरवाले (मेथावी) पुत्र उत्पत्र नहीं होते ४९३ # 
१०९३. नास्थ क्षत्ता निष्कग्रीव: सूनानामेत्यग्रत:। 
यस्मिन्‌ राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजायाचित्त्या ॥१४॥ 
जिस राष्ट्र में बहमविद्या को अज्ञागपर्वक प्रतिबान्धित किया जाता है, उस राष्ट्र के वीर गले मे स्वर्णाभूषण 
धारण करके (गौरवपूर्वक) लड़कियों अथवा सत्पाम्पतओं के साममे वहीं आते ॥९४॥ 
१०९४. नास्थ श्वेत: कृष्णकरणों धुरि युक्तो महीयते । 
यस्मिन्‌ राष्ट्र निरुध्यते ब्रह्मजायाचित्त्या ॥१५ ॥ 
जिस राष्ट्र में बह्मजाया को दुराग्रहपूर्वक प्रतिवान्धित किया जाता है, उस राष्ट्र के श्यामकर्ण (श्रेष्) सफेद 
घोड़े घुरे में नियोजित होकर भी प्रशंसित नहीं होते ॥१५ ॥ 
[अर शरि के आवक है। गहन फिशाविह्ी साय वें उें रष्ठ प्रयोजन में नियोजित काने पर थी प्र नही होती ॥ 
१०९५, नास्य क्षेत्रे पुष्करिणी नाण्डीक॑ जायते बिसम्‌। 
यस्सिन्‌ राष्ट्र निरुध्यते ब्रह्मजायाचित्त्या ॥१६ ॥ 
जिस राष्ट में बजाया को जड़तापूरवक प्रतियन्‍्धित किया जाता है, उस क्षेत्र मं कमल के तालाब नहीं होते 


और न ही कमल के बीज उत्पत्न होते हैं ९६ ॥ 
[ व्यक्तियों के लिए. 'कमल' ब्रेड ऋक है व़विध्ाविहीत सपाज में आदर व्यक्तियों का 
का ही होता] 


१०९६. नास्मै पृश्लिं वि दुहन्ति येउस्था दोहमुपासते। 
यस्मिन्‌ राष्ट्र निरुध्यते ब्रह्मजायाचित्त्या ॥१७॥ 

'जिस राष्ट्र में बह्मजाया को जड़तापूर्वक परतिबन्धित किया जाता है, उस राष्ट्र में दूध दुहने के लिए बैठने 
वाले मनुष्य इस गौ (गाय या पृथ्वी) से चोड़ा भी (निर्वाह योग्य) दूघ (पोषण) नहीं निकाल पर के 
१०९७, नास्थ थेनु: कल्याणी नानडवान्त्सहते घुरम्‌। 

'विजानिय्यत्र ब्राह्मणो रात्रिं वसति पापया ॥१८ ॥ 


जिस राष्ट मे ब्राह्मण विशिष्ट ज्ञानरहित (या खौरहित) होकर रात्रि (अज्ञाग) मे पाप बुद्धि से निवास करते है, 
उस राष्ट्र में न तो कल्याण करने वाली धेु (गौएँ वा धारक क्षपताएँ) होती है और ने घार वहन करने में समर्थ 
'(ाष् की गाड़ी खींचने वाले) वृषभ उत्पन्न होते हैं ४१८ ॥ 


र अक्विट संहिता घाग-६ 


[१८ - ब्रह्मगवी सूक्त ] 

[ऋषि - मयोघू । देवता - बहागवी । छत: अनुष्ठप्‌ ४ धुरिक्‌ वि ५. ८-९. १३ जिशप । | 

इस सूक तथा अफ्े सूछ के देढगा 'बह़नवी' है इसका सामान्य अब 'डरहरज की गाय' होता है। प्ल्‍ो ये ची बार-बार 
'जआह्ण की गाय' संबोधन आया है; किन्‍त पंत के गृड़फादों का निर्वाह तभी होता है, उब इसे उपलक्षण यानदर चला जाए। 
भावार्थ के अनुसार गौ के अर्थ-गाय, भूमि, इड्ियों, किरणें आटि टोते हैं । इस आधार पर बाक्रण की गाय का अर्थ ब्राह्मण की 
सम्पदा भी प्राह्म है; पर संत्राओों के भाव अधिक स्पष्ट तब होते हैं, जब इसे ब्राह्मण की वृनि, निष्ठा या वाणी के सन्दर्भ में लिया 
जाए। छोकपंगल वा उच्च आदजो के ग्रति स्र्ि प्रतिषयओं को ब्राह्मण कहा जात रहा है । उसकी गा या सम्पति, 'बषवृत्ति' 
जरिया ही हक ओो सर्क रस किए की कैप व ह का ब्तन  हो सडक! यह स्पा ्यइह सू 

रस होता है. 


१०९८. नैतां ते देवा अददुस्तुभ्य॑ नृपते अत्तवे । 
पा ब्राह्मणस्य राजन्य गां जिघत्सो अनाद्याम्‌॥१॥ 

है राजन्‌ ! देवों ने इस गौ का भक्षण करने के लिए आपको यहीं शकय किया है । हे राजन्य ! आप ब्राह्मण 

की नष्ट न करने योग्य गौ को नष्ट न करें ॥३ ॥ 
१०९९, अक्षद्वुग्धो राजन्य: पाप आत्पपराजित: । 
स ब्राह्मणस्य गामद्यादद्य जीवानि या श्र: ॥२॥ 

इड््रिय-विद्रोहों, आत्म-पशाजित तथा पाषी राजा यदि ब्राह्मण की गौओं का भक्षण करे, तो वह आज हो 
तक हो विगकी हे आते है 'दुजवृ्ियों, अहंकार आदि से पराजित हो जाते 

| बहु हरी क्षेत ें लो विज हे जते है; परजु अपनी दुघद्ियों, आकार: 
पल फानास्का दे जया गे भागते 
११००. आविष्टिताघविषा पृदाकूरिव चर्मणा। सा ब्राह्मणस्य राजन्य तृष्टैषा गौरनाद्या ॥ 

है राजत्य । यह ब्राह्मण की गाय (निष्ठा) तिरस्कार करे के योग्य नहीं होती; क्योंकि वह चमड़े से आवृत 
'भुफकाले वाली सॉपिन के सदृश भयंकर विवैली होती है ॥३ ॥ 
११०९, निर्व क्षत्र॑ नयति हन्ति बचों अग्निरिवारब्धो वि दुनोति सर्वम्‌। 
यो ब्राह्मणं पन्‍्यते अन्नमेव स विषस्य पिबति तैमातस्थ ॥४॥ 

जो क्षत्रिय ब्राह्मण को अन्न व तरह समझते है, वे सौंप के विष का पान करते हैं और अपनी 'क्षात्र-ृत्ि 
का पतन करते हैं तथा वर्चस्‌ को क्षोण करते हैं वे क्रोधित आम्नि के समान अपना सब कुछ नष्ट कर डालते हैं ॥४ । 

| आध वा असल सपा काके अपने आपको पुष्ट किया आम है। उतनी तरह जो शासक दराह्मण कृति के व्यक्तियों 
को हामे पुल हुए अपने प्रषाव को बड़े का प़यास् करते है. व एक प्रकार से आयात ही करते है। | 
११०२. य एज हन्ति मृदुं मन्‍्यमानो देवपीयुर्थनकामो न चित्तात्‌। 

स॑ तस्थेन्द्रो हृदयेउम्निमिन्ध उभे एन॑ द्विश्लो नभसी चरन्तम्‌॥५॥ 

'धन- अधिलाबी जो मनुष्य ब्राह्मण को कोमल समझकर बिया विचारे उसको विनष्ट करना चाहते है, व देवों 
की हो हिंसा कंस वाले होते हैं। ऐसे पापी के हृदय में इद्रंदेव अग्नि ब्रज्वलित करते है, ऐसे बिचरते हुए मनुष्य 
से छावा-पृथिवी विद्वेष करती है ॥५ ॥ 

११०३. न ब्राह्मणो हिंसितव्यो३स्नि: प्रियतनोरिव । 
सोमो हास्य दायाद इन्द्रो अस्थाभिशस्तिषा: ॥६ ॥ 


काण्ड-५ सूक्त- १८ ७ 


जिस प्रकार अपने प्रिव शरीर को कोई विनष्ट कहों करना जहा, उसी प्रकार अस्त स्वरूप ब्राह्मण को विष 
नहीं करना चाहिए । सोम देवता इसके सम्बन्धी है और इन्द्रदेव इसके शाप के पालक अर्थात पूर्ण करने वाले हैं ॥ 
११०४. शतापाष्ठां नि गिरति तां न शक्नोति निःखिदन्‌। 
अन्न यो ब्रह्मणां मल: स्वाइश्श्यीति मन्यते ॥७॥ 
जो मलौन पुरुष ऐसा समझते हैं कि हम ब्राह्मण के अन्न को स्वाटपूर्वक खा सकते हैं ( उनके स्वत्व का 
अपहरण कर सकते है), वे सैकड़ों विपततियं को प्राप्त होते है । वे उसको मिसाया चाहकर भी नहीं घिटा खकते ॥७। 
११०५. जिड्डा ज्या भवति कुल्मल वाडनाडीका दन्तास्तपसाभिदिग्धा:। 
'विध्यति देवपीयून्‌ हलैर्थनुर्भिदेंबजूतै: ॥८ ॥ 
दान मिड घर की डोरी होती है, उसकी वाजी ही कुल्पल (धनुष का दण्ड) होती है । तप से क्षण 
हुए उसके दौंत ही बाण होते है । देव दवा ग्रेरित आत्मबल के धनुषों से वह देव रिपुओं को बौंधता है ॥८ ॥ 
११०६. तीक्ष्णेषवो ब्राह्मणा हेतिमन्तो यामस्यन्ति शरव्यां३ न सा मृषा। 
अनुहाय तपसा मन्युना चोत दूराटव भिन्दन्त्येनम्‌ ॥९॥ 
तप और क्रोध के साथ पीछा करके. तोकषण बाणों तथा अखों से युक्त आह्याण, जिन बाणों को छोड़ते हैं, वे 
'िर्थक नहीं जाते । वे बाण शु को दूर से हो बौ डालते हैं ४९ ४ 
११०७. ये सहस्नरमराजन्नासन्‌ दशशता उत। 
ते ब्राह्मणस्य गां जग्ध्वा वैतहव्या: पराभवन्‌ ॥१०॥ 
"बीतहव्य' वंश के (अथवा देवताओं का अंश हष्य हड़पने वाले) जो हजारों राजा पृथ्वी पर शासन करते 
वे, वे ब्राह्मण की गाय (उनके शाप) को खाकर नष्ट हो गए दे ॥१० # 
११०८.गौरेव तान्‌ हन्यमाना बैतहव्याँ अवातिरत्‌। ये केसरप्राबन्धाय्राक्षरमाजामपेचिरन्‌॥ 
जो बालों की एससी से बैधी हुई अन्तिम अजा को भी हड़प कर जाते हैं, उन “वैतहव्यो' को पीटती हुई गौओं 
ते तहस-नहस कर टिया ॥९१॥ 
| ब्राहणनण देवव॒तियों की पुष्ति के लिए हच्प का अल विकास हैं। दज़ादि प्रक्रिया द्वार वह हव्य यई पोषक ज़क्ति को 
अप करते है। दु प्रकृति के व्यक्ति उप्त हघ्वरूप अज-अज-्यी शक्ति को थी हड़पने का प्रयास करते है, हेसी सिशति में ब्राहण 
'की किला कह पाती है, तब उस उत्पीइन से अपन गौ(वाजी-य्य) छत उप दो को सहस-ऋस कर दिया जाता है।] 
११०९. एकशत॑ ता जनता या भूमि्व्यधूनुत । प्रजां हिंसित्वा ब्राह्मणीमसंभव्यं पराभवन्‌॥ 
सैकड़ों ऐसे 'जन' जिन्होंने (अपने शौर्य से) पृथ्वो को हिला दिया था, वे ब्राह्मण की सन्तानों को मारने के 
कारण बिना सम्भावना के हो पराघूत हुए ॥१२ ॥ 
१११०. देवपीयुक्षरति मत्येंबु गरगीणों भवत्यस्थिभूयान्‌। 
यो ब्ाह्मणं देवबन्धुं हिनस्ति न स पित्याणमप्येति लोकम्‌ ॥१३ ॥ 
वह ब्राह्मण देवहिंसक 'विष” से जोर्ज होकर (अस्थिमात) काया यें विद्यमान रहकर, मुुष्यों के बौच में 
विचरण करता है । जो मनुष्य देवों के बन्धुरूप ब्राह्मण दी हत्वा करवा है, वह पिठृयान द्वार श्राप्त होने वाले लोक 
को नहीं प्राप्त होता ॥३३ ॥ 


११११.अम्निवैं ऋ: पदवाय: सोमो दायाद उच्यते । हन्ताभिशस्तेन््रस्तथा तद्‌ वेधसो विदु:/ 


८ अव्ववेद संहिता घाग-१ 


अम्निदेव ही हमारे पथ-प्रदर्शक हैं. सोमदेव हमारे सम्बन्धी हैं तथा इद्धदेव शापित मनुष्य के विनाशकर्तता 
है। इस बात को झञाती लोग जासते हैं #१४ ॥ 
११११. इषुरिव दिग्धा नृपते पृदाकूरिव गोपते। 
सा ब्राह्मणस्थेषु्घोरा तया विध्यति पीयत: ॥९५ ॥ 
है राजन्‌ ! हे पृथ्वौपते ! बाह्मण के बाण (शाप आदि) फुफकारती सर्पिणों के सद् भयंकर होते हैं। वह 
उन बाणों से हिंसकों को बीता है ॥९५ ॥ 
[१९ - ब्रह्मगबी सूक्त 
[ऋषि - मयोभू । देवता - बह्मणवी । छद- अनु्टर, २ विराट पुरस्‍ताद वृहती, ७ उपरिशदवृहती |] 
१११३. अतिमात्रमवर्धन्त नोदिव दिवमस्पृशन्‌। 
भृगुं हिंसित्वा सृज्जया बैतहव्या: पराभवन्‌ ॥१॥ 
'सृज्जय (इस नाप वाले या जयशौल) अत्यधिक बढ़ गये दे, लेकिन उन्होंने रगुवशियों को विनष्ट कर डाला 
और वे बौतहव्य (हव्य हड़पने वाले) हो गये ।अकः उतका पराभव ३ और वे स्वरललोक का स्पर्श न पर रूके ॥९ 
१११४. ये बृहत्सामानमाड्विरसमार्पयन्‌ ब्राह्मणं जना:। 
पेत्वस्तेषामुभयादमविस्तोकान्यावयत्‌ ॥२ ॥ 
जो लोग वृहत्साम वाले (वेदाध्यासो) आंगिरस (तेजस्वी) ब्राह्मणों को सताते रहे, उसकी सल्तानों को हिंसा 
करते वालों (पशुओं या काल; + दोनों जबड़ों में पीस डाला ४२ ॥ 
१११५, ये ब्राह्मणं प्रत्यष्ठीवन्‌ ये वास्मिज्छुल्कमीपिरे। 
अस्नस्ते मध्ये कुल्याया: केशान्‌ खादन्त आसते ॥३ ॥ 
जो लोग ब्राह्मणों को अपगानित करते हैं अथवा जो उससे बलपूर्वक कर वसूल करते है. वे खून की नदियों 
मै बालों को खाते हुए पढ़े रहते हैं ॥३ ७ 
[सह केकल राह के लिए ही माय स्वोकाप करत रह. अधि प्राण होने पर उ सकक: जन कल्याण के का गे 
'सगादेते थे। ऐसे त्यागी लोकसेवियों से. सायात्य सणरिकों की तरह कर कसूल करना अनुचित याना गया है। ऐसी अनीति काने 
वालों को आसकीप पीड़ा सकती प़ौ है] 
१११६. ब्रह्मगवी पच्यमाना यावत्‌ साभि विजड़हे । 
तेजो राषट्रस्य निर्हन्ति न वीरो जायते वृषा ॥४ ॥ 
जिस कारण (अनीति से ) राष्ट्र में बाह्मण को संतप्त की गयी “गौ” तड़फड़ाती रहती है, उसी (अनीति के) 
काएण राष्ट्र का तेज मर जाता है और उस राष्ट्र मं सौर्यचान्‌ वीर भी नहीं उत्पन्न होते ॥४ ॥ 
१११७. क्रूरमस्या आशसन तृष्टे पिशितमस्थते । 
क्षीरं यदस्या: पीयते तद्‌ वै पितृषु किल्विषम्‌ ॥५॥ 
इसको पीड़ित करना क्रता का कार्य है। इस (अपहत गौ) का मांस तृषा उत्पत्र करे के कारण फेंकने योग्य 
होता है और उसका दूध पिये जाने पर पिररं में पाप उत्पत्र करने वाला होता है । ।५ ॥ 


[अज्हत कस के उपयोग से वृष्णालप तृचा और भड़क उठी है दवा अनीतिपूर्वक साधन प्राण करन े प्रयासों से पापकर्म 
कस पड़ते हैं. जो कर्ता के सा उसके फिलोें के थी पच्य का कय करे है।] 
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१११८. उग्रो राजा मन्यमानो ब्राह्मणं यो जिघत्सति। 
+ परा ततू सिच्यते राष्ट्र ब्राह्मणो यत्र जीयते ॥६ ॥ 
जो राजा अपने आप को उग्र मानकर बाहमण को पोड़ित करता है और जिस राषट मे ब्राह्मण दुखी होता है, 
वह राष्ट्र अत्यस्त पतित हो जाता है ॥६ # 
१११९. अष्टापदी चतुरक्षी चतु:ओत्रा चतुर्हनु:। 
इ्ास्था द्विजिद्ढा भूत्वा सा रा्ट्रमव धूनुते बह्मज्यस्थ ॥७॥ 
आ्रह्मण पर डाली गयी विपत्ति उसे पीड़ित करने वाले राजा के राज्य को, आठ पैरवाली, चार आँख वाली, 
चार कान वाली, चार वोड़ी वाली, दो मुख वाली ठा दो जिड़ा वाली (वई गुती घातक) होकर, हिला देती है ॥७ ॥ 
११२०. तद्‌ वै राष्ट्रमा'ख्र॒वति नाव॑ भिन्नाभिवोदकम्‌। 
ब्रह्माणं यत्र हिंसन्ति तद्‌ राष्ट्र हन्ति दुच्छुना ॥८ ॥ 
जिस राष्ट्र ये ब्राह्मण कौ हिंसा होती है, उस राष्ट्र को आपत्ति विनष्ट कर देती है । जिस प्रकार जल टूटी हुई 
ौका को डुबा देता है, उसी प्रकार पाए उस रा को ुबा देता है ॥८ ॥ 
११२१. त॑ वृक्षा अप सेधन्ति छायां नो मोपगा इति। 
यो ब्राह्मणस्थ सद्धममपि नारद मन्यते ॥९ ॥ 
है गारद ! जो लोग बाह्मण की सम्पति हरण करके अपना मात है उनको वृक्ष थी अपने से. 
दूर कर देना चाहते हैं ॥९ ॥ 
११२२. विषभेतद्‌ देवकृत॑ राजा वरुणो5श्रवीत्‌। 
न ब्राह्मणस्थ गां जख्ख्वा राष्ट्र जागार कक्षन ॥ १० ॥ 
राजा वरुण कहते है कि ब्राह्मण की सब्पति हरण कराया देवों द्वारा निर्मित विध के समा है । तराहमण का घन 
'हड़प करके राष्ट्र में कोई जागता (जीवित ) नहीं रहता ॥१० # 
११२३. नवैव ता नवतयो या भूमिर्व्यधूनुत। 
प्रजां हिंसित्वा ब्राह्मणीमसंभव्यं पराभवन्‌ ॥१९॥ 
ऐसे भिन्‍्यानबे (बहु संख्यक) उदाहरण है, जिरें घूषि हो वष्ट कर देती है । वे बाह्मणों की प्रजा (उनके आश्रितों) 
की हिंसा करके पराजित हो जाते है ॥९९ ७ 
११२६. यां मृतायानुबभ्नन्ति कूद पदयोपनीम्‌। 
तद्‌ वै ब्रह्मज्य ते देवा उपस्तरणमद्रुबन्‌ ॥१२॥ 
है ब्राह्मणों को पीड़ित करने वालो । देवों े कहा है पैरो के चिहों को हटाने वाली जिस काँटों की झाद को 
मृतक के साथ बाँधते हैं, उसको देवों ने आपके लिए बिल्ली के रूप यें कहा है ॥१२ ॥ 
११२५. अश्रूणि कृपमाणस्य यानि जीतस्य बावृतु:। 
त॑ बै ब्रह्मज्य ते देवा अपां भागमघारयन्‌ ॥१३ ॥ 


हे बाह्मणों को पीड़ित करने वालो ! दुर्बल तथा जीते गये बाह्मणों के जो आँसू बहते हैं, देवों ने आपके लिए. 
वही जल का भाग निश्चित किया है ॥९३ #. 


३ अवविद संहिता घाग-१ 


११२६. येन मृतं स्नपयन्ति श्मश्रृणि येनोन्दते । त॑ वै ब्रह्मज्य ते देवा अपां भागमधारयन्‌॥ 
रे ब्राह्मणों को पीड़ित करने वालो ! जिस जल से मृत व्यक्ति को स्तरान करते हैं तवा जिससे मूँठ के बाल 
गीला कतते है. देवों ने आपके लिए उतने जल का भाग हो निड्ित किया है #१४ ॥ 
११२७.न वर्ष पैत्रावरुणं ब्रह्मज्यमधि वर्षति। नास्मै समिति: कल्पते न मित्र॑ नयते वशम॥ 
सूर्य और वरुण द्वार ब्ेरित वृष्टिब्राह्मण-पीड़क के ऊपर नहीं गिरती और उसको सभा सहमति रहीं प्रदान 
करती, वह अपने मित्रों को अपने वशोभूत भी नहों कर सकता ॥९५ ॥ 
[२० - शब्रुसेनात्रासन सूक्त ] 
[ऋषि- बहा । देवता - वसस्पति दुन्दुभि । छत्द - विद्पू १ जगती ।] 
११९८. उच्चैधोंषो दुन्दुभि: सत्वनायन्‌ वानस्पत्य: संभृत उखियाभि: । 
बाचं क्षुणुवानो दमयन्त्सपत्नान्सिह इ जेष्यन्नि तंस्तनीहि ॥९॥ 
है दुदृभि वाद्य! आप बलिष्ठ प्राणियों के समान व्यवहार करके ॉचा स्वर करने वाले हैं। आप वनस्पतियों 
से विनिर्भित तथा गो- चर्ों से आवृत हैं। आप उद्पोष करते हुए रिपुओं का दमन करें तथा सिंह के सदृश विजय 
की अभिलाषा कराते हुए गर्जना करें ॥६ # 
११२९. सिंह इवास्तानीद्‌ दुवयो विबद्धो3भिक्रन्दभ्ृधभो वासितामिव। 
यूषा त्व॑ वश्चयस्ते सपा ऐल्डस्ते शुष्पो अभिमातिषाह: ॥२॥ 
है दुदुधि वा! आपकी अवस्था वृक्ष के समान है। आप विशेष त्रकार से बैंधकर सिंह के पान तथा गौ 
को चाहने वाले सा के समान गर्जता करने वाले हैं। आप शक्तिशाली है, इसलिए आपके शतु निरवीर्य हो जाते 
है। आपका बल इन्द्र के समान होकर रिपुओं का विनाश करने वाला है ॥२ ॥ 
११३०. वृषेब यूथे सहसा विदानो गव्यन्नभि रुव सन्धनाजित्‌ । 
शुचा विध्य हृदयं परेषां हित्वा ग्रामान्‌ प्रच्युता यन्तु शत्रव: ॥३॥ 
जिस प्रकार गौओं के समूह यें गो-अभिलापी वृषभ सहसा पहचान लिया जाता है, उसी प्रकार ऐक्वय को 
विजित करे कौ इच्छा वाले आप गर्जेगरा कॉं। आप रिपुओं के हृदय को पीड़ा से बौंध डाले, जिससे वे अपने 
गाँवों को छोड़कर गिरते हुए भाग जाएँ ॥३ ॥ 
११३१. संजयन्‌ पृतना ऊर्ध्वमायुर्गृद्या गृहणानो बहुधा वि चक्ष्व। 
दैबीं बाच॑ दुन्दुभ आ गुरस्व वेधा: शत्रूणामुप भरस्व वेद: ॥४ ॥ 
है दुर्ृभि वा! आप ऊँची ध्वनि करते हुए युद्ध को जोतें । उतकी बरहणीय वस्तुओं को ग्रहण करते 
हुए. उनका निरीक्षण करें । आप दिव्य वाणी का उद्घोष करें और विधाता बनकर रिपुओं के ऐश्वर्यों को लाकर 
हो प्रदान करें ॥४ ॥ 
११३२. दुन्दुभेवाच प्रयतां वदन्तीमाशुण्वती नाथिता घोषबुद्धा। 
नारी पुत्र धावतु हस्तगृह्मामित्री भीता समरे वधानाम्‌ ॥५॥ 
दुन्दृभि वाध् को स्पष्ट निकली हुई ध्वनि को सुनकर, उसको गर्जना से जागो हुई रिपु- खत्यँ संग्राष में 
दरों (पति) के मरने के कारण घयभीत होकर्‌ अपे पुर का हाव फ्कड़कर भाग जाएँ ॥५ ॥ 
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११३३. पूर्वों दुन्दुभे प्र बदासि बाचं भृष्या: पृष्ठे बद रोचमान:। 
अमिन्रसेनामभिजज्जभानो द्युमद्‌ वद दुन्दुभे सूनतावत्‌ ॥६ ॥ 

है दुलदुभि वाद्य ( आप सबसे पहले ध्वनि करे हैं। इसलिए आप रिफु- सेनाओं को विनष्ट करते हुए पृ्वी 
जी पीठ पर प्रकाशित होते हुए मधुर घ्वनि करें ॥६ # 

११३४. अन्तरेमे नभसी घोषो अस्तु पृथक्‌ ते ध्वनयो यन्तु शीभम्‌। 
अभि क्रन्‍्द स्तनयोत्पिपान: श्लोककृन्मित्रतूर्याय स्वर्धी ॥७ ॥ 

२ ावा-पूथिवो के बीच में आपका उदघोष हो। आपको ध्वतनियाँ सोध ही चारों दिशाओं में फैलें । आप 
प्रशंसक शब्दों से समृद्ध होक<, ऊपर चढ़ते हुए, मित्रो में वेग उत्पन्न करने के लिए ध्वनि करें तथा गर्जना करें ॥७ ॥ 
११३५, धीमिः कृत: प्र बदाति वाचपुद्धर्षय सत्वनामायुध्यानि। 

इन्द्रमेदी सत्वनो नि हयस्व मित्रैरसित्रां अब जड्घनीहि ॥८ ॥ 

'बुडधपूर्वक विनिर्भित नगाड़ा (दृन्दृभि) ध्वनि करता है. हे टुन्दुचि वा ! आप पराक्रमी मनुष्यों के हथियारों 
को ऊँचा उठाकर उन्हें हर्षित करें । इद्रदेव आपके साथ ब्रेम करते हैं। आप बौरों को बुलाएँ और हमारे मित्रों 
डरा रिपुओं का बथ कराएँ ॥८ ॥ 

११३६. संक्रन्दन: प्रवदो धृष्णुषेण: प्रवेदकद्‌ बहुधा ग्रामघोषी । 
श्रेयो बन्वानो बयुनानि विद्वान्‌ कीर्ति बहुभ्यो वि हर द्विराजे ॥९ ॥ 

है दुनदुधि वा७ ! आप कड़ककर ध्वनि करते हैं और सेनाओं को विजयी तथा साहसी बनाते हैं। आप गाँवो 
को गुकरित करने वाले, उनका कल्याण करने बाले तथा विदा मनुष्यों को जाने वाले हैं। आप दो राजाओं के 
युद्ध में अनेक योद्धाओं को कीर्ति अदान करें ॥९ 
११३७, श्रेय:केतो वसुजित्‌ सहीया्तसंग्रामजित्‌ संशितो ब्रह्मणासि। 

अंशूनिव ग्रावाधिषवणे अद्िर्गव्यन्‌ दुन्दुभेडधि नृत्य वेद: ॥१० ॥ 

है दु्दुभि वाद्य ! आप कल्याण त्रदान करते वाले, ऐश्र्य जौतने वाले, बल वाले तथा युद्ध को विजित करने 
बाल हैं। आप ब्राह्मणों दवा समर्थित है। जिस प्रकार खोयरसत अधिषुत करते समय, पत्थर सोम वल्ली के ऊपर 
'ृत्य करते है उसी प्रकार भूमि अधिलाबी आप रिपुओं के घन पर वृत्य करें ॥३० ॥ 

११३८. शत्रुषाण्नीषाडभिमातिषाहों गवेषण: सहमान उद्धित्‌। 
बाग्वीब मन्त प्र भरस्व वाच॑ सांग्रामजित्यायेषमुद्‌ वदेह ॥१९॥ 

आप रिपुओं को विजित करे वाले. सदैव विजय श्राप्त करने वाले, बैरियों को बशी भूत करने वाले दवा 
खोज करने वाले हैं। आप अपनी वाजी का विस्फोट कराते हुए (शाु को) उखाड़ने वाले हैं। आप कुशल वक्ता 
के सपान ध्वनि को पर कर, युद्ध को विजित करने के लिए भली ग्रकर गड़गड़ाहट करें ॥९१॥ 

११३९. अच्युतच्युत्‌ समदो गमिष्ठो मृधो जेता पुरएतायोख्य:। 
इन्द्रेण गुप्तो विदथा निचिक्यद्धृद्द्योतनो द्विषतां याहि शीभम्‌॥१२॥ 
हे दुन्दुभिवाद्य (आप न गिल वाले रिपुओं को गिल देते है ।आप आतत्दत होने वाले, वीरों को चलाने वाले, 


'ुदधं को विजित करने वाले तवा आगे बढ़ने वाले हैं । आप इन्द्र के द्वारा रक्षत हैं, अत: आपसे कोई युद्ध वही 
कर सकता ।आप युद्ध को को जानते हुए तथा रिपुओं के हृदय को जलवे हुए शोध ही रिपुओं की ओर बढ़ें ॥१२॥ 
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[२९ - शब्ुसेनात्रासन सूक्त ] 
[ऋषि - ब्रह्मा । देवता - वनस्पति, टुन्दुभि, १०-१२ आदित्यगण । छन्द - अनु्ठुपू १,४-५ पथ्यापंक्ति, ६ 
जगत, ११ बृहली गर्भा जिहुपू ९२ विपदा यवभध्या गायत्री ।] 
११४०, विहृदयं बैमनस्यं वदामित्रेषु दुन्दुभे। 
विद्वेष कश्मशं भयममित्रेषु नि दष्पस्यवैनान्‌ दुन्दुभे जहि ॥९॥ 
है दु्ुभिवाद्य ! आप रिपुओं में वैषसस्व तदा हृदय कौ व्याकुलता का संचार करें । हम रिपुओं में द्ेष भय 
तथा द्विविधापूर्ण मरस्थिति स्थापित करने की कापता करते है, इसलिए आप उन्हें तिसकृत करके मार डालें ॥९॥ 
११४१, उद्देपमाना मनसा चक्षुषा हृदयेन च। धावन्तु बिध्यतो मित्रा: प्रत्नासेनाज्ये हुते। 
'पृत की हवि प्रदान करने पर हपारे शु प्रकम्पत हों और मर आँख तथा हृदय से भयभीत होकर भाग जाएँ॥| 
११४२. वानस्पत्य: संभूत उस्तरियाभिर्विश्नगोत्य: । प्रत्रासममित्रेभ्यो वदाज्येनाभिघारित: । 
है दुदु वा! आप वसस्पतियों (लकड़ियों ) से निमित हुए है और चमड़े की रस्सियों से बंधे हैं। आप 
सेबों के सपान ध्वनि करते वाले है । हे पृठ से स़िंचित टनटुभि वा !आप रिपुओं के लिए दुःखों की घोषणा करें ॥ 
११४३. यथा मृगा: संविजन्त आरण्या: पुरुषादधि। 
एवा त्व॑ दुन्दुभे5मित्रानभि क्रन्द प्र त्रासयाथों चित्तानि मोहय ॥४ ॥ 
है दुर्ुपि वा ! जिस प्रकार वन के हिरण मुष्यों से घयधीत होकर भागते है, उसी प्रकार आप गर्जना 
करके रिपुओं को भयभीत कर दें तथा उनके मन को घोहित (स्ताप्पित) कर लें ॥४ ॥ 
११४४. यथा वृकादजावयो धावन्ति बहु बिभ्यती:। 
'एवा ल्व॑ दुन्दुधेअमित्रानभि क्रन्द प्र त्रासयाथो चित्तानि मोहय ॥५ ॥ 
है दुन्दुभि वाद्य | जिस प्रकार भ्रेड़िये से भयभीत होकर भेड़-बकरियों भागती हैं, उसी प्रकार आप गर्जना 
करके रिपुओं को भयभीत करें और उनके चितों को मोहित करें ॥५ ॥ 
११४५. यथा श्येनात्‌ पतत्रिण: संविजन्ते अहर्दिवि सिंहस्य स्तनथोर्यथा। 
'एवा ल्व॑ दुन्दुभेडमित्रानधि क्रन्द प्र त्रासयाथो चित्तानि मोहय ॥६ ॥ 
जिस प्रकार पक्षी 'बाज़' से घयधीत होकर भागते है और जिस प्रकार सिंह की दहाड़ से प्राणी दिर-रात 
भयभीत हुआ करते है उसी प्रकार हे दुरदुचि वा्य ! आप गर्जना करके रिपुओं को भयघीत करें और उसके मन 
को मोहित करें ॥६ ॥ 
११४६. परामित्रान्‌ दुन्दुधिना हरिणस्थाजिनेन च। 
सववे देवा अतितरसन्‌ ये संग्रामस्येशते ॥७॥ 
जो संग्राम के अधिपति हैं, वे सब देवगण हिस्ण के चपड़े से बनाये हुए वगाढ़े के द्वारा रिपुओं को अत्प्त 
प्रयाभीत कर देते है ॥७ ॥ 
११४७. यैरिन; प्रक्रीडते पद्धोपैश्छायया सह । तैरमिज्राख्रसन्तु नोउमी ये यन्त्यनीकश: ॥ 
इ्धदेव जिन पद - चाषों से तदा छयारूप सेवा के साथ क्रीड़ा करते हैं, उनके द्वारा सैन्यबद्ध होकर चलने 
काले हमारे सु रस्त हो जाएँ ४८ ॥ 


काष्क-५ सूकत- २२ कह 


११४८. ज्याघोषा दुन्दुभयोउपि क्रोशन्तु या दिश:। 
सेना: पराजिता यतीरमित्राणामनीकश: ॥९ ॥ 
'रिपुओं की संघवद्ध सेनाएँ परास्त होकर जिस दिसा की ओर गम+ कर रही हैं, उस तरफ हमारे नगाड़े 
तथा प्रत्यन्वाओं के उद्घोष साथ-साथ मिलकर जाएँ ॥९ ॥ 
११४९. आदित्य चश्षुरा दत्स्व मरीचयो5नु ावत। पत्सड्लिनीरा संजन्तु बिगते बाहुवीयें॥ 
है सूदिव ! आप रिपुओं को दृष्टि (शत्ति) का हरण कर लें । हे किरणो ! आप सब रिपुओं के पीछे दौड़ें। 
उनका बाहुबल कम होने पर उसके पैरों में बॉँधी जाने वाली रस्सियो उलझ जाएँ ॥१० ॥ 
११५०, यूयमुग्रा मरुत: पृश्निमातर इन्द्रेण युजा प्र मृणीत शत्रून्‌। 
सोषो राजा बरुणो राजा महादेव उत मृत्युरिन्द्र ॥११॥ 
है भूमि को माता मासने वाले शूरवीर मढ्तो ! आप राजा सोम, राजा वरुण, महादेद, मृत्यु तथा इन्द्रदेव के 
साध संयुक्त होकर रिपुओं को मसल डालें ॥११ 
११५९. एता देवसेनाः सूर्यकेतव: सचेतस: । अमित्रान्‌ नो जयन्तु स्वाहा ॥९२॥ 
े देव सेनाएँ सूर्य कौ पताका लेकर और सपान विचाएं से युक्त होकर , हमारे रिपुओं को विजित करें, हम 
यह हि समा्पित करते हैं ॥९२ ४ 
[२२ - तक्‍्मनाशन सूक्त ] 
[ऋषि -धृ्वद्लिरा । देकता - तक्‍्मगाशत । छन्‍्द - अनुषटप ९ भुरिक जिह्प २ जिहुपू ५ विराद पथ्या बृहती । ] 
११५२. अग्निस्तक्मानमप बाथतामितः सोमो ग्रावा वरुण: पूतदक्षा: । 
वेदियीर्हिं: समिथ: शोशुचाना अप द्वेषांस्थमुया भवन्तु ॥९॥ 
अभिवदेव सोमदेव, मावा, मेघ के देवता इन्रदेव, पवित्र बल-सब्पनन वहणदेव, बेदी, कुशा तथा प्रज्वलित 
समिथाएँ, ज्वर आदि रोगों को दूर करें और हमारे शत यहाँ से दूर चले जाएँ ॥ १॥ 
११५३. अय॑ यो विश्वान्‌ हरितान्‌ कृणोष्युच्छोचयन्नग्निरियाभिदुन्वन्‌। 
अधा हि तक्मत्नरसो हि भूया अथा न्य डडथराइ्‌ वा परेहि ॥२ ॥ 
है जीवन को दुःखमय बनाने वाले ज्वर !आप जो समस्त भयुष्वों को निस्तेज बनाते हैं और अग्नि के समान 
संतप्त करते हुए उन्हे कट प्रदान करते है, अतः आप तौरस (गर्ल) हो जाएँ और नौचे के स्थान से दूर चले जाएँ ॥ 
[ जबर को चीचे के धानों से जाने को कहा है। ज्यर के विकार पल निष्कासक याणों से निकले यह धाव युक्तिसंगत है) 
११५४. यः परुष: पारुषेयो 5वध्वंस इवारुण: । तक्‍्मान॑ विश्वधावीर्याधराज्व॑ परा सुब ॥ 
जो अत्यन्त कठोर है और कठोरता के कारण अवष्बंस के समान लाल (खूनी) रंग वाला है, हे सब प्रकार 
को सामर्थ्य वाले ! ऐसे ज्वर को आप अधोगुखी करके दूर करें ॥३ ॥ 
११५५.अधराब्चं प्र हिणोमि नमः कृत्वा तक्मने | शकम्भरस्थ मुष्टिहा पुनरेतु महावृषान्‌॥ 
हम ज्वर को नमस्कार करके नीचे उतार देते है। शाक खाने वाले मनुष्यों के मुक्‍्के से विय्ट होने वाला यह 
रोग, अत्यधिक वर्षा वाले देशों में बारम्बार आ जाता है #४ ४ 


| उह ज्वर वर्तमान मलेरिया की प्रकृति का लगता है, जे अधिक करा काले इलाकों मे विशेष से होता है। अन छोड़कर 
'शाकक्ार पर रहने से यह जी दूर होता है, इसलिए इसे शाकाहारी के युक्‍के से नह होने काला कहा गया है। ] 
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११५६. ओको अस्य मूजवन्त ओको अस्य महावृषा:। 
यावज्जातस्तक्म॑स्तावानसि बल्हिकेषु न्योचर: ॥५ ॥ 
ज्वर का निवास “मूँज' नामक घास वाल। स्थान है और इसका घर महावाि वाला स्थान है । हे ज्वर ! 
जब से आप उप हुए हैं, हब से आप 'बाल्हीकों ' में श्ष्टगोचर होते है ५५ ॥ 
११५७. तकक्‍्मन्‌ व्याल वि गद व्यडू भूरि यावय + 
दासी निष्टक्वरीमिच्छ तां व्रेण समर्पय ॥६ ॥ 
है सर्प के सदश जौवन को दुखमय बनाने वाले तदा विरूप अंग करने वाले ज्वर ! आप विशिष्ट ऐग हैं। 
अतः आप हम से अत्यन्त दूर चले जाएँ और निकशता (मलीयठ में निवास करे दालों पर अपना वज्र चलाएँ ॥६॥ 
| एररकबमेलिकल क्या किए कले लव कमा पल । से जे कोल पे ाल और जग चाह । 
सलीकता में रहने वालों को ही सकता है। | 
११५८. तक्मन्‌ मूजबतो गच्छ बल्हिकान्‌ वा परस्तराम्‌। 
शुद्रामिच्छ प्रफव्य॑? तां तक्मन्‌ बीब घूनुहि ॥७ ॥ 
है जोवन को कष्णय बनाने वाले ज्वर ! आप 'मूँज' वाले स्थान अथवा उससे भी टूर के 'बाल्हीक' देशों 
में जाने की अधिलाषा को । हे तबमन्‌ ! आप पहली अवस्था वाली शुददा (अवसाद॥रस्‍्त) की कापना करें और 
उसे विशेष रूप से कैपा दें ७७ ॥ 
११५९. महावृषान्‌ मूजबतो बन्ध्वद्धि परेत्य । प्रैतानि तक्‍्मने दूमो अन्यक्षेत्राणि वा इमा॥ 
आप मुँज वाले कथा महावृष्ट ले प्रदेशों मं गम करें और वहाँ पर बौंधर वालों (अवरोध उत्पन्रकर्ताओं) 
का भक्षण करें । इन सब (अवांउनीय व्यक्तियों) अथवा अन्य ्षेजों को हम ज्वर के लिए कहते (प्रेरित करते) है ॥८॥ 
११६०. अन्यक्षेत्रे न रमसे वशी सन्‌ मृडयासि कः। 
अधूदु प्रार्थस्तक्मा स गभिष्यति बल्हिकान्‌ ॥९॥ 
आप अन्य क्षेत्मे नही रमते हैं। आप हमारे वशौभूत रहकर हमें सुख प्रदान करते है । यह ज्वर प्रबल हो 
गया है, अब वह 'बाल्हीकों' (हिंसकों ) के पास जाएगा ॥९ ॥ 
११६१. यत्‌ त्व॑ शीतो5 थो रूर सह कासाबेषय:। 
भीमास्ते तक्मन्‌ हेतयस्ताधि: स्म परि वृद्धग्यि ऋ ॥१० ॥ 
आप जो शौत के साथ आने वाले हैं अबवा सर्दी के बाद आने वाले है अदवा खाँसी के साथ कैंपाने वाले 
है । हे ज्वर ! यही आपके भयंकर हथियार हैं; उनसे आप हमे मुक्त करें ॥९० ॥ 
११६२. मा स्मैतान्सखीन कुरुधा बलासं कासमुद्युगम्‌। 
मा स्मातोउवाडे: पुनस्तत्‌ त्वा तक्‍्मन्नुप बुवे ॥११॥ 
है ज्वर ! आप कफ, खाँसी तथा क्षय आदि रोगों व अप मित्र न बनाएँ और उस स्थान से हमारे समीप 
ज आएँ । हे ज्वर ! इस बात को हम आपसे पुरू कहते है ॥११ ॥ 


११६३. तक्‍्मन्‌ भ्रात्रा बलासेन स्वस्ना कासिकया सह। 
पाष्मा भ्रातृव्येण सह गच्छामुमरणं जनप्‌॥१२॥ 
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है ज्यर! आप अपने भाई कफ, वहित खाँसों तवः भलौजे पाप (दुष्कर्स) के साथ मलीन मनुष्यों के 
समीप गमन करें ॥१२॥ 

११६४. तृतीयकं बितृतीयं सदन्दिमुत शारदम्‌ । 
'तक्‍्मान॑ शीत रू ग्रैष्मं नाशय वार्षिकम्‌ ॥१३॥ 

(है देव ) आप तीसरे दिन आने वाले (तिजारी) तीन दिन छोड़कर आने वाले (चौथिया) सदैब रहने 
वाले, पीड़ा देने वाले तथा शरद्‌ ऋतु , वर्षा ऊत्‌ और ब्रष्म ऋतु में होने वाले ज्वरों तथा ठण्डी लाने वाले ज्वरों 
को विनष्ट कं ॥१३ ॥ 

११६५. गन्धारिभ्यो मूजबज्ध्यो5ड्रेभ्यो मगधेभ्य:। 
प्रैष्यन्‌ जनमिव शेव्िं तक्‍्मान॑ परि दद्यसि॥१४॥ 

स प्रकार भेजे जाने वाले खजाने की सुरक्षा करे वाले मनुष्य गांधार, मूँजवान्‌, अंग तथा मगध देशों 
में भेजे जाते है, उसी प्रकार इस कष्टदायक रोग को हप (दूर! भेजते है ॥१४ ॥ 

[२३ - कृमिष्न सूक्त ] 
[ऋषि - कण्व । देखता - इद्र । छन्‍्द- अ'नुष्ट, १३ विराद अनुष्ठप्‌ ।] 
११६६. ओति मे छयावापृधिवी ओता देवी सरस्वती। 
ओतौ म इन्द्रक्षाम्निक्ष क्रिमिं जम्भयतामिति ॥१॥ 

घुलोक, १्वीलोक, देवी सरस्वती, इन्द्रदेव तथा अस्निदेव परस्पर एक साथ होकर हमारे लिए कृमियों का 

विनाश करें ॥१ ॥ 
११६७. अस्थेन्द्र कुमारस्थ क्रिमीन्‌ थनपते जहि।हता विश्वा अरातय उग्रेण बचसा मम। 
है धनपते इद्रदेव ! आप इस कुमार के शत्रुरूप कृषियों का निवारण करें । हमारे उग्र बचनों (मो ) द्वार 
समस्त कष्टदायी कृमियों का विनास करें ॥२ ॥ 
२१६८. यो अक्ष्यौ परिसर्पति यो नासे परिसर्पति। 
दतां यो मध्य॑ गच्छति त॑ क्रिमिं जम्भयामसि ॥३॥ 

जो कौड़े नेत्र मं प्रमण करते है, जो चाकों में भ्रमण करते हैं तथा जो दौँतों के बीच में चलते है, उन कीड़ों 
को हम विन करते है ॥३ ॥ 

११६९. सरूपौ द्रौ विरूपौ ड्रौ कृष्णौ दौ रोहित दौ। 
बशु्न बच्लुकर्णश्न गृप्र: कोकक् ते हता: ॥४॥ 

दो कीड़े समानरूप वाले होते है, दो विषतीतरूष वाले, दो काले रंग वाले, दो लाल रंग वाले, एक पूरे रंग. 
वाले, एक पूरे कान वाले, एक गिद्ध तथा एक पेड़िया, ये सब मच बल द्वारा विनष्ट हो गए ॥४ ॥ 
११७०. ये क्रिमय: शितिकक्षा ये कृष्णा: शितिबाहव:। 

ये के च विश्वरूपास्तान्‌ क्रिमीन्‌ जम्भयामसि ॥५॥ 

जो कीड़े तीखी कोख वाले है, जो कोड़े कालो और तोखी भुजा वाले है तवा जो विविधरूप वाले हैं, उन 

समस्त कौड़ों को हम मच - बल से विनष्ट के है #५ ॥ 


कट अवर्वदिद संहिता घाग-९ 


११७१. उत्‌ पुरस्तात्‌ सूर्य एति विश्ववृष्टो अदृषटहा। 
दृष्टाश्न ध्नन्नदृष्टांश्न सर्वाश्ष प्रमूणन्‌ क्रिमीन्‌ ॥६ ॥ 

'विशषर्ट सूयदिव दिखने वाले तथा दिखते वाले (कृमियों ) के विगाशक है । वे टृरव-अदृश्य सभी प्रकार 
के कृमियों को रौंद डालते है ॥६ ॥ 

११७२. बेवाषास: कष्कषास एजत्का: शिपविलुका:। 
दृष्टश्न हन्यतां क्रिमिरुतादृष्टश्न हन्यताम्‌॥७॥ 

जो शीघ्र गम करने वाले, अत्यधिक पीड़ा देने वाले तथा कैंपाने वाले तेजस्वी कौड़े है, वे सब दिखाई देने 
वाले तथा न दिखाई देने वाले कृमि विनष्ट हो जाएँ ॥७ ॥ 
११७३, हतो येबाषः क्रिमीणां हतो नदनिमोत। 

सर्वान्‌ नि मष्मषाकर॑ दूषदा खल्वाँ इब ॥८ ॥ 

'कौटाणुओं में से तौकषण गणन करले वाले कौड़े मच्न बल से विपष्ट हो गए और 'नदनिमा' नायक बड़े भी 
मारे गये । जिस प्रकार पत्थर से चना घसला जाता है, उस त्रकार हमने इन सबको मसल कर नष्ट कर दिया ॥८ ॥ 
११७६४. ब्रिशीर्षाणं त्रिककुद क्रिमिं सारइसर्जुनम्‌। 

शृणाम्यस्य पृष्टीरपि दृश्षामि यच्छिर: ॥९ ॥ 

'लौन सिर, तीन ककुट, विचित्र रंग तथा सफेद रंगवाले कौटाणुओं दो हम विपष्ट करते हैं । उनकी पसलियों 
को तोड़ते हुए, हम उनके सिरों को भी कुबलते है ॥९ ॥ 

११७५, अत्रिबद्‌ व: क्रिमयो हन्मि कण्ववज्जमदग्निबत्‌। 
अगस्त्यस्य ब्रह्मणा स॑ पिनष्य्यहं क्रिमीन्‌ ॥१९०॥ 

है कृषियो ! जिस प्रकार 'अत्रि', 'कम्द' तवा “जमदस्स” कवियों ने आपको विनष्ट किया था, उसी प्रकार 
हम भी करते है और 'अगस्त्य' ऋषि के मत बल से आपको कुचल देते हैं ॥१० ॥ 
११७६. हतो राजा क्रिमीणामुतैषां स्थपतिहत:। 

हतो हतमाता क्रिमिहतप्राता हतस्वसा ॥११॥ 

हमारे मंत्र तथा ओषधि के बल से कृषियों का राजा और उसका मंत्री मारा गया । उसको माता, भाई तथा 
बहिन के विनष्ट होने से कृमियों का परिवार पूरी तरह से वह हो गया ॥११ ॥ 
११७७. हतासो अस्य वेशसो हतासः परिवेशस:। 

अथो ये क्षुल्लका डब सर्वे ते क्रिमयो हता: ॥१२॥ 

'इस कृमि के परिवार वाले मारे गए और इसके सबीष के घर वाले भी मारे गए तथा जो छोटे-छोटे कृमि 
बीज रूप मे थे, वे भी मारे गए ॥१२ ॥ 

११७८. सर्वेषां च क्रिमीणां सर्वासां च क्रिमीणाम्‌। 
'भिनराधश्मना शिरो दहाम्यम्निना मुखम्‌॥१३॥ 

समस्त पुरुष कृमियों तथा समस्त मादा कृमियों के सिर को हम पत्थर से लोड़ते है और आम्न के द्वार 

सके मुँह को जला देते है ॥१३ ७ 
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[ २४- ब्रह्मकर्म सूक्त ] 
[ऋषि - अवर्वा । देवता - ब्रह्मकर्मात्मा (९ सविता, २ अम्नि ३ चावापृदिवी, ४ वरुण, ८ मित्रावरुण, ६ 
मरुदगणु ७ सोम, ८ वायु, ९ सूर्य १० चद्धमा, ११ इद्ध, १२ मरुत्पिता, १३ मृत्यु , १४ यम, १५ पितरगण, 
१६ तता पितरगण, १७ ततामहा पितरगण ) । छन्द - अति शक्वरी, ११ शक्वरी, १५-१६ त्िपदा भुरिक्‌ 
जगती, १७ जिपदा विराद्‌ शक्‍्वरी ।] 
११७९. सबिता प्रसवानामधिषति: स मावतु। 
अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्थां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां 
चिक्त्यामस्थामाकृत्यामस्थामाशिष्यस्थां देवहूत्यां स्वाहा ॥१॥ 
भ्रगवान्‌ सवितादेव समस्त उत्पन्न पदार्थों के अधिपति हैं। वे इस पौरोहित्य कर्म में, प्रतिष्ठा में, चिति 
(अम्निशाला-यज्ञकुष्ड) में, संकल्प में, देव आवाहन में तदा आशौर्वादात्मक कर्म में हमारी सुरक्षा करें, हम उन्हें 
हि समर्पित करते हैं ॥९ ॥ 
११८०, अम्निर्वनस्पतीनामधिपत्ति: स मावतु। 
अस्मिन्‌ ब्ह्मण्यस्मिनकर्मण्यस्यांपुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां 
चित्त्यामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥२॥ 
असिलदेव वनस्पतियों के अधिपति है । वे इस पौरोहित्य कर्म में, प्रतिष्ठा में,चिति में, संकल्प मं, देव आवाहन 
में तथा आशीर्वाद सम्बन्धी कर्म में हमारी सुरक्षा करें, हम उन्हें हवि समर्पित करते हैं ॥२ ॥ 
११८१. द्यावापृथिबी दातृणामथ्िपली ते माबताम्‌। 
अस्सिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां 
चित्त्यामस्यामाकृत्यामस्थामाशिष्यस्थां देवहृत्यां स्वाहा ॥३ ॥ 
चावा-पृथिवी दाताओं की स्वामिनी हैं । वे इस पौरोहित्य कर्म मे, प्रतिष्ठा में, चिति में, संकल्प में, देव आवाहन 
में तथा आशीर्वाद सम्बन्धी कर्म में हमारी सुरक्षा करें, हम उन्हें हवि समर्पित करते है ॥३ ॥ 
११८२. वरुणो5पामधिषति: स मावतु। 
अस्थिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्थां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां 
चित्त्यामस्थामाकृत्यामस्थामाशिष्यस्थां देवहूत्यां स्वाहा ॥४ ॥ 
_वरुणदेव जल के स्वामी है । वे इस पौरोहित्य कर्म में, प्रतिष्ठा में, चिति में, संकल्प में, देव आवाहन में तथा 
आशीर्वाद सम्बन्धी कर्म में हमारी सुरक्षा करें. हम उन्हें हवि समर्पित करते हैं ४ ॥ 
११८३. मित्रावरुणौ वृष्टणाथिपती तौ मावताम्‌। 
अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां 
चित्त्यामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥५॥ 
मित्र और वरुणदेव वृष्टि के स्वामी हैं । वे इस पौरोहित्य कर्म मे, प्रतिष्ठा में, चिति में, संकल्प में, देव आवाहन 
में तंदा आशीर्वाद सम्बन्धी कर्म में हमारी सुरक्षा करें. हम उन्हें हवि समर्पित करते हैं ॥५ ॥ 


है अकवयेद संहिता घाष-९ 


११८४. मरुत: पर्वतानामश्रिपतयस्ते मावन्तु। 
आस्मन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्थां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायाभस्यां 
चित्त्याभस्थामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥६॥ 
महदूगण पर्वतों के स्वामी है के इस पौरोहित्य कर्म में परतिष् में, चिति में , संकल्प में, देव आवाहन में 
तथा आशीर्वाद सम्बन्धी कर्म में हमारी सुरक्षा करें, हम उन्हें हवि समपित करते हैं ॥६ ॥ 
११८५, सोमो वीरुघामधिपति: स मावतु । 
अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्सिन्‌ कर्मण्यस्थां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां 
चित्त्यामस्थामाकृत्यामस्थामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥७ ॥ 
सोषदेव ओषधियों के स्वामी है । वे इस पौरोहित्य कर्म ये प्रतिष्ठा में, चिति में , संकल्प में देव आवाहन 
ये तथा आशीर्वाद सम्बन्धी कर्म मं हमार सुरक्षा करे, हम उन्हें वि समर्पित करते है ॥७ ॥ 
११८६. बायुरन्तरिक्षस्याधिषति: स मावतु। 
अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्थां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां 
चित्त्यामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥८ ॥ 
वायुदेव अन्तरिकष के स्वामी हैं। वे इस पौरोहित्य कर्म में प्रतिष्ठा मे, चिति में , संकल्प में, देव आवाहर में 
तथा आशीर्वाद सम्बन्धी कर्म ें हपारी सुरक्षा करें. हम उन्हें हवि समर्पित करते हैं ॥८ ॥ 
११८७, सूर्यश्चक्षुषामधिपति: स मावतु । 
अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां 
चिक्त्यामस्थामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्ां देवहूत्यां स्वाहा ॥९॥ 
सूरदिव आँखों के स्वामी हैं । वे इस पौरोहित्व कर्म में, प्रतिष्ठा में, चिति में, संकल्प में, देव आवाहन में 
तथा आशीर्वाद सम्बन्धी कर्म मे हमारी सुरक्षा करें, हम उन्हें हवि समर्पित करते हैं ॥९ ॥ 
११८८, चन्द्रमा नक्षत्राणामधिपति: स मावतु। 
अस्सिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायाप्रस्यां 
चिक्त्यामस्थामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्थां देवहूत्यां स्वाहा ॥१० ॥ 
'चत््रदेव न्ष्ं के स्वाणी है , वे इस पौरोहित्य कर्म में, पष्ठा में, चिति मे , संकल्प में. देव आवाहन में तवा 
आशौवांद सम्बन्धी कर्म मे हमारी सुरक्षा करें, हम उन्हें हि समर्पित करते है ॥९० । । 
११८९. इद्रो दिवोडधिपति: स मावतु। 
अस्मिन्‌ बहाण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्थां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां 
चित्त्यामस्थामाकृत्यामस्थामाशिष्यस्थां देवहूत्यां स्वाहा ॥११॥ 
स्वर्गलोक के स्वामी इद्नदेव है। वे इस पौरोहित्य कर्म में, प्रति मे,चिति मे , संकल्प मे, देव आवाहन में 
तथा आशीर्वाद सम्बन्धी कर्म मं हमार सुरक्षा करें, हम उ्हें वि समर्पित करते है ॥११ ॥ 
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११९०. मसुतां पिता पशूनामधिपति: स मावतु । 
अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्थां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां 
चिक्त्यामस्थामाकृत्यामस्थामाशिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा ॥३१२॥ 

मरतों के पिता पशुओं के स्वामी है । वे इस पौरोहित्व कर्म में, प्रतष्य में, चिति मे, संकल्प में, देव आवाहन 
में तथा आशर्वादात्मक कर्म यें हमारी सुरक्षा करें, हम उन्हें वि स्र्षित करते हैं ॥९२ ॥ 

११९१. मृत्यु: प्रजानामधिपति: स मावतु । 
अस्सिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्थां 
चिक्त्यामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥१३॥ 

जजाओं की स्वामिनो 'मृत्यु' हैं । वे इस पौरोहित्य कर्म मं, बरतिष्ठ में, चिति में, संकल्प मे, देव आवाहन में 
तथा आशौर्वादात्मक कर्म में हमारी सुरक्षा को, हम उन्हें वि समर्पित करते है । ।९३ ॥ 

११९२. यमः पितृणामधिपक्ति स पावतु। 
अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्थां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां 
चित्त्यामस्थामाकृत्यामस्थामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥१४॥ 

'धितरों के स्वामी यमदेव है। वे इस पौरोिय कर्म थे पति ये, चित यें, संकल्प में, देव आवाहन में तथा 
आशीर्वाद सम्बन्धी कर्म में हमारी सुरक्षा करें, हम उन्हें हाव समर्पित करते हैं ॥९४ ॥ 

११९३. पितर: परे ते मावन्तु ।अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्थां पुरोधायामस्यां 
प्रतिष्ठायामस्यां चित्त्यामस्थामाकृत्यामस्थामाशिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा ॥९५ ॥ 

सात पीढ़ियों से ऊपर के पितरगण इस पौरोहित्य कर्म मे परतष्ा मे, िति में, संकल्प में, देव आवाहन में 
तथा आशीर्वाद सम्बन्धी कर्म में हमारी सुरक्षा करे, हम उन्हें व समर्पित करते हैं ॥९५ ॥ 

११९४. तता अबरे ते मावन्तु । अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां 
प्रतिष्ठायामस्यां चित्त्यामस्थामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्था्येबहृत्यां स्वाहा ॥१६ ॥ 

े सपिण्ड पितर (पिछले पितामह) इस पौरोहित्य कर्म में प्रतिष्ठा में, चिति में, संकल्प मे, देव आवाहन में 
तथा आशीर्वादात्पक कर्म में हमाते सुरक्षा को हम उन्हें हवि समर्पित करते हैं ॥१६ ॥ 

११९५. ततस्ततामहास्ते मावन्तु । अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कर्मण्यस्थां पुरोधायामस्यां 
प्रतिष्ठायामस्यां चित्त्यामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा ॥१७॥ 

वे बड़े प्रपितमह इस पौरोहित्व कर्म ये, प्रतिष्ा में, चित में, संकल्प मं, देव आवाहन में तथा आशीर्वाद 
कर्म में हमारी सुरक्षा करें, हम उन्हें वि समर्पित करते हैं #९७ ॥ 
[२५- गर्भाथान सूक्त ] 
[ऋषि - बच्चा । देखता - योनिगर्भ । छत - अनुषटर्‌ १३ विराट्‌ पुरस्ताद बृहती ।]| 

११९६. पर्वताद दिवो योनेरजञदद्ञात्‌ समाभृतम्‌+ 

शेषो गर्भस्य रेतोधा: सरौ पर्णमिवा दयत्‌ ॥' 








] 
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पर्वत की (ओषधियों से स्वर्गलोक के (पुर्वों या सूक्षय ्रवाहों ) से तथा अंग-घत्यंग से एकत्रित एवं पुष् 
वीर्य चारण करने वाले पुरुष जल प्रवाह में पत्ते रखते के समान गर्ष स्थान मे गर्भ को स्थापित करते हैं ॥९ ॥ 
| ऊा्ों, ओचपियों, अलरिक्षीय सुकमा शारीरिक डफताओं के संयोग से पुरुष ये गर्ायान की कयता आती है] 
११९७.बथेय॑ पूंथिवी मही भूतानां गर्भभादथे। एवा दधामि ते गर्भ॑तस्मै त्वामवसे हुवे । 
जिस प्रकार यह विस्तृत पृथ्वी समस्त भूत के गर्भ को धारण करती है, उसी प्रकार मैं आपका गर्भ धारण 
करती हूँ और उसकी सुरक्षा के लिए आपका आवाहन करती हूँ ४२ # 
११९८-गर्भ॑ धेहि सिनीवालि गर्भ थेहि सरस्वति। गर्भ ते अश्विनोभा धत्तां पुष्करस्रजा ॥ 
हे सिनीवाली ! आप गर्भ को संरक्षण प्रदान को । हे सरस्वती देवि ! आप गर्भधारण में सहायक हों । हे 
स्त्री | स्वर्णिम कमल के आभूषणों के धारणकर्ता अद्चितौकुमार आप मे गर्ष को स्विरता प्रदान करें ॥३ ॥ 
११९९.गर्भ ते मित्रावरुणौ गर्भ देवो बृहस्पति: । गर्भ त इन्द्रश्नाम्निश्न गर्भ धाता दधातु ते। 
मंत्र और वरुणदेव आपके गर्ध को परिषुष्ट कं । वृहस्थतिदेव, इन्द्रदेद. अग्मिदेव तथा धातादेव आपके 
गर्भ को धारण करें ॥४ # 
१२००, विष्णुयोनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिंशतु । 
आ सिम्बतु प्रजापतिर्थाता गर्भ दधातु ते ॥५ ॥ 
विष्णुदेव (नारी या प्रकृति को ) गर्भाधान की क्षमता से युक्त करें । त्वष्टदेव उसके विभिन्न अबयवों का 
निर्माण करे । प्रजापति सेचन प्रक्रिया में सहायक हों और धाता गर्भधारण में सहयोग करें ॥५ ॥ 
१२०१. यद्‌ बेद राजा वरुणो यद्‌ वा देवी सरस्वती। 
यदिन्द्रो वृत्रहा बेद तद्‌ गर्भकरणं पिब ॥६ ॥ 
जिस गर्भकरण-क्रिया को राजा वरुणदेव जासते हैं, जिसको देवी सरस्वती जानती हैं तथा जिसको वृत््ता 
इनदेव जानते है, उस गर्ध स्थिर रखने वाले रस का आप पान करें ॥६ ॥ 
१२०२. गभों अस्थोषधीनां गर्भों वनस्पतीनाम्‌। 
गों विश्वस्य भूतस्य सो अस्ने गर्भभेह था: ॥७॥ 
है अमिदेव ! आप ओषधियों तथा वरस्पतियों के गर्भ हैं और आप समस्त भूतों के भी गर्भ है, इसलिए - 
आप हमारे इस गर्भ को धारण करें ॥७ ॥ 
१२०३. अधि स्कन्द वीरयस्व गर्भमा बेहि योन्याम्‌। 
वृषासि वृष्ण्यावन्‌ प्रजायै त्वा नयामसि ॥८ ॥ 
है वीर्यवान्‌ ! आप बलवान्‌ हैं। आप उठकर खड़े हों और पराक्रम करते हुए गर्भाशय मे गर्भ की स्थापना 
करें । हम आपको केवल सन्तान के निमितत ही ले जाते हैं ४८ 8 
१२०४. वि जिहीष्व बाहत्सामे गर्भस्ते योनिमा शयाम्‌। 
अहुष्टे देवा: पुत्रें सोमपा उभयाविनम्‌ ॥९ ॥ 
है अत्यन्त सान्वना वाली (अथवा सामगान करने वाली ) साध्वी ! आप विशेषरूप से सजग रहें, हप आपके 
गर्भाशव में गर्भ को स्थाषना करते है। सोमपायो देवों ने आप दोनों कये सुरक्षा करने वाला पुत प्रदान किया है। 
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१२०५, थात: श्रेष्ठेन रूपेणास्था नार्या गवोन्यो: । 
घुमांसं पुत्रमा थेहि दशमे मासि सूतवे ॥१० ॥ 
+ है धातादेव ! इस स्त्री की दोतं गर्भ धारण करते वाली वाड़ियों के बीच में, मनोहर रूप वाले पुरुष संतान 
की स्थापना करें और उसे दसवे महाने में उतर होने के लिए योग्व बनाएँ ॥९० ॥ 
१२०६. त्वष्ट: श्रेष्ठेन रूपेणास्या नार्या गवीन्यो: । 
पुमांसं पुत्रमा थेहि दशमे मासि सूतवे ॥११॥ 
है त्वष्टादेव ! इस स्वी की दोनों गर्भ धारण काने वालो गाड़ियों के बौच में, मगोहर रूप वाले पुरुष संतान 
की स्थापना करें और उसे दसवें महोँने में उत्पन्न होने के लिए योग्य बराएँ ॥९१ ४ 
१२०७. सवित: श्रेष्ठेन रूपेणास्था नार्या गवीन्यो: । 
पुमांस पुत्रमा थेहि दशमे मासि सूतवे ॥१२॥ 
है सावितादेव ! इस स्तर कौ दोनों गर्भ धारण करने वाली गाड़ियों के बौच में, मनोहर रूप वाले पुरुष संतान 
की स्थापना करें और उसे दसवें महोने पे उत्पन्न होने के लिए योग्य बनाएँ ॥१२ ॥ 
११०८, प्रजापते श्रेष्ठेन रूपेणास्था नार्या गवीन्यो: । 
पुमांसं पुत्रमा थेहि दशमे मासि,सूतवे ॥१९३॥ 
है प्रजापते ! इस स्वी को दोनों गर्भ धारण करने वाली तराड़ियों के जौच में, पनोहर रूप वाले पुरुष संतान की 
स्थापना करें और उसे दसवें महीने में उत्पन्न होने के लिए योग्य बनाएँ ॥#९३:॥ 
|[सूछ के घायों से सप् होशाहै कि गर्च की स्वापत तखा उसके संरक्षण वे स्कूल किया-दााों के साथ पानसिक संदत्पो 


की भी विशेष पूपिका रहती है। | 
[२६ - नवशाला सूक्त ] 
[ऋषि - ब्रह्म । देवता - वास्तोष्मति, ९ आ्बि २ सविता, ३.११ इन्द्र ४ तिविद, ५ मरुट्गण, ६ अदिति, ७ 
विष्णु, ८ त्वषट ९ भग, १० सोम १२ अशिनीकुमार चृहस्पति । छत्द - द्विपदा प्राजापत्य यृहती, १,५ 
द्विपदाचो उष्णिक्‌, ३ तरिपदा विराट गायत्री. ९ ज़िपदा पिपोलिकमध्या पुर उष्णिक्‌ (एकावसान)) १२ 
'परातिशक्वरी चतुष्यदा जगती । ] 
१२०९. यजूंषि यज्ञे समिथ: स्वाहाम्नि: प्रविद्यानिह वो युनक्तु ॥९॥ 
है यजुरेंदीय म्र तथा समिधाओ ! विशेष ज्ञानी अभ्वदेव इस यज्ञ में आपसे मिलें, उनके लिए हम हवि' 
समर्पित करते हैं ॥९ ॥ 
१२१०. युनक्तु देकः सविता प्रजानश्नस्मिन्‌ यज्ञे महिष: स्वाहा ॥२ ॥ 
'परम ज्ञानी सवितादेव इस य्ञ में सम्मिलित हों, उके लिए हम हवि समर्पित करते हैं ॥२ ॥ 
१२११. इन्द्र उक्थामदान्यस्मिन्‌ यज्ञे प्रविद्यान्‌ युन्तु सुयुजः स्वाहा ॥३॥ 
है उक्थ (स्तोत्र) ! ज्ञानी इद्रदेव इस यज्ञ में आपसे मिलें, उसके लिए हम हवि समर्पित करते हैं ॥३ ॥ 
१२१२. प्रैषा यज्ञे निविदः स्वाहा शिष्टा: पत्लीभिवहतेह युक्ता: ॥ड ॥ 
हे शिष्ट मनुष्यो ! आप अपनी पलियों से मिलकर उनके साथ इस यज्ञ में आज्ञारूप वचों को शरण करें। 
आपके लिए हम हवि समर्पित करते है ॥४ ॥ 
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१२१३. छन्‍्दांसि यज्ञे मरुतः स्वाहा मातेव पुत्रं पिपृतेह युक्ता: ॥५ ॥ 

जिस प्रकार माता पुत्र का पोषण करती है, उसी त्रकार मह्दगण इस बह में सम्मिलित होकर छन्‍्दों का पोषण 
के, उपके लिए हम हवि समर्पित करते है ॥५ ७ 
१२१४. एयमगन्‌ बर्हिषा प्रोक्षणीभिर्यज्ञं तन्‍्वानादिति: स्वाहा ॥६ ॥ 

यह देवी अदिति कुशाओं तथा त्रोक्षणियों के सहित इस यज्ञ को सपरद्ध करती हुई पधारों है, उनके लिए. 
हम हवि समर्पित करते हैं ॥६ ॥ 
१२१५, विष्णुर्युनक्तु बहुबा तपांस्यस्मिन्‌ यज्ञे सुयुज: स्वाहा ॥७॥ 

भगवान्‌ विष्णु अपनी तफ शक्ति को इस यज् मं सम्मिलित करे, उसके लिए हम हवि समर्पित करते हैं ॥७ ॥ 
१२१६. त्वष्टा युनक्तु बहुधा नु रूपा अस्मिन्‌ यज्ञे सुयुजः स्वाहा ॥८ ॥ 

ज्ञानी त्वष्टदेव विधिवत्‌ ठौक किये गये अनेक रूपों को इस यज् में संयुक्त करे, उनके लिए हम हंषि 

समर्पित करते हैं ॥८ ॥ 
१२१७. भगो युनकत्वाशिषो न्व१स्मा अस्मिन्‌ य्ञे प्रविद्वान्‌ युनक्तु सुयुज: स्वाहा ॥९॥ 

'झती भगदेव अपर श्रेष्ठ आशीर्वाद को इस यड् में सब्मिलित करें, उनके लिए हम हि समर्पित करते हैं ॥ 
१२१८. सोमो युनक्तु बहुधा परयास्यस्मिन्‌ यज्ञे सुयुज: स्वाहा ॥१० ॥ 

ज्ञानी सोम इस यज्ञ में अपने जल (रसों ) को अनेक प्रकार से संयुक्त करे, उनके लिए हि सप्षित करते है। 
१२१९. इन्द्र युनक्तु बहुधा वीर्याण्यस्मिन्‌ यज्ञे सुयुजः स्वाहा ॥११॥ 

ज्ञानी इत्र अपने पराक्रम को इस यड्ञ ें अनेक अकार से संयुक्त को, उनके लिए हम हवि समर्पित करते हैं। 
१२२०, अश्िना ब्रह्मणा यातमर्वाज्लौं बषट्कारेण यज्ञ वर्धयन्तौ। 

बृहस्पते ब्रह्मणा याहार्वाद्‌ यज्ञो अय॑ स्वरिदं यजमानाय स्वाहा ॥१२॥ 

है अशिनीकुमार ! आप दोतों मंत्र तथा दान द्वार यज्ञ को समृद्ध करते हुए हमारे पास पधारे । हे बृहस्‍्पते ! 
आप मंत्रों के साथ हमारे समीप पार + यह यह, याजक को स्वर्ग प्रदान करने वाला हो, अश्िनीकुमारों तथा 
'मृहस्पतिदेव के लिए हम हवि सर्षषित करते है ॥९२ ४ 

(२७ - अग्नि सूक्त ] 

[ऋषि - ब्रह्म । देवता - आसन, तौन देवियाँ (इत्य, सरस्वत, भारती) । छन्‍्द - ३ बृहतीगर्भा विह्प्‌ २ द्विपदा 
सामनी भुरिक्‌ अनु ३ दिपदाों वृहतो, ४ टिफ्दा साम्ी भ्रिक्‌ वृहते, ५ द्विपदा साम्नी विश ६ द्विपदा 
विराट गायते, ७ द्विपदा साम्मी बृहती, ८ संस्तर पंक्ति, ६ बट्पदा अनुष्प्‌ गर्भा परातिजगती, १०-१२ 
पुरछ्णिक ।] 

१२२१. ऊर्ध्या अस्य समिथो भवल्त्यूर््वा शुक्रा शोचीष्यम्ने:। 
चुमत्तमा सुप्रतीकः ससूनुस्तनूनपादसुरो भूरिषाणि: ॥१॥ 
इस अग्नि की समिथाएँ तथा इसको पवित्र ज्वालाएँ ऊर्ष्वमुखी होती हैं। ये अग्निदेव अत्यन्त, प्रकाश 
वाले तथा मनोहर रूप वाले हैं। वे सूर्व के सदूस प्राण प्रदान करने वाले तथा बड़ में अनेक हाथों 
(ब्वालाओं) वाले हैं ॥९ ॥ 


काषड-५ सूछ- २७ के 


१२२३२. देवो देवेषु देव: पथो अनक्ति मध्वा घृतेन ॥२॥ 
समस्त देवताओं मे ये प्रमुख देव है । वे मधु तदा दूत से मार्गों को पवित्र करते है ॥२ # 
१२२३. मध्वा यज्ञ नक्षति प्रैणानो नराशंसो अग्नि: सुकृद्‌ देव: सविता विश्ववार: ॥३॥ 
मनुष्यों द्वार प्रशंसनीय और सत्कर्म करने वाले सवितदेव तथा सबके द्वार वरणीय अम्वदेव मधुरता से 
यज्ञ को संयुक्त करो हुए संव्याप्त हो रहे है ॥३ ७ 
१२२४. अच्छायमेति शवसा घृता चिदीडानो वहिर्नमसा ॥ड॥ 
थे अस्तिदेव घृत, बल तथा हविष्यात्र से स्तुत होकर सम्मुख पचारते है ४४ ॥ 
१२२५. अग्नि: खुचो अध्वरेषु प्रयक्षु स यक्षदस्थ महिमानमस्ले: ॥५ ॥ 
देवों की अत्यधिक संगंति वाले वज्ञो में अ्मिदेव उसकी गरिमा तवा खुलाओं को स्वयं से संयुक्त कों ॥५७ 
१२२६. तरी मन्दासु प्रयक्षु वसव्षातिष्ठन्‌ वसुधातस्क्ष ॥६ ॥ 
'तासक अष्वदेव तथा ऐशर्य- पोषक वसुदेव आसन प्रदान करने वाले और देवों की संगति करने वाले यज्ञों 
मे विद्यमान रहते है ॥६ ॥ 
१२२७. द्वारो देवीरन्वस्य विद्वे ब॒त॑ रक्षन्ति विश्वहा ॥७॥ 
दिव्य द्वार तथा विश्वेदेव. इस वाजक के संकल्प की विविध ग्रकार से सुरक्षा काते है ॥७ ॥ 
११२८, उरूव्यचसाम्नेर्थाम्ना पत्थमाने। 
आ सुष्वयन्ती यजते उपाके उषासानक्तेम॑ यज्ञमवतामध्वरं न: ॥८॥ 
आम के विस्तृत धायों से अवतरित होने वाली, गतिशोल, साथ रहने वाली उदा और वक्ता (स्थ्या-राकि 
हमोर इस हिंसारहित यज्ञोय प्रयोग की सुरक्षा करे ॥८ ४ 
१२२९. दैवा होतार ऊर्ष्वमथ्वर॑ नोउस्नेर्जिड्डयाधि गृणत गृणता न: स्विष्टये । 
लिख देवी््हिरिंदं सदन्तामिडा सरस्वती मही भारती गृणाना ॥९॥ 
है दिव्य होताओ ! आप अपनी जिढ़ा से हारे कत्याण के लिए उच्चस्तरीय यज्ञारि की प्रशंसा करें ।इडा 
(पृचिवी) भारती तथा सरस्वती यह तीनों देवियों गुणगान करती हुई इस कुशा घर विएजें ॥९ ॥ 
१२३०. तन्नस्तुरीपमदभुत पुरुक्षु । देव त्वष्टा रायस्पोष॑ वि ष्य नाभिमस्य ॥१० ॥ 
है त्वा् आप हें प्रचुर अत. जल ता ऐशवर्य की पुष्टि प्रदान के और इस (चैली) की मध्य ग्रान्वि को खोलें। 
१२३१. वनस्पते3व सृजा रराण: । त्मना देवेभ्यो अग्निव्यं शमिता स्वदयतु ॥११॥ 
है वनस्यतते !आप ध्वनि करते हुए स्वयं को छोड़ें और जमन काले वाले ऑष्निदेव हवनीय पदारो को देवों 
के लिए स्वादिष्ट बनाएँ ॥११॥ 
१२३२. अनेे स्वाहा कृणुहि जातवेद: । 
इन्द्राय यज्ञ विश्वे देवा हविरिदं जुषन्ताम्‌॥१२ # 
है जातवेदा अभिदेव ! आप इब्ददेव के लिए स्वाहाकार बह्ञ सम्पादित करें और सपस्त देवता इस हव्य 
कांसेवन करें ॥१२॥ 
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| २८- दीर्षायु सूक्त ] 
(ऋषि - अधर्वा । देवता - बिवृत्‌ (अग्नि अदि) । छन्द - जिष्टुप्‌, ६ पज्वपदातिशकवरी, ७, ९-१०,१२ 
'ककुम्मतो अनुष्टरू १३ पुर उष्णिक। ) 
मा 'त्रिव॒त्‌ हैं। यह सम्बोच यंजों में आर-बार आया ची है 'जिदुत्‌ का अर्थ तोन वृतों से युक्त अबवा 
तीन लपेटों से युक्त भी होता है। यज़ोपवीत को तीर लपेटों वाला होने के कारण 'जरिदृत्‌ कहते हैं। यज्ञोपलीत का नाम वतब्ख 
भी है। वह भालों, किचाएों एवं क्रियाओं को कल्याणकारी कतों से युक्त करते का ग्रतञोक होने से भी 'ज़िदृत्‌ कहा जा सकता है। 
सीन गुणों सत्‌, रुज तप से थी इसकी संगति वैठती है। सीन अवस्थाओं (बाल लरूण, एवं दृद्धावस्करै के तीन क़त (ब्रहगमर्य, 
'ृहस् रक्त काख्व). भी ़स व्याख्या े आ सकते है: 
१२३३. नव प्राणान्नवि: सं मिमीते दीर्घायुत्वाय शतशारदाय । 
हरिते त्रीणि रजते त्रीण्ययसि त्रीणि तपसाविष्ठितानि ॥१॥ 
सौ वर्ष की (पूर्ण आयु के लिए नौ ज्ञाणों को जौ (शरीरस्थ जौ चढ़्ों अथवा अगले मंत्र मं वर्णित नौ दिव्य 
धाराओं) के साथ संयुक्त करते हैं। इसमें से तोन हरित (सत्‌ तत्वयुर, स्वर्षयुक्त अथवा लुभावने) हैं, तीन रजत 
के (रज तत्व, चांदी या प्रकाशयुक्त अथवा सुखकर) है तथा तौन अयस्‌ (ताथसिक लोहे के अथवा शुधकारक) 
है । वे तप: (स्थूल ताप या साधना से उत्पतर ऊर्जा) के दवा भली प्रकार स्थित होते 
| बेच सह है सह शृणाणा स्ाक्लान एवं सिर कर ब्रेक अपर पु है। पन- उन 
[ तथा आज़ाचक्र प्रकाशक - [है - कलुजक, सहखार मजा ब्ररन्ध (व्योय लक) 
शान आर के बाप है प्लोपकीध क सर वे का सोच विषय हैक एव तय के जैन कर खोने के पी 
दी के तथा कैसी के लोहे या अन्य कातु के बराक, उसे धारज काने से शरीर की हौर- अपर बीच के तथा तर काले 
'भाणों या चक्ों पर क्या प्रधाव पढ़ता है? | 
१२३४. अग्नि: सूर्यक्षन्द्रमा भूमिरापो छोरन्तरिक्ष प्रदिशो दिशक्ष । 
आर्तवा ऋतुभि: संविदाना अनेन मा त्रिवृता पारयन्तु ॥२ ॥ 
अग्नि सूर्य, चन्द्रम| पृथ्वी, जलु अन्तरिक्ष, घुलोक, दिज्ला- उपदिशा तथा ऋतु- ऋतु विभाग (यह नौ) इस 
अत के संयोग से हमें पार लगा दें, लक्ष्य तक पहुँचा दें ॥२ ४ 
[मे से यु, सूर्य एवं कतुओं को हरित: अलरिक् चद्रपा और दिललाओं को रजस्‌ तथा पृ, आन एवं जल को 
अयस्‌ कहा जा सकता है। | 
१२३५. त्रयः पोषाख्तरिवृति श्रयन्तामनक्तु पृषा पयसा घृतेन। 
अन्नस्थ भूमा पुरुषस्थ भूमा भूमा पशूनां त इह श्रयन्ताम्‌ ॥३॥ 
.. इस विवत में तौन पुष्टिया आश्ित हों । पृ (पष्टियो के) देवता तुम्सरे आश्रय में दुग्ध- घृतादि की वृद्धि 
अन्न की प्रचुरता, पुरुषों तवा पशुओं की अधिकता बदान करें ॥३ ॥ 
११३६. इममादित्या बसुना समुक्षतेममस्ने वर्थय वावृधान: । 
इममिन्द्र सं सृज वीर्येणास्मिन्‌ त्रिवृच्छूयतां पोषयिष्णु ॥४ ॥ 
है आदित्यदेव ! आप इस साधक को ऐशर्य से पूर्व करें । हे अष्लिदेव ! आप स्वयं बढ़ते हुए इसको भी 
बढ़ाएँ । हे इद्रदेव ! आप इसको बल से युक्त करें । पालन करे वाले बिदत्‌ इसमें आश्रय ग्रहण करें ॥४ ॥ 
१२३७. भूमिष्टवा पातु हरितेन विश्वभदम्नि: पिपर्त्तवसा सजोषा:। 
बीरुद्धि्टे अर्जुन संविदान दक्ष॑ दघातु सुमनस्थमानम्‌ ॥५ ॥ 
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हरित (स्वर्ण या हरियाली ) के द्वास भूमि आपके सुरक्षा करे । विश्व - पोषक तथा ग्रेमपूर्ण अग्सिदिव अयस्‌ 
(लोहे या कर्म शक्ति ) से आपका पालन करें और ओषधियुक्त अर्जुत (डे, रजस्‌-चद्रमा) आपके मन में शुध 
संकल्पमय सामर्थ्य स्थापित करें ॥५ ॥ 

१२३८. त्रेथा जात॑ जन्मनेदं हिरण्यमस्नेरेक प्रियतमं बभूव सोमस्यैकं हिंसितस्थ 
परापतत्‌ ।अपामेकं वेथसां रेत आहुस्तत्‌ ते हिरण्यं त्रिवृदस्त्वायुषे ॥६ ॥ 

यह हिरण्य (स्वर्ण अथवा हिरण्यगर्ध- मूल उत्पादक तेज) जन्म से हो तौन तरह से पैदा हुआ । इसका पहला. 
जन्म अभ्नदेव को परम श्िय हुआ, दूसरा कूटे गये सोम से बाहर निकला और तौसरे को सारभूत जल का 
बोर्यरूप कहते हैं । ( हे धारणकर्ता ) यह हिरण्यमय जिवृत्‌ आपके लिए आयुष्य देने वाला हो ॥६ ॥ 

१२३९. त््यायुष॑ जमदस्ने: कश्यपस्य त््यायुषम्‌। 
ब्रेघामृतस्य चक्षणं त्रीण्यायूंषि तेडकरम्‌ ॥७ ॥ 

'जमदग्ति (ऋषि अथवा प्रज्वलित अभ्नि) के तौन आयुष्य, कर्यप (ऋषि अथवा तत्वदरशी ) के तीन आयुष्य 
तथा अपृत तत्त्व को तौन प्रकार से धार करने वाले दर्शन . इन तीनों के द्वारा तुमहोर आयुष्य को (संस्कारित या. 
पुष्ट) करते है ॥७ ॥ 

| अर के शैर आपुष्ध (पत्र ड० ६ थे करिंत) अपार के; अप (देखने वाले) के हौन आपुष्य रजत का अपृ 
'क्व दर्शन के लीन आपुक्ध हरित (सत्य या हिरण्य) के कहे आ सकते है। | 
१२४०. ब्रय: सुपर्णाखिवृता यदायज्नेक़ौक्षरमधिसंधूय शक्रा: । 

साकमन्तर्दधाना दुरितानि विश्वा ॥८ ॥ 

जब एक अध्षर (३: या अवियाशी ) के साथ तौन सुपर्ण (श्रेष्ठ किरणों से युक्त) जिवृत्‌ बाकर समर्थ बनते 

है, तब वे अमृत से युक्त होकर समस्त विकारों का निवारण करते हुए यृत्यु क दूर हटा देते है ॥८ ॥ 


[# के साथ ५ ३ प्‌, यह सौर शब्द एक होकर अचवा अनार जीचा्पा के साथ चाद, किला तथा कर्ष प्रवाह एक 
'ऐोकर शक्तिशाली बने है. तो थे जक प्रधात दिखाते है।] 


१२४१, दिवस्त्वा पातु हरित॑ मध्यात्‌ त्वा पात्वर्जुनम्‌। 
भूम्या अयस्मयं पातु प्रागाद्‌ देवपुरा अयम्‌॥९॥ 
हरित (हिएण्य या सत्‌) आपको दुलोक से सुरक्षा करें, सफेद ( चांदी या-उजस्‌) मध्यलोक से सुरक्षा कं 
तथा अवस्‌ (लोहा या कर्मशत्ति) भूलोक से सुरक्षा करे । यह (जा) देवों की पुरियों में प्राप्त हुआ है ॥९ ॥ 
१२४२. इमास्तिस्रो देवपुरास्तास्त्वा रक्षन्तु सर्वत:। 
तास्त्व॑ बिश्रद्‌ वर्चस्व्युत्तरो द्विषतां भव 
ये देवों की तीन पुरियाँ चारों तरफ से आपकी सुरक्षा करें । उनको धारण करके, आपके तेजस्वी होते हुए 
रिएुओं की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ हों ॥९० ॥ 
१२४३. पुर॑ देवानाममृतं हिरण्यं य आबेधे प्रथमो देवो अग्रे। 
'स्पै नमो दश प्राची: कृष्म्यनु मन्यतां त्रिवृदाबधे मे ॥१९॥ 
देवताओं की स्वर्णिम नगरी अमृत स्वरूप है। जिस त्रमुख देव ने सबसे पहले इनको (त्रितों को ) बाँघा 
(धारण किया) था, उनको हप अपनी दस अँगुलियाँ ज्लेड़कर नमस्कार कराते है । वे देवगण इस बिवृत्‌ को बाँधने 
में हमें भी अनुमति प्रदान करें ॥११ ॥ 
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१२४४. आ त्वा चृतत्वर्यमा पूषा बृहस्पति: । 
अहर्जातस्य यन्ञाम तेन त्वाति चुतामसि ॥१२ ॥ 
अर्थमादेव, पूषादेव तथा वृहस्पतिदेव आपको घली प्रद्र बाँघे। प्रतिदिन पैदा होने वाले (सूर्व या 
प्रकाश) के नाम के साथ (साको में ) हम भो आपके बॉँचते (घारण करते) हैं ४१२ ॥ 
१२४५, ऋतुभिष्टवार्तबैरायुवे वर्चसे त्वा। 
संवत्सरस्थ तेजसा तेन संहनु कृण्मसि ॥१३।॥ 
हम आपको आयुष तथा वर्चस्‌ की आप्ति के लिए कतुओं, ऋतुओं के विधागों तथा संवत्सरों के उस 
(स्र्) तेजस्‌ से युक्त करते हैं ॥९३ ॥ 
१२६. घृतादुल्लुप्तं मथुना समक्त भूमिदृहमच्युतं पारविष्णु। 
भिन्दत्‌ सपत्नानधरांश्र कृण्वदा मा रोह महते सौभगाय ॥१४॥ 
आप घृत सरारतत्व से पूर्ण मधु (मधुरता) से सिंचित, पृथ्वी के सदूश स्थिर तथा पार लगाने वाले है। 
आप रिपुओं को छिन्र-भिन्न करके उन्हें बीचा दिखाते हुए, हमें बृहद्‌ सौभाग्य प्राप्त कराने के लिए हमारे 
अपर स्थिर हों ॥१४ ॥ 
[२९- रक्षोप्न सूक्त ] 
[ऋषि - चातन । देवता - जातवेदा । छन्‍्द - जिहुर, ३ जिपदा विराद्‌ गाय, ५ पुरोतिजगती विराद जगती, 
३२ भुरिक अनुष्दर १३, १५ अपु्टर १४ चतुष्पदा परावृहती ककुम्पती अनुष्टप 
'सूक थे जतवेदा आँ ' सके उत्जदक विजञाओं (दु कृषियों ) के यिनात की ग्रर्थता है। अनेक 
कार के कृषियों के स्वर और उससे युति के संकेत दिये ख है 
१२४७. पुरस्ताद युक्तो वह जातवेदो5म्ने विद्धि क्रियमाणं यथेदम्‌॥ 
त्वे भिषग्‌ भेषजस्थासि कर्ता त्वया गामश्व॑ पुरुष सनेम ॥१॥ 
है'जातवेदा अपने! आप ओषधि जास्ने वाले वैद्य हैं। आप पहले वाले कार्यों का भार वहन कोें 
तथा वर्तमान में होने वाले कार्यों को जानें। आपकी सहायता से हम गौ, घोड़े तथा मुष्यों को रोगरहित 
अवस्था में पाएँ ६ ॥ 
१२४८. तथा तदम्ने कृणु जातवेदो विश्वेभिदेंबै: सह संविदान:। 
यो नो दिदेव यतमो जघास यथा सो अस्य परिधिष्पताति॥२॥ 
है जातवेदा अम्ने | आप समस्त देवताओं के साथ मिलकर ऐसा उपाय करें कि जिससे उस रोग की परिधि 
िए जाए, जो हमें पौडा देते है तवा जो हमें खा जाना चाहते है ॥२ ॥ 
१२४९. यथा सो अस्य परिथिष्पताति तथा तदम्ने कृणु जातवेद:। 
विश्वेभिदेंबै: सह संविदान: ॥३ ॥ 
है. जातेवेदा अमिदेव ! आप देवों के साथ मिलकर ऐसा उपाय करें कि जिससे उस रोग की 
चेशबन्दी टूट जाए ॥३ ४ 
१२५०, अक्ष्यौ३ नि विध्य हृदय नि विध्य जिड्डां नि तृन्द्धि प्र दतो मृणीहि। 
'पिशाचो अस्य यतमो जघासास्ने यविष्ठ प्रति तं शुणीहि धड ॥ 
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हे अभ्नदेव ! जो पिशाच इसको खाने को इच्छा कर चुके है. उनकी आँखों तथा उनके हृदयों को आप बीच 
डालें । उनकी जौभ को कार डालें । हे बलवान्‌ अग्मिदेव ! आप उन्‍हें विनष्ट कर डालें ४४ ५ 
१२५१. यदस्य इतं बिह॒तं यत्‌ पराभृतमात्मनो जग्ध॑ यतमत्‌ पिशाचै:। 
तदम्ने विद्वान्‌ पुनरा भर त्वं शरीरे मांसमसुमेरयाम: ॥५ ॥ 
पिशाचों ने इसके शरीर का जो भाग हर लिया है, झौन लिया है, लूट लिया है तथा जो भाग खा लिया है, हे 
ज्ञानी अम्पे ! उस भाग को आप पुर: भर दें। इसके शरीर में मांस वा प्राजों को हम विधिवत्‌ प्रयोगों से पुन: 
स्थापित करते हैं ॥५ ॥ 
१२५२. आमे सुपक्ये शबले विपक्ये यो मा पिशाचो अशने ददम्भ। 
तदात्मना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगदोश्यमस्तु ॥६ ॥ 
जो पिशाच (कृषि) कच्चे-पक्के, आधे पके तथा विशेष पके भोज में प्रवेश करके हमें हानि पहुँचाते हैं; ऐसे 
पिशाच स्वयं तथा अपनी सन्तानों के साथ कष्ट भोगें और यह रोगी नौरोग हो जाए ॥६ ॥ 
१२५३. क्षीरे मा मन्धे यतमो ददमष्भाकृष्टपच्ये अशने धान्ये३ यः। 
_तदात्मना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगदोइ्यमस्तु ॥७॥ 
जो पिशाच (कृमि) दुग्ध मंथ (मठा) तथा बिता खेती उत्पन्न होने वाले अगर (खा्यों ) में प्रवेश करके हमें 
'हानि पहुँचाते है, वे पिशाच स्वयं तथा अपनी संतानों के साथ कष्ट भोगें और यह तेगी नौरोग हो जाए ॥७ ॥ 
१२५४. अपां मा पाने यतमो ददम्भ क्रव्याद यातूनां शयने शयानम्‌। 
_तदात्मना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगदोझ्यमस्तु ॥८ ॥ 
जो पिशाच (कृमि) जलपान करते समय तथा बिछौने पर शयन करते समय हमें पीड़ित करते हैं, वे पिशाच 
अपनी प्रजाओं के साथ दूर हट जाएँ और यह रोगी नौरोग हो जाए ॥८ ॥ 
१२५५, दिवा मा नक्त यतमो ददम्भ क्रव्याद यातूनां शयने शयानम्‌। 
_तदात्मना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगदो३यमस्तु ॥९॥ 
जो पिशाच (कृषि) रात अथवा दिन में बिस्तर पर सोते समय हरे पीड़ित करते है. वे पिशाच अपनी प्रजाओं 
सहित दूर हट जाएँ और यह रोगी तौरोग हो जाए ॥९ ॥ 
१२५६. क्रव्यादमग्ने रुधिर॑ पिशा्च मनोहन॑ जहि जातवेद: । 
तमिन्द्रो बाजी वश्रेण हन्तु च्छिनततु सोम: शिरो अस्य धृष्णु: ॥१० ॥ 
हे जातवेदा अपने ! आप मांसभक्षक, र्कपक्षक ता मन मारते वाले पिशाचों को विनष्ट कं । शक्तिशाली 
इद्धदेव उन्हें बच से मारें और निर्भौक सोमदेव उनके सिर को काटे ॥१० # 
१२५७. सनादम्ने मृणसि यातुथानान्‌ न त्वा रक्षांसि पृतनासु जिग्यु:। 
सहमूराननु दह क्रव्यादो मा ते हेत्या मुक्षत दैव्याया: ॥११॥ 
है अग्निदिव ! कष्ट देने वाले यातुधानियों को आप सदैव विनष्ट करते है और संग्राम में असुरगण 
आपको पराजित नहीं कर पाते । आप मांस धक्षण करने वालों को समूल भस्म कं, आपके दिव्य हवियारों से 
कोई छूटने न पाए ॥१६ ॥ 
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१२५८. समाहर जातवेदो यद्धूत॑ यत्‌ पराभृतम्‌। 
गात्राण्यस्य वर्षन्तामंशुरिवा प्यायतामयम्‌ ॥१२॥ 
है जातवेदा अम्निदेव ! इस व्यक्ति का जो भाग हर लिया गया है तथा विनष्ट कर दिया गया है, उस भाग 
को आप पुर घर दें, जिससे इसके अंग -प्यंग पुष्ट होकर चन्द्रमा की भौति वृद्धि को प्रापत हों ॥९२॥ 
१२५९. सोगस्येव जातवेदो अंशुरा प्यायतामयम्‌। 
अम्ने बिरप्शिन मेथ्यमयक्ष्मं कृणु जीबतु ॥१३ ॥ 
है जातवेदा अपने ! यह पुरुष चन्द्रमा को कलाओं के सदूश वृद्धि को प्राप्त हो । है आने ! आप इस निदोष 
व्यक्ति को पवित्र एवं नौरोग करें, जिससे यह जीविठ रहे ॥९३ # 
जी 
१२६०, एतास्ते अग्ने समिथः पिशाचजम्भनी:। 
तास्त्व॑ जुषस्व प्रति चैना गृहाण जातवेद: ॥१४ ॥ 
है अम्ने ! आपकी ये समिथाएँ पिशाों (कृमियों ) को विनष्ट कस्बे वालो हैं । हे जातवेदा असले ! आप 
इनको स्वीकार को तथा इन्हे ग्रहण करें ॥९४ # 
१२६१. तार्शरधीरम्ने समिथ: प्रति गृहणाहार्चिषा। 
|क्रव्यादुपं यो अस्य मांस जिहीर्षति १५ ॥ 
है अभिदेव ! आप अपनी लप्टों दवा तृषा शपन करने वाली सपिधाओं को स्वीकार करें । जो मांसभक्षी 
पिश्ञाच इसके मांस को हरा चाहते है, वे अपने रूप को छोड़ दें +१५ ॥ 
[३०- दीर्षायुष्य सूक्त ] 
[ऋषि - उत्मोचत | देवता - आयुष्य | छन्द - अनुष्टप्‌ १ पथ्यापंक्ति, ९ भुरिक्‌ अनुष्टप १२ चतुष्पदा विराद्‌ 
'जगती, १४ विराट प्रस्तारपति, १७ प्यवसाना बट्पदा जगती । ] 
इस सुक्त यें प्रियजनों के अर प्राणशक्ति की कषौणता से. आधिवार क्रियाओं से अकवा पूर्वकृत पापदर्मों के प्रचाव से 
| कले आयुक्षयणदा रोगों को रह करे के शिए पंत्र बा सका कि तवा अन्य उफकारों वर प्राण लक संर्दन के 
'चाक- सूत् व्यक्त किये गये है- 
१२६२. आवतस्त आवत: परावतस्त आवतः। 
झटैव भव मा नु गा मा पूर्वाननु गा: पिठृनसूं बष्नामि ते दृढम्‌ ॥१॥ 
ओपके अत्यन्त समीप तथा अत्कनत दूर के स्थान से हम आपके जाणो को दृढ़ता से बाँधते हैं। आप पूर्व 
पितरों का अनुसरण न करें ( शरीर न छोड़े) यहीं रहें ॥९ ॥ 
१२६३. यत्‌ त्वाभिचेरः पुरुष: स्वो यदरणो जन: ।उन्पोचनप्रमोचने उभे वाचा वदामि ते॥ 
यदि आपके अपने लोग अथवा कोई हौन लीग आपके ऊपर अधिचार कराते है, तो उससे छूटने तथा दूसरे 
होने को बात (विद्या, विधि) हम कहते हैं ॥२ ॥ 
१२६३४. यद्‌ दुद्गोहिथ शेपिषे खियै पुंसे अचित्त्या ।उन्मोचनप्रमोचने उभे वाचा वदामि ते॥ 


यदि आपने स्त्री अववा पुरुष के अर दरोह किया अदवा शाप दिया है, ठो उससे छूटने तवा दूर होने की 
दोनों बातें (विधियाँ ) हम आपसे कहते हैं ॥३ # 
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१२६५. यदेनसो मातृकृताच्छेषे पितकृताच्च यत्‌। 
उन्मोचनप्रमोचने उभे वाचा वदामि ते ॥४ ॥ 
यदि आप मात्रा अथवा पिता के ड्वारा किये गये पापों के कारण शबन कर रहे हैं, तो उस (पाप निमित्तक 
रोग से छूटने तथा दूर होने की दोगों बाते ( विधाएँ ) हम बतलाते है ॥४ # 
१२६६. यत्‌ ते माता यत्‌ ते पिता जामिर्ध्राता च सर्जत: । 
प्रत्यक्‌ सेवस्व भेषजं जरदष्टिं कृणोमि त्वा ॥५॥. 
जिस ओषधि को आपके माता, पिता, भाई ठवा बहिन ने तैयार किया है, उस ओषधि को आप भलीप्रकार 
सेवन करें । हम आपको वृद्धावस्था तक जीवित रहने वाला बचत है ॥५ ॥ 
१२६७. इह्ैथि पुरुष सर्वेण मनसा सह । दूतौ यमस्य मानु गा अधि जीवपुरा इृहि ॥६ ॥ 
है भुजुष्यों! आप अपले सम्पूर्ण मन के साथ पहले यहाँ निवास करते हुए जीवित रहें, यमदूतों का 
अनुसरण न को ॥६ ॥ 
१२६८. अनुहूतः पुनरेहि विद्वानुदयन॑ पथ: । 
आरोहणमाक्रमणं जीवतोजीवतो5यनम्‌ ॥७ ॥ 
आप उदित होने के मार्ग को जानने वाले हैं । आप इस कर्म के बाद आवाहित होते हुए पुर पधारें । त्तरवण 
तथा दक्षिणायण आपकी जीवित अवस्था में ही व्यतीत हों #७ ॥ 
१२६९. मा बिभेर्न मरिष्यसि जरदष्टिं कृणोमि त्वा। 
निरबोचमहं यक्ष्ममड्लेभ्यो अद्भज्वर॑ तब ॥८॥ 
है रोगी मनुष्य ! आप भयभीत न हों । हम आपको इस लोक में वृद्धावस्था तक जीवित रहें वाला बनाते 
हैं । हम आपके अंगों से यक्ष्मा तथा अंग - ज्वर बाहर निकाल देते हैं ॥८ # 
१२७०, अद्जभभेदो अड्गज्बरो यक्ष ते हृदयामय:। 
यक्ष्म: श्येन इब प्रापप्तद्‌ बाचा साढ: परस्तराम्‌॥९ ॥ 
आपके अंगों की पौड़ा, अंगों का ज्वर, हदय का रोग तथा यद्ष्मा रोग हमारी वाणी (मंत्र शक्ति) से पराजित 
होकर बाज़ पक्षी के समान दूर भाग जाएँ ॥९ ॥ 
१२७१. ऋषी बोथप्रतीबोधावस्वष्नो यक्ष जागृवि:। 
तौ ते प्राणस्य गोप्तारौ दिवा नक्त॑ च जागृताम्‌ ॥१० ॥ 
निद्रारहित तथा जाग्रत्‌ अवस्था के बोध और प्रतिबोध यह दो ऋषि हैं। वे दोनों आपके प्राण को सुरक्षा 
कल वाले हैं। वे आपके अन्दर दिक-रात जागते हैं ॥९० ॥ 
१२७२. अयमग्निरुपसब्य इह सूर्य उदेतु ते। 
उदेहि मृत्योर्गम्भीरात्‌ कृष्णाच्चित्‌ तमसस्परि ॥११ ॥ 
ये अग्निदेव समीष में रखने योग्य है । यहाँ आपके लिए सूरदिव उदित हों । आप घोर अन्यकार रूपी मृत्यु 
से निकलकर उदय को ग्राप्त हों ॥११ ॥ 
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१२७३. नमो यमाय नमो अस्तु मृत्यबे नम: पितृभ्य उत ये नवन्ति। 
उत्पारणस्थ यो वेद तमम्नि पुरो दये5स्मा अरिष्टतातये ॥१२ ॥ 
जो हमें ले जाते हैं, उन यमदेव के लिए नमन है, उन पिठरों के लिए तमन है तथा मृत्यु के लिए नमन है । जो 
अभिनदेव पार करना जातते है, उनको हम कल्याण वृद्धि के लिए खा प्रस्तुत करते है ॥१२ ॥ 
१२७४. ऐतु प्राण ऐतु मन ऐतु चक्षुरथो बलम्‌। 
'शरीरमस्थ सं विदां तत्‌ पद्धचां प्रति तिष्ठतु ॥१३॥ 
रण, मन आँख तथा बल इसके समीप आएँ । इसका शरीर बुद्धि के अनुसार गयन को और यह अपने 
पैरों पर खड़ा हो जाए ॥३३ ७ 
१२७५, प्राणेनाग्ने चक्षुषा सं सूजेम॑ समीरय तन्वा३ सं बलेन। 
मा नु गान्मा नु भूमिगृहो भुवत्‌॥१४॥ 
है असे ! आप इस व्यक्ति को ग्ाण तथा चकु से संयुक्त करें और शरीर बल से भलीग्रकार संयुक्त करके 
गेट को । है अभिदेव ! आप अपृत को जाये वाले हैं । यह व्यक्ति इस लोकं से व जाए और (पिट्‌टी में मिलकर 
+ मरकर पृथ्वी को अपना घर न बनाए ॥१४ ॥ 
१२७६, मा ते प्राण उप दसनमो अपानो5पि थायि ते। 
सूर्यस्त्वाधिपतिर्ृत्योरुदायच्छतु रश्मिचि: ॥१५॥ 
है व्याधिगरसत मनुष्य ! आपका प्राण विनष्ट न हो और आपका अचान आन्कादित न हो । अधिष्वाता सूरदिव 
अपनी किरणों के द्वारा आपको मृत्यु से ऊपर उठाएँ ॥१५ # 
१२७७. इयमस्तर्वदति जिड्डा बद्धा पनिष्यदा। 
त्वया यक्ष्मं निरवोचं शत॑ रोपीक्ष तक्मन: ॥१६॥ 
यह अन्दर बँधी हुई, बोलने वाली जिड़ा कहती है कि आपके साथ रहने वाले शय-रोग तथा ज्वर- रोग की 
सैकड़ों पीड़ाओं को हम दूर करते हैं ॥१६ ॥ 
१२७८. अय॑ लोक: प्रियतमो देवानामपराजित:। 
यस्मै त्वमिह मृत्यवे दिष्ट: पुरुष जज्षिषे। 
सच त्वानु ड्यामसि मा पुरा जरसो मूथा: ॥१७॥ 
जिस मृत्यु को निश्चितरूप से प्राप्त करने के लिए आप उत्पन्न हुए हैं, ऐसा यह अपराजित मृत्यु का लोक 
देवों को अत्यधिक पिय है; किन्तु हे मनुष्य ! हम आपका आवाहन करते है, आप वृद्धावस्था से पूर्व न मरे ॥१७ ॥ 
[३१- कृत्यापरिहरण सूक्त ] 
[ हर, क। हा: इक ।छतद - ११ वृहकैगर्भा अनुष्टर्‌ १२ पध्वावृहती, १-१० अनु ।] 
'को किकारी संकलपो-पाण रोक वा उरी दरें की जप पाना झा सूछ मे कि है 
१२७९. यां ते चक्र्रामे पात्रे यां चक्रु्मिश्रयन्ये। 
आमे मांसे कृत्यां यां चक्र: पुर प्रति हरामि ताम्‌ ॥९॥ 
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अधिचारकों ने जिसको कच्ची घिट॒टी के रतन में किया है, जिसको धार जौ, गेहूँ, उपवाक (इद्ध जौ या 
कुटज|तिलु कंगनी आदि मिश्र धान्यों में किया है, जिसको कुक्कुट आदि के कच्चे मांस में किया है, ऐसी कृत्या 
को हम अभिचारकों के ऊपर पुर लौटाते है ॥३ ४ 
१२८०. यां ते चक्रु: कृकवाकाबजे वा यां कुरीरिणि। 
अब्यां ते कृत्यां यां चक्र: पुर प्रति हरामि ताम्‌ ॥२॥ 
जिस कृत्या को अभिचारकों ने मुर्गे पर किया है अबबा जिसको अदरक [र बाल वाले बकरे पर किया है अथवा 
जिसको पेड़ पर किया है, ऐसी कृत्या को हम अधिचारककों के ऊपर पुर लौटाते हैं ॥२ ॥ 
१२८१. यां ते चक्ररेकशफे पशूनामुभयादति। 
गर्दभे कृत्यां यां चक्रु: पुनः प्रति हरामि ताम्‌ ॥३॥ 
जिस कृत्या को अभिचारकों ने एक खुर वाले पशुओं पर किया है, जिसको दोनों ओर दाँत वाले गधे पर 
किया है, उस कृत्या को हम अभिचारं के ऊपर पुर: लौटाते है ॥३ ॥ 


१२८२. यां ते चक्रुरमूलायां वलगं वा नराच्याम्‌। 
क्षेत्र ते कृत्यां यां चक्रु: पुनः प्रति हरामि ताम्‌ ॥४॥ 
जिस कृत्या को अभिचारकों ने मनुष्यों द्वारा पूजित भक्षणीय पदावों में ढककर खेतों में किया है, उस कृत्या 
को हम अभिचारकों के ऊपर पुर लौटाते है ॥४ ॥ 
१२८३. यां ते चक्र॒गर्हिपत्ये पूर्वास्यावुत दुश्चित: । 
शालायां कृत्यां यां चक्र: पुनः प्रति हरामि ताम्‌ ॥५॥ 
जिस कृत्या को बुरे चित्त वाले अभिचारकों ने गार्पत्य की पूर्व अम्ि में किया है, जिसको यज्ञशाला में 
किया है, उस कृत्या को हम अधिचारकों के ऊपर पुरः लौटाते है ४६ ॥ 
१२८४. यां ते चक्रु: सभायां यां चक्रुरथिदेवने ! 
अक्षेषु कृत्यां या चक्र: पुनः प्रति हरामि ताम्‌ ॥६॥ 
जिस कृत्या को अभिचासकों ने सभा में किया है, जिसको जुए के पाशों में किया है, उस कृत्या को हम 
अभिचास्कों के ऊपर पुर: लौटाते है ॥६ ॥ 
१२८५. यां ते चक्र: सेनायां यां चक्रुरिष्वायुथे। 
दुन्दुभौ कृत्यां यां चक्र: पुनः प्रति हरामि ताम्‌ ॥७ ॥ 
जिस कृत्या को अभिचासकों ने सेतओं में किया है, जिसको बाजरूप हथियारों पर किया तथा जिसको 
दु्ुधियं में किया है, उस कृत्या को हम अधिवारकं के ऊपर पुछः लौराते है । (७ ॥ 
१२८६. यां ते कृत्यां कृपेउबदयु: श्मशाने वा निचख्नु:। 
सद्दनि कृत्यां यां चक्रु: पुनः प्रति हरामि ताम्‌॥८ ॥ 
जिस कृत्या को अभिचास्कों ने कुएँ में डालकर किया है, जिसको श्थशान में गाड़ दिया है तथा जिसको घर. 
में किया है, उस कृत्या को हम अभिवारकों के ऊपर पुनः लौटाते हैं ॥८ ॥ 
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११८७, यां ते चक्र पुरुषास्थे अनौ संकसुके च याम्‌। 
प्रोक निर्दा क्रव्याद पुर: प्रति हरामि ताम्‌॥९॥ 
जिस कृत्या को अभिचारों ने मु कर हूँ में दिया ै विस प्रत्वलित अमि में किया है, उस कृत्या 
को हम चोए से अभि प्रतवलित कसे वाले मांसभक्षी अभिााों के ऊपर पुर लौटते है॥९ ॥ 
११८८. अपना जभाणं ता पे: प्र हिष्मसि। 
अधीरो मर्याधीरेध्य: सं जभाराचित्या ॥१० ॥ 
जो मनुष्य अज्ञासतावश कृमार्गसे हम पर्यादापालकं प कृत्य के पेजता है हम उसको उस पा उसके 
ऊप पेज हैं ॥१० ॥ 
११८९. य्षकार न शशाक कु शग्रे पादमड्गुरिम्‌। 
चकार भद्ठम्मभ्यमरभगो भगवद्भई:॥११॥ 
जो मुुष्य हमे ऊपर कृत्य प्रयोग करके हम अँगुलतियों तथा पैर को विस काना वाह है, वे वैसा के 
में सक्षम नें; वे अभगे हम भरायशातियों के लिए दत्याण ही दरें ॥ ११॥ 
१२९०. कृत्याकृत॑ वलगिर॑ मूलिन शपधथेय्यपू। 
इद्रस्त हनु पहता वधेनामिर्विश्यलस्तया ॥१२॥ 
गुण रुप से दाम करे वालों; गातियाँ देने वालों और अस दुख देने वालो को इद्रदेव अपने विशाल 
हर्ियाए से कह कर डालें और अमिदेव अपनी ज्वालजओं से बौँध डालें ॥१२॥ 


॥हृति पत्चमं काएड समाणम्‌॥ 
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॥ अथ षष्ठं काण्डम्‌॥ 


[१- अमृतप्रदाता सूक्त ] 
[ऋषि अवर्वा । देवता- सविता । छन्‍्द- ९ ज़िपदा पिपोलिकमध्या सास्ती जगती, २-३ पिपीलिकमध्या 
पुर अच्णिर ]] 

१२९९१. दोषों गाय बृहद्‌ गाय ुमद्धेहि आथर्वण स्तुहि देव॑ सवितारम्‌ ॥१॥ 

है आधर्वण ! (ऋषि अथर्वा के आनुवायों अथवा अविचल बहा के ज्ञात) आप वृहत्साय का गायन कं, रात 
मे भी गाएँ । देव सविता (सबके ठलात् कर्ता) की स्ुति करें ॥९॥ 
१२९२. तमु छृहि यो अन्तः सिन्धौ सूनु:। सत्यस्य युवानम ड्रोघवा्च सुशेवम्‌॥२॥ 

जो (जीव मात्र को) भव सागर में सत्य के ब्रेरणा देने वाले हैं, सदैव युवा रहने वाले, सुख देने बाले तथा 
द्रोहरहित (सबके लिए हितकारी) वचन बोलने वाले है, उन (सविता देव) की स्तुति करें ॥२॥ 
१२९३. स घा नो देव: सविता साविषदमृतानि भूरि । उभे सुष्ठुती सुगातवे ॥३ ॥ 

वे. सबितादेव (उक्त) दोलों प्रकार के श्रेष्ठ गायन (मंत्र पाठ) के आधार पर पर्याप्त मा में हमें अमृत 


अनुदान देते रहें ॥३ ॥ 
[ २- जेताइन्दर सूक्त ] 
| ऋषि- अधर्वा । देकता-सोम, वनस्पति । छन्‍्द-परोष्णिक्‌।] 

१२९४. इन्द्राय सोममृत्विज: सुनोता च धावत । स्तोतुयों बच: शूणवद्धवं च मे ॥९॥ 

है याजको, ! आप हमारी प्रार्थना को आदसपूर्वक सुनते वाले देवराज इद्र के लिए सोमरस निचोड़ें और 
अच्छी तरह परिशोधित-परिमार्जित करें ॥९ # 
१२९५, आ य॑ विशन्तीन्दवो वयो न वृक्षमन्यस: । विरप्शिन्‌ वि मृथो जहि रक्षस्विनी: ॥ 

जिनके पास अभिषुत सोम उसी प्रकार पहुँच जाता है जैसे वृष के पास पक्षी; ऐसे हे विज्ञानी वीर (इद्रदेव) ! 
आप आस प्रवृत्ति वालों को विनष्ट करें ॥२ ॥ 
१२९६. सुनोता सोमपाव्मे सोममिद्धाय बच्रिणे। युवा जेतेशान: स पुरुछ्ठत: ॥३ ॥ 

है अध्ययों ! सोमपान करने वाले, शघुहनता. वद़रधारी इड्देव के लिए सोम अधिषुत करे । चिर्युवा सम्पूर्ण 
जगवू के स्वामी, यजपानों की कामना को सिद्धि करने वाले इ्ददेव को स्तुति करें ॥३ ॥ 

[३- आत्मगोपन सूक्त ] 

[ ऋषि- अधर्वा । देवता-इद्धापूषन्‌ , अदिति, मर्ट्गण, अपांसपात्‌ सिन्थुसपूह, विष्णु , चौ, २- दयावापृधिवी, 
ग्रावा, सोम, सरस्वती, अग्नि ३-अश्विनीकुमार उषासानक्तर्‌ अपांगपातू, त्वष्टा। छन्द-जगती, १ पध्यावृहती ।] 
१२९७. पात॑ न इन्द्रापूषणादिति: पान्तु मरुत:। 

अपां नपात्‌ सिन्थवः सप्त पातन पातु नो विष्णुरुत दो: ॥१ ॥ 
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है इन्र और पूषन्‌ देवता ! आप हमारी रक्षा करें । देव जननी अदिति और उनचास मरुद्गण हमारी रक्षा 
करें । "अपांनपात्‌” (जल को अपने स्थान से विचलित न होने देने वाले अन्तरिक्षोय विद्युत्ूूप अमिदेव) एवं 
सातों समुद्र हमारी रक्षा करें | चुलोक एवं प्रजापालक विब्णुदेव भी हमारो रक्षा करें ॥९॥ 
१२९८. पातां नो द्यवापृिवी अभिष्टये पातु ग्रावा पातु सोमो नो अंहस:। 
पातु नो देवी सुभगा सरस्वती पात्वग्नि: शिवा ये अस्य पायव: ॥२॥ 
अभीष्ट कामना की पूर्ति के लिए चुलोक और पृथ्वोलोक हमारी रक्षा करें । सोमाभिषव करने का पत्थर, 
निष्न्र सोम और श्रेष्ठ ऐचवर्य वाली सरस्वती (विद्या को अधिष्टाजओ देवी) हमें पाप से बचाएँ । अम्निदेव अपने 
रक्षक प्रवाहों से हमारी सुरक्षा करें ॥२ ॥ 
१२९९. पातां नो देवाश्चिना शुभस्पती उषासानक्तोत न उरुष्यताम्‌। 
अपां नपादभिद्गुती गयस्य चिद्‌ देव त्वषटर्धय सर्वतातये ॥३ ॥ 
पालक अधिदेव हमारी रक्षा करें । दिन और रात्रि के देबता उषासानक्ता हमें सुरक्षित रखें । मेष जल को 
स्थिर रखने वाले (अभ्निदेव) हिंसकों से हमें यचाएँ । हे त्वहदेववा ! आप सब तरह के विकास के लिए हमारी 
वृद्धि को ॥३ ॥ 
[४-आत्मगोपन सूक्त | 
[ऋषि- अधर्वा । देवता-१ त्वष्ट, पर्जन्य, बह्णस्पति, अदिति; २ अंश, भग, वरुण, मित्र अर्यमा, अदिति, 
महदगण; ३ अश्विनीकुमार, चौष्मिता । एन्द-६ प्या बहती, २ संस्तार पंक्ति ३ जिपदा विराट्‌ गायत्री |] 
१३००. त्वष्टा मे दैव्य॑ बच: पर्जन्यो ब्रह्मणस्पति:। 
पुन्रभ्नातृभिरदितिर्न पातु नो दुष्टरं जायमाणं सह: ॥१॥ 
सबका निर्माण करने वाले देव त्वा्ट, सुखवर्षक पर्जन्य सत्यज्ञान - सम्पन्न बह्मणस्पति और अपने पुत्र 
एवं भाइयों (देवताओं ) के साथ अदिति हमारी देवोचित स्तुति को सुनें और हम सबके दुर्ध्ष तथा पोषक 
बल की रक्षा करें ॥६ ॥ 
१३०१. अंशो भगो वरुणो मित्रो अर्यमादिति: पान्तु मरुत:। 
अप तस्थ द्वेषो गमेदभिह्नतो यावयच्छत्रुमन्तितम्‌॥२॥ 
अंश, भग, वरुण, मित्र और अर्यमा तथा अदिति एवं समस्त मरदगण हमारी रक्षा करें। 
देवगण हमारी रक्षा उस शत्रु से करें, जो हमारा अनिष्ट करना चाहता हो । हमसे दूर हुआ वह हिंसक ट्रैप, 
शलु को दूर भगा दे ॥२॥ 
१३०२. थिये समश्चिना प्रावतं न उरुष्या ण उसुज्मत्रप्रयुच्छनू। 
च्यौड़ष्पितर्यावय दुच्छुना या ॥३॥ 
हे अशिदेवो ! आप हमारी सद्‌बुद्धिएवं यज्ञादि पवित्र कर्म का भली प्रकार रक्षण करे । हे विस्तीर्ण गमनशील 
वायुदेवता ! आप प्रमादरहित होकर हमें सुरक्षा प्रदान करें । हे ब्राणिपालक छा: ! दुःशुना (दुर्गति रण कुत्ते की 
दुषबृतति को हमसे दूर भगा दें ॥३ ॥ 
| कु ें स्वाधषक्ति, सूंवन की शक्ति, आपरूकता जैसे सदगुण ी होते है और अपनी आल पर हो गुर; कहीं भी मुँह 
डालना जैसे दोष भी होते हैं, इसलिए केवल दोों, दुर्गतियों से बचाव च्ा गया है।]. 
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| ५-वर्च: प्राप्ति सूक्त ] 
[ ऋषि: अवर्वा | देवता-९.३ अ्नि. २ इन्द्र । छन्‍्द-१.३ अनुषटप, २ घुरिक अनुष्ठप्‌।] 
१३०३. उदेनमुत्तरं नयाग्ने घृतेनाहुत। समेन॑ वर्चसा सृज प्रजया च बहुं कृधि ॥१ ॥ 
है अग्निदेव ! आप पृत द्वारा आवाहनीय हैं । आप अपने याजक को उत्तम स्थान भ्रदान करके श्रेष्ठ बनाएँ 
और शरीर को तेजस्‌ - सम्पन्न बनाएँ एवं पुत्र-पौज्ादि सतानों की वृद्धि करें ॥३ ॥ 
१३०६४. इन्द्रेम॑ प्रतरं कृधि सजातानामसद्‌ वशी । 
राषस्पोषेण स॑ सृज जीवातबे जरसे नय ॥२॥ 
है इन्द्र | इस(मानव या याजक) को ऊर्ध्यगामी बनाएँ । यह आपके प्रसाद से स्वजातियों में सर्वश्रेष्ठ, स्वत 
और सबको वश में करने वाला हो । इसे प्रचुर धन से पुष्ट करके, खुखपूर्वक जीकर, सतायु वाला बनाएँ ॥२ ॥ 
१३०५. यस्य कृष्मो ह॒वि्गृहि तमस्ने वर्थया त्वम्‌। 
'. तस्मै सोमो अधि ब्रवदयं- च ब्रह्मणस्पति: ॥३॥ 
है अस्ले ! जिसके घर में हम यज्ञादि अनुष्थन को, आप उसे श्रौ-समृद्धि से सम्पन्न कों। सोम और 
बह्नणस्पति देवता उसे आशीर्वचन प्रदान करें ४३ ४ 
[ ६-शल्लुनाशन सूक्त ] 
[ ऋषि: अवर्वा + देवता-१बह्णस्पाति, २-३ सोष । फ़्दे-अनुष्प। | 
१३०६,यो३स्मान्‌ ब्रह्मणस्पतेउदेवो अभिमन्यते। सर्व॑ त॑ रन्‍्थयासि मे यजमानाय सुन्वते॥ 
है बह्मणस्पते ! जो शतु देव - विभुख होकर हमें सपाप्त करने की इच्छा करता है, आप उसे हमारे सोमाधिषव 
करने वाले याजक के वश में कर दे ॥३ ॥ 
१३०७, यो न: सोम सुशंसिनो दुःशंस आदिदेशति। 
बच्रेणास्थ मुखे जहि स संपिष्टो अपायति ॥२॥ 
है सोम ! श्रेष्ठ विचार वाले हम पर, जो कड॒भाषी शतु शासन करें, आप उनके मुँह पर वच्र से आधात को, 
जिससे वह विचूर्ण होकर दूर हो जाएँ ॥२ ॥ 
१३०८. यो न: सोघाभिदासति सनाभिर्यश्ष निष्टच: । 
अप तस्य बल॑ तिर महीव द्यौर्वधत्मना ॥३)॥ 
है सोम ! जो स्वजातीय अथवा विजातीय (निकृष) शघु हमारा विनाश करें, अन्तरिक्ष से गिरने वाली बिजली 
की तरह आप उनके बल और सैन्य दल का संहार कर दें ॥३ ॥ 
[७- असुरक्षयण सूक्त ] 
| ऋषि- अधर्वा । देवता-१-२ सोम, ३ विश्वेदेवा । छत्द-९ निचृद्‌ गायत्री, २-३ गायत्री । ] 
१३०९. येन सोमादिति: पथा पित्रा वा यत्त्यदुह: | तेना नोउवसा गहि ॥१॥ 
है सोष ! आपके जिसल सुनियम के कारण देववान जाषक मार्ग पर मित्र आदि द्वादश आदित्य और उनकी 
माता अदिति बिता एक दूसरे से टकराए चलते है। आप बैसी ही भावना लेकर हमाती रक्षा के को आएँ ॥१ ॥ 


तह 
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१३१०. येन सोम साहत्त्यासुरान्‌ र्थयासि ऋः । तेना नो अधि वोचत ॥२॥ 
है अजेय शक्तियुक्त सोम ! जिस शक्ति से आप हमारे सजुओं को परास्त करते है, उसी शक्ति के साथ हमें 
आशीर्वाद प्रदान करें 8२ ४ 
१३११. येन देवा असुराणामोजांस्यवृणीध्वम्‌ | तेना क शर्म यच्छत ॥३ ॥ 
है देवों ! आपने अपनी जिस शक्ति से देव विोधो असुरों के बल और आयुध प्रहमसक शुओं के बल को 
समाप्त कस्के जोत लिया वा, उसी बल से हमें खुख प्रदान करें ॥३ ॥ 
[८ - कामात्मा सूक्त ] 
| ऋषि- जमदा्त । देबता-कापात्या. रसुपर्ण, ३ दावापृथिवो, सूर्य छल्द-पथ्यापक्ति। ) 
इस सूक्त के देवता 'कापा्या' हैं। सामान्यरूप से अपनी काया करने वाली गारी-फाची का सन्दर्ध इससे जोड़ा गया है; 
किन्तु किसी भी व्यक्तित्व. कला या ज़क्ि के सलटर वें ची इस सुक्त के भाव सटीक बैठते है. 
१३१२. यथा वृक्ष लिबुजा समन्तं परिषस्वजे। 
एवा परि घ्वजस्व मां यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा असः॥१॥ 
0 देवि !) जिस प्रकार 'वेल' वृक्ष के सहारे ऊपर उठी है, उसी अकार तुम बेरी कामना वाली होकर, मेरे 
साथ सघनता से जुड़ी रहो और मुनसे दूर व जाओ ॥१ # 
१३१३. यथा सुपर्ण: प्रपतन्‌ पक्षौ निहन्ति भूम्याम्‌। 
एवा नि हन्यि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा अस: ॥२॥ 
ऊपर उड़ता हुआ गढड़ जैसे अपने पंखों को नौचे दबाता है, उसी त्रकार तुझे ऊर्ध्वगामी (तेरी प्रगति) बनाने 
के लिए तेरे मन को अपनी ओर लाता हूँ, जिससे तुम मेरे प्रति कामना वाली होकर हमारे पास रहो ॥२ ॥ 
१३१४. यथेमे द्यावापृद्चिवी सद्यः पर्येति सूर्य: । 
'एवा पर्येमि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा अस: ॥३ ॥ 
सूर्य जिस प्रकार प्रथ्वी आदि लोकों को अरकाश से संव्याप्त कर लेता है, उसी प्रकार हम अपने ग्रभाव से 
तुम्हारे भर को आकर्षित करते है । जिससे तुम हमारे ्रति कायना वाली होकर हमारे पास रहे, दूर न जाओ ॥३ ॥ 
[९ - कामात्मा सूक्त 
| ऋषि- जबदामिस । देवता-कामात्मा ३, गोसमूह | छन्द-अनुष्ठप्‌। ] 


सुर ८ की तरह इस सूकत डा अर्थ भी एली के सर ये किया जात है; किस शौसरे पत्र का चाव 'पृत ऊपाटक गौएँ 
सती ओर चेजें' यह संकेत करता है कि पंज का लक्य ओोजस्वित जैसी कोई सृह्यजकत भी है- 


१३१५. वाज्छ मे तन्वं१ पादौ वाज्छाक्ष्यौ३ वाउ्छ सक्‍्थ्यौ। 
अक्ष्यौ वृषण्यन्त्या: केशा मां ते कामेन शुष्यन्तु ॥९॥ 
तुम मेरे शरीर और दोनों पैरों की इच्छा वाली हो । मेरे दोनों नेत्र और दोनों जंघाओं को कामना वाली 
हो। मेरे अंग-प्र्यंग को स्नेह भरी दृष्टि से देखो । सेचन की कामनायुक्त तम्हारी आँखें और केश घेरे चित्त को 
सुखाते शरित करते) है ॥ ॥ 
१३१६. मम त्वा दोषणिश्रिषं कृणोमि हृदयश्रिषम्‌। 
यथा मम क्रतावसो मम चित्तमुपायसि ॥२॥ 
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मैं तुम्हें अपन बाहुओ और हृदव यें आकर लेने वाली बसाता हूँ. जिससे तुम मेरे कार्य में कुशल तथा मेरे 
चित के अनुरूप चलने वाली वो ॥२ ॥ 
१३१७. यासां नाभिरारेहण हृदि संवनन कृतम्‌। 
गाबो घृतस्थ मातरो5मूं सं वानयन्तु मे ॥३ ॥ 
जिसकी नाभि हर्षदावक तथा हृदव स्नेहबुकः है. उस (लो आदि) को घृत उत्पादक गाएँ ( या किरण) 
हमोरे साध संयुक्त को ॥३ ७ 


| १० - संप्रोक्षण सूक्त | 
| कप शन्‍्ताति । देवता- १ अस्नि, २ कायु. ३सर्य । छल्द-? सास्ली जिप्टुप, २ प्राजापत्या वरतो, ३ 
सास्झो बूहतो । | 
१३१८. पृथिव्यै श्रोत्राय वनस्पतिध्यो5ग्रयेडथविपतये स्वाहा ॥१ ॥ 
, विशाल पृश्लो, शब्द ग्रहण करने वालो इख््ि (ब्रज या पर्वों के ओज़र प दिशाओं, वृक्ष - वनर्पतियों के 
अधिष्खातादेव और ली के स्वामो असिदेव के लिए यह उत्तम हंव समर्पित है ॥१॥ 
१३१९. प्राणायान्तरिक्षाय वयोध्यो वायवे5थिपतये स्वाहा ॥२॥ 
जोव घातर में सचचित होने वाले ओव या को चैतन्य करने काले प्राण के लिए तथा तसके विचरण -स्थाव 
अंतरिक्ष के लिए आहूतियां मर्मर्षित है । अंतरिक्ष थें विचसते वाले पक्षी और उसके अधिप्यातादेय तथा वायु के 
लिए यह हि आ्ित है ४३ ॥ 
१३२०. दिवे चक्षुपे नक्षत्रेभ्य: सूर्यायायिपतये स्वाहा ॥३ ॥ 
प्रकाशरूप चुलोक के लिए. उसको बरहण काने वाली इड्रिय व के लिए , दखके अकाश मे प्रकाणि 
नक्षत्र के लिए और उसके स्वामी प्राणियों के जस्क सूर्य के लिए थे आहतियाँ समर्षित है ॥३ ॥ 
| ११ - पुंसबन सूक्त | 
। ऋषि प्रजाएत । देवता रेतस्‌, ३ शर्त अमुर्मात सिनोवाली । छन्द अनुष्पप। | 
अध पुत्र की काया से गर्षिणी का संस्काए होता है. तो उसे 'एखन' झड़ने है और जब खाया के लिए वह किया जाता 
है, तो झसे 'स््रपृथ' कहते हैं। इस सर में दोसों के लिए उपलागें के सकेत किए गए है। यजों के गठन रह्यात्यक हैं तथा उन 
पर शोध कार्य अपेख्ित है- 
१३२९.शमीमश्चत्थ आरूढस्तत्र पुंसुबन॑ कृतम्‌। 
तद्‌ बै पुत्रस्य बेदन॑ तत्‌ ख्रीष्वा भरामसि ॥९ ॥ 
शी पर जब अश्वत्व आरू़ होता ई, ते पुंखबन किया जाता है । इससे पुत्र प्राप्ति का योग बनता है । उस 
प्रभाव को हम खो में भर देते हैं ४६ ॥ 
| शी के दृकत पर पीपल जे. ते! उसये ओशि-चोग बनाकर, सके को दे से पुन का योग बने का पर सकेत 
'पिलता है, जिर पर जोध अपेक्षित है। दूसरा आर्थ यह निकलता है कि अल्प (सज़कू) ना-ुक्र जब सौष्य नारी-रज से 
संयुछ होता है, त पत्र का योग कमा है ड़प अनुकूछता को ओ्यों वा घतोफा दर नी मं सवापित काने का भाव 
जी यहाँ रह है] 
१३२२. पुंसि बै रेतो भवति तत्‌ ख्वियामनु घिच्यते। 
'तद्‌ बै पुत्रस्य बेदन॑ तत्‌ प्रजापतिरबरवीतू ॥२ ॥ 
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मुमल करेला सु कघकर । उसब्य आधान स्तर में किया जाता है, तब पुत्र उत्पत्ति का योग 
बनता है । यह प्रजापति (प्रजा उत्पन्न करने वाले देव या विशेषज्ञ) का कद है ॥२ ॥ 
१३२३. प्रजापतिरनुमति: सिनीवाल्य चीक्लूपत्‌ । स्नैधूयमन्यत्र दधत्‌ पुमांसमु द्दिह ॥ 
अन्यत्र (उक्त अनु शासन से चित्र स्थिति में) प्रजापति तथा अनुमति एवं सिनीवाली देवियां गर्भधारण कराती 
है, तो 'स्वैयूय' (कन्या उत्पत्ति) का योग बनता है; किन्तु उस (पर्वत) मर्यादा से पुत्र की ही उत्पति होती है ॥३ ॥ 
| कहाँ भाव यह है कि जब फरापति (इस अ्क्षकर्) की अुचति से करी गर्च रण करती है तो कन्या उपति का 
न ड मल पद लि ४ बैग झा झदक पुल शक देख एप ने जद कण पा छ० इन 
पुर शुक्र पे सती सम के आवास का पाल भी बसा है, जिसे पु दा पुरी रत का योग बसे की बात कही गई है ॥ 
[१२ - सर्पविषनिवारण सूक्त ] 
[ऋषि- गछत्मान्‌ । देवता-तक्षक । छन्द-अनुष्टप्‌। ] 
१३२४. परि ज्ाामिव सूर्यो5हीनां जनिमागमम्‌। 
रात्री जगदिवान्यद्धंसात्‌ तेना ते वारये विषम्‌॥९॥ 

जिस प्रकार सूर्य घुलोक को जानते है उसे ब्रकार हम सभी सर्पो के जनम के ज्ञात है । जिस प्रकार से रात्रि 
संसार को सूर्य से परे कर देती है, वैसे हो हम विष का निवारण करते हैं ॥९ ॥ 
१३२५. यद्‌ ब्रह्मभिर्यदृषिभिर्यद्‌ देवै्िंदितं पुरा । 

यद्‌ भूत भव्यमासन्यत्‌ तेना ते वारये विषम्‌॥२॥ 

आाह्मणों, क्रषियों तथा देवों ने जिस उपचार को पहले जान लिया था, जो भूत और भविष्यत्‌ (दोनों कालों) 
में रहने वाला है, उससे हम तेरा (सर्प का) विष दूर करते है ४२ ॥ 
१३२६. मथ्वा पृज्वे नद्य१: पर्वता गिरयो मधु । 

मधु परुष्णी शीपाला शमास्ने अस्तु शं हदे ॥३॥ 

(सर्प विष से ग्रसित रोगी को) मधु से झिंचित करता हू । सी, पर्वत जेटे-छेटे टौले यह सभी मधु ( ओषधि, 
अषाव) युक्त स्थान हैं। शीषाला (शैवाल वाली शासस) , परुष्णो (पुमावदार अल धाराएँ) अथवा उक्त नामवाली 
नदियाँ मधुयुक्त हैं । विषनाशक मधु हृदय एवं मुख के लिए शान्ति देने वाला हो ॥३ ॥ 

[१३ - मृत्युड्जय सूक्त ] 
[ऋषि अवर्वा | देवता-मृत्यु। फद-अनुष्ठ। ) 
१३२७. नमो देववधेभ्यो नमो राजवध्ेध्य:। 
अथो ये विश्यानां वधास्तेध्यो मृत्यो नमोउस्तु ते ॥१ ॥ 

'देव (विड्ार) बाहणों के पाएक आयुषों को नयन है। राजाओं के संहारकारक अस्त-शस्तरं को वपस्कार 
है। वैश्यों, धनवाों के द्वार होने वाली मृत्यु से बचाने के लिए आप को नमस्कार है ॥१ ॥. 
१३२८.नमस्ते अधिवाकाय परावाकाय ते नम: । सुमत्वै मृत्यो ते नमो दुर्भत्ये त ड़दं नमः॥| 

है मृत्यो ! आपकी पक्षपातपूर्ण बात की खूचा देने वाले दूत को उमस्कार हो, आपके पराधव की सूचना 
देने वाले दूठ को नमस्कार हो । हे मृत्यो ! आपकी कृपालु चुड्धि को नमस्कार है एवं आपकी दण्ड प्रदान करे 
बाली (कठोर) बुद्धि को भी हम नमस्कार करते है ॥२ ॥ 
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१३२९. नमस्ते यातुथानेभ्यो नमस्ते भेषजे भ्य:। 
भमस्ते मृत्यो मूलेभ्यो ब्राह्मणेभ्य डदं नम: ॥३॥ 

है पृत्यो ! मेरे लिए आपको बुलाने वाले यातुघान (रोगादि श. सस्वादि) को तन है और आपसे रथा 
करने वाली ओषधियों व शक्तियों को नमस्कार है । आपके प्राप्त कराने वाले मूल कारणों को तपस्कार है । ऐसे 
आपको तथा आशोवाद दे मे समर्थ बाहमणों को उमस्कार हो ॥३ ॥ 

[१४ - बलासनाशन सूक्त ] 
[ऋषि ब्भुषिजञल । देवता-बलास । छद-अनुष्ठप्‌। | 

१३३०. अस्थिस्नंसं परुख्नंसमास्थितं हृदयामयम्‌। बलासं सर्व॑ नाशबा़िष्ठा यश्ष पर्वसु ॥ 

'शरौर की हड्डियों और जोड़ों ये दर्द पैदा करने वाला, शरीर का बलनाशक बस, खाँसी आदि रोग हृदय 
एवं पूरे शरीर में व्याप्त हो रहा है । हे मच शक्ते ! आप उसे हमसे दूर कर दें ॥१ ॥ 
१३३३१. निर्बलासं बलासिन: क्षिणोमि मुष्करं यथा। छिनराचस्य बन्यन॑ मूलमुर्वार्वा इव॥ 

जिस प्रकार कमल नाल को सहज ही उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार बल-विनाशक कफ के रोगी के क्षण 
रोग को जड़ से उखाड़ता हँ। जैसे- पकी हुई ककड़ी का फल पीचे से अपने आप छूट जाता है, उसी प्रकार रोग 
होने के (बन्धन) कारण को शरीर से अगावास हो दूर करता हूँ ४२ ॥ 
१३३२. निर्बलासेत्ः प्र पताशुड्रः शिशुको यथा। अथो इट इव हायनो5प द्राह्मवीरहा ॥ 

है बलविनाशक बलास रोग ! जिस प्रकार शौधरामी शुशुक यापक प्र टूर भागता है उसी प्रकार हे वौर 
जाशक ! तू हमारे शरीर से निकल कर भाग । जैसे- बोता हुआ वर्ष पुर वापस वहीं आता, उसी प्रकार हमारे 
'पुणदि को नष्ट करते हुए तू भाग जा (पुरू न आग) ॥३ # 

| १५ - शत्रुनिवारण सूक्त 
(ऋषि: उदालक । देवता-वनस्थति । छतद-अनुष्द 


इस सुर के प्र प्र े'ओकधीना उतर असि- (तू ओकबियों वें उतत है) , वाक्य आया है। आचार्य लाफण ने इस 
कद को पलाल पर आरोपित दिया है. किन कस सृ्त के देवना कमा हैं इर्कभाए उक घाव किसी एक बुक विष से जोन 
' अधीक बैठता है। खानिओों, रफ्ापनों 


स्थापित (चज्य) हो जाती है इसलिए इसे ओशो वे उतत बहस अधिल है- 
१३३३. उत्तमो अस्योषधीनां तब वृक्षा उपस्तय: । 
उपस्तिरस्तु सो३स्माकं यो अस्माँ अभिदासति ॥१॥ 
'ै वनस्पते ) आप ओषधियों में ्ेष्ठ है अन्य वृक्ष ठेरे अनुगाणी हैं । जो रोग हम पर आधिपत्य-जगाना 
चाहते हैं, वे हमारे अधीन हो जाएँ ॥६ ॥ 
१३३४. सबन्धुझ्षासबन्धुक्ष यो अस्माँ अभिदासति। 
तेषां सा वृक्षाणामिवाह भूयासमुत्तम: ॥२॥ 
'जिस प्रकार वृक्षों में ओषधि- प्रवाह वृक्ष के अन्य ु में) श्रेष्ठ ह, उसी प्रकार बन्‍्चुओं के साथ वा अकेले 
ही जो हमारा अहित करना चाहते हैं, हम उससे श्रेष्ठ हो जाएँ ॥२ ॥ 
| इसे के विष्यंसद परयातं प हनरे दोद- निवारक त्रफास चिजदी हों-यो वह चाद सयाहित है ॥. 


रु अखर्ववेट संहिता घाण-३ 


१३३५. यथा सोम ओषथीनामुत्तमो हविषां कृत: ।तलाशा वृक्षाणामिवाहं भूयासमुत्तम:॥ 

जिस प्रकार वृक्षों में 'तलाश' गरमक वृक्ष है अथवा वृक्षों में आश्रय पाने वाले तत्तों में ओषधि (रोग नाशक) 
तथा सोम (पोषक प्रवाह) श्रेष्ठ है, सो प्रकार हम भी उत्तम बनें ॥३ ॥ 

| 'क्लाश' गायक ओष॑धि गुणवुरू दृक्ष आउकस ज्ञात नही है। उसे पलाज कहना युक्तिसंपत नहीं लगता। वलाश का 
अर स्वावी दयाससट के धाष्य मे आत्य प्रदायक और कड़ा गया ह। ड़स अर के साल थी यंत्र को संगति बैठ जाती है। ] 

[१६ - अक्षिरोगभेषज सूक्त ] 
| ऋषि- शौनक । देवता-चन्द्रमा। छद-निजुत्‌ जिपटा गायत्री, २ अनुष्ठप, ३ वृहतोगर्भा ककुम्मती अनुष्ठप ४ 
रपट प्रतिष्ठा गायत्री ।] 

सा के खलेए हरे बे अमर फमद अप का अल अं जपन पक फाखे कहा यो 
आपके रस को 'उ' कहा गया है। इस पो के देवता उदरघा है। चदया को 'ओरधिपाह' भी बहते है। 'आवय का अर्व खाए 
जी है और गतिशील भी है । इस आधार पर चपा को ' आकद कह सकते है । घाव टोजों कट में सिड्ध होते हैं 
१३३६. आबयो अनाबयो रसस्त उग्र आबयो। आ ते करम्पमद्मसि ॥१॥ 

है आबय (ओषधि विशेष अथवा चद्रमा) ! आपके खाते योग्य तथा न खाते योग्य रस उग्र टोगवाशको 
हैं। यह (आपका स्वरूप) दोनों का करंभ (मित्रण) है ॥१ # 
१३३७. विहड्लो नाम ते पिता मदावती नाम ते माता। 

स हि न त्वमसि यस्त्वमात्मानपावय: ॥२॥ 

विहह (चमत्कारी) तथा मदावती (पसती पैदा काने वालो) जा से अिद् तेरे पिता और माता है । तू, जिससे 
अपने आपको खाद्य बनाया है, उन (माता-पिता) से भित्र है ॥२ ॥ 

| वि एवं पदावती यदि ओषधियाँ है तो उसके संयोग (काल लगाकर विकसित की गई सकता प्रजाति) से बनी 
ओषादि उन दो से पि्र है" वाद पह सा्योष चटधपा के ओषधिपुर प्रवां के लिए है, तो उसके संयोग से बरी खाने वोष्य 
ऑओष॑धि उसे पिला होती ही है| 
१३३८. तौविलिके5वेलयाबायमैलब ऐलयीत्‌ | बश्रुक्ष ब्लुकर्णश्ञापेहि निराल ॥३ ॥ 

है तौबिलिके (इस नाम की अथवा उत्पन्न सोने वाली ओषधि) ! आप हहथें शाक्ति टेकर रोगों का विनाश 
करें । 'एलब” नाथ का यह आँखों का रोग पलायम कर जाए । रोग के कारणसहित ब्ु और वधुकर्ण नामक रोग 
शरीर से भाग जाएँ तथा 'निराल' नामक रोग भी निकल जाए. 
१३३९. अलसालासि पूर्वा सिलाउ्जालास्युत्ता। नीलागलसाला ॥४॥ 

है आलस्य विनाशिनी अलसाला (सस्य मज्जरी) ! तृ अप ग्रहणीय होने से पूर्वा है । हे शलाज्जला (सस्य 
भज्जरो) ! तू अुओं तक पहुँचने वाली और अत में बहण करने के कारण “उतरा' है हे नलागलसाला (सस्य_ 
मज्जरी) ! कु मध्य में ग्रहण किया जाता है ॥४ # 

| १७ - गर्भदृंहण सूक्त ] 
[कऋर्ष- अथर्वा । देखता-गर्थदृहण, पृथिवों । छत्द-अनुश्प्‌ ।] 

१३४०.यथेय॑ पृथिवी मंही भूतानां गर्भभादथे । एवा ते श्वियतां गर्भो अनु सूतुं सवितवे । 

हे स्त्री ! जिस ग्रकार यह विशाल पृथ्वी बरणिमाव के वौजरूप गर्भ को धारण करत है, उसी प्रकार तेरा गर्ष 
भी प्र्तवकाल तक गर्ध मे (टस मास तक) स्थिर हो. 














काप्क-६ सूक्त-१६ 


१३४९. यथेय॑ पृथिवी मही दाथारेमान्‌ वनस्पतीन्‌। 
“एवा ते ब्रियतां गभों अनु सूतुं सवितवे ॥२ ४ 
जिस प्रकार इस विशाल पृष्वी ने पहाड़- उपत्यिकाओ सहित वृक्ष-वसस्पतियो को दृढ़तापूर्वक धारण कर. 
रखा है, उसी तरह गर्भाशय में स्थित तेरा यह गर्ध प्रसव के लिए यधासमय (प्रसवकाल) तक स्थित रहे ॥२ ४ 
१३४९२. यथेयं पृथिवी मही दाथार पर्वतान्‌ गिरीन्‌। 
एवा ते थ्वियतां गर्भो अनु सूतुं सवितवे ॥३ ॥ 
विशाल पृथ्वी ने जैसे नाना प्रकार से विधत्त, व्यवस्थित, चराचर जगत को स्वयं में धारण कर रखा है, उसी 
जकार तुम्हारा यह गर्भ यथासमय त्रसककाल) तक स्थित रहे ॥३ ४ 
१३४३. यथेय॑ पृथिवी मही दाधार विष्ठितं जगत्‌ । 
एवा ते ध्वियतां गभों अनु सूतुं सबितवे ॥४ ॥ 
जिस प्रकार यह विशाल धखित विविध स्वरूपों वाले जगत्‌ को थारण किये हुए है, उसी प्रकार तुपतारा याः 
गर्ध प्रसवकाल तक स्थित रहे ॥४ ५ 
[१८ - ईर्ष्याविनाशन सूक्त ] 
| ऋषि- अथर्वा । देवता-ईरष्यावियाशर । जद अनुषुप्‌। | 
१३४४. ईर्ष्याया ध्ाजि प्रथमां प्रथमस्या उतापराम्‌। 
आर्जि हृदय्य॑१ शोकं त॑ ते निर्वापयामसि ॥१ ॥ 
हे ईर्यालु मनुज ! हम तेरी ई्ा (डाह) से होने वाली प्थप गति एवं उसके चाद की गति को तथा उससे 
उत्पन्न हृदय को संतप्त करने वाली आत्ति और शोक को सर्वदा के लिए दूर कर देते है ॥९ ॥ 
१३४५. यथा भूमिर्भृतमना मृतान्मृतमनस्तरा। यथोत मप्लुषो मन एवेष्यॉर्मूतं मनः ॥२॥ 
जैसे भूषि परे मन वाली (संवेदनाहौन) है. मृत व्यक्ति से धो अधिक मृत मन वाली है, उसी प्रकार ई्यालु 
का मत मर जाता (संवेदना शुत्य कर हो जाताई ७२ ॥ 
१३४६. अदो यत्‌ ते हृदि श्रित॑ मनस्क॑ पतयिष्णुकम्‌। 
'ततस्त ईर्ष्याँ मुज्वामि निरूष्माणं दुतेरिव ॥३ ॥ 
है ईप्याग्रासित पुरुष ! व्यक्ति को पतन के मार्म पर ले जाने वाले, हृदय मे स्थित ईध्यागरस्त विचातों को, उसी 
जकार बाहर निकालता हू, जिस प्रकार शित्पकार वायु को चौकी से बाहर निकालता है ॥३ ॥ 
[१९ - पावणान सूक्त ] 
(ऋषि: शक्‍्ताति । देवता-चद्धमा, १ देवज्‌ मुवंज्ञी, विश्वाघृतानि (समस्त प्राणी) पवार; २ पवमान, ३ 
सविता । छत गावज, १ अनुषठप। ] 
१३४७, पुनन्तु पा देवजना: पुनन्तु मनवो थिया। 
पुनन्तु विश्वा भूतानि पवमानः पुनातु मा॥१ ॥ 
देवता मुझे पवित्र करे, विद्वार मनुष्य हमारी बुद्धि और कर्म दो पवित्र करें । सभी ग्राणि-समुदाय हमें पवित्र 
करें । पवि्र-करे वाले देव वायु या सोम भी हमें पवित्र करे ॥६ ॥ 











है पवित्र सोमदेव ! आप हमें पापमुक्त करके पवित्र करें । कर्म करने के लिए, शक्ति प्राप्त करे के लिए. 
तथा दीर्घजीवन के लिए एवं हर प्रकार से कल्याण के लिए, पवित्र करने वाले देव हमे पवित्र करें ॥२ ॥ 
१३४९. उभाध्यां देव सवितः पवित्रेण सवेन च। अस्मान्‌ पुनीहि चक्षसे ॥३ ॥ 
है सबके ग्रेरणाखोत सवितादेव ! आप इस लोक और पसलोक के सभी सुखों की ग्राप्ति के लिए , अपने 
पवित्र करने के साधन तेजस्‌ से तथा अपनी प्रेरणा एवं यज्ञ से हमें पवित्र करें ॥३ ॥ 
[२० - यक्ष्मनाशन सूक्त ] 
ऋषि: भृग्वड्विरा । देवता-यक्ष्ममाशन + छन्द-१ अतिजगती, २ ककुम्मत ग्रस्तारपंक्ति, ३ सतः पंक्ति ।. 
१३५०, अम्नेरिवास्थ दहत एति शुष्मिण उतेव मत्तो विलपन्नपायति। 
अन्यमस्मदिच्छतु क॑ चिदकतस्तपुर्वधाय नमो अस्तु तकमने ॥९॥ 
दाहक आन को भाँति यह ज्वर शरीर में व्याप्त हो जाता है । उन्मत के समान ग्रलाप करता हुआ; परलोक 
'गषन कर जाता है । ऐसा प्रबल ज्वर किसी अनियधित व्यक्ति के पास चला जाए । तापरूषी आस्तर से मारने वाले 
ता जीवन दुख करे वाले ज्वर को हयारा नपस्दार है ॥९ ॥ 
१३५९१. नमो रुद्राय नमो अस्तु तक्‍्मने नमो राज्ञे वरुणाय त्विषीमते। 
नमो दिये नमः पृथिव्यै नम ओषधीष्य: ॥२॥ 
रद्रदेव को नमस्कार, पीड़ा देने वाले ज्वर को उपस्कार तेजस्वी राजा बरुण, घुलोक, पृथिवी तथा ओषधियों 
आदि सभी को हमारा नमस्कार है ॥२ # 
१३५२. अय॑ यो अभिशोचयिष्णुर्विश्वा रूपाणि हरिता कृणोषि। 
तस्मै तेडरुणाय बच्नवे नमः कृणोमि बन्याय तकमने ॥३ ॥ 
दुखी करने वाले, सभी स्वरूपों को पौला (तेजहीर) बना देने वाले, उस लाख और भूरे रंग वाले तथा बनों 
पें फैलने वाले ज्वर को नमस्कार है ॥३ ॥ 


[२९ - केशबर्धनी ओषधि सूक्त | 
[ऋषि- शत्तावि । देवता-बद्रमा | छद-अनुष्य।] 
१३५३. इमा यास्तिस्र: पृथिवीस्तासां ह भूमिरुत्तमा। 
तासामशि त्वचो अहं भेषज॑ समु जग्रभम्‌॥१॥ 
तीनों लोकों मे श्रेष्ठ लौकिक और पारलौकिक कर्मों का सम्बक्‌ फल प्रदान करने वालो, त्वचा के सपान 
भूमि से उलपन व्याधि निवारक इस ओषधि को मैं ग्रहण करता हूँ ॥९ ॥ 
१३५४. श्रेष्ठमसि भेषजानां वसिष्ठं वीरुघानाम्‌ । 
सोमो भग इव यामेषु देवेषु बरूणो यथा ॥२॥ 
है हरीद्धा ओबधे ! तुम सभी ओरधियो में श्रेष्ठ और अन्य बूटियों में सबसे अधिक उत्तम रख, गुण तथा 


'ॉर्य से युक्त हो । जिस प्रकार दिन-रात के बीच सोम (शांतिदायक चस्द्रम) एवं तेजस्वी सूर्य है। सभी देवताओं 
मे जिस प्रकार वरुण सर्व्ष्ठ राजा है, उसी इधर तुम भी त्रेप्ठ हे ॥२ ॥ 


काप्य- सूक-२३ रह 


१३५५. रेवतीरनाथृष: सिघासव; सिषासथ | उत स्थ केशदृंहणीरथो ह केशवर्धनी: ॥३॥ 
है सामर्थ्य वालो ओषधियो ! आप, दान करती हैं एवं बलदात्री होने के कारण कभी 
हिंसित नहीं करती हैं, इसलिए आप आरोग्व प्रटाव कश्ने को इच्छा करे, केशों को बढ़ाने वाली सिद्ध हों ॥३ ॥ 
[२२ - भैषज्य सूक्त ] 
| ऋषि- शन्ताति । देवता-आदित्व रश्मि, २-३ मस्दगण । छन्द-१, ३ िश्वुप, २ चतुष्पदा भुरिक्‌ जगती। ] 
१३५६. कृष्ण नियान॑ हरय: सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत्‌ पतन्ति। 
'त आववृत्रन्सदनादूतस्थादिद्‌ घृतेन पृथिवों व्यू दुः ॥९ ॥ 

श्ष्ठ गतिमान्‌ सूर्य-कैरणें अपने साथ जल को उठती हुई सबके आकर के केद्र यानरूण सूर्य मण्डल 
के समोष पहुँचती हैं। वहाँ अन्तरिक्ष के पेघो थे स्थित जल को बरसाते हुए पृथ्वी को सिक्त कर देती हैं ॥९॥ 
१३५७. पयस्वती: कृणुथाप ओषधी: शिवा यदेजथा मरुतो रुक्मवक्षस:। 

ऊर्ज॑ च तत्र सुमतिं च पिन्वत यत्रा नरो मरुत: सिज्वथा मधु ॥२॥ 

है मरुतो ! स्वर्ण भूषणों को हृदय में शरण कर आपके गठिमान्‌ होने से उसमय जल और अन्नादि ओषधियों 
को सुख प्राप्त होता है। हे देवो ! जहाँ जल परष्ट हे, वहाँ शक्तिदाता अन्न एवं उत्तम बुद्धि स्थापित हो ॥२ ॥ 
१३५८, उदप्रुतो मरुतस्ताँ इयर्त वृष्टियाँ विश्वा निवतस्पृणाति। 

'एजाति ग्लहा कन्येव नुन्नैरु तुन्दाना पत्येव जाया ॥३ ॥ 

है जल को बरसाने वाले मरुतो ! जो वृष्टि अन्न आदि सभी धान्यों और जीचे के स्थानों को जल से भर देती 
है, आप से गरेरित करें । वृष्टि के लिए मेष-गर्जया सबको कम्पायमान करती रहे, जैसे दुखी कन्या (पारः-पिता 
को) कम्पायमान करती है और पली, पति को ग्रेरित करती है ॥३ ॥ 

[२३ - अपांभैषज्य सूक्त ] 
[कषि:शन्ताति | देकता आए । छद ९ अनुष्टपू२ जिपदा गाय, ३ परोष्जिक्‌ ।] 
१३५९. सल्तुषीस्तदपसो दिवा नक्तं च सखुषी: । वरेण्यक्रतुरहमपो देवीरुप हये ॥९॥ 
हम श्रेष्ठ कर्म करने वाले लोग निरन्तर गतिमान्‌ जल धाराओं मे ग्रवाहित दिव्य आए. (सृष्टि के मूल सक्रिय 
तत्व) का आवाहन करते हैं ॥९ ४ 
१३६०. ओता आप: कर्मण्या मुज्वन्त्वित: प्रणीतये । सद्य: कृष्वन्त्वेतवे ॥२॥ 

सर्क व्याप्त, निसतर गतिमान्‌ जल थाराएँ क्रियाशक्ति उत्पत्र करके हें इन (हौनताओं) से मुक्त कर, हम 
शीघ्र प्रगति करें ॥२ ॥ 

[ (७) पुष्य हीन स्तर के रप पोे के लिए पाप करते है। ब्रष्ट सम की थाँ सतत प्रवाहित है. उको पाकर मुष्य 
पाप से पुक्त हो सकते हैं। (ख) ाकि्ौल जल वाराओं से किधुत्‌ शा प्राण काके परत के या खोले जा सकते है| 
१३६९. देवस्थ सवितु: सवे कर्म कृष्वन्तु मानुषा:। शं नो भवन्त्वप ओषथधीः शिवा: ॥ 

सके प्रेरक - उत्पादक सविता देवता की ग्रेरणा से सब मनुष्य अपने- अपने वियत लोकिक और पारलौकिक 
दोनों प्रक्र के काम करें । कल्याणकारी ओषधियों की वृद्धि एव हमारे लिए जल कल्याणकारी एवं पाप-क्षयकारी 
सिद्ध हो ॥२४ 








[२४ - अपांभैषज्य सूक्त ] 
[ऋषि- शन्ताति | देवता-आप: । छन्द-अनुष्ठप्‌ | 
१३६२ हिमवतः प्रस्नवन्ति सिन्‍्धौ समह संगम:। 
आपो ह मां तद्‌ देवीर्ददन्‌ हृदद्योतभेषजम्‌ ॥९॥ 
हिफाच्खादित पर्वतों की जल धाराएँ बहती हुई समुद्र मं मिलती है, ऐसी पापवाशक जल धाराएँ हमारे हदय 
के दाह को शान्ति देने वाली ओषधियां प्रदान करें ॥९ ॥ 
१३६३. यन्मे अक्ष्योरादिद्योत पाष्ण्यों: प्रपदोश्न यत्‌ । 
आपफस्तत्‌ सर्व॑ निष्करन्‌ भिषजां सुभिषक्तमा:॥२॥ 
जो-जो रोग हमारी आँखों , एड़ियों और पैरों के आगे के भागों को व्यवित कर रहे है, उन सब दुःखों को 
वैह्ों का भी उत्तम वैद्य जल हमारे शरीर से निकाल कर बाहर करे ॥२ ॥# 
१३६४. सिन्धुपत्नी: सिन्धुराज्ञी: सर्वा या नद्य३ स्थन। 
दत्त नस्तस्थ भेषज तेना वो भुनजामहै ॥३॥ 
आप समुद्र की पलियां हैं. समुद्र आपका सप्राट है। हे निस्तर बहती हुई जल धाताओ ! आप हमें पीड़ा से 
मुक्त होने बाले रोग का विदान दें, उपचार दें, जिससे हम आपके स्वजन जीरेग होकर अन्नादि बल देने वाली 
वस्तुओं का उपधोग कर सकें ॥३ ॥ 


[२५ - मन्याविनाशन सूक्त 
[ऋषि - शुरू शेप | देवता- मन्याविनाश | छद - अनुष्ठप्‌।] 
१३६५. पज्च च या: पज्चाशच्च संयन्ति मन्‍्या अभि। 
इतस्ता: सर्वा नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥१॥ 
गले के ऊपरी हिस्से की नसों में जो पचपन प्रकार के गण्डमाला को फुंसियाँ व्याप्त है, वे इस प्रयोग से इस 
प्रकार नष्ट हों, जैसे पतित्ता स्त्री के सामने दोषपूर्ण बचन उष्ट हो जाते हैं ॥१ ॥ 
१३६६. सप्त च या: सप्ततिश्ष संयन्ति ग्रैव्या अभि। 
इतस्ता: सर्वा नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥२॥ 
' जो सतहत्तर प्रकार की पीड़ाएँ गले में होतो है, वे भो इस प्रयोग से इस प्रकार वष्ट हो जाएँ , जैसे पतिब्रता 
स्त्री के सामने पापमय वचन नष्ट हो जाते हैं ॥२ # 
१३६७. नव च या नवतिश्व संयन्ति स्कथ्या अभि। 
इतस्ता: सर्वा नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥३॥ 
'कन्धे के चारों तरफ जो निन्‍्यातरबे प्रकार को गण्डमालाएँ है, वे इस प्रयोग से उसी प्रकार नष्ट हो जाएँ, जैसे 
'पतिव्रता स्त्री के सामने दोषपूर्ण वचन नष्ट हो जाते हैं ॥ 





काप्य- सूक्त-र७ ् 


[२६ - पाप्मनाशन सूक्त ] 
(ऋषि - बह्मा । देवता- पाषणा ।छत्द - अनुष्टप।] 
१३६८. अब मा पाप्मन््सज वशी सन्‌ मृडयासि न:। 
आ मा भद्ठस्य लोके पाप्पन्‌ थेह्विद्वुतम्‌ ॥१॥ 
है पापाभिमानी देव ! हे पा्णन्‌ ! दुम मुझे वश में करके दुःख देते हो, इसलिए सुखी करो । हे पाणन्‌ ! 
हु मुझे सरल-तिष्कपर रूप मे स्थापित करो ॥९ ४ 
१३६९. यो नः पाप्मन्‌ न जहासि तमु त्वा जहिमो वयम्‌। 
पथामनु व्यावर्तनेउन्यं पाष्मानु पद्चयताम्‌॥२॥ 
है पाष्णन्‌ ! यदि तुम मुझे नहीं छोड़ते हो, तो हम तुमको व्यावतन (चौराहे) पर इस अनुष्ठान से बलपूर्वक 
छोड़ते है। जिससे तु असदमामी लोगों के पास चले जाओ ॥२ ॥ 
१३७०, अन्यत्रास्मन्र्युच्यतु सहल्ाक्षो अमर्त्य:। 
यं ड्वेषाम तमृच्छतु यपु द्विप्मस्तमिज्जहि ॥३ ॥ 
इन्द्र सदश सहसि्ं विचार वाले हे अमरण-र्मा पाप ! तुम हमसे दूर हो जाओ। जो असद्‌ विचार वाले 
हमसे ्रेष रखते हों, उन्हें हो व करो ॥३ ॥ 
[२७ - अरिष्टक्षयण सूक्त ] 
[ऋषि - भृगु । देवता- यम निर्कति ।छन्‍्द - जगती, २ जि्रप्‌।] 
अिकि योत (बनत., के गत शो फल पा आह बज के थे । सपना उसे भा से बुक अन्टकात 
'कट जा अधिक झक्ति यो जी आती के जिसके विवाण काने के संकेत कध सूख तक अफे सु मे ह 


१३७१. देवा: कपोत इषितो यदिच्छन्‌ दूतो निर्ऋत्या इदमाजगाम। 
'तस्मा अर्चाप कृणवाम निष्कृति शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॥१ ॥ 
है देवो ! पाप देवता द्रत गरेरित दूत (कपोत पक्षी), जिस अशुभ सूचक संदेश के द्वार हमें कष्ट पहुँचाने 
आया है, हम उस (अशुष) के निवारण के लिए ह॒व्यादि करों से आपको पूजा करते है। हमारे द्विपद पुर पौतादि 
एवं चतुष्पद गौ, अश्नाटिकों के अनिष्ट- निवारण के लिए, कषोत के आने के दोषों की शान्ति हो ॥९ ॥ 
१३७२. शिव: कपोत इषितो नो अस्त्वनागा देवा: शकुनो गृह न: । 
अम्निर्हि विप्रो जुषतां हविर्न: परि ह्ेति: पक्षिणी नो वृणक्तु ॥२॥ 
है देवताओ ! हमारे घर आया हुआ यह कपोत कल्याणकारी और निष्कलुष सूचक हो, जिससे हमारे घर 
में कोई अशुभ कार्य न हो । हे विद्वान उ्मिटेव ! हमारे द्वार समर्षित रव्य को ग्रहण करके इस कपोत के यहाँ 
आये से होने वाले अनिष्ट या आयुध का निवारण करें ॥२ # 
१३७३, हेतिः पक्षिणी न दभात्यस्मानाष्टी पद कृणुते अग्निधाने। 
शिवो गोभ्य उत पुरुषेभ्यो नो अस्तु मा नो देवा इह हिंसीत्‌ कपोतः ॥३॥ 
पंखों वाला आयुध हमारा विन्ाश्ञ त करे । वह अभ्निसाला में अग्नि के पास अपना पैर रखे और हमारी 
गौओं और मनुष्यों के लिए कल्वाणकारी हो । हे देवलओ ! यह कणोत पक्षी हमारा वित्ाश न करे ॥३ ॥ 





र् अकरववेट संहिता घाग-९ 


[२८ - अरिष्टक्षयण सूक्त ] 
[ऋषि - प्रुगु | देबता- यम, निर्कति | छदद - जिशुप्‌ २ अनुषुप, ३ जगती। ] 
१३७४. ऋचा कपोत नुद॒त प्रणोदमिषं मदन्‍्तः परि गां नयाम:। 
संलोभयन्तो दुरिता पदानि हित्वा न ऊर्ज॑ प्र पदात्‌ पशथिष्ठ: ॥१ ॥ 
है देवताओ ! आप मन के द्वार, दूर भेजने योग्य कपोत के, दूर जेजें । यह कपोत हमारी अन्नरशाला को 
छोड़कर उड़ जाए । हम कपोत के अशुभ पद चिहों का मार्जन करते है एवं अत्र से तृष्त होकर गौओं (या शोधक 
किरणों ) को घुमाते हैं ॥९॥ 
१३७५. परीमेइग्निमर्षत परीमे गामनेषत। देवेष्वक्रत श्रव: क इमाँ आ दबर्षति ॥२॥ 
इन (शमन प्रयोग करने वालों ) ने आप्नि को सब ओर स्थापित किया है, इरहॉने गौओं (या किरणों को) चारों 
ओर पहुँचाया है, देव शक्तियों ने यश अर्जित किया है, इस प्रकार इन्हें कौन भयभीत कर सकता है ? ॥२ ॥ 
([ आ्ि के हतनीय प़रोणों गौओं के या सूक्न शोक किरणों के प्रयोग से दुध्ाव सपा होने का घाव है। देव अनुषरह 
से र्षय होने की बात कही गयी है | 
१३७६. यः प्रथम: प्रवतमाससाद बहुभ्यः पन्‍्धामनुपस्पशान:। 
यो३स्थेशे द्विपदो यश्नतुष्पदस्तस्मै यमाय नमो अस्तु मृत्यवे ॥३ ॥ 
यपदेव अन्य देवों में प्रमुख हैं । ये ग्राणियों को पृत्यु के समय की अपुक्रम से गणना करते हुए फल देने 
बाले है, दो पैर वाले मनुष्यों तथा चार पैर वाले पशुओं की मृत्यु केग्रेरक देव यम को नमस्कार है ॥३ ॥ 
[२९ - अरिष्टक्षयण सूक्त ] 
(ऋषि - भृगु । देकता- यम निर्कति | छन्‍द - विराट गायत्री, ३. ्यवसाना सप्तपदा विराट] 
१३७७, अमून्‌ हेतिः पतत्रिणी न्येतु यदुलूको बदति मोघमेतत्‌। 
यद्‌ वा कपोतः पदमस्नौ कृणोति ॥९ ॥ 
दूर दिखने वाले शुओं तक , पक्ष (दंख) वाला आयुष पहुँचे । अशुभ बोलने वाला उल्लू और पैरों को 
चनाम्ति के समौष रखने वाला यह अशुभ सूचक कपोत निर्वार्य हो जाए ॥९ ॥ 
१३७८, यौ ते दूतौ निर्क्रत इदमेतोप्रहितौ प्रहितौ वा गृह न: । 
कपोतोलूकाध्यामपद॑ तदस्तु ॥२॥ 
हे पाप देवता निक्री ! दूतरूप ये कपोत और उलूक; आपके द्वारा बेजे हुए हों अथवा बिना आपके गरजे 
हुएहों, हमारे घर में आकर आश्रय प्राप्त न कर सकें #२ ॥ 
१३७९.अवैरहत्यायेदमा पपत्यात्‌ सुवीरताया इृदमा ससच्यात्‌। 
पराडेज परा बद पराचीमनु संवतम्‌। 
यथा यमस्य त्वा गृहेउरसं प्रतिचाकशानाभूक॑ प्रतिचाकशान।॥३॥ 
हमारे वीरों के लिए, उलूक एवं कपरोत के अशुध चिह्न अहिंसक हों । हमारे वीरों की असफल होकर 
लौटने की स्थिति न बने । हे यम के दूतरूप कपोत ! जिस ग्रकरर तेरे स्वामी यभदेव के घर के प्राणी ुझे निर्वोरय 
देखते हैं, उसी प्रकार हम भी देखें ॥३ ॥ 


काप्ड-६ सूकत- ३२ ] 


[३० - पापशमन सूक्त ] 
[ऋषि - उपरिव्व । देवता- शी । छन्द - जगते, २ बिशरुप ३ चतुष्मदा शंकुत्यनुष्ठप्‌] 
१३८०, देवा इमं मधुना संयुतं यवव॑ सरस्वत्यामथि मणावचर्कुषु:। 
इन्द्र आसीत्‌ सीरपति: शतक्रतु: कीनाशा आसन्‌ मरुतः सुदानक ॥१॥ 
सरस्वती नदी के तर के समीष मनुष्यों को देवताओं ने रसयुक्त मधुर “यव' दिया; तब भूमि में घान्य उपजाने 
के लिए सुदानी मरुद्गण किसान बने और इन्देव हल के अधिष्टाता बने ॥९ ॥ 
१३८१. यस्ते मदो3बकेशो विकेशो येनाभिहस्य॑ पुरुष कृणोषि। 
आरात्त्वदन्या बनानि वृक्षि त्वं शमि शतबल्शा वि रोह ॥२॥ 
है शमी ! आपका आनन्ददायक रस केश उत्पादक एवं वर्द्धक होता है । जिससे आप पुरुष को हर्षयुक्त 
करते हैं। आप सैकड़ों शाखायुक्त होकर बढ़ें । हम आपको छोड़कर अन्य वृक्षों को काटते है ॥२ ॥ 
१३८२. बृहत्‌पलाशे सुभगे वर्षवृद्ध ऋतावरि। मातेव पुत्रेभ्यों मृड केशेभ्य: 'शप्ति॥३॥ 
सौभाग्यकारिणो, बड़े पत्तों वाली, वर्ष के जल से वार्ड हे सभी ओबये ! माता जिस प्रकार पुत्र को सुख देती 
है, उसी प्रकार आप केशों के लिए सुखकाती हो ॥३ ॥ 
[३१-गौ सूक्त 
[ऋषि - उपस्त्रभव । देवता- गौ । छन्द - गायत्री।] 
१३८३. आय॑ गौ: पृश्निरक्रमीदसदन्‍्मातर॑ पुरः। पितर॑ च प्रयन्स्व:॥९॥ 
यह गो ( वृषभ- निरन्तर पोषण देने वाला सूर्य) ्राणियों की माता पृथ्वी को आगे करता (बढ़ाता) है । यह 
पिता घुलोक को भी प्रकाश से घर देता है ११ ७ 
१३८४. अन्तश्षरति रोचना अस्य प्राणादपानत: । व्यख्यन्यहिषः स्व: ॥२॥ 
जो ग्राण और अपान का व्यापार कलले वाले ग्राणी है, उनकी देह में सूरयदिव की प्रभा विचरती है । ये महान्‌ 
सूददिव स्वर्ग और समस्त ऊपर के लोकों में भी प्रकाश फैलाते है ॥२ ॥ 


१३८५. त्रिंशद्‌ धामा वि राजति बाक्‌ पतड़ो अशिश्रियत्‌। प्रति वस्तोरहर्युभि: ॥३॥ 

'दिन और रात्रि के अवयवरूप (विभाग) तौस मुहूर्त (२थयण्टे), इत सू्ददव की आभा से ही अतिक्षण 
देदौष्यमान रहते हैं । वाणी भी तीव गमनशौल सूर्यदेव का आश्रय लेकर रहती # श व 

[३२ - यातुधानक्षयण सूक्त 
(ऋषि - चातन्‌ ३ अथर्वा । देवता - १ आस्स, २ रद ३ मित्रावहण । छन्द जहर २ प्र्तार पंकति।] 
१३८६. अन्तर्दाबे जुहुता स्वेइ्तद्‌ यातुध्ानक्षयण्ण घृतेन। 
आराद्‌ रक्षांसि प्रति दह त्वमग्ने न नो गृहाणामुप तीतपासि॥१॥ 

है कत्विजो ! वातुधानों स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रोगाणु) को वष्ट करे हेतु ज्वलित अम्ि मे घृतसहित 
'हवि की आहुतियाँ प्रदान करो । हे अम्पिदिव ! आप इन उपद्नवी राक्षसों (रोगाणु आदि) को भस्म करके हमारे 
हों को संत्त होने से बचाएँ ७१ # 
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१३८७. रुद्रो वो ग्रीवा अशरैत्‌ पिशाचाः पृष्टीवोंडपि श्रृणातु यातुधाना:। 
वीरुद्‌ वो विश्वतोबीर्या यमेन समजीगमत्‌ ॥२ ॥ 
है पिशाचो। ! रू्रदेव ने तुमहारो गर्ल तोड़ दी हैं वे तुम्हारी पसलियां भी तोड़ डाले । हे वातुघानो ! अनन्त 
र्वमयी ओषधि मे तुम्हे यमलोक पहुँचा दिया ४२ ॥ 
१३८८. अभय मित्रावरुणाविहास्तु नो3र्चिषात्तिणो नुदत॑ प्रतीच: । 
मा ज्ञातारं मा प्रतिष्ठां विदन्‍त मिथो विध्नाना उप यन्तु मृत्युम्‌ ॥३ ॥ 
है भित्रावरुण ! हम निर्भयतापूर्वक इस देश में निवास करें। आप अपने तेज से मांस - भक्षक राक्षसों को 
हम से दूर भगाएँ । इन्हें कोई भूमि तथा आश्रय देने वाला उ मिले और वे परस्यर लड़कर नष्ट हो जाएँ ॥३ ॥ 
[३३ - इन्डस्तव सूक्त | 
[ऋषि - जाटिकायन | देवता - इत्र । छन्‍्द .. गायत्री, २ अनुष्टप |] 
१३८९. यस्येदमा रजो युजस्तुजे जना बन स्व: । इन्द्रस्य रन्वयें बृहत्‌ ॥१॥ 
हे मद रकुओं केविकत दी रण दे काल वर इसदे दो रब ्ोत है उस इटरेम के एणण 
सखुख़दाता लैवनीय तेज का सेवन करो ॥९ ॥ 
१३९०, नाधृष आ दधूषते धृषाणो धृषित: शव: । 
पुरा यथा व्यथि: श्रव इच््स्थ नाधूषे शव: ॥२॥ 
थे दूसतो से सप्पाननोय इन्द्रदेव तुम्हारे शबुओ का दमन कर देते है । जिस वृजसुर वध के समय उनका 
बल अदमनीय था, उसी प्रकार वे आज भी अदमनौय है ॥२ ४ 


१३९९१. स नो ददातु तां रयिमुरुं पिशड्रसंद्शम्‌। इन्द्र पतिस्तुविष्टमो जनेष्वा ॥३॥ 
वे इब्ददेव. देवताओं और मुष्यों आदि के स्वापो है तथा सब प्रकाससे श्रेष्ठ है। वे हम सबको पौत वर्ण 
को आभावाला घन (स्व) प्रदान करे ॥३ ४ 


[३४ - शत्रुनाशन सूक्त ] 
[ऋषि - चातन । देवता- अम्ल | छद - गायत्रो। | 
१३९२. प्राग्यये वाचमीरय वृषभाय क्षितीनाम्‌। स न: पर्षदति द्विप: ॥१॥ 


है स्तोताओ ! उन अम्निदेव की स्तुति करने वालो वाणो उच्चारित करो, जो (अम्निदेव) यातुथानों का 
विनाश करते हैं और इच्छाओं की पूर्ति करते है । वे अम्सिटेव हमें राक्स-पिशाचादि डेष करने वालों से बचाएँ ॥१॥ 


१३९३. यो रक्षांसि निजूर्वत्यम्निस्तिग्मेन शोचिषा। स न: पर्षदति द्विष: ॥२ ॥ 
जो अभ्सिदेव.यातुधानों को अपने तौध्ण तेज से विनष्ट कर देते है । वे अग्भिदेव हमको शत्रुओं से बचाएँ ॥२॥ 
१३९४. यः परस्या: परावतस्तिरो धन्वातिरोचते । स न: पर्षदति द्विष: ॥३ ॥ 


जो अमिदेव, जलरहित महस्थल की रेठ को आतितप्त करते हुए दमकते हैं । वे (अम्गदेव) राक्षस, पिशाच 
और शत्रुओं से हमारी रक्षा करें ॥३ # 


१३९५. यो विश्वाभि विपश्यति भुवना सं च पश्यति। स न: पर्षदति द्विप: ॥ड ॥ 
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जो अम्नदेव समस्त भुवो में, विभिन्न रूपों में, अनेक प्रकार से देखते है एवं सू्वरूप से प्रकाश देते है, वे 
अभिदेव राक्षस - पिशाचादि शत्रुओं से हमारो रक्षा करें ॥४ # 
१३९६. यो अस्य पारे रजस: शुक्रो अम्निरजायत। स न: पर्षदति द्विष: ॥५ ॥ 
जो अभ्निदेव (विद्युत या सूर्यरूप मं) इस पृथ्वी से परे अन्तर मे प्रकट हुए है" वे देव, राक्षस, पिशाचादि 
'शतुओं से हमारी रक्षा करें ॥५ ॥ 
[३५ - वैश्वानर सूक्त 
(ऋषि- कौशिक | देवता- वैश्वारर | छरद - गायज्री।] 
१३९७. वैश्वानरो न ऊतय आ प्र यातु परावत:। अम्निर्न: सुष्ठतीरुप ॥९ ॥ 
समस्त मनुष्यों के हितैयी अस्निदेव हमारी रक्षा करने के लिए दूर देश से आएँ एवं सुन्दर स्तुति को सुनें ॥ 
१३९८. वैश्वानरो न आगमदिमं यज्ञ सजूरूप। अग्निरुक्थेष्व॑हसु ॥२॥ 
ये समस्त मुष्यों के हितैबी, वैश्ानर अम्निदेव हमारे स्तुतिरूप यों (स्तोजो ) से प्सन्न होकर 
हमारे इस यश्ञ में पधारें ॥२ ॥ 
१३९९. वैश्वानरोड्विरसां स्तोममुक्थ च चाक्लूपत्‌। ऐपु दुम्न॑ स्वर्यमत्‌ ॥३॥ 
ैश्वानर अस्निदेव ने, उकों (मंत्रों) को सपर्थ बनाया तथा यश एवं अन्न ग्राप्त की रौति बताते हुए स्वरग- 
सुख की ग्राप्ति का दी ॥३ ॥ 
[३६ - वैश्वानर सूक्त ] 
[(ऋषि- अबर्वा । देवता- आप्पि | जद - जायत्री।] 
१४००, ऋतावान॑ वैश्वानरमृतस्य ज्योतिषस्थतिम्‌ । अजल घर्ममीमहे ॥१॥ 
'यज्ञातपक ज्योति के अधिपति और यड्ञ स्वरूप सदैव देदौष्यघान रहने वाले वैश्वानर अम्निदेव की हम 
उपासना करते हुए उससे श्रेष्ठफल की याचना करते हैं ४९ ॥ 
१४०१, स विश्वा प्रति चाक्लूप ऋतूंरुत्‌ सूजते वशी। यज्ञस्य वय उत्तिरन्‌॥२॥ 
ये वैश्वानर अम्निदेव समस्त प्रजाओं के फल प्रदाता है । ये देवगणों को हविष्या् प्राप्त करने वाले एवं सूर्य 
रूप से वसन्त आदि ऋतुओं का निवमन करे वाले हैं 
१४०२. अग्नि: परेषु धामसु कामो भूतस्य भव्यस्य । सप्राडेको वि राजति ॥३ ॥ 
उतम धामों के स्वामी अम्निदेव है + भू, वर्तमान एवं भविष्यत्‌ दाल की कामनाओं की पूर्ति करने वाले ये 
आलनिदेव और अधिक दीष्तिमा हो रहे है ॥३ ४ 
[ ३७ - शापनाशन सूक्त ] 
(ऋषि - अवर्वा । देवता - चद्रमा ।छन्‍्द - अनुष्ट +] 
१४०३. उप प्रागात्‌ सहस्ाक्षो युक्‍त्वा शपथो रथम्‌। 
शप्तारमन्विच्छन्‌ मम वृक इवाविमतो गृहम्‌॥१॥ 
सहसाक्ष इन््रदेव रथारूढ़ होकर हपारे समोष आएँ एवं हमें शाप देने वाले को उसी प्रकार वष्ट कं, जैसे 
ेड़िया भेड़ को वष्ट करता है ॥६ ॥ 
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१४०४. परि णो वृद्शग्थि शपथ हृदमस्निरिवा दहन्‌। 
शप्तारमन्र नो जहि दिवो वृक्षमिवाशनि: ॥२॥ 
हे शपथ ! तू वाधक मत बर्‌ हमको छोड़ दे और जो श॒तर हमें शाप दे रहे है, उन्हें उसी तरह भस्म कर दे, 
जिस प्रकार तड़ित्‌ वृक्ष को भस्म कर देती है ॥२ ४ 
१४०५. यो नः शपादशपतः शपतो यश्ष न: शपात्‌। 
शुने पेहटमिवाबक्षामं त॑ प्रत्यस्यामि मृत्यवे ॥३॥ 
'हम शाप नहीं देते हैं; लेकिय यादि कोई हमें शाप दे, कठोर भाषा बोले, तो ऐसे शत्रु को हम वैसे ही मृत्यु के 
समक्ष फेंकत है जैसे कुत्ते के आगे भक्षण हेतु रोटी डालते है ॥३ ॥ 
[३८ - वर्चस्य सूक्त ] 
[ऋषि - अधर्वा । देवता - यृहस्पति अथवा त्विषि । छन्द - जिहरुप्‌।] 
१४०६, सिंहे व्याप्र उत या पृदाकौ त्विधिरम्नौ ब्राह्मणे सूर्ये या। 
इन्द्र या देवी सुभगा जजान सा न ऐतु वर्चसा संविदाना ॥१॥ 
मरोद्र में, व्या् में तथा सर्प में जो तेजस्‌ है; अभ्मिदेव में, ब्राह्मण और सूरदिव में जो तेजस्‌ है तथा जिस 
तेजस से इन्रदेव प्रकट हुए हैं; वही वर्धमान इच्छित तेजस्‌ हमको भी जप हो ॥९ ॥ 
१४०७, या हस्तिनि द्वीपिनि या हिरण्ये त्विषिरप्सु गोषु या पुरुषेषु । 
इन्द्र या देवी सुभया जजान सा न ऐतु वर्चसा संविदाना ॥२॥ 
जो तेजस्‌ हाथी और बाघ मे है तथा जो स्वर्ण मं. जल में, मौओं और मनुष्यों मं रहता है, जिसने इद्रदेव को 
उत्पन्न किया है, वह दिव्य तेजस्‌ हमारे इच्छित रूप में हमें प्राप्त हो ॥२ ॥ 
१४०८. रे अक्षेष्वृषभस्थ वाजे बाते पर्जन्ये वरुणस्य शुष्पे। 
इन्द्र या देवी सुभगा जजान सा न ऐतु वर्चसा संविदाना ॥३॥ 
आवागमन के सांधन रच के अक्षो में, सेचन- सतिययुक्त वृषभ में, तीगामी वायु में, वर्षाकारक भेष में और 
उसके अधिपति वरुण में जो तेजस्‌ है. जिसने इद्देव को उत्पन्न किया है ।वह 'त्विधि' दिव्य तेजस हमे प्राप्त हो ॥ 
१४०९. राजन्ये दुन्दुभावायतायामश्वस्य बाजे पुरुषस्य मायौ। 
इन्द्र या देवी सुभगा जजान सा न ऐतु वर्चसा संविदाना ॥४ ॥ 
'राज्याभिषेक के समय बजते वाली दुनटुचि में, घोड़ों के तौब गम में, पुर के उच्चस्वा में, जो 'त्वषि' 
(तेजस) है एवं जिसने इन्र को उत्पन्न किया है, वह त्विषि (तेजस) टिव्यता के साथ हमें प्राप्त हो ॥४ ॥ 
[३९ -वर्चस्य सूक्त ] 
[ऋषि - अवर्वा । देवता- वृहत्पति अथदा त्विषि। छन्‍्द - जगती, २ जिश्रए्‌ ३ अनुष्टप।] 
१४१०. यशो हविर्वर्धतामिन्रजूतं सहस्नवीय॑ सुभृतं सहस्कृतम्‌ 
प्रसर्स्नाणमनु दीर्घाय चक्षसे हविष्मन्तं मा वर्धय ज्येष्ठतातये ॥९॥ 


_अपरमित शक्ति वाली, पराभवकारक, बल देते में समर्थ, असारिठ होने वाली यशोदायिनी हवि चढ़े । हे 
इड्देव ! इस बढ़ने वाली हवि से ज़सज्न होकर, आप-हण हविदाता यजमातों की ग्रेष्ठ प्रगति करें ॥६॥ 


'काण्ड-६ सूच-९ तर 


१४११. अच्छा न इन्द्र यशसं यशोभिर्यशस्विनं नमसाना विधेम । 
स नो रास्ब राष्ट्रमिन्द्रजूत॑ तस्य ते रातौ यशस: स्थाम ॥२॥ 


समक्ष उपस्थित यशस्वी इन्द्रदेव की हम नमस्वारादि से पूजा एवं सेवा कराते हैं। है इद्ददेव ! आप हमें 
राज्य और यश प्रदान करें ४२ ॥ 


१४१२. यशा इन्द्रो दशा अम्निर्यशा: सोमो अजायत। 
यशा विश्वस्य भूतस्थाहमस्मि यशस्तम: ॥३ ॥ 


इन्ददेव एवं अम्ददेव यश की कामना करते है। सोमदेव भी यश की काबगासहित उत्पन्न हुए । जैसे ये 
सब यशस्तरी बने, वैसे ही हम भी समस्त घनुष्यादि जीवों में वशस्वी बनें ॥३ ॥ 


[४० - अभय सूक्त ] 
8] 
छद - जगती, ३ अनुष्टर ।] 

१४९३. अभय द्यावापरथिवी इहास्तु नो3भय॑ सोम: सविता न: कृणोतु । 
अधर्य॑ नोःस्तूर्व१न्तरिक्ष॑ सप्तक्षीणां च हविषाभय नो अस्तु ॥९॥ 
हे छावा-पृथिवि ! हम आपकी कृषा से धयधीत न रहें । अत्तरि् चड्देव एवं सूयदिव हमें निर्धय बनाएँ । 
सर्जा्ियों को प्रदत्त वि हमें अभय प्रदान करे ॥३ ॥ 
१४९४. अस्मै ग्रामाय प्रदिशक्षतस्र ऊर्ज॑ सुभूत॑ स्वस्ति सविता नः कृणोतु । 
अशन्बिन्द्रों अभयं नः कृण्ोत्वन्यत्र राज्ञामरि यातु मन्यु:॥२॥ 
है सूर्ददिव ! आप ऐसी कृपा करें, जिससे हम ग्राम में पर्याप्त अन्न प्राप्त करके कुशलपूर्वक रहें । इन्द्रदेव की 
कृपा से राजा हमसे प्सन्र रहें । उन्हीं देव की कृपा से हमें सहुओं का भय व्याप्त न हो ॥२॥ 
१४१५. अनमित्र॑ नो अधरादनमित्र॑ न उत्तरात्‌। 
इन्द्रानमित्र॑ नः पश्चादनमित्र॑ पुरस्कृथि ॥३ ॥ 
है इन्रदेव ! आप प्रसत्र होकर ऐसी कृषा करें, जिससे उत्तर दश्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशाओं में हमारा कोई 
'शु न हो। हससे कोई द्रेप ते करे ॥३ ॥ 
[४९ - दीर्घायुप्राप्ति सूक्त 
| ऋषे- बच्मा। देवता - चद्मम, २ सरस्वती, ३ दिव्य ऋषिगण । फ़द - भुरिक अनुषठप, 
२ अनुष्दप, ३ बिहुए।] 
१४१६. मनसे चेतसे धिय आकूतय उत चित्तये। 
मत्यै श्रुताय चक्षसे विधेम हविषा वयम्‌॥९॥ 


न, वित्त बुद्धि मति (स्मृति, श्रुति (अवण सतत) एवं चलुओं की वृद्धि के निभितत हम आहुतियों दर 
इस्रदेव को प्रसन्न करते है ॥३ ॥ 


(४९७, अपानाय व्यानाय प्राणाय भूरिधायसे। 
सरस्वत्या उरुव्यचे विधेम हविषा वयम्‌ ॥२॥ 


रू अक्विद संहिता भाव-९ 


अपान, व्याय और यहूत प्रकार से घारज करे वाले बाण की वृद्धि के लिए हम विस्तृत प्रभावशाली सरस्वती 
देवी को हवि द्वार सेवा करते है ॥४२ ४ 


१४१८. मा नो हासिषुर्करषयो दैव्या ये तनूषा ये नस्तन्वस्तनूजा:। 
अमर्त्यां मत्यौँ अभि न: सचध्वमायुर्थत्त प्रतरं जीवसे न: ॥३॥ 


'दिव्य सप्वर्षि हमारे शरीर को रक्षा करें । जो हमारे शरीर में उत्पन्न हुए है वे हमे व त्वागें । वे अपरदेव हम 
अएणधर्मियों के अनुकूल रहकर हे ब्रेष्ठ और टीर्घ जीवन प्रदान कं ॥३ ॥ 
[४ २- परस्परचित्तैकीकरण सूक्त ] 
[ऋषि - भृम्वद्रिस | देखता- मन्यु | छन्द - भुरिक्‌ अनुष्टप, ३ अनुष्ठप्‌ ।] 
१४१९. अब ज्यामिव धन्वनो मन्युं तनोमि ते हुक । 
यथा संमनसौ भूत्वा सखायाविव सचावहै ॥९॥ 
'धमुर्धारी पुरुष जिस प्रकार धनुष पर चड़ी प्रत्यज्या को उतारा है, उसी तरह हम आपके हृदय से क्रोध को 
ता हैं; ताकि हम परस्पर मित्रवत्‌ रह सके ॥९ ॥ 
१४२०. सखायाबिव सचावहा अव मन्युं तनोमि ते। 
अधस्ते अश्मनो मन्युमुपास्थामसि यो गुरू ॥२॥ 
हम एक दूसरे से मन मिलाते हुए, एक घन होकर कार्य करें । इसोलिए हम आपके क्रोध को भारी पत्थर 
के जीचे फेंके हैं ॥२॥ 
१४२९. अभि तिष्ठामि ते मन्युं पाष्णर्या प्रपदेन च। 
यथावशो न वादिषो मम चित्तमुपायसि ॥३॥ 
हे क्रुद्ध देव) ! हम आपके क्रोध को पैर के अग्रभाग एवं एड़ी से दबाते हैं। जिससे आप शान्त होकर 
हफोरे चित्त के अनुकूल बनें और अनियंत्रित रहने की बात न करें ॥३ ॥ 
[४३ - मन्युशमन सूक्त ] 
(ऋषि - पृस्वकनिर। देवता- मन्युश़मर । छद - अनुष्ठप्‌ ।] 
१४२२. अय॑ दभों विमन्युक: स्वाय चारणाय च। 
मन्योर्विमन्युकस्थाय॑ मन्युशमन उच्यते ॥९ ॥ 
यह जो सापने दर्थ (कुश) खड़ा है, यह स्वयं के एवं अन्य दूसरे के क्रोध को नष्ट करने की शक्तिवाला है। 
यह स्वभाव: क्रो धी पुरुष एवं कारणवश क्रोध करे वाले के ड्रोध को शानत करे में समर्थ है ॥६ ॥ 
१४२३. अय॑ यो भूरिमूल: समुद्रमवतिष्ठति। 
दर्भ: पृथिव्या उत्थितो मन्युशमन उच्यते ॥२ ॥ 
बहुत जड़ों वाल समुद्र (जल की अधिकता) के समौष उत्पन्न होने वाला पृथ्वी से उगा हुआ यह दर्ष क्रोध 
को शास्त करने वाला बतलाया गया है ॥२ ७ 
१४२४. वि ते हनव्यां शरणि वि ते मुख्यां नयामसि। 
चथावशो न वादिषो मम चित्तमुपायसि ॥३॥ 


काषड-६ सूक्त- ४५ ््‌ 


है क्रद्ध देव) ! आपके हु पर क्रोध से उत्प्र तस को फड़कत को हम लानत करते है एव मुख-मण्डल पर 
ऋोध के कारण उत्पन्न चिहों को हम शान करते हैं। आप क्रोधवञ विदश होकर कुछ (अनर्गल) व कहें तथा 
हमारे चित्त के अनुकूल रहें ॥३ ४ 
[४४ - रोगनाशन सूक्त ] 
[ऋषि - विश्वामित्र | देवता - वसत्पति ।छतद - अनुष्पृ. ३ जिया बेहावुहती । | 
१४२५, अस्थाद्‌ दौरस्थात्‌ पृथिव्यस्थाद्‌ विश्वमिदं जगत्‌। 
अस्थुर्वृक्षा ऊर्ध्वस्वप्नास्तिष्ठाद्‌ रोगो अयं तब ॥९॥ 
जिस प्रकार यह ग्ह-क्षत्रो वाला चुलोक स्थिर है. यह परथ्वो सभी प्राणियों को आ' 
खड़े-खड़े सोने वाले ये वृक्ष भी ठहर हैं, उसी तरह यह रोग (रक्तस्ताच। ठहर जाए ह३ 8 
१४२६. शत या भेषजानि ते सहस््नें संगतानि च। 
श्रेष्ठमाल्नावभेषज बसिष्ठं रोगनाशनम्‌॥२॥ 
है रोशिन्‌ ! आपके पास जो सैकड़ों ओषधियां है एवं उनके जो हजाों ब्रकार के योग है, उस से अधिक 
लाभप्रद यह औषधि है, जो रोग का शमन करते मे विशिए (प्रभावशाली) है ४२ ॥ 
१४२७. रुद्रस्थ मूत्रमस्यमृतस्य नाभि: ।. 
'विषाणका नाम वा असि पितृणां मूलादुत्थिता वातीकृतनाशनी ॥३ ॥ 
रद का मृत अपृतरूप रस है एवं यह विधाजका नामक ओषधि है । इसके विशेष योगिक प्रयोग से आनु्वश 
"बात रोग' भी अपने मूल कारण सहित नष्ट हो जाते है ४३ ४ 
(९: रहा से उत्सरजित द्रव (तेल) , यह विशेष विधियों से निकाला जाता है। २- चेए का उसी द्रव अत वृष 
अल । यहाँ जल चिकित्सा और जिलाबयु/चिकिनसा अर्थात्‌ मर विकिल्या की ओर संकेत फिका है] 
[४५ - दुष्पपजनाशन सूक्त ] 
| ऋषि - अद्विसस (अ्िरा अचेत, यम । देखता - दुष्वपनाशन । छन्‍्द - पश्यापंत्ति, २ भुरिक शिएुप, ३ 
अनुष्ए ।] 
१४२८. परोःपेहि मनस्पाप किमशस्तानि शंससि। 
परेहि न त्वा काप्रये वृक्षां वनानि स॑ चर गृहेषु गोषु पे मनः॥१॥ 
है पाणासक्त बन ! तू अशोधन विचार वाला है. इसलिए हम तुझे कही चाहते । त हमसे दूर हट जा और वक्ष 
ताले वनों पे विचरण कर । घेरा मत घर-परिवार एव गौओ में उचित भाव से लगा रहे ॥६ ॥ 
१४२९. अवशसा निःशसा यत्‌ पराशसोपारिम जाग्रतो यत्‌ स्वपन्त:। 
अग्मिर्विश्वान्यप दुष्कृतान्यजुष्टान्यारे अस्मद्‌ दधातु ॥२॥ 
'िर्दयतापूर्वक निकट या टूर से को गई हिंसा के बाप एत्र आगदे अथवा सोते में किये गये जो पाप है. उन 
सब दृस्तषनों एवं दु्कमों को अस्लिदेव हमसे दूर करे ४२ ॥ 
१४३०. यदिन्द्र ब्रह्मणस्पते5पि मृषः चरादसि । प्रचेता न आड्रिरसो दुरितात्‌ पात्वहस: ।। 
है बह्मणस्खठे इन््देव ! पाफों के कारण हम जिन दुस्वप्नो से पोडित है । उन पापों से, आंगिरस मंतर से 
सब्बस्थित ज्ञानी वरुणदेव, हमे बचाएँ ।३ ॥ 




















रस अववदेट सहिता घाग-ह 


[४६ - दुष्वणनाशन सूक्त ] 
। ऋषि - अद्विसस पचेता, यम । देवता - दृष्वलगाशन । छल्द - ककुम्मतो विश्टापत्ति, २ व्यवसाना 
'पज्चपाद सक्वरमर्धा जगठो, ३ अनुष्ठप्‌ 
१४३१. यो न जीवो5सि न मृतो देवानाममृतगभभों उसि स्वप्न । 
वरुणानी ते माता यम: पिताररुनामासि ॥१॥ 
है स्व ! तू न जीवित है और न मृत है ; जाबत्‌ अब्स्था में हुए अनुभवों से पैदा हुई वासनाओं के गर्ष पे 
तू सदा रहता है । वरुणानो तेरी माता एवं यम तेश पिता है । तृ 'अररु' नाम वाला है ॥६॥ 
१४३२. विद्य ते स्वप्न जनित्रं देवजामीनां पुत्रो $सि यमस्य करण: । अन्तकोउसि 
पृत्युरसि | त॑ त्वा स्वप्न तथा सं विद्य स॒ नः स्वप्न दुष्वप्यात्‌ पाहि॥२॥ 
है स्व के अभिषानौदेव ! आपको उत्पत्ति वा हमें आन है। आप वरुणानी के पुत्र एवं यम के कार्यों के 
साधक हैं। हम आपको ठोक से जासते हैं। आप दु.स्क्ों के भव से हमारी रक्षा कं ॥२ ॥ 
१४३३. यथा कलां यथा शफ यथर्ण संनयन्ति | एवा दुष्वष्यं सर्व द्विपते सं नयामसि ॥ 
जैसे गाय के दूषित खुर आदि अंगों को छेटित कर दृषजमुतत करो है, जैसे ऋगग्रसत व्यक्ति थन देकर करण 
मुक्त हो जाता 2. वैसे द्‌स्वपों से होने वाले भय को हम अपने से दूर करते हैं एवं शजुओं की ओर भेजते हैं ॥३॥ 
[३७ - दीर्घायुप्राष्ति सूक्त ) 
[ऋषि - अद्विरस, प्रचेता, यम | देवता- १ अम्नि २ विश्वेदवा, ३ सौधन्वन्‌ | कद - त़िल्रपू |] 
१४३४. अग्नि: प्रात: सबने पात्वस्मान्‌ वैश्वानरों विश्वकृद्‌ विश्वश॑भू: । 
स न: पायको द्रविणे दथात्वायुष्पन्त: सहभक्षा: स्थाम ॥१ ॥ 
जो वि कर्ता, हितैपी एवं शान्तटाता है, ऐसे हे अग्किटेव ! आप प्रातः सब के यज्ञ ें हमारी रक्षा करें। 
वे हमें यज्ञके फल रूप-धन प्रदान करें एवं उनकी कृषा से हम अन्न एवं पद पजादि सहित दीर्ायुष्य प्राण करें ॥९। 
१४३५. विश्वे देवा मरुत इन्द्रो अस्मानस्मिन्‌ द्वितीये सबने न जह्यु:। 
आयुष्मन्‍्तः प्रियमेषां बदन्‍्तो बयं देवानां सुमतौ स्थाम ॥२॥ 
इद्रदेव अपने सहयोगी मरूदगणों सहित द्वितौय सव में हमें त्याग । व हमाते स्वुतियं से असन्न होकर 
शतराय प्रदान करने की कृपा को ॥२॥ 
१४३६. इदं तृतीय सबन॑ कवीनामृतेन ये चमसमैरयन्त। 
ते सौधन्यना: स्व रानशाना: स्विष्टि नो अभि वस्यो नवन्तु ॥३ ॥ 
जिन्होंने सोमषान के लिए चमस ताक पा का लिसाण किया था, वे आंगिरस पुत्र अभु सुधस्वा रथ एवं 
चपस निर्माण कर देवत्व आप्त के में सफल हुए थे । यह तृतीय सन ऊुओं का है, वे उत्तम फल हेतु हमें 
सुमति या सिद्धि दान करें ॥३ ॥ 
[४८ - स्वस्तिवाचन सूक्त | 
[ऋषि - अद्विस्स, फवेता: यम । देवता - ₹ स्पेन. २ ऊषु. ३ वृष ।छत्द - उच्णिक्‌ ।] 
१४३७.श्येनो 5सि गायत्रच्छन्दा अनु त्वा रभे। स्वस्ति मा सं वहास्य यज्ञस्थोद्चि स्वाहा॥ 








आप हमे वज्ञ के अन्तिम चरण तक पहुँचा दें (हम आपके किम 'स्वाहा' प्रयोग करत 
१४३८. ऋभुरसि जगच्छन्दा अनु त्वा रभे। स्वस्ति मा सं वहास्य यज्ञस्थोदृचि स्वाहा 
है यह्ञदेव ! आप जगती हस्ट प्रधान होरे से कु कहलाते है। आपको हम (सहारे के लिए) दण्ड स्वरूप 
महण के हैं। आप हमें यज्ञ की श्रेष्ठ समापन का तक पहचाएं । आपके निबिल यह स्वाहादार है ॥९॥ 
१४३९. वृषास्ति त्रिप्ट्छन्दा अनु त्वा रभे । स्वस्ति मा सं वहास्य यज्ञस्योदृचि स्वाहा ॥३॥ 
है वज्ञदेव ! आप बिशरुप्‌ छद वाले वर्षणशोल हम आपको प्रराभ करते है। आप हमे यज्ञ 
की अच्तिम उत्तम ऋचा तक पहुँचाएँ । यह स्वाहाकार आपके निमित हैं ४३ ॥ 
[४९ - अम्निस्तवन सूक्त | 
[ऋषि - गार्ग्य । देवता - आम । छत्द - ६ अनुष्रपू २ जगतो, ३ विराद जगल्ली ।] 
१४४०, नहि ते अम्ने तन्व: क्रूरमानंश मर्त्य:। कपिय भस्ति तेजन॑ स्व जरायु गौरिव॥१॥ 
है असिदेव ! आपकी काया को क्रूरता को कोई सहन यो कर सकता । जैसे गो अपने हो उत्पा्न किये 
जरायु की आ्विल्ली (जे) को उदसस्थ कर लेती है वैसे से अमिदेव अप द्वारा उतपत पदों को खा जाते है ॥१ ॥ 
१४४९१. मेषडव वै सं च वि चोर्वच्यसे ग्रदुत्तरद्रावुपस्क्ष खादत: । 
शीर्ष्या शिरो5प्ससाप्मो अर्दयन्नंशून्‌ ब्भस्ति हरितेधिरासपि:॥२॥ 
है अधिदेव ! आप मेष पढ़ों ) के तरह एककित होते और ऊलते हैं और वच्ो मे ( दावामिकंप में) वृणों 
का भक्षण करे है ।( शवाम्सिरूप थे) अपे जो (वाल) स सिरों तथा रूप (तेजस) से रूपों को दबाते हए. 
अभुवर्ण वाले मुख से सोमलता आदि का भक्षण कारे है ४३ ॥ 
१४४२. सुपर्णा वाचमक्रतोप दव्याखरे कृष्णा इपिरा अनर्तिषु:। 
नि यश्नियन्युपरस्य निष्कृतिं पुरू रेतो दबिरे सुर्यश्रित: ॥३॥ 
है अप !आपको स्पेस के समान शौधगामी ज्ालाएँ ध्वनि कातो है एवं कृषपृण के समान गति करती 
हुई वृत्य करती है ।थ ज्वालाएँ धुत निर्माण करके मेप वगाती है और जल को संग के निमिल धारण काती है ॥ 
[५० - अभयबाचना सूक्त 
[ऋषि - अधर्वा। देवता - अश्ितौकुमार । छ्द - विसट जगती, २-३ पथ्याएंक्ति ।] 
१४४३. हत॑ तर्द सम््डमाखुमश्चिना छिन्त॑ शिरो अपि पृष्टी: शृणीतम्‌। 
यवान्नेददानपि नहात॑ मुखमधाभयं कृणुतं घान्याय ॥१॥ 
है अबिनोकुमारो ! आप हिंसक चूतों का गाश कर दें । आप इसके सिर को कार दें, हड्डी -पसली चूर्ण कर 
दें। आप इन चूहों के मुख बन्द करके हमारी फसलों, घान्य आदि को सुरक्षा करें ॥१ ॥ 
१४४९. तर्द है पतड़ है जध्य हा उपक्वस। 
ब्रहेबासंस्थितं हविस्तदन्त डमान्‌ यवानहिंसन्तो अपोदित ॥२॥ 
है हिंसा करे वाले चूहे और फपतक्े ! बहन जैसे भवक, अश्चिनोकुमाते के जिमित्त दी जा रही यह आहुति, 
चुफें न काने के हेतु हो है । अतः आहठि आर्षि करत के पर्व ह वुप हमार यवात्र आदि को छोड़कर भाग जाओ ॥ 
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१४४५. तर्दापते वघापने तृष्टजम्भा आ शृणोत मे । 
य आण्ण्या व्यदरा ये के च स्थ व्यद्रास्तान्सर्वाज्जम्भयामसि ॥३॥ 

है चूहों एवं पकड़े ( कौटों ) आदि के स्वामिन्‌ ! आप हमारा कथन सुने । विभिन् ढंग से खाने वाले, जंगल 
या ग्राम मं फटे वाले, ( सत्र उपदरकियों ) को इस ग्रयोग के द्वारा हम वष्ट करते हैं ॥३ ॥ 

[५१ - एनोनाशन सूक्त | 

(ऋषि - शतताति । देवता- १-२ आप; ३ वरुण । छल्द - २ विष्ट, ६ गाय, ३ जगती । ] 
१४४६, वायो: पूत: पवित्रेण प्रत्यड्‌ सोमो अति द्वुतः । इन्द्रस्य युज्य: सखा ॥१९॥ 

वायु द्वार पवित्र हुआ सोमरस मुख द्वारा सेवन करने पर अति तोवरगत से प्रत्येक शरीर में, नाधि तक पहुँच 
जाता है । वह सोम इद्ध का मित्र है ॥६ ॥ 

१४४७. आपो अस्मान्‌ मातर: सूदयस्तु घृतेन नो घृतप्वः पुनन्तु। 
विश्व हि रिप्र प्रवहन्ति देवीरूदिदाभ्य: शुचिरा पूत एमि ॥२॥ 

भातृबत्‌ पोषक जल हें पावन बनाए । पृतरूषी जल हमारी अशुद्धता का निवारण करे । जल दी दिव्यता 
अप दिव्य खोत से सभी पापों का शोधन को । जल से शुद्ध और पवित्र बाकर हम ऊर्ध्वगामी हों ॥२ ॥ 
१४४८. यत्‌ किं चेद॑ वरुण दैब्ये जने5भि्रोहं मनुष्या३श्वरन्ति। 

अचित्त्या चेत्‌ तब धर्मा युयोपिम मा नस्तस्मादेनसो देव रीरिष: ॥ ३ ॥ 
है उ्े !आप स्तोताओं को धन के लिए एवं हमें सत्यधाष के लिए ग्रेरित करती हैं। आप अन्धकार का 
जाश करती हैं। हें धन प्रदान काने के लिए आप स्थिरमति हो । कल्याणकारी साधनों डवात हमारा पालन करें ॥३ । 
[५२ - भैषज्य सूक्त ] 
[ऋषि - भागलि । देबता- ६ सूर्य, २ गौ ३ भेषज । छत - अनुष्ुप ।] 
१४४९. उत्‌ सूर्यो दिव एति पुरो रक्षांसि निजूर्वन्‌। 
आदित्य: पर्वतिध्यो विश्वदृष्टो अदृष्टहा ॥९ ॥ 

'पिशाचादि रात के सपय अंधेरे में उपद्रव करते है, उन्हे समाप्त कर देने के लिए सूर्ददव उदयाचल शिखर 
पर सबके समक्ष अन्तरिक में परकर हो रहे हैं हमें न दिखने वाले यातुधानों को भी वे देव अपनी सामर्थ्य से 
विपष्ट कर दें ॥६ ॥ 

१४५०, नि गाबो गोष्ठे असदन्‌ नि मृगासो अविक्षत। 
न्यूइर्मयो नदीनां न्यशदृष्टा अलिप्सत ॥२॥ 

सूचदिव के प्रकट होने से अन्धकार में छिपी नदियों की लहरें एवं प्रवाह अब स्पष्ट दिखने लगे है । जंगली 
हिंसक पशु भी जंगलो में बैठ गए तथा हमारी गौएँ अब निर्भय होकर गोशाला में बैठ गई हैं ॥२ ॥ 
१४५६१. आयुर्दद॑ विपक्ितं श्रुतां कण्वस्य वीरुषम्‌। 

आभारिषं विश्वभेषजीमस्यादृष्टान्‌ नि शमयत्‌ ॥३ ॥ 

दीर्घ आयु प्रदान करने वाली एवं रोग नष्ट रे में सर्य महवविं कम्व डारा निर्टे्ट (चित्ति-प्रायक्षिति) ओषधि 

हमे प्राप्त कर लो है । यह ओषधि अद्श्य जौवाणुओं को कारण सहित व्ट करके रोग से हम पूर्णत: मुक्त करे ॥३॥ 








काष्ड-६ सूच- ५५ रू 


[५३ - सर्वतोरक्षण सूक्त ] 
[ऋषि - बृहच्छुक्र । देवता - दो, पृथिवी, शुक्ल सोम. अम्रि वायु सविता, २ वैश्वानर ३ त्वष्टा | छ् - 
किहुए्‌ ९ जगती ।] 
१४५२. चौश्व म इदं पृथिवी च प्रचेतसौ शुक्रो बृहन्‌ दक्षिणया पिपर्तु। 
अनु स्वेधा चिकितां सोमो अम्निर्वायुर्न: पातु सविता भगद्ध ॥१॥ 
छावा-पृथिवी हमें मनरोवांछित फल प्रदान करें । सूर्वदेव धन, वस्वादि प्रदान करते हुए दक्षिण दिशा से हमारी 
रक्षा करें । पितर सम्बन्धी स्वधा के अभिमानी टेवता कृषा करके हमें अन्नादि ग्रदाव करें । अम्निदेव, सवितादेव, 
बायुदेव, भगदेव एवं सोमदेव आदि भी हमारे अनुकूल रहें ॥९॥ 
१४५३, पुन: प्राण: पुनरात्मा न ऐतु पुनक्षक्षु पुनरसुर्न ऐतु । 
बैश्वानरो नो अदब्धस्तनूपा अन्तस्तिष्ठाति दुरितानि विश्वा ॥२॥ 
जौवन का आधार 'प्राण' हमें पुर प्राप्त हो, जौवन हमें पुर प्राप्त हो, आँख और प्राण हमें फिर से प्रा हों। 
है सर्वहितैषी, अदम्य्‌ नेतृत्वक्षमता युक्त अम्स्टिव ! आप हमारे शरोर में स्थित रहकर रोगादि पापों को नष्ट करें ॥३॥ 
१४५४. स॑ वर्चसा पयसा सं तनूभिरगन्महि मनसा सं शिवेन। 
त्वष्टा नो अत्र वरीय: कृणोत्वनु नो माई तन्‍्वो३ यद्‌ विरिष्टम्‌ ॥३ ॥ 
तेजस तथा पयस्‌ से हमारे शरीर के अंग-अवयव कान्लियुर हों एवं घन कल्याणकारी हो । त्वणदेव अपने 
ही हाथों से ऐेगपीड़ित काया को शोधित करके और अधिक श्रेष्ठ, स्वस्थ एवं कान्तियुक्त बनाएँ ॥३ ॥ 
[५४ - अमित्रदम्भन सूक्त ] 
[ऋषि - बल्ला । देकता - अलोषोष । छन्‍द - अनुष्ठप ।] 
१४५५. इद॑ तद्‌ युज उत्तरमिद्ध शुम्भाम्यष्ये। 
अस्य क्षत्रं श्रिय॑ महीं वृष्टिरिव वर्थया तृणम्‌॥९ ॥ 
हम इस (व्यक्ति) को आपके साथ संयुक्त करते है । हे देव ! आप प्रसन्न होकर इसके बल, धन एवं अन्य 
सक्त्वपूर्ण स्पदा की उसी प्रकार वृद्धि कं, जिस प्रकार वर्षा का जल घास को बढ़ाता है ॥९ ॥ 
१४५६.अस्मै क्षत्रमग्नीषोमावस्मै धारयतं रयिम्‌। इम॑ राष्ट्स्याभीवर्गे कृणुत॑ युज उत्तरम्‌॥ 
है अभ्िदेव ! यजमान को श्रेष्ठ फल प्राप्त हो, इस जिमित हम यह उत्तम कर्म ( यज्ञादि) करोते रैं। हे 
सोमदेव ! इस यजपान को पुर: बल एवं धन प्रदान करें ॥२ ४ 
१४५७.सबन्युश्षासबन्धुक्न यो अस्माँ अभिदासति |स्व॑ त॑ रन्थयासि मे यजमानाय सुन्वते॥| 


है इद्रदेब ! आप उन शत्रुओं का संहार करें, जो हिंसक है । हे इन्रदेव ! आप स्वगोत् वा अन्य गोत़ वाले 
उन दोनों प्रकार के शत्रुओं को सोम का अभिषव करने वाले इस यजमान के वश में करें ॥३ ॥ 


[५५ - सौमनस्य सूक्त | 
[ऋषि - ब्रह्मा। देवता- १ विद्वेटेवा २-३ रुट्र । छद - १.३ जगती, २ जिषटप्‌ ।] 
१४५८. ये पन्थानो बहवो देवयाना अन्तरा दयावापृथ्धिवी संचरन्ति। 


रू अवर्धविद संहिता घाग-३ 


तेषामज्यानिं यतमो वहाति तस्मै मा देवा: परि धत्तेह सर्वे ॥१॥ 
है देवताओ ! आप हमे वह (देवा) ारग दिखाएं, जिस मार्ग से देवठा गण जाते है और जो चावा-पृथिवी 
के मध्य स्थित है ॥१ ॥ 
१४५९. ग्रीष्मो हेमन्त: शिशिरो वसन्त: शरद्‌ वर्षा: स्विते नो दधात। 
आ नो गोषु भजता प्रजायां निवात इद्‌ व: शरणे स्थाम॥२॥ 
रष्मादि ऋतुओं के अधिष्याता देवगण हमें उत्तम तैवि से श्राप होने वाले धन से सम्पन्न करें । जिस प्रकार 
हम गृह के आश्रय मे विर्भय होकर मुखपूर्वक रहते है, उस कार आपके आश्रित रहकर गे, पुत-पौजादि से युक्त 
होकर सुखपूर्वक रहें ॥२ ४ 
१४६०. इृदावत्सराय परिवत्सराय संवत्सराय कृणुता बृहन्नम: | 
तेषां बय॑ सुमतौ यज्ञियानामपि भद्ने सौमनसे स्थाम ॥३॥ 


है मगुष्यो ! इदावत्सर परिवत्सर और सम्वत्सर के ति अनेकों भरकर से वमस्कारों दात उन्हें पत्र करो। 
इदावत्सरादि की कृषा-अनुगह से यड्ञादि करने की सदुद्धि मिले एवं उसके सुफलों वो भी हम प्रा करें ॥३ ॥ 


[५६ - सर्परक्षण सूक्त | 
[ऋषि- रा्ताति । देवता - (विशेदेवा, २-३ रद । छत्द- उच्चिगगर्धा पथ्यापंत्ति, २ अनुष्ट.३ विद अनुष्डरी 
१४६३. मा नो देवा अहिर्वधीत्‌ सतोकान्सहपूरुषान्‌। 
संयत॑ न वि ध्यरद्‌ व्यात्त न सं यमन्नमो देवजनेभ्य: ॥१॥ 


सर्प हमारी एवं हमारे पु्-पीवादि को हिंसा न कर सकें । सर्प का बन्द मुख बन्द रहे एवं खुला मुख खुला 
ही रह जाए, (उस उद्ेश्यपूर्ति में सहायक) ऐसे देवताओं को तमस्‍स्‍कार है ॥९ ॥ 
१४६२. नमो5स्त्वसिताय नमस्तिरक्षिराजये । स्वजाय बध्नवे नमो नमो देवजनेभ्य: ॥२॥ 

'काले वर्ण वाले सपंराज को नमस्कार, तिरकी लकीरों वाले और बधु वर्ण वाले 'स्वज' नायक सर्पों को 
नमस्कार एवं इनके नियामक देवों को नमस्कार है ॥२ ४ 
१४६३. स॑ ते हन्मि दता दतः समु ते हन्वा हनू। स॑ ते जिह्यया जिड्डां सम्बास्ताह आस्यप््‌ 

है सर्प | तेती ऊपर एवं नीचे की टस्त-पंक्तियों को आपस में मिलाता है। तेरी ठढ़ी के ऊपर तथा नीचे के 
भागों को सीता हूँ । दोनों जौभों को सटाता हँ। अनेक फन एक साथ बाँधता हूँ ॥३ ॥ 

[५७ - जलचिकित्सा सूक्त ] 
[ऋषि - शत्ताति। देवता- रुट्र। फद - अनुष्ठ ३ दध्चावृहती |] 

१४६४. इदमिद्‌ वा उ भेषजमिद रुद्रस्य भेषजम्‌। येनेषुमेकतेजनां शतशल्यामपब्रबत्‌ ॥ 

निश्चितरूप से यह ओषधि है, यह रुट्देव की ओवधि है । इसका प्रयोग, एक दण्ड (्डे ) के माध्यम से 
अनेक शल्य बाले बाण के बण को दूर करने (ठोक करे) में किया जाता है ॥९ # 
१४६५. जालाषेणाभि पिज्वत जालाषेणोप सिज्वता 

जालाषमुग्न॑ भेषज॑ तेन नो मृड जीवसे ॥२॥ 
(दे परिचासको ) आप (ओषधियुक्त या मंत्र सिद या खुद) जल से (रोगी या रोगयुकत अंगों को ) पूरी तरह 


काण्ड-६ सूक्त- ५९ सर 


से या आंशिकरूप से सिंचेत करें (घोएँ या प्रभावित करें ) । वह रोग यह करते वाली उग्य ओष॑धि है । हे सद्रदेव ! 
आपको इस ओषधि से हमें सुख ब्रपत हो ४२ ॥ 
१४६६. शं च नो मयश्ञ नो मा च न: कि चनाममत्‌। 
क्षमा रपो विश्व॑ं नो अस्तु भेषजं सर्व नो अस्तु भेषजम्‌॥३॥ 
है देव ! हमसे रोगजनित दुःखादि दूर रहें । हमारे पशु एवं प्रजा रोग - मुक्त हें । रोग के मूलभूत कारण 
'पापों 'का नाश हो । समस्त जगत के स्थातर- जंगम ज्ाियों एवं कर्मों की रोगगशक शक्ति वा हो ज्ञा हो ॥३॥ 
[५८ - यशश्प्राप्ति सूक्त ] 
[ ऋषि - अधर्वा । देवता - बृहस्पति (१-२ इन्द्र, चावापृधिवीं, सविता, ३ अग्नि, इद्, सोम) | छन्द 
जगत, २ प्रस्तार पंक्ति.३ अनुषुप्‌ ।]| 
१४६७. यशसं मेन्द्रो मघवान्‌ कृणोतु यशसं द्यावापृथिवी उभे इमे। 
यशसं मा देव: सविता कृणोतु प्रियो दातुर्दक्षिणाया इह स्थाम्‌ ॥१॥ 
धनवान्‌ .इड्रदेव, चावा-पूथिको एवं सवितादेव हमें यश प्रदान करें। हम दृक्षिणा प्रदान काले 
बालों के प्रिय हो जाएँ ॥९॥ 
१४६८. यथेन्द्रो द्यावापृथिव्योर्यशस्वान्‌ यधाप ओषथीषु यशस्वती:। 
'एवा विश्वेषु देवेषु व सर्वेषु यशस: स्थाम ॥२॥ 
जैसे आकाश से पृथ्वी पर जल-वर्षा करने से इन््रदेव वशस्बी है. अल ओषधियों में वशस्वी है । उसी प्रकार 
सब देवताओं एवं पूुष्यों में हम यश को प्राप्त कों ॥२ 
१४६९. यशा इन्रों यशा अग्रिर्यशा: सोमों अजायत। 
यशा विश्वस्य भूतस्याहमस्मि यशस्तम:॥३॥ 
इकदे4, अभिदेव एव" सोमदेव आदि जैसे बस्ती हुए है. उसी ब्रकार चल चाहने वाले हम सब 
आणियो में यशस्वी बनें ॥३॥ 


[५९ - ओषधि सूक्त ] 
[ऋषि - अधर्ता । देवता - कदर. अरूचतो, ओषधि । छन्‍्द - अनुष्ट्‌ ।] 
१४७०, अनडुद्भ्यस्त्व॑ प्रथमं थेनुभ्यस्त्वमरुन्‍्थति ।अथेनवे वयसे शर्म यच्छ चतुष्पदे ॥९॥ 
है अरूती - दिव्य ओषधे ! आप बैलों को, गौओं को, अन्य चार पाँव वाले पशुओं को एवं पक्षियों को 
सुख प्रदान को ॥३ ॥ 
१४७१.शर्म यच्छत्वोषधि: सह देवीररुन्‍्धती । करत्‌ पयस्वन्तं गोष्ठमयक्ष्माँ उत पूरुषान्‌॥ 
यह (सहदेबी) ओषधि हमें सुख प्रदान कर हमारे गोत्र को दुग्ध - सम्पन्न बनाए एवं हमारे पुत्र-पीज्ादि को 
रोग मुक्त के ॥३॥ 
१४७२.विश्वरूपां सुभगामच्छावदामि जीवलाम्‌ ।सा नो रुद्रस्थास्तां हेति दूर॑ नयतु गोभ्य:॥| 
है(सहदेवी) ओषथे ! अनेक रूपों वालो, सौभाग्वशालिनी एवं जोवनदायित्री आप रु द्वार पके गये शस्त्र 
अर्थात्‌ रोगों से हमारे पशुओं को कृपा करके बचाएँ ॥३ ७ 


[६० - पतिलाभ सूक्त ] 
[ऋषि- अर्वा | देवता- अर्वभा । छन्द - अनुष्ठप्‌ ।] 

१४७३.अयमा यात्यर्यमा पुरस्ताद्‌ विधितस्तुप: ।अस्या इच्छन्नग्रुवै पतिमुत जायामजानये॥ 

अशंसनीय सूबदिव पूर्व दिशा से उदि हो रहे हैं । वे स्वोरहित पुरुष को स्तर एवं कन्या को पति प्राप्त कराने 
को इच्छा से उदीयमान हो रहे है ॥६ ॥ 
१४७४. अश्रमदियमर्यमन्नन्यासां समन यती । अड्डो न्वर्यमन्नस्था अन्या: समनमायति॥ 

है अर्यमन्‌ (सूरदिव) ! ये पति की कामना वाली कन्याएँ अब तक पति न मिलने के कारण खिब्र हो रही हैं। 
है अर्थम्‌ ! अन्य कन्याएँ भी इनके प्रति शान्ति कर्म करने में संलमप है ॥२ ॥ 
१४७५, धाता दाधार पृथिवीं घाता द्यामुत सूर्यम्‌। 

धातास्था अयुवै पर्ति दधातु प्रतिकाम्यम्‌ ॥३॥ 

समस्त विश्व े धारणकर्ताने पृथ्वी, पुलोक और सविता को अपने-अपरे स्थान में धारण किया । वे धातादेव 

ही इन पति- अभिलापिणी कन्याओं को इच्छित पति प्रदान करने को कृपा करें ॥३ ॥ 


[६९ - विश्व्रष्य सूक्त ] 
[ऋषि - अधर्वा । देवता- स्द्र | छद - १ जिहुपू २-३ पुरिक्‌ शिशुप्‌ ।] 
१४७६. महामाषों मथुमदेरयन्तां महां सूरो अभरज्ज्योतिषे कम्‌। 
मह्वं देवा उत विश्वे तपोजा महा देव: सविता व्यचो थात्‌ ॥१॥ 

'सकीरक सूर्दिव ने सुखदायक तेजसू सब ओर भर दिया है । जल के अधिष्ठातादेव मधुर जल प्रदान करे । 
तप से उत्पन्न देवता हमें इए फल प्रदान करें तथा सबितादेव हमारे लिए विस्तृत हों ॥९ ॥ 
१४७७. अहं बिवेच पृथिवीमुत द्यामहपृतूंरजनयं सप्त साकम्‌। 

अहं सत्यमनृत॑ यद्‌ वदाम्यहं दैवीं परि वाच॑ विशक्ष ॥२॥ 

(सूर्य या रद्रदेव की ओर से कधन) मैंने घुलोक एवं पृथ्वी को अलग किया है । वसनत आदि छह ऋतुओं 
और (संस्ाहस्पति तापक अधिमास रूप) सातवी ऋतु को बैने हो बनाया है । घानवी (सत्यासत्य) एवं दैवी वाणी 
का वक्ता ै ही हूँ ॥२ ॥ 

१४७८, अहं जजान पृथिवीमुत द्यामहमृतूंरजनयं सप्त सिन्धून्‌। 
अहं सत्यमनृत॑ यद्‌ वदामि यो अम्नीषोमावजुषे सखाया ॥३ ॥ 
प्वी, स्वर्ग, गंगादि सात नदियों एवं सात समुद्र का उत्पादक मै हँ। मै ही सत्यासत्य का वक्ता तथा चित्र, 
अस्त और सोम को एक साथ संयुक्त काता हू ॥३ 0 
[६२ - पांवमान सूक्त ] 
[ऋषि - अधर्वा । देवता - रुद्र (बैश्वानर्‌ वात दावापूदिवो) । छदद - जिहुप्‌। ] 
१४७९. वैश्वानरों रश्िभिर्न: पुनातु बात: प्राणेनेषिरो नभोभि:। 
द्ावापृथिवों पयसा पयस्वती ऋतावरी यज्ञिये नः पुनीताम्‌॥१॥ 
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समस्त मनुष्य मं व्यापत अम्सिदेव अपनी किरणों द्वार, वायुदेव प्राण द्वार, जल अपने रसों से तथा रस एवं 
जलतत्व धारण करने वाली घावा-पृथिवो अपने पोषक रस से हमें पवित्र बमएँ | ।१ ॥ 
१४८०. वैश्वानरीं सूनृतामा रभध्व॑ यस्था आशास्तन्बो बीतपृष्ठा:। 
'तया गृणन्तः सधमादेषु बय॑ स्थाम पतयो रयीणाम्‌॥२॥ 
हे मुुष्यो ! वैश्वानर सम्बन्धी सत्य स्वृति ग्रारम्भ करो । जिस वाजी के शरीर के प्रष्ठ भाग विस्तृत है, उस 
वाणी से (स्तुति से) वैज्ञानर अम्नदेव प्रसन्न होकर धन ब्रदान करें ॥२ ॥ 
१४८१. वैश्वानरों वर्चस आ रभब्वं शुद्धा भवन्त: शुचय: पावका:। 
इहेडया सधमाद मदन्तो ज्योक्‌ पश्येम सूर्यमुच्चरन्तम्‌ ॥३॥ 
'शुद्ध पवित्र होकर तथा दूसरों को पवित्र करते हुए वैश्वातर अम्निदेव की स्तुति करें । अन्न से हषट-पुष्ट रहते 
हुए चिरकाल तक सूपदिय का दर्शन करें अर्थात स्वस्थ रहते हुए दाुष्य पाप करें ॥३ ॥ 
[६३ - वचॉबलप्राप्ति सूक्त | 
[ऋषि - हुण। देवता - १-३ निर्कति, बम, कृत्कु; ४ अग्नि । छन्‍्द - १ जगती, २ अतिजगतीगर्धा 
अगले, ४ अनुषटप्‌।] 
१४८२. यत्‌ ते देवी निर्क्तिराबबन्ध दाम ग्रीवास्वविमोक्‍्य॑ यत्‌। 
ततू ते बि ष्याम्यायुषे वर्चसे बलायादोमदमन्नमद्धि प्रसूत: ॥१॥ 
हे पुरुष |) देवी नि्कति (अविद्या) ते आकर्षक रूप से मोहित कर तेरे गले यें, जो बन्धन बाँध रखा है, मैं 
आयु , बल एवं तेजस्विता के लिए उस पाप रूप रस्सी से तुझे मुक्त करता हूँ । तुम हर्षदायी अन्न ग्रहण करों ॥९॥ 
१४८३. नमोस्तु ते निर्क्ते तिग्मतेजो3यस्मयान्‌ वि चूता बन्यपाशान्‌। 
मो महां पुनरित्‌ त्वां ददाति तस्मै यमाय नमो अस्तु मृत्यवे ॥२॥ 
है निकलते ! आपको नमस्कार है, आप लौह- बल्धन से हमे मुक्त करें । यम ने तुम्हें पु मेरे अधीन कर दिया 
है । उन यमरदेव के निषित नमस्कार है ॥२ ४ 
१४८४. अयस्मये दरुपदे बेथिष इहाभिहितो मृत्युधियें सहस्म्‌। 
अमेन त्व॑ पितृभिः संविदान उत्तम नाकमथि रोहयेमम्‌ ॥३॥ 
है किति !जब आप पुरुष को लौह- बन से बाली है, तब मृत्यु के ज्वर आदि रूप दुःखों के सहसों पाशों 
से वह मैच जाता है ।अपने अधिष्ठाता देव यम एवं पितरों को सहमति से इसे आतन्‍्दमय स्वर्ग ें पहुँचा दें ॥३ ॥ 
१४८५. संसमिद्‌युवसे वृषच्नम्ने विश्वान्यर्य आ। इडस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या भर ॥ 
है इच्छित कामनाओं के पूरक अम्सिदेव ! आप यज्ञ वेदी पर देटीष्पमान हों । आप सव प्रकार के धन के 
स्वामी हैं, अतः प्रसत्न होकर हमें धन त्रदान करें #ड ॥ 


[६४ - सांमनस्य सूक्त ] 
[ऋषि- अधर्वा । देवता - विशेदेव. मत । छद - अनु २ गिदुप्‌ ।] 
१४८६. से जानीथ्व॑ स॑ पृच्यध्व॑ सं वो मनांसि जानताम्‌। 
देवा भागं यथा पर्वे संजानाना उपासते ॥१ ॥ 


३ अवर्कवट संहिता भाग-९ 


जे 0 जिसपकार पर्व समव से ह देवगन सु सेठ अष्ने भाग से गये रब्वदाविलो) 
को ग्रहण करते है, उसी प्रकार तुम समान रूप से ( सहवोगपू्वक) ज्ञान ऋप्त करो, परस्यर मिलकर (संगठित होकर) 
रो तथा तुम्हारे मन संयुक्त होकर अपना ्रधाव प्रकट करें ॥₹ ॥ 
१४८७, समानो मन्त्र: समिति: समानी समान द्त॑ सह चित्तमेषाम्‌। 

समानेन वो हविषा जुहोमि समान॑ चेतो अभिसंविशध्वम्‌॥२॥ 

है स्तोत्रओ ! आप सभी के विचार तत्व (यर्‌ बुद्धि चित्त) तथा बठ- सिद्धान्त समान हों । मैं आपके जीवन 
को एक ही मच से अभिमंतित (सुसंस्कृत करता हूं और एक समान आहत प्रदान करके वहञमव बनाता हूं ॥२ ॥ 
१४८८,समानी व आकूति: समाना हृदयानि कः ।समानमस्तु वो मनो यथा व: सुसहासति॥ 

है स्तोताओ (मनष्ये) ! तुम्हारे हदय (भावनाएँ) एक समान हो, तुम्हरे मन (विचार) एक जैसे हों, संकल्प 
(कार्य) एक जैसे हों; ताकि तृम संगठित होकर अपने सी कार्य पूर्ण कर सको ॥३ ॥ 

[ ६५ - शत्रुनाशन सूक्त ] 

(ऋषि - अधर्वा | देवता चर् इद्ध अवबा पाशर । छ्द - १ पथ्यापक्ति २-३ अनुषदप्‌।] 
१४८९. अब मन्युरवायताव बाहू मनोयुजा। 

'पराशर ल्व॑ तेषां पराज्य॑ शुप्ममर्दयाथा नो रयिमा कृषि ॥९॥ 

(रु के) क्रोध एवं शस्तास्त्र दूर हों। रुघुओं कौ भुजाएँ अशक्त एवं मन साहसहीन हों । हे दूए से 
हो शर-संधान में निपुण देव! आप उन शुओं के बल को पराकरमुख करके नष्ट करें तथा उनके घन 
हमें प्रदान करें ॥६॥ 

१४९०, निहस्तेध्यो नैहस्तं य॑ देवा: शरुमस्यथ । वृश्चामि शत्रूणां बाहूननेन हविषाहम्‌॥२ 

है देवताओं ! आप असुरों की भुाओं की सामर्थ्य को दोण करने के लिए जिन याणों का प्रयोग करते हैं। 
उसी से आहुति के द्वार हम शहुओं को भुजाओं को कारते हैं ॥२ ४ 
१४९१, इन्द्रश्नकार प्रथम नैह्स्तमसुरेभ्य: । जयन्तु सत्वानों मम स्थिरेणेद्रेण मेदिना ॥३ 

प्चीनकाल में जिन इनददेव ने असुरों को बाहुबल से होन कर दिया वा, उन्हीं की कृपा - सहायता से हमारे 
पराक्रमो वीर योद्धा शहुओं को जीतें ॥३ ४ 

[६६ - शत्रुनाशन सूक्त ] 
(ऋषि - अधर्वा | देवता- चढ्र अपवा इत्र । छदद - ₹ विश, २-३ अनु ।] 
१४९२. निर्हस्तः शत्रुरभिदासन्नस्तु ये सेनाभिर्युधमायन्त्यस्मान्‌। 
समर्पयेन्द्र महता वधेन द्रात्वेघामघहारों विविद्ध:; ॥१॥ 

है इद्धदेव ! हम पर आक्रमण करने वाले शजुओं का भुचबल थओषण हो । जो शत सैन्य सहित 
करने के लिए आते है, आप उन्हे अपने घोर संहारक (कक) से व करें और जो विशेष चात करे वाले 
भ विद्ध होकर भाग जाएँ ॥६ ४ 
१४९३. आतन्वाना आवच्छन्तोउस्पन्तो ये च धावथ। 


निर्हस्ता: शत्रव: स्थनेद्रो वोउद्य पराशरीतू ॥२॥ 





ं, वे बोर. 
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हे शतुओ ! धनुष पर प्त्यज्वा चढ़ाए हुए हम पर वाज बरसाने वाले एवं दौड़कर आने वाले तुम्हें इद्रदेव 
पराजित करके मार डालें ॥२ ॥ हे 
१४९४. नि्हस्ता: सन्तु शत्रवो5ड्रैघां म्लापयामसि । 
अथैषामिन्द्र वेदांसि शतशो वि भजामहै ॥३ ॥ 
'हमरे शतुओं का भुजबल सपाप्त हो जाए । उनके अज्ज सक्तिडीन हो जाएँ । है इद्रटेव ! आपकी कृपा से 
शत्रुओं की सम्पत्ति हम ग्राप्त करें ॥३ # 
| ६७ - शत्रुनाशन सूक्त | 
[ऋषि- अवर्वा । देवता- जतद्र अधवा इद्ध । छद - अनुष्ठप ।] 
१४९५, परि वर्त्मानि सर्वत इन्द्र: पूषा च सस्नरतु:। 
मुहान्त्वह्यामू: सेना अमित्राणां परस्तराम्‌ ॥१॥ 
है इद्र और पूषा देवो ! शजुसेगा अतिमोहवश उचित निर्णय न ले सके । आप उन शदुओं के मार्गों को 
अवरुद्ध कर दें ॥६ ४ 
१४९६, मूढा अमिन्नाक्षरताशीर्षाण डवाहय: । तेषां वो अग्निमृढानामित्दरो हन्तु बर॑वरम्‌। 
है शतरुओ ! इ्रदेव तुम्ोर प्रधान वोरों का संझार कर दें और तुम फल कटे सर्प की तरह, तेजहीन, जञान- 
शून्य हुए व्यर्थ ही संग्राम स्थान में भटकते रहो ४ 
१४९७. ऐपु नहा वृषाजिन हरिणस्या भिय॑ कृधि। पराडमित्र एपत्वर्वाची गौरुपेषतु ॥३॥ 
है कामनाओं की पूर्ति करने वाले इन्रदेव ! आप हमारे इन बोरों को काले मृगचर्म (कबचरूप में ) पहना दें 
और शतुओं में भय उतर करें, जिससे पराजित होकर भागे हुए उन शबुओं के घन, गौएँ आदि हें प्राप्त हो जाएँ ॥ 
[६८ - वषन सूक्त 
[ऋषि - अधर्वा | देवता - १ सविता, आदित्यगण, र्दरगण, वसुगण: २ अदिति, आप; प्रजापति: ३ सविता, 
सोम, वरुण ।छन्द- ९ चतुष्पदा पुरोविराद्‌ अतिश्ञाकवरगर्भा जगती, २ अनुष्मुप ३ अतिजगततगर्भा विहयप ।] 
१४९८, आयमगल्तसविता क्षुरेणोष्णेन वाय उदकेनेहि। 
आदित्या रुद्रा बसव उन्दन्तु सचेतस: सोमस्य राज्ञो वपत प्रचेतस: ॥१॥ 
सबप्रेरक सवितादेव मुण्डन करने वाले छूरे सहित आए है । हे बायुदेव ! आप भी सिर को गौला काने के 
'निमित्त उष्ण जल सहित आएँ । रुद्र एवं आदित्यगण एकचित होकर बालक के सिर को गोला करें । हे ज्ञानवानों ! 
आप सोम के केशों का मुण्डन को ४६ ॥ 
१४९९, अदिति: श्मश्रु वपत्वाप उन्दन्तु वर्चसा। 
चिकित्सतु प्रजापतिददर्घायुत्वाय चक्षसे ॥२ ॥ 
अदिति माता इसके बालों का वपन करें, जलदेव अपने तेजल्‌ से बालों को गौला करें । दीर्घायु और दर्शन 
शक्ति के लिए प्रजापति इसकी चिकित्सा करे ४२ ४ 
१५००, येनावपत्‌ सविता क्षुरेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्थ विद्वान्‌। 
तेन ब्रह्माणो वपतेदमस्य गोमानश्चवानयमस्तु प्रजाबान्‌ ॥३ # 
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ज्ञानी सवितादेव ने राजा सोम का जिस उस्तरे से मुण्डर किया वा । हे बाह्मणो ! ऐसे छूरे (डस्तरे ) से आप 
इसके बालों का मुण्डन करें । इस श्रेष्ठ संस्कार के द्वार ये गो, घोड़े पुउ- पौजदि से समृद्ध हों ॥३ ॥ 
(कं पुणन की कियस्ूल-ह्म कार के निषरल की कर है मन के उपलकषण से काल आधिों थे 
होल वाली व्यापक प्रक्रिया का उल्लेख है। बालों वो जड़ से काटने के लिए उरहें जल से शीसा - युलावय करके तेजार के 
सामना) विकलाउज इस कनिलन पेज जप एक सथस्स सकुमका का ममलल डी 
बा से काटा उचित होता है। सकते वेजसवी कणों से सोल (पोपक- परवाह ) के विकारों (कल रहो है| 


[६९ - वर्चास्‌ प्राप्ति सूक्त | 
[ऋषि - अधर्वा । देबता - बृहस्पति, अदिजीकुमार । छन्द - अनुष्दप ।) 
१५०१. गिरावरगराटेषु हिरण्ये गोषु यद्‌ यशः। 
सुरायां सिच्यमानायां कौलाले मथु तन्‍्मयि ॥१॥ 
हिपवान्‌ पर्वत में. रथारूदढ़ वौरों के जयचोषों में, स्वर्ण तथा गौओं के दुः्ध प्रदान करे में जो यश है तथा 
'र्जन्‍य धारा और अन्न के मधुर रस में जो मधुरता है. वह हमे भी ग्राप्त हो ॥९ ॥ 
१५०२. अश्विना सारधेण मा मधुनाडक्त शुभस्पती। 
यथा भर्गस्वतीं बाचमाबदानि जनाँ अनु ॥२॥ 
है कल्याण करे वाले अशिनौकुमारों ! आप हमे मधु के मधुर तत्व से युक्त को, जिससे हमारी वाणी मधुर 
हो। लोगों के प्रति हम मधुर एवं भर्ग: शक्तिसष्पत्न वाणों बोलें ॥२॥ 
१५०३.मथि बच्चों अथो यशो5थो यज्ञस्य यत्‌ पय: । तन्मयि प्रजापतिर्दिवि द्यामिव दृहतु॥ 
अन्न एवं यज्ञ के फलरूप सार में जो यश है तथा मुझ में जो तेजस्थिता है, ठसे ग्रजापतिदेव, उसी प्रकार 
सुदृद करें, जिस प्रकार चुलोक में दीप्ति को स्थिर किया है ॥३ ॥ 
[७० - अध्या सूक्त ] 
| ऋषि - काक्यन । देवता- अ्या | छन्द - जगती। ] 
१५०४. यथा मांसं यथा सुरा यथाक्षा अधिदेवने । यथा पुंसो वृषण्यत स्त्रियां निहन्यते 
प्नः। एवा ते अघ्यये मनोउथि वत्से नि हन्यताम्‌॥९॥ 
जैसे मांसाहारी को मांस, शराबी को शराब्‌ जुआरी को पासे एवं कामी पुरुष को स्त्री प्रिय होते है वैसे हो 
है अवध्य (गौ या प्रकृति) पाता ! आप आपने बड़े ( बच्चों) से बे करें #९ ॥ 
१५०५. यथा हस्ती हस्तिन्या: पदेन पदमुद्युजे। यथा पुंसो वृषण्यत ख़ियां निहन्यते 
मनः। एवा ते अछ््ये मनो5थि वत्से नि हन्यताम्‌॥२॥ 
जैसे हाथो, दथिनी के पैर के साथ पैर पिलाते पर ब्रसत्र ता है एवं कामी पुरुष का मन स्खियो मे रपा रहता 
है, वैसे हो हे अबध्य (याँ) ! आपका मन बड़े से जुड़ा रहे ॥२ ४. 
१५०६. यथा प्रथिर्यथोषधिर्यथा नभ्य॑ प्रधावधि । यथा पुंसो वृषण्यत स्त्रियां निहन्यते 
मन: । एवा ते अछ्यये मनोडथि वत्से नि हन्यताम्‌ ॥३॥ 


जैसे रथ में चक्र को घुरी दृढ़ता से जोड़े रखती है और जैसे काघी पुरूष दा घर स्त्री थे रा रहता है, वैसे 
हो (हे मात: )) आप अपने कछड़े से जुड़ो रहें ४३ ७ 
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[७१- अन्न सूक्त ] 
[ऋषि - बहा । देकता - १-२ अम्सि ३ विज्वेदेदा / छद - जगते, ३ बिशुप्‌ ।] 
१५०७. यदत्नमरि बहुधा विरूप॑ हिरण्यमश्चमुत गामजामविम्‌। 
यदेव कि च॒ प्रतिजग्रहांहमस्निष्ठद्धोता सुहुतं कृणोतु ॥९ ॥ 

हमने जो विविध प्रकार के अन्न तथा जो सुवर्ण,ोड़ा. गौ, बकरो, भेड़ आदि का संग्रह कर लिया है; अष्विदेव 
उस सम्पदा को प्रतियह- दोष से पुक्त कर सुहुत (ञीय संस्कार युक्त) बनाएँ ॥ह ॥ 
१५०८, यन्मा हुतमहुतमाजगाम दत्त पितृभिरनुमत मनुष्यैः। 

यस्मान्मे मन उदिव रास्जीत्यम्निष्ठद्धोता सुहुतं कृणोतु ॥२॥ 

'यज्ञ से संस्कारित एवं असंस्कारित दोनों बकार के जो ड्रव्य पितरों देवताओं और मुुषयों द्वार हमे प्राप्त 
हुए हैं, जिससे हमारे मन में हर्षातिरेक हो रहा है; उन सभी को अम्निदेव सुहुत (यजनीय) बनाएँ ॥२ ॥ 
१५०९. यदत्नभदानृतेन देवा दास्यन्नदास्यन्नुत संगूणामि। 

वैश्वानरस्थ महतो महिम्ना शिव॑ महां मथुमदस्त्वन्नम्‌ ॥३॥ 
है देवताओं ! असत्व व्यवहार से खाये गये अन्न एवं लिये गये ऋण को बिना चुकता किये, हम जो संग्रह 
करते हैं, वह अन्न वैज्ञानर- अमिवदेव की कृपा से हमारे लिए मधुर और कल्याणकारी बने ॥३ ॥ 
[७२ - वाजीकरण सूक्त ] 
[ऋषि- अध्वाज्रिरा। देवता- शेषोउर्क । छ्द - जगती, २ अनुष्टप्‌ ३ भुरिक्‌ अनुष्टप्‌ ।] 
१५१०. यथासित प्रथयते वां अनु वपूंषि कृष्वश्नसुरस्थ मायया। 
'एबा ते शेष: सहसायमकों उड्रेनाड़ं संसमक॑ कृणोतु ॥१॥ 

जिस प्रकार वन्धसरहित पुरुष आखुरी माया द्वारा विविध रूपों का सृजन करता है । उसी ग्रकार हहै देव )) 
आप प्रजयनाक्ष को संतानोत्पि हेतु समर्थ बनाएँ ॥९ ४ 
१५११. यथा पसस्तायादर॑ बातेन स्थूलभं कृतम्‌।॥ 

यावत्‌ पर्वत पसस्तावत्‌ ते वर्धतां पस: ॥२॥ 

ससतति उत्पादन हेतु सर्व जैसा शरीराद होता है. वैसा पू्णपुुष जैसा तुम्हारा भी अंग सन्तानोतयादक हो ॥२॥ 

१५१२. यावदल्लीन॑ पारस्वत॑ हास्तिन॑ गार्दभ॑ च यत्‌। 
यावदश्वस्थ वाजिनस्तावत्‌ ते वर्यतां पस: ॥३-॥ 
जिस प्रकार वन्य पशु, हाथी, घोड़ा आदि अपने शरीराड्र को पुष्ट तथा वोर्यवान्‌ बनाए रखते हैं, उसी प्रकार 
इस पुरुष के अंग सुदृढ़ तथा पूर्णपुरुष के समान परिपुष्ट हों ॥३ ॥ 
[७३ - सांमनस्य सूक्त ] 
[ऋषि - अधर्वा । देक्‍ता - सांमनस्‍्व वरुण सो अम्पि वृहस्याति वसुगण: ३ वास्तोणति । छन्‍्द - भुरिक्‌ 
अलुष्टप्‌ २ विषटप्‌। 


१५१३. एह यातु बरुण: सोमो अम्मिर्वृहस्पतिवंसुभिरेह यातु । 
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अस्थ श्रियमुपसंयात सर्व उग्रस्य चेत्तु: संमनस: सजाता: ॥१॥ 

_अम्निदेव, सोमदेव, वरुणदेव यहाँ आएँ । समस्त देवों के स्वामी वृहस्पतिदेव आठों बसुओं के साथ आएँ। 
हे समान जमम वाले ! आप समान मन बाले होकर इस उग्र चेतना सम्पत् को श्री - सम्पन्न बनाएँ ॥६ ॥ 
१५९४. यो कः शुष्णो हृदयेष्वन्तराकृतियां वो मनसे ग्रविष्टा। 

तान्त्सीवयामि हविषा घृतेन मयि सजाता रमतिवों अस्तु ॥२॥ 

है बान्यवो ! जो बल आपके हृदय मे है एवं जो संकल्प आपके भन मे है, उसको हविष्यातर एवं पृत के द्वार 
परस्पर सम्बद्ध करते हैं । श्रेष्ठ कुलोत्पन्न आपकी रुचि हसारो ओर बनी रहे ॥२ ॥ 
१५९५. इहैव स्त माप याताध्यस्मत्‌ पूषा परस्तादपर्थ व: कृणोतु । 

वास्तोष्पतिरनु वो जोहबीतु मयि सजाता रमतिवों अस्तु ॥३॥ 
है बान्यवो ! आप हमसे अलग न जाएँ , हससे सनेहपूरिल व्यवहार कहें । मार्ग रक्षक पूषा देवता आपको 
हमारे प्रतिकूल चलने पर रोकें। वास्तोष्यति देवता हमारे लिए आपको अनुकूलतापूर्वक बुलाएँ ॥३ ॥ 
[७४ - सांमनस्य सूक्त | 
[ऋषि - अधर्वा ; देवता - सामनस्द, जाना देवता: विजामा । छन्द - अनुष्टप ३ बिहुप्‌ ।] 
१५९१६. स॑ वः पृच्यन्तां तन्‍्व९: स॑ मनांसि समु बता। 
सं बोडय॑ ब्रह्मणस्पतिर्भग: सं वो अजीगमत्‌॥१॥ 

है सांमनस्य चाहने वालो ! आपके तन और मन परस्पर स्तेह से मिले रहें । कर्म भी परस्पर मिल-जुलकर 
श्रेष्ठ ढंग से सम्पन्न हों । भगदेव और बरह्मणस्पतिदेव दुमको हमारे लिए बारम्बार बुलाएँ ॥१॥ 

१५१७. संज्ञपनं वो मनसो3थो संज्ञपनं हक । 
अथो भगस्य यच्छान्तं तेन संज्ञपयामि व: ॥२॥ 

है मन की समानता के इच्छुक ! भगदेवता के श्रपूर्वक किये गये तप जैसे श्रेष्ठ कर्म के द्वारा हम आपको 
सपान ज्ञान वाला बनाते हैं, जिससे आपके घन और हृदय समान ज्ञान से सम्पन्न बनें ॥२ ॥ 
१५१८. यथादित्या वसुभि: संबभूवुर्मरुद्धिरुग्रा अहणीयमाना:। 

एवा त्रिणामन्नहणीयमान इमाज्जनान्त्संभनसस्कृधीह ॥३ ॥ 

अदिति के पुत्र पिधवावरुण जिस ब्रकार आठ वसुओं के साथ एवं उम सुद्र अपनी उयता को त्यागकर मरदूगणों 
के साथ समान ज्ञान सम्पन्न हुए. उसी अकार हे तीन नामों वाले अम्निदेव ! आप क्रोध को त्याग कर इन सांगनस्य 
के इच्छुक मनुष्यों को परस्पर मिलाएँ ॥३ ॥ 

[७५ - सपलक्षयण सूक्त ] 
[ऋषि- कवन्ध | देवता- इन्द्र /छनद - अपुद्ुप्‌, ३ पट्षदा जगती |] 
१५१९.निरमुं नुद ओकस: सपत्नो यः पृतन्यति। नैर्बाथ्येन हविषेन्द्र एनं पराशरीत्‌ ॥१। 

'श्ुओं को जो सेना हमको पीड़ा पहुँचाने के लिए एकम्ित हो रही है, वह अपने स्थान से पतित हो जाए। 
शत्रु नाश के लिए अर्पित आहुतियों से इन्द्रदेव प्रसत्र होकर रुओं का वा करें ॥६ ॥ 
१५२०.परमां त॑ परावतमिन्द्रो नुदतु वृत्रहा | यतो न पुनरायति शश्नती भ्य: समाभ्य: ॥२। 
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कूतसुर के संहारकर्ता इद्रदेव उस शु को दूरस्थ स्थान तक खदेड़ दें, जहाँ से वह सैकड़ों वर्षों में भो 
लौटकर न आ सके ॥२ ॥ 
१५२१. एतु तिस्र: परावत एतु पज्च जनाँ अति। एतु तिख्रोडति रोचना यतो न 
पुनरायति शश्वतीध्य: समाभ्यो यावत्‌ सूयों असद्‌ दिवि॥३॥ 
वह शत्रु तीनों भूमि तथा पांचों प्रकार के जग से दूर चला जाए । वह ऐसे स्थान में पहुँचे, जहाँ सूर्य और 
अभ्मि का प्रकाश भी न हो । घुलोक में जब तक सूरदिव है, तब तक वह लौट न सके ॥३ ॥ 
[७६ - आयुध्य सूक्त 
(ऋषि - कबन्थ । देवता- सानतपाम्ग । छन्‍्द - अनुष्टए्‌ ३ ककुम्मती अनुष्टप्‌।] 
१५२२. य एन॑ परिषीदन्ति समादथति चक्षसे । संप्रेद्धों अग्निर्जि्ठाभिरुदेतु हदयादथि ॥ 
जो जन इस अस्नि (यज्ञ) के चारों ओर उपासया करे के लिए बैठते है तथा दिव्य दृष्टि के लिए इसका 
आधान करो है, उनके हृदयों में जञानामस प्रदीष्त हो ॥९ ॥ 
१५२३. अग्ने: सांतपनस्थाहमायुषें पदमा रभे। 
अद्धातिर्यस्थ पश्यति धूममुद्यन्तमास्यत: ॥२॥ 
उस तपने वाले ज्ञानाम्न को हप आयुष्य वृद्धि के लिए प्राप्त करते हैं । जिससे प्रकट धूम्र को अद्धाति (ऋषि 
या झञानौजर) मुख से निकलता हुआ देखते है ॥२ ॥ 
| लक काले पृ से आि के होने का पता जला है। जब अर का में दषय ख़ास जाप होती है, तो उसका. 
जया मुख से निकलते वाली वाणी से प्रकट होता है । दिख अष्य के दिव्य पड को ज़ारी जय हो पहचान पे हं। | 
१५२४. यो अस्य समिथं बेद क्षत्रियेण समाहिताम्‌। 
नाभिह्वारे पद नि दघाति स मृत्यवे ॥३ ॥ 
जो क्षत्रिय पुरुष विधिवत्‌ स्थित आन की (सन्दौपनी) आहृति का जाता है, वहे कुटिल (छलपूर्ण) क्षय पे 
(रभित होकर) पृत्पु की दिशा में पैर आगे वहीं बढ़ाता #३ ॥ 
१५२५. नैन॑ घ्नन्ति पर्यायिणो न सन्नाँ अब गच्छति। 
अमनर्य: क्षत्रियो विद्वान्नाम गृहणात्यायुषे ॥४ ॥ 
ऐसा ज्ञाता क्रय दीर्घजीवन की कामग्ा से अस्सिदेव का स्तोत्र पाठ करता है, उसे घेरने वाले श्र 
भी नहीं पार सकते ॥४॥ 
[७७ - प्रतिष्ठापन सूक्त ] 
[ऋषि - कबन्ध । देवता- जातवेदा (अम्स) । छन्द - अनुष्प ।] 


१५२६. अस्थाद्‌ झौरस्थात्‌ पृथिव्यस्थाद विश्वमिदं जगत्‌। 
आस्थाने पर्वता अस्थु स्थाम्न्यश्लाँ अतिष्ठिपम्‌ ॥९॥ 
चुलोक, भूलोक एवं दोनों के मध्य सम्पूर्ण जगत्‌ अपने-अपने स्वान एवं मर्यादा में स्थिर है, पर्वत भी 
अपने-अपने स्थान मे स्थिर है, बसे हो हय स्थाम्शअपनी गयनशञोल शक्तियों को आत्मशकति) डरा मर्यादा मे 
स्थिर करते हैं ॥६ ॥ 
रद 


ड्द अरविंद संहिता धाग-९ 


१५२७. य उदानद्‌ परायण य उदानप्न्यायनम्‌ ।आवर्तन॑ निवर्तनं यो गोषा अपि त॑ हुवे ॥ 
जो गो (इद्धियादि शक्तियों ) के पालमकर्ता (प्राण, मर आदि) परम स्थान पाकर भी निम्न स्थानों कौ ओर 
(प्राणियों में ) आतेहैं तथा जिनमें सर्वत्र आने-जाने को सामर्च्य है, हम उसका आवाहन करते हैं ॥२ ॥ 
१५२८. जातवेदो नि वर्तय शत ते सन्‍्वाबृत: । सहल्लन॑ त उपावृतस्ताधिर्न: पुनरा कृधि ॥ 
है जातबेदा अग्ने ! आप इन शक्तियों को (निम्न गन से ) लौटाएँ । आने के लिए आपके पास सहसों मार्ग 
है । उससे हमे आप समर्थ बनाएँ ॥३ ॥ 
[७८ - घनप्रापिप्रार्थना सूक्त 
(ऋषि - अधर्वा । देवता- १-२ चद्धमा, रवि (घर) ३ त्वष्टा (दर्घाय) | छन्द - अनुष्टप्‌ ।] 
१५२९. तेन भूतेन हविषायमा प्यायतां पुनः । 
जायां यामस्मा आवाश्षुस्तां रसेनाभि वर्धताम्‌ ॥१॥ 
प्रदत्त वि इस (पुरुष) को एवं जो स्त्री इसे प्रदान की गयी है. उसे भी बारस्वार पुष्ट करे । पुष्टिकारक रसों से 
झल दोनों की वृद्धि हो ॥९ ॥ 
१५३०.अभि वर्धतां पयसाभि राष्ट्रेण वर्धताम्‌। रख्या सहल्नवर्चसेमौ स्तामनुपक्षितौ ॥ 
'पति-पलो दोनो दुग्धादि से पुष हो. रा के साथ विकसित हो तथा अनेक अकार के तेजस्वी ऐश्वर्य से ये 
दोनो परिपूर्ण रहे ॥२ ॥ 
१५३१. त्वष्टा जायामजनयत्‌ त्वष्टास्यै त्वां पतिम्‌। 
त्वष्टा सहस्रमायूषि दीर्घमायु: कृणोतु बाम्‌॥३ ॥ 
त्वष्टदेव ने इस स्त्री को उत्पन्न किया है, हे पति ! आपको भी त्वश्टदेव ने इस स्त्री के लिए उत्पन्न किया 
है।वे त्वष्टादेव ही आप दोनों को दीर्घायब्य प्रदान कर सहखझरों वर्णे तक जीवनयापन करने वाला बनाएँ ॥३॥ 
[७९ - ऊर्जाप्राप्ति सूक्त] 
[ऋषि - अवर्वा । देवता- संस्कात | छद - गाय, ३ विपदा प्राजापत्या जगती । ] 
१५३२. अय॑ नो नभसस्पतिः संस्फानो अधि रक्षतु । असमातिं गृहेषु न: ॥१॥ 
अभ्निदेव आहतियों को दयुलोक तक पहुँचाते है. इसलिए पालक कहलाते हैं । वे अग्विदेव हमारे घरों को 
चर-धान्य आदि सायग्री से घरपूर रखें ६ ॥ 
१५३३. त्व॑ नो नभसस्पत ऊर्ज गृहेषु धारय। आ पुष्टमेल्वा बसु ॥२॥ 
है असतरिशष के स्वामी वायुदेव ! आप हमारे घरों को बलवर्डक रस अमन से घरें+ प्रजा, पशु तथा अन्य 
'पुष्टिकारक धक्नधात्य भी हमें प्राप्त हो ॥२ ॥ 
१५३४. देव संस्फान सहल्लापोषस्येशिये। 
'तस्थ नो रास्व तस्थ नो थेहि तस्य ते भक्तिवांस: स्थाम ॥३ ॥ 


है आदित्यदेव ! आप हजारों पोषक सम्पदाओं के ईश्वर हैं । आप अपनी उन सम्पदाओं को हमें प्रदान करें । 
आपकी कृपा-अनुग्रह से हम ऐश्वर्य के भागीदार बनें ३ ॥ 


काष्ड:६ सृकत- ८९ डक 


[<«० - अरिष्टक्षयण सूक्त | 

[ऋषि - अथर्वा । देवता- चन्रमा | छन्‍्द - भृस्कि अनुष्टपु २ अनुष्टपु ३ प्रस्तार पंक्ति । | 

इस सूक्त पे 'कालकाब्ओो' तवा देवस्थ शुरः - देकसबेक के क्वाजो का उल्लेख है। इसके गृढ़ार्व किचाए्णीय है वैचितिय 
बह तेबा काठक संहिता में 'कालकामओों * का उपाख्यान है? वे कैज असर (काली) हे; जिको सवा' पाल हु 
उश्षकाओं (यज्ञासप) का घन किया। इड वे इश्काओं को अपने आदि वे ले लिया, ता उन अर ने स्वर वा आक्रमण 
'किया। आओ अपने अधिकार ये लिए, तो इद् न 'कूहका' का ऋत किया । उससे वे बिल: गये का बिखर गये । उस बिखगाव 
से दो बड़े अंश दिव्य शान करे। 

ऐसी कवाएँ आशंकारिक होती है । 'काल' का अर्थ होता है: 'सपय लदा 'कश्ज' का अर्द है'कपल । इस आपार पर 
'कालकात्ज' सक्पल्पी कपल का बोच कराने काला होता । विजन के फतानुसार सपय का बोध पदार्थ की गति के सापेश है। 
जब पार के तीन शक्तिशाली घटक ( अमर) क्नविचव (+ चार्ज) युक्त ऋण विधव/-चार्ज) यु ला उदालौव (यू) 
कण उस होकर गरिजील हुए, तथी प्रवप कार सफपय का जोध हुआ। अतः वे दालकाए्ज कहााए। उन हषकाओं (अर् 
की सृक्षम इदाईयों ) को एक किया । इत्र (निवायक जक्ति) थे उन था इहका (ऊर्जाकणों ). का फ्रत किया वो गे 
पहाव सपुहं वें बिखर गये । उप प्रकिया ये दो बढ़े शरिफपै पिच्ड (सर्व एवं चट) उक्र हुए: जो धुलोक के शुरू (फूसे हुए) 
'कहलाये। इदर जाति के दबाव से सृका असुर को के परीपुत होगे से ठोस पिप्ड (पी जे ) जन गये तथा जो घाग शक 
खुले हु दे वे ूर के गो बन के । अखिल आजा वे देय सर को ्ध क सर पेलिया थी#। काणका 

सर्व एव कर की सापेश गति से होता है। इसलिए उर्े 'काहवका्ज' काएस थी आंजत है। उ् दृष्टि मे पं के आधों की 
सीक-ठीक सिद्ध भी होती है 
१५३५, अन्तरिक्षेण पतति विश्वा भूताव्रचाकशत्‌। 
शुनो दिव्यस्य यन्महस्तेना ते हबिषा विधेम ॥१॥ 

विश्व के भूतों ( पदा्घों- श्रणियों ) को प्रकाशित करता हुआ, जो अन्तरिक्ष से अवतरित होता है । उस 
टिव्यलोक के शुर( फूले हुए पिण्ड-सूर्य। की जो पहला है, उससे आषप्त #विष्य हम, आपको आ्पित करते है ॥ ९ ॥ 

[पर के प्रचाव से अपर वसह्यातिों से हे हब्ध बसता है। उसी से यजन किया जाता है ] 
१५३६.ये त्रय: कालकाज्जा दिवि देवा इब श्रिता: ।तान्तसर्वानद्व ऊतयेउस्मा अरिष्टतातये॥ 

ये ओो तौन कालकाज्ज (असुर या पदार्थ कण) बुलोक मे देवों को तरह रहे है, उन्हें हम अपनी रक्षा के लिए. 
तथा कल्याण के लिए आवाहित करते है ४२ ४ 
१५३७. अप्सु ते जन्म दिवि ते सथस्थं सपुद्रे अन्तर्महिमा ते पृथ्चिव्याम्‌। 

__ शुनो दिव्यस्थ यन्महस्तेना ते हविषा विधेम ॥३ ॥ 

है अष्निदेव ! आपकी जल में विद्युतकूप उत्पति है, चुलोक थे आपका आदित्यात्मक भाव से स्थान है। 


समुद्र के बीच मे तथा पृथ्वी पर आपको महिमा स्पष्ट है । हे अग्निदेव ! दिव्य शान (सू्च के तेजरूप हविं से हप 
आपका पूजन करते हैं ॥३ ४ 





[८ १- गर्भाधान सूक्त ] 
[ ऋषि - अधर्वा । देवता- आदित्य, ३ त्वश ।छन्‍्द - अनुष्ठप।! 
इस सूछ थें किसो दिव्य परहस्त (हाल ये धार करने का कण) दा उल्लेख है । पर एवं धन देने ता (कं) 
_तादेवधाता अदिति दवा शरण किया जाने वाला यह ऊंकज पटावं-निर्ित कही हो सकता यह तो गेजोकलव का रक्षण आवरण 
ही हो सकता है । इस सूरत के देवता अदितिपुत्र आदित्य है। सूर्वचण्डल के चातें ओर एक कंदण-मेजोबलय होता है, जो सूर्य 
के गर्ध में चल रही उप्पादक भ्रक्रिया को सुर्राषत का सुसेचाल्लत रखता है । इस तेजोवलय के अंश को ही प्रकृति अथवा नारी 
के गर्भ में चल रहे उसाहन चक्र की सुरक्षा के लिए आवाहित किया गया प्रतीत होता है" 


] _अकविद संहिता चाग-१ 


१५३८, यन्तासि यच्छसे हस्तावप रक्षांसि सेघसि। 
प्रजा धन॑ च गृहणान: परिहस्तो अभूदयम्‌॥१॥ 
है अमे ! आसुरी कृततियों एवं शक्तियों वो आप अपने वश में रखते यें समर्थ है एवं दोनों हाथो से उन्हें 
नष्ट करे है, ऐसे देज़ पु-पौज़ादिरूप अजजा एवं धर को खुरक्षा करने वाले कंकण (तेजोवलय) सिद्ध हुए हैं ॥३ ॥ 
१५३९. परिहस्त वि धारय योनि गर्भाय थातवे । मयदि पुत्रमा थेहि त॑ त्वमा गमयागमे। 
है तेजोकलय ! आप गर्भ और योनि (उत्पादन के की सुरक्षा करें । हे मयदि ! आप पुत्र घारण करें एवं 
सपय पूर्ण होने पर उसे बाहर आने को प्रेरणा दे ४२ ४ 
१५४०. य॑ परिहस्तमविभरदिति: पुत्रकाम्या। 
त्वष्टा तमस्था आ बध्नाद्‌ यथा पुत्र जनादिति ॥३ ॥ 
जिस कंकण को पुत्र की कापना वाली अदिति देवी वे धारण किया था. उसे त्वषट (चना कुशल) देव उस 
जाती (या प्रकृति) को धारण कराएँ, ताकि वह पुष्र उत्पन्न करने मे समर्थ हो ॥३ ॥ 
[८२ - जायाकामना सूक्त ] 
[ ऋषि - घग। देवता- इत्र | छन्द - अनुष्ठप्‌ ।] 
१५४९१. आगच्छत आगतस्य नाम गृहणाम्यायतः। 
इन्द्रस्थ वृत्रध्नो बन्‍्ये वासवस्य शतक्रतो: ॥९॥ 
वृजासुर-संहारक, वसुओं से उपासित शतक़तु इन््रदेव का नाम लेकर (उनकी साक्षी में ) आने वाले जो 
अति समीप आ गये हैं, मैं उन (शक्ति प्रवाहों या वरों ) का वरण ( अपनी इद्धियों या पृत्रियों के लिए) करता हूँ। 
१५४२. येन सूर्यां सावित्रीमश्चिनोहतु: पथा। 
तेन मामब्रवीद्‌ भगो जायामा बहतादिति॥२ ॥ 
'भग देवता ने मुझसे कहा - “अशिनौकुमातं ने जिस मार्म द्वार सूरया- साविजी को प्राप्त किया था, उसी उत्तम 
पार्म से तुम भी सती प्राप्त करो” ॥२ ४ 
१५४३. यस्ते3डकुशो बसुदानो बृहत्रिद्ध हिरण्यय:। 
तेना जनीयते जायां मझं थ्रेष्ठि शचीपते॥३॥ 
है इद्रदेव ! आपका जो घन देने में समर्थ , स्वर्ण का बड़ा अंकुश (नियलण सामर्थ्य) है, उसी से मुझ 
'फुजभिलाबी को आप स्त्री प्रदान करें ॥३ ॥ 
[८३ - भैषज्य सूक्त ] 
(ऋषि- अड्लिरा ।देवता- सूर्य, चन्द्र,(२ रोहिणी, ३ रामावजी)। छन्द - अनुष्टप्‌ ४ एकावसाना द्विपदा 
किजूदाजो अनुष्टर +] 
१५४ड. अंपचितः प्र पतत सुषणों बसतेरिव। सूर्य: कृणोतु भेषजं चन्द्रमा वो उपोच्छतु । 
है गण्डमालारोग तर लेक! चोसते से निकलने वाले गठह दी हज (ली गहरे निकलते 
जाओ । सूवदिव रोग को ओबधि बनाएँ और चडद्रमा रोग को टूर करें ॥६ # 
१५४५. एन्येका श्येन्येका कृष्णैका रोहिणी दे । सर्वासामग्रभ॑ नामावीरघ्नीरपेतन | ।२॥ 
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है गण्डपालाओ !तुम (बात, पिल, कफ भेट से) चितकबरो, बे क्यली तथा रकवर्ण वाली हो, इस तरह 
सब जाम हपने लिया । है अपचितो १इसे पसत्र होकर) वुप वीरपुरूष की हिंसा न करो और यहाँ से चलो जाओ॥| 
१५४६.असूतिका रामायण्यपचित्‌ प्र पतिष्यति। 
ग्लौरित: प्र पतिष्यति स गलुन्तो नशिष्यति ॥३ ॥ 
'गलने वालो, सड़ने वाली गण्डमाला को जड़ वाड़ियों यें छिपी रहती है। यह (गण्डमाल) मूल 
कारण सहित नष्ट हो जाए. ॥३ ॥ 
१५४७, वीहि स्वामाहुतिं जुषाणों मनसा स्वाहा मनसा यदिद जुहोमि ॥४॥ 
हम मन से हवन करते है. यह हवन उत्तम हो । तुम अपनो आहुति घरहण कर यहाँ से भाग जाओ ॥४ ॥ 
[ «४ - निऋऑतिमोचन सूक्त ] 
[ऋषि - अड़िरा । देवता- निर्कीति छन्‍्द- भुश्क्‌ जगते, २ जिपदार्षों वृहती, ३ जगती, ४ भुरिक्‌ जिष्प्‌ ] 
१५४८. यस्यास्त आसनि घोरे जुहोम्येषां बद्धानामवर्सजनाय कम्‌। 
भूषिरिति त्वाभिप्रमन्वते जना निर्तिरिति त्वाहं परि वेद सर्वत: ॥१।। 
है निक्रत (द्गति के बन्थनो) ! पीड़ितों को मुक्त करने के लिए हम तुप्हार कर मुख यें आहूति देते हैं। 
सन से उसे बरहण करके रोगी को रोग-मुकत करो । ओषधको से चर दुआ का बल देशी शेष गुल बा 
साधारणतया तुप्हें लोग बह्रूप से जय है; पर हम तुम्सोर कारजरूप पांप को भी जानते है ॥९॥ 
१५४९. भूते हविष्मती भवैष ते भागो यो अस्मासु । मुब्बेमानमूनेनस: स्वाहा ॥२॥ 
है सर्वा विद्यमान निजरति ! तुम हमारे द्वारा दी गई आहुति से हवियुक्त हो, अपना शत करों । इन गो (गाय 
या इदियाँ) आदि को रोग के कारणरूप पापों से मुक्त करो ४२ ॥ 
१५५०. एवो ध्वस्मश्निक्रति नेहा त्वमयस्मयान्‌ वि चूता बन्धपाशान्‌। 
यमो मह्ठं पुनरित्‌ त्वां ददाति तस्मै यंमाय नमो अस्तु मृत्यवे ॥३॥ 
है निक्रति ! तुम रोग-बन्धन से मुक्त करके हमें खुख प्रदान करो । हे रोगिन्‌ ! तुपको पृत्यु के देवता यम ने 
फिर हमारे निमित्त लौटा दियो है । अतः उन ्राणापहारी यमदेव को नमस्कार है ॥३ ॥ 
१५५१. अयस्मये हुपदे बेथिष इहाभिहितो पृंत्युभियें सहस्वम्‌। 
चमेन ल्व॑ पितृभि: संविदान उत्तम॑ नाकमथि रोहयेमम्‌ ॥ड ॥ 
है निक्री ! जब तुम लौह और काष्ठयुक्त अपने बन्धनों से जकड़ती हो, तब वह हजारों मारक दुःखों से बंध 
जाता है । पितरों और यम से मिलकर तुम इसे श्रेष्ठ दुखरहित स्वर्ग के समान स्थिति तक पहुँचाओ ॥४॥ 
[८५ - यक्ष्मनाशन सूक्त ] 
[ऋषि - अथर्वा । देवता- वतस्थति ।छन्द - अनु ।] 
१५५२. बरणो वास्याता अं देवो बनस्पति:। 
अक्ष्मो यो अस्मिन्नाविष्टस्तमु देवा अवीवरन्‌ ॥१। 
यह दानादि गुण-सम्पन्न वरण वृक्ष को मणि राजयश्या आदि सोगों को नष्ट करे । इस रोग- पीड़ित 
को देवगण रोग से मुक्त करें ॥६ ॥ 


च् अववर्ववेट संहिता चाण-९ 


१५५३. इन्द्रस् वचसा व मित्रस्य वरुणस्थ च। 
देवानां सर्वेषां वाचा यक्ष्मं ते वास्यामहे ॥२॥ 
है रोगिन्‌ ! मणि-बन्धसकर्ता हम, इस्रदेव, मि॥र वहण तथा अन्य देवताओं के बलों के द्वारा तुम्हारे 
यद्ष्मा रोग को हटाते हैं ॥२ # 
१५५४. यथा वृत्र इमा आपस्तस्तम्भ विश्वघा यतीः 
एवा ते अग्निना यक्ष्मं वैश्वानरेण वारये 
जिस प्रकार वृजसुर ने जगत्‌-पोषक मेघ स्थित जल- ग्रवाह को रोका था. उसी प्रकार हे रोगिन्‌ ! हम वैश्वानर 
अभ्नदेव के द्वारा तुम्हारे रोग को रोकते हैं ४३ ॥ 


[<६ - वृषकामना सूक्त 
(ऋषि- अवर्वा । देवता- एकवृष । छन्द - अनुषठप्‌॥] 
१५५५. वृषेन्द्रस्य वृषा दिवो यूषा पृथिव्या अयम्‌।॥ 
वृषा विश्वस्थ भूतस्थ त्वमेकवृषो भव ॥१॥ 
यह श्रेष्ठता क्रौ इच्छा वाला पुरुष, इद्रदेव कौ कृपा से तृप्त करने वाला हो। यह चुलोक को तृप्त 


करके पर्जन्य की वर्षा द्वारा समस्त प्राणियों को तृषत करने वाला हो ॥ ऐ श्रष्ठता की इच्छा वाले पुरुष 
तुम सर्वश्रेष्ठ हो ॥६ ॥ 





१५५६. समुद्र ईशे ख्रबतामम्नि: पृथिव्या वशी। 
चन्द्रमा नक्षत्राणामीशे त्वमेकवृषों भव॥२॥ 
जैसे जल के स्वामी सपुद्र पृथ्वी के स्वाभी अम्पि नकषं के स्वाधी चन््णा हैं वैसे ही हे श्रेष्ठ के चाहने 
वाले पुरुष ! तुम भी सर्वश्रेष्ठ बनो ॥२ ॥ 
१५५७. सप्राडस्यसुराणां ककृन्मनुष्याणाम्‌ । देवानामर्धभागसि त्वमेकवृषो भव ॥३॥ 
है इद्रदेव ! आप असुरों के सम्राट और तुलगा को दृष्टि से देवहाओं के अर्थभाग (सर्वश्रेष्ठ हो ।  श्रेष्ठत 
की कापना वाले पुरुष ! ऐसे श्रेष्ठ इद्रदेव व्यी कृपा से तुम भी श्रेष्ठ हो जाओ 
[ «७ - राज़: संबरण सूक्त | 
[ऋषि- अथर्वा । देवता- घुद ।छतद - अलुषदप्‌ ] 
१५५८. आ त्वाहार्षमन्तरभूर्थुवस्तिष्ठाविचाचलतू 
विशस्त्वा सर्वा बाउ्छन्तु मा त्वद्राष्रमथि भ्रशत्‌ ॥१॥ 
है राजन्‌ ! आपको इस (राष्ट या के का अधिषठि नियुरू किया गया है । आप इसके स्वामी है, आप नित्य 
अविचल और स्थिर होकर रहें | प्रबाजन आपकी अभिलाबा करें । आपके माध्यम से राष्ट्र का मौरव क्षीण न हो ॥ 


१५५९.इहैवैधि माप च्योष्ठा: पर्वतइवाविचाचलत्‌ । इन्द्र इवेह ब्रुवस्तिष्ठेह राष्ट्रमु धारय॥ 
आप इसमें हौ अविचल होकर रहें | कभी पद से वॉचित न हों । पर्वत के समान आप निकल होकर रहें। 
जैसे स्वर्ग में इद्रदेव है, वैसे हो आप पृथ्वी पर स्थिर होकर रुणसन करें और राष्ट्र का नेतृत्व कं ॥२ ४ 
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१५६०. इन्द्र एतमदीघरद्‌ युवं भ्रुवेण हविषा । तस्मै सोमो अधि ब्रवदयं च ब्रह्मणस्पति:॥ 
इद्रदेव इस (अधिपति) को अक्षय यजसेव सामग्रो उपलब्ध करके स्थिरता प्रदान करें । सोम उन्हें अपना 
आत्मीय पाते । ब्रह्मणस्पति भी उन्हें आत्योय हो समझे ४३ ॥ 
[८८ - घरुबोराजा सूक्त 
[ऋषि- अवर्वा । देवता- थुव ।छद्द - अनुष्ड्‌ ३ जिहुप्‌ ।] 
१५६१, श्रुवा चौर्धुवा पृथिवी श्रुवं विश्वमिदं जगत्‌। 
श्रुवास: पर्वता इपे धुवो राजा विशामयम्‌॥१॥ 
जिस प्रकार आकाश पृथ्वी. सम्पूर्ण पर्वत और समस्त विश्व अविचल है, उसी प्रकार ये प्रजाजयों के स्वायी 
'राजा' भी स्थिर रहे ॥६ # 
१५६२. ध्रुव ते राजा बरुणो ध्रुव देवो बृहस्पति:। 
श्रुव॑ त इन्द्रश्नाग्निक्ष राष्ट्र धारयतां ध्रुवम्‌॥२ ॥ 
है राजन्‌ ! आपके राष्ट्र को वरणदेव स्थायित्व दान करें । दिव्य गुणों से यु्त वृहस्पतिदेव स्थिरता प्रदान 
करें । इद्रदेव और अिदेव भी आपके राष्ट्र को स्थिर रूप से धारण करें ॥२॥ 
१५६३, ध्रुवो5च्युत: प्र मृणीहि शत्रुज्छज््यतो 5 घरान्‌ पादयस्व। 
संमनस: सा्नीचीर्थुवाय ते समिति: कल्पतामिह ॥३ ॥ 
है राजन्‌ ! अपने को खुद॒ढ़- स्थिर रखकर शजुओं को घसल डालो । जिनका आचरण शतुओं के सपान है, 
सो को भी गिरा दो । शव भाश होने पर समस्त दिशाओं की प्रजा समान बुद्धि एवं समान मन वाली हो और 
उनकी समिति आपको सुदृढ़ता के लिए योजना बना में सपर्ध हो ॥३ ॥ 
[८९ - प्रीतिसंजनन सूक्त ] 
[ऋषि - अधर्वा । देकता- (२5) १ सोम, २ वात, ३ घिज्वरण । छ़्द - अनुष्टप ।] 
१५६४. इद॑ यत्‌ प्रेण्य: शिरों दत्त सोमेन वृष्णयम्‌। 
तक्त: परि प्रजातेन हार्दिं ते शोचयामसि ॥१॥ 
सोम-अदतत गरेम करने वाला यह बलवान्‌ सिर है. इससे उत्पत्र हुए बल से अर्थात्‌ प्रेम से हम आपके हृदय 
के भावों को उद्दौप्त करते है ॥६ ॥ 


१५६५. शोचयामसि ते हार्दि शोचयामसि ते सन: । 
वात॑ धूप इब सध्य१ड्‌ मामेवान्वेतु ते मऊ ॥२॥ 
हम तुम्हारे हृदय के भावों को उद्दीप्त करते है । तुम्हारे मर को ग्रेम भाव से प्रधावित कराते है, जिससे तुम 
हमारे प्रति उस प्रकार अनुकूल हो जाओ, जिस ग्रकार धूघ वायु के अनुकूल एक हो दिला मे प्रवाहित होता है ॥२॥ 
१५६६. महं त्वा मित्रावरुणौ महां देवी सरस्वती । 
महां त्वा मध्यं भूम्या उभावस्तौ समस्यताम्‌॥३॥ 


मिजावरुणदेव देवी सरस्वती, पृथ्वी के दोरों अन्‍्ठिमधाग एवं यध्यधाग (निवासी- प्राणी) तुम्हें हमरे प्रति 
जोड़ें अर्थात्‌ इन सब दिव्य-शक्तियों दी कृषा से तुम्हारा स्पेह हमारे प्रति बढ़े ॥३ ॥ 
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[ ९०-- इयुनिष्कासन सूक्त ] 
[ऋषि - अथर्वा । देबता- रुद्र | छन्‍्द - अनुश्गप्‌, ३ आर्षी भुरिक्‌ उष्णिक्‌ |] 
१५६७. यां ते रुद्र इषुमास्यदड्ले भ्यो हृदयाय च। 
डदं तापद्य त्वद्‌ बय॑ विषू्ची वि वृहामसि ॥१॥ 
है पीड़ित ! शूल रोग के अधिष्याता देव, लाने वाले रुद्रदेव न तुष्हार अड़ठों एवं हदय को बींधने के लिए. 
बाणों को फेंका है । हम आज उन्हें उखाड़ते हैं ॥९ ४ 
१५६८. यास्ते शर्त थमनयोड्जान्यनु विष्ठिता: । 
तासां ते सर्वासां बय॑ निर्विषाणि हृयामसि ॥२ ॥ 
है शूल रोगी पुरुष ' तुम्होरे शरोर के अक्षे एवं धमनियों आदि को विषाक्तता को इन ओषधियों के दवा 
समाप्त कर उन्हें विषरहित करते है ॥२ ॥ 
१५६९. नमस्ते रुद्रास्थते नम: प्रतिहितायै। नमों विसृज्यमानायै नमो निपतितायै ॥३॥ 
है रद! आपको नपस्कार है । आपके घमुष पर चढ़े हुए बाज एवं छोड़े गये बाण को भी नपस्कार है ॥३ ॥ 
[९९ - यक्ष्मनाशन सूक्त ] 
[ऋषि - धृग्वल्जिरा । देवता: १-२ यक्मगाशर ३ आप । छत्द - अनुष्ठप्‌ ।] 
१५७०, इम॑ यवमष्टायोगै: पड्चोगेभिरचर्क॒षु: । तेना ते तन्‍्वो३ रपो5पाचीनमप व्यये ॥ 
इस जौ को आठ बैलों वाले तथा छह बैलों वाले हल से जोतकर, ओषधि के निमित्त उत्पन्न किया है । हे 
रोगिन्‌ ! हम इस जौ के द्वार रोग-बीज को निम्मणामी करके निकालते है ॥९॥ 
१५७१. न्यश्ग्‌ बातो बाति न्यक्‌ तपति सूर्य: । नीचीनमघ्न्या दुे न्‍्यग्‌ भवतु ते रप: ॥२। 
वायुदेव्‌ दिव्यलोक से नौचे के लोक में प्रवाहित होते है. सूवदिव ऊपर से जीचे की ओर ताप देते हैं, गौ नीचे 
की ओर दुह्ी जाती है, उसी प्रकार से आपके अमंगल घी अधोगापी हों ॥२ ॥ 
१५७२. आप इद्‌ वा उ भेषजीरापो अंभीवचातनी:। 
आपो विश्वस्य भेषजीस्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्‌॥३॥ 
जल सम्पूर्ण रोणों का निवारक है । जल ही रोगों के (मूल) कारण का बाज करने वाला है । जल ही सबके 
लिए हितकारी ओषधिरूप है, वह आपके निमित्त रोगग्रशक हो ॥३ ॥ 
[इस सु मे शणशकि तचा पति के प्रवाव से अमुष्राजित अत एवं आप से रोगोफ्खार का असपेख किया गया है| 
[९२ - बाजी सूक्त ] 
[ऋषि - अवर्वा । देखता- वाजी । छन्द - १ जगती, २-३ जिहुप्‌ ।] 
१५७३. वातरंहा भव वाजिन्‌ युज्यमान इन्द्रस्य याहि प्रसवे मनोजवा:।॥ 
चुज्जन्तु त्वा मरुतो विश्ववेदस आ ते त्वष्टा पत्सु जव॑ दधातु ॥९॥ 
है अश्न ! तुम रथ मे युक्त होने पर वायु-वेग वाले हो + तुम अपने लक्ष्य तक इब््देव की ग्रेरणा से, मन जैसी 
तोब गति से पहुँचो । सबके ज्ञाता मख्द्गण तुमसे जुड़ें ठवा त्वशदेव तुप्हरे पैरों को वेगवान्‌ बनाएँ. ॥१ ॥ 
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१५७४. जबस्ते अर्वन्‌ निहितो गुहा यः श्येने बात उत यो5चरत्‌ परीत्त:। 
तेन त्वं वाजिन्‌ बलवान्‌ बलेनाजिं जय समने पारविष्णु: 
है अश्व ! श्वे पक्षी के समान एवं वायु के समान वेग तुम्होरे अन्दर छिया है, उसे प्रकट कर बलवान्‌ बनकर, 
'तीब गति से संग्राप में पार करने वाले होकर युद्ध को जौतो ॥२ ४ 
१५७५. तनूछ्ठे वाजिन्‌ तन्वं१ नवन्ती वाममस्मभ्य॑ धावतु शर्म तुभ्यम्‌। 
अह्लुतो महो थरुणाय देवो दिवीब ज्योति: स्वमा मिमीयात्‌ ॥३॥ 
है वेगवान्‌ अश्व ! तुम्हरे शरीर पर सदार हमारे शरीर गरव्य पर शौघ पहुंें। तम्तें घाव आदि से बचाकर 
सुख प्रदान करते है। तुम घुलोक के सूर्य के समान बनकर सहज ज्ञान से चलकर अपने निवास तक फहुँचो ॥३ ॥ 
[९३ - स्वस्त्थयन सूक्त 
[ऋषि - शत्ताति । देवता - रद (९ यथ पृत्ु सर्व, २ भव सर्व, ३ विश्वेदेवा, महदगण अप्नीधोग, वरुण, 
ातपर्जन्‍्य) । छन्‍द - बिशुप्‌ ।] 
१५७६. यो मृत्युरधमारो निर्कथो बच्ु: शर्वोंउस्ता नीलशिखण्ड: | 
देवजना: सेनयोत्तस्थिवांसस्ते अस्माकं परि दृज्जन्तु वीरान्‌॥१॥ 
नियाभक पृत्युदेव पाषियों को मारने वाले, उत्पोड़क्‌ पोषक, हिंसक, शस्ब फेंकने वाले, नील शिखा बाले, 
'पापियों की हिंसा करने के लिए अपनी सेना के साथ चढ़ाई करने वाले ये देवता हमारे पुत्र पौजदि को सुरक्षित 
ऱकर सुख दान करें ॥१ # 
१५७७. मनसा होमैहरसा घृतेन शर्वायाख्र उत राज्ञे भवाय। 
जमस्थेभ्यो नम एभ्य: कृणोम्यन्यत्रास्मदघविषा नयन्तु ॥२॥ 
संकल्प द्वारा, घृतादि कौ आहुति ट्वारा हम शर्व (फेंके जाने वाले) अस्य के स्वामी रुद्रदेव और अन्य नमस्कार 
ोग्यों को नमस्कार करते है । (जिसके परिणाम स्वरूप) पापरूषो विष हमसे दूर चले जाएँ ॥२ ॥ 
१५७८. ब्रायध्व॑ नो अधविषाध्यो बधाद्‌ विश्वे देवा मरुतो विश्ववेदस: । 
अम्नीषोमा वरुण: पूतदक्षा वातापर्जन्ययो: सुमतौ स्थाम ॥३ ॥ 
है मरदूगण और विश्वेदेबो ! आप अधविषा वाली कृत्याओं और उतके संहारक साधतों से बचाएँ । भिए, 
वरुण, आल और सोमदेव हमें बचाएँ एवं वायु तथा पर्जन्य देवता हम पर अनुम्रह करें ॥३ ॥ 
[९४ - सांमनस्य सूक्त | 
[ऋषि - अधर्वाद्विस ।देवता- सरस्वती ।छनद.- अनु २ विदाद्‌ जगती ।] 
१५७९. सं वो मनांसि सं ब्रता समाकृतीर्नपामसि। 
अमी ये विव्ता स्थन तान्‌ व: सं नमयामसि ॥१॥ 
हे विकद्ध मन वाले मनुष्यो ! हम तुम्हारे मं विचारों एवं संकल्पों को एक घाव से युक्त कर परस्पर विशेषी 
कार्यों को अनुकूलता ये परिवर्तित करते हैं ॥६ 
१५८०, अहं गृभ्णामि मनसा मनांसि मम चित्तमनु चित्तेभिरेत। 
मष वशेषु हृदयानि वः कृणोमि मम यातमनुवर्त्मान एत॥२॥ 
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है विरुद्ध मन वाले मनुष्यों ! तुम्हारे मनन को हम अपने अनुकूल कराते है । तुम अनुकूल चित वाले यहाँ 
आओ | बुम्हारे हदयों को हम अपने दश मे करते है । दुप हमादा अनुसरण करते हुए कर्म करो ॥२ ॥ 
१५८१. ओते मे द्यावापृधिवी ओता देवी सरस्वती। 
ओतौ म इन्ध्वाम्स्श्नर्ध्यास्मेदं सरस्वति ॥३ ॥ 
'छावा-पृथिवी परस्थर अभिषुख होकर हमसे संबद है, वाक्‌ देवो सरस्वती भी संबद्ध है, इद्रदेव और 
अभ्निदेव भी हमसे संबद्ध हैं, अत: हम सब इसकी कृपा से समृद्ध हों ॥३ # 
[ ९५ - कुष्ठौषधि सूक्त ] 
[ ऋषि - भ्रग्वज्जिरा (दिवता- वनस्पति । छन्द-अनुष्टप्‌ ] 
१५८२.अश्वत्थो देवसदनस्तृतीयस्यामितो दिवि। तत्रामृतस्य चक्षण देवा: कुष्ठमवन्बत || 
यहाँ से तीसरे चुलोक में देवताओं के बैठने का अच्त्व है, वहाँ अमृत का वर्णन करने वाले 'कुष्ठ[ ओषधि) 
का ज्ञान देवताओं ने प्राप्त किया ॥९ ४ 
१५८३.हिरण्ययी नौरचरद्धिरण्यबन्धना दिवि। तत्रामृतस्थ पुष्प॑ देवा: कुष्ठमवन्वत ॥ 
हिरण्य (तेजोमय पदार्थ) से वनी औौका हिरण्य (तेजस ) के बच्चों से बँधी हुई स्वर्ग में चलती है । वहाँ 
अमृतत- पु, 'कुष्ठ! ओष॑धि) को देवताओं ये ऋष्त किया ॥२ # 
१५८४. गधों अस्योषथीनां गर्भों हिमवतामुत। गधों विश्वस्य धूतस्थेम॑ मे अगर कृधि ॥ 
है अगले ! ओष॑धियों के गर्भ मे आप है। हिमवालों के गर्भ में थी आप है। आप ही समस्त धूत-प्रणियों 
में गर्भरूप में रहते हैं, ऐसे हे अम्िदेव ! आप हमारे रोगी को रोग-मुक्त करें ॥३ ॥ 
[९६ - चिकित्सा सूक्त | 
[ऋषि - प्रम्वद्विस । देवता- १-२ वनस्पति, ३ सोम । छत्द- अनुष्ुप, ३ विपदा विराट्‌ गायत्री ] 
१५८५. या ओषथय: सोमराजञी्बद्वी: शतविचक्षणा:। 
यृहस्पतिप्रसूतास्ता नो मुज्वन्त्वंहस: ॥१॥ 
'जो सैकड़ों प्रकार बी ओषधियाँ है, उनमे सोम का निवास है । जो वृहस्पतिदेव के डवाए अनेक रोगों में प्रयोग 
की गई है, वे ओषधियाँ हमें रोगमूलक पाप से छुड़ाएँ ॥९ ७ 
१५८६, मुज्वन्तु मा शपथ्या३दथो वरुण्या दुत। 
अथो यमस्य पड्वीशाद्‌ विश्वस्माद्‌ देवकिल्बिषात्‌ ॥२ ॥ 
जल अथवा ओषधियाँ हमें शापजनिल रोग या पाप से बचाएँ । भिध्या-धाषण से लगने वाले वढ्णदेव 
के अधिकार वाले पापों से बचाएँ । यमराज के पाप “बन्धर-पाज' से बचाएँ और समस्त देव- सम्बन्धी पापों 
से हमे पुक्त रखें ॥२ ॥ श 
१५८७. यच्चक्षुषा मनसा यच्च वाचोपारिम जाग्रतो यत्‌ स्वपन्त:। 
सोमस्तानि स्वधया न: पुनातु ॥३ ॥ 
हमने जागते हुए या सोते हुए जो पाप कर्म इट्रियों डरा वाजी द्वारा अथवा मर द्वारा किए हों, हमारे उन 
समस्त पापों से सोम देवढा अपनी पवित्र शक्ति द्वार हमे मुक्त करें ॥३ ४ 
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[९७ - अभिभूवीर सूक्त | 
[ऋषि - अवर्वा । देवता - १.३ देवगण, २ मित्रावहरण । छन्द - विश्व, २ जगती, ३ भुरिक्‌ विश ।] 
१५८८, अभिभूर्यज्ञो अभिभूरम्निरभिभू: सोमो अभिभूरिन्:। 
अभ्यरहं विश्वा: पृतना यथासान्येवा विधेमाम्निहोत्रा इदं हवि: ॥१॥ 
यज्ञदेव, अग्निदेव, सोमदेव और इन्द्रदेव शत्रुओं को पराभूत करें। हम इन समस्त देवों की कृपा से 
'शबु-सेनाओं को जीत लें, इस निमित्त यह हवि ऑ्निदेव को अर्पित करते हैं ॥९ ॥ 
१५८९, स्वधास्तु मित्रावरुणा विपक्षिता प्रजावत्‌ क्षत्र मथुनेह पिन्वतम्‌। 
बाधेथां दूरं नि्ऋतिं पराचै: कृत चिदेन: पर मुमुक्तमस्मत्‌॥२॥ 
है विद्वान्‌ मित्र और वरुणदेव ! यह हविरूष अन्न आपको तृष्त करे । आप प्रजा को क्षत्रिय बल से सौंचें । 
'निर्कति देवता को हमसे दूर करें तथा किये गये पापों से भी हमको मुक्त करें ॥२॥ 
१५९०. इम॑ बीरमनु हर्षध्वपुग्रमिद्े सखायो अनु स॑ रभष्वम्‌। 
ग्रामजितं गोजित॑ बच्रबाहुं जयन्तमज्म प्रमृणन्‍्तमोजसा ॥३॥ 
है बीरो ! यह वौर्यवान्‌ राजा वीररस से हर्षित हे, तुम भी अनुयायी बन । गाँवों को जीतने वाले, उमर स्वभाव 
बाल, यों को बश में रखे वाले, वत्र के समान भुजाओं वाले, शबुओं को जौतने वाले, शस्त्र फेककर श्ु पर 
बार करने वाले वीर के अनुकूल रहकर अपना व्यवहार करो अर्वात्‌ यु हेतु सदैव तैयार रहो ॥३ ॥ 
[९८ - अजरक्षत्र सूक्त ] 
[ऋषि- अचर्वा । देवता- इत्र । छद - जिहुप्‌, २ वृहतौगर्भा आस्तार पंक्ति ।] 
१५९९१. इन्द्रो जयाति न परा जयाता अधिराजो राजसु राजयातै। 
चर्कुत्य ईड्ो वन्धयश्रोपसद्यो नमस्यो भवेह ॥९॥ 
इन्दरदेव (या राजा) की विजय हो । वे कभी पराजित न हों । राजाधिराज हे इन्रदेव ! आप शतुओं का नाश 
करने वाले स्तुत्य हैं, वन्दनीय हैं । इस कारण आप हमारे द्वारा नमस्कार करने योग्य हैं ॥६ ॥ 
१५९२. त्वमिद्धाथिराज: श्रवस्युस्त्व॑ भूरभिभूतिर्जनानाम्‌। 
ल्व॑ दैवीर्विश इमा वि राजायुष्मत्‌ क्षत्रमजरं ते अस्तु ॥२॥ 
है राजेद्र ! आप अन्य राजाओं की अपेक्षा अधिक कॉर्ति-सम्पन्न हों। आप प्रजाजनों को 
समृद्धशाली बनाएँ । इन देव सम्बन्धी प्रजाओं के आप स्वाणी बनें । आपका क्षात्रबल बढ़े एवं आप जरारहित 
दीर्ष आयु वाले हों ॥२ ४ 
१५९३. प्राच्या दिशस्त्वमिन्द्रासि राजोतोदीच्या दिशो वृत्रहब्छत्रुहोडसि। 
चत्र यन्ति स्रोत्यास्तज्जितं ते दक्षिणतो वृषभ एवि हव्य: ॥३॥ 
है इद्रदेव ! आप पूर्व आदि सपस्त दिशाओं के स्वायी हों । आप वृजमुरहस्त हैं, शबुत्शक हैं। समस्त 
भूमण्डल आपका है । कामनाओं दो वर्षा करने वाले हे इ-द्रदेव ! हम आपका आवाहन करते है, आप हमें इस 
संग्राम में विजयी बनाएँ ॥३ ॥ 
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[९९ - संग्रामजय सूक्त ] 
[ऋषि - अधर्वा । देवता- १-२ इन्द्र, ३ सोम सविता । छन्द - अनुष्ट॒ुप्‌, ३ भुरिक्‌ बृहती।] 
१५९४.अभि ल्वेन्द्र वरिमतः पुरा त्वांह्रणादुवे । 
हयाम्पुग्रं चेत्तारं पुरुणामानमेकजम्‌ ॥१॥ 
है इद्रदेव । पाप या पराजय के पूर्व हो हम आपक्य आवाहन करते है। आप ग्रचण्ड बल-समपन्न एवं संग्राम 
जीत में निपुण हैं। आप बहुत नाम वाले तथा अकेले ही युद्ध जौतने वाले शूर- बीर हैं ॥९ ॥ 
१५९५, यो अद्य सेन्यो वो जिघांसन्‌ न उदीरते। इन्ध्स्थ तत्र बाहू समन्त॑ परि दर: ॥२॥ 
'शल्ु सेना हमे मारने के लिए जिन आयुषो को उठा रही है उससे बचने के लिए), रक्षा करे में समर्थ इद्रदेव 
की भुजाओं को हम अपने चाएं ओर रक्षा-कव के रूप में धारण करते हैं ॥२ ॥ 
१५९६. परि दब्य इन्द्रस्य बाहू समस्त त्रातुख्ायतां न: । 
देव सबितः सोम राजल्तुपनस मा कृणु स्वस्तये ॥३॥ 
इददेद, जिनकी भुजाओं को हपने अपने चारों ओर धारण किया है, वे हमाते रक्षा करें । हे सवितादेव एवं 
सोमदेब ! आप कल्याण काले वाले हैं, आप हमारा मर श्रेष्ठ बनाएँ, जिससे हम युद्ध में विजय पा सकें ॥३ ॥ 
[१०० - विषदूषण सूक्त 
[ऋषि - गरुत्मान्‌ । देवता - वस्स्थाति (आसुरी दुहिता) । छन्द - अनुष्ठप्‌ ।] 
१५९७. देवा अदुः सूर्यों अदाद बौरदात्‌ पृथिव्यदात्‌। 
तिख्र: सरस्वतीरदुः सचित्ता विषदूषणप्‌॥१॥ 
इन्र आदि समस्त देवता हमें स्थावर एवं जंगम विद-याशक ओषधि घ्रदार करें । सवीरक सवितादेव, इड़ा, 
सरस्वती एवं धारती देवियाँ थी हमें ऐसी ओषधि प्रदान करें ॥१ ४ 
१५९८.यद्‌ वो देवा उपजीका आसिज्यन्‌ धन्वन्युदकम्‌। तेन देवप्रसूतेनेदं दूषयता विषम्‌॥ 
है देवताओ ! उपजीका (ओष॑धि) ने जलरहित पर्स्वल में जल को क्वरित किया है । उन देवताओं से प्रदत्त 
जल द्वारा विष को नष्ट कं ॥२ ॥ 
१५९९, असुराणां दुहितासि सा देवानामसि स्वसा। 
दिवस्पृथिव्या: संभूता सा चकर्थारसं विषम्‌॥३ ॥ 
है ओषधे ! तुम असुरों की पुरी हो और देवताओं की बहिस हो । हे अततरिक्ष और पृथ्वी से उत्तर मत्तिके । 
चुर स्थावर एवं जंगम विष को दूर करो ४३ ॥ 
[१०१ - बाजीकरण सूक्त ] 
[ऋषि - अवर्वाज्ित । देवता- बहानस्पति। छतद - अनुषदप्‌ ।]. 
१६००.आ वृषायस्व श्रसिहि वर्धस्व प्रथवस्व च ।यथाडुं वर्थतां शेपस्तेन योषितमिज्जहि॥ 
है पुरुष ! तुम सेचन समर्थ वृषभ के समान ग्राणवार्‌ हो । शोर के अद्भ-अवयब सुदृढ़ एवं वर्षित हों। 
इस प्रकार (आानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से परिषवव था पुष्ट होने पर हो) स्वो दो शाप्त करो ॥९॥ 
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१६०१. येन कृशं वाजयन्ति येन हिन्वन्त्यातुरम्‌॥ 
तेनास्थ ब्रह्मणस्पते धनुरिवा तानया पस: ॥२ ॥ 
जिस रस के द्वारा कृश पुरुष को वीर्यवान्‌ बनाते हैं और जिसके द्वारा रुण्ण पुरुष को पुष्ट किया जाता है । हे 
अह्यणस्पतते ! उसके द्वारा आप इस पुरुष के शरीर कर, परत्य्वा चढ़े धनुष के समान सामर्थ्य वाला बनाएँ ॥२ ॥ 
१६०२. आहं तनोमि ते पसो अंधि ज्याभिव घन्वनि। 
क्रमस्वर्श इब रोहितमनवग्लायता सदा ॥३॥ 
है बीर्यकामी पुरुष ! अब हम लक्ष्य-वेधन में समर्थ धनुष पर चढ़ी परत्य्वा के समान बुम्हारे शरीर को 
'पुष्ट करते हैं। तुम प्रसन्न मन एवं हट 'पुष्ट शरीर वाले होने पर, जीवनसंगिती के साथ रहो ॥३ ॥ 
[ १०२-अभिसांमनस्थ सूक्त ] 
[ऋषि- जमदास्सि ।देवता- अधिनोकुमार । कद - अनु्प्‌ ।] 
१६०३. यथाय॑ वाहो अश्विना समैति स॑ च वर्तति। 
'एवा मामभि ते मन: समैतु सं च वर्तताम्‌॥१॥ 
है अश्विनौकुमारो ! जिस प्रकार रथ भें जुते दुए घोड़े वाहक की इच्छानुसार बर्ताव कराते है, उसी प्रकार 
आपका घन हमारी ओर आकर्षित रहे और आप सदैव हमारे अनुकूल व्यवहार करें ॥६॥ 
१६०४. आहं खिदामि ते मनो राजा: पृष्टघामिव। 
रेप्मच्छिन्न॑ यथा तृ मयि ते बेष्टतां मन: ॥२॥ 
के मन को मं डे जहा असली ओए आदी का वि जाए अचता जे बेबी रु को 
क्रौड़ा में सहज ही उखाड़ कर अपनी ओर खौंच लेता है तथा यायु वार उखाड़ा गया तृण जिस प्रकार वायु में ही 
'घूपता रहता है, उसी प्रकार आपका घन हमारे साथ ही रपण करे ॥२ ॥ 
१६०५. आज्जनस्थ मदुषस्य कुष्ठस्थ नलदस्य च। 
तुरो भगस्य हस्ताध्यामनुरोधनमुझरे ॥३ ॥ 
आपके ऐश्वर्य प्रदायक अज्जन के समान हर्षदायक; 'कुष्ठ” तथा 'नल' के हाथों द्वारा हम आपकी 
अतुकूलता ग्राप्त करते हैं ॥३ ॥ 
_. ९०३ - शतरुनाशन सूक्त ) 
[ऋषि - उच्छोचन । देकता- झस्रास्ी, (१ जृहस्पति सविता, मित्र अर्थभा, भग, अश्विनौकुमा८; २ इच्, 
अम्ल ३ इत्र । छ्द - अजुष्ठप ।] 
१६०६. संदान॑ वो बृहस्पति: संदान॑ सविता करत्‌। 
संदान॑ मित्रो अर्यमा संदान॑ भगो अश्विना ॥९ ॥ 
है शतरुओ ! वृहस्पतिदेव तुम्हे पाश में बाँधें । सक्रीरक सवितादेव तुम्हे बाँ्े । अर्यभा देवता भी तुम्हें बन 
में डालें ।भगदेव और अशविनोकुमार भी तुम्हे बचें ॥९ # 
१६०७. सं परमान्समवमानथो सं द्यामि मध्यमान्‌। 
इन्ब्स्तान्‌ पर्यहार्दाम्ना तानम्ने सं छा त्वम्‌ ॥२ ॥ 
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'शुओं को हम पाश डरा बाँचव है। टूर स्थित, मध्य मं स्थित एवं समीपस्थ सेनाओं को हम वष्ट करते 
है । इद्रदेव सेनापतियों को अलग करें और हे अम्निदेव ! आप उनको पाश के द्वारा बॉँधकर अपने अधीन करें ॥ 
१६०८. अमी ये युधमायन्ति केतून्‌ कृत्वानीकश:। 

इच्धस्तान्‌ पर्यहार्दाम्ना तानम्ने सं दया त्वम्‌॥३॥ 

'फहयाते हुए ध्वजाओं वाले शत संघ रणकषे में संग्राम के लिए उतावले होकर आ रहे हैं। हे इद्रदेव ! 
आप इन्हें अलग-अलग कर दें और है अग्निदिव ! आप इन्हें पाशञ में बॉँघकर अपने अधीन कर लें ॥३ ॥ 

[१०४ - शत्रुनाशन सूक्त ] 
एड़कि-प्रशोचत । देवता-इद्रास्वी अदवा मवोक्त । छद-अनुष्टप | 

१६०९.आदानेन संदानेनामित्राना द्यामसि ।अपाना ये चैषां प्राणा असुनासून्समच्छिदन्‌ ॥ 

_आदान और संदान नामक पाशों में हम शलुओं को बॉधते हैं । उन शुओं के जो अपान और प्राण है उन्हे 
हम जौवनी-शक्ति के साथ छिक्नभित्र करो है ॥९ ॥ 
१६१०.इदमादानमकर॑ तपसेन्द्रेण संशितम्‌। अमित्रा येउत्र न: सन्ति तानग्न आ दया त्वम्‌ | 

हमने इस आदान ताषक पाश यत्व को ठप के द्वारा सिद्ध कर लिया है, जो इन्द्र द्वार तीद्ण किया हुआ 
है । हे अमिददेव ! आप संग्राम में हमारे शजुओं को पास से बाँधें ॥२ # 
१६११, ऐनान्‌ दतामिद्धास्ती सोमो राजा च मेदिनौ। 

इन्द्रो मरुत्वानादानममित्रे भ्य: कृणोतु न: ॥३ ॥ 

'इद्रदेव और अस्नदेव परसत्र होकर इन शतुओं को बन्धन गुकत करे । राजा सोम एवं इद्रदेव परुद्गणों के 
सहयोग से हमारे शत्रुओं को बाँधें ॥३ ॥ 

[१०५ - कासशमन सूक्त | 
[ऋषि- उसमोचन । देवता- कसा छद - अनु्दप्‌ ।] 
१६१२. यथा मनोमनस्केतै: परापतत्याशुमत्‌। 
एवां त्व॑ कासे प्र पत मनसो3नु प्रवाय्यम्‌ ॥९॥ 

जिस प्रकार शौ्रगामौ मत जासने योग्य दूर स्थित पदार्ों तक शोधता से पहुँचता है, उसी प्रकार हे कासे 
(खाँसी रोग) ! तुम मन के वेग से इस रोगी को छोड़कर दूर भाग जाओ ॥१ ॥ 
१६१३. यथा बाण: सुसंशितः परापतत्याशुमत्‌। 

एवा ल्व॑ कासे प्र पत पृथिव्या अनु संवतम्‌॥२॥ 

'तीद्षण बाण जिस प्रकार दूर जाकर भूमि पर मिरता है, उसी प्रकार है कासे ! तुम भी अति वेग से भूमि के 
अन्य स्थल पर जाकर गिरे ॥२ # 
१६१४. यथा सूर्यस्थ रश्मय: परापतन्त्याशुमत्‌। 
एवा ल्वं कासे प्र पत समुद्रस्थानु विक्षरम्‌॥३ ॥ 


जिस घकार सूर्य किरणें सीता से दूर कक पहुँचल है. बसे ही हे वास ! तुम इस रोगी को छोड़ कर सुर 
के विविध प्रवाहों वाले प्रदेश में प्रस्थान करो ॥३ ॥ 
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[१०६ - दूर्वाशाला सूक्त ] 
(ऋषि - पमोचत । देडता- दूर्वाशाला। छन्द - अुषर्‌ +] 
१६१५, आयने ते परायणे दूर रोहतु पुष्पिणी:। 
उत्सो वा तत्र जायतां हदो वा पुण्डीीकवान्‌॥१ ॥ 
है अभिदेव ! आप अधिमुख होकर अचवा फााहमुख होकर गमन करते है, तो हमारे देश में फूलसहित 
दूर्वा उगती है । हमारे गृादि स्थानों में सरोवर हो, जिनमें कमल खिलें ॥१ ॥ 
१६१६. अपामिद न्ययन॑ समुद्रस्य निवेशनम्‌। 
मध्ये हृदस्य नो गृहाः पराचीना मुखा कृधि ॥२॥ 
हारा घर जललपूर्ण रहे ।वह बड़ी जलराक्ियो के निकट हो । हे अमन | आप अपनी ज्वालाओं को पीछे को ॥२॥| 
१६१७, हिमस्य त्या जरायुणा शाले परि व्ययामसि। 
शीतहुदा हि नो भुवो5म्निष्कृणोतु भेषजम्‌ ॥३॥ 
है शाले ! हम तुम्तें शोठल वातावरण से युक्त करते हैं। तुष हमें शौठलता प्रदान करो । ऑस्लदेव हमोरे 
'लिए शौत निवारण के निभितत ओषधि स्वरूप बनें ६३ ॥ 
[१०७ - विश्वजित्‌ सूक्त | 
(ऋषि - श्ताति ।देवता- विश्वजित्‌। छद - अनुषप्‌ ।] 
१६१८. विश्वजित्‌ त्रायमाणायै मा परि देहि। 
बयमाणे द्विपाच्च सर्व॑ नो रक्ष चतुष्पाद्‌ यच्च न: स्वम्‌॥१॥ 
है विश देव ! आप जिस बयपाणा (क्षय) सक्ति के सहयोग से जगत्‌ का पालन के है; उसके आय 
मे हमे रखें । आप हमारे चौषायो (गौओं,पोड़ो आदि) एवं दो- पैर वालो (पुर पौइ सेवक आदि) की रक्षा को ॥९ ॥ 
१६१९. त्रायमाणे विश्वजिते मा परि देहि। 
विश्वजिद्‌ द्विपाच्च स्व॑ नो रक्ष चतुष्पाद्‌ यच्च न: स्वम्‌॥२॥ 
है ज्रायभाण देव ! आप हमें विश्नजित्‌ देव को प्रदान करें । हे विश्वजित्‌ ! आप हपारे चौपायों एवं दो पैर 
वालों की रक्षा को ॥२४ 
१६२०, विश्वजित्‌ कल्याण्यै मा परि देहि। 
कल्याणि द्विपाच्च सर्व॑ नो रक्ष चतुष्पाद्‌ यच्च नः स्वम्‌॥३॥ 
हे विश्जित्‌ देव ! आप हमें कल्याणो शक्ति के अधौन करें । हे कल्याजि ! आप हयारे दो पैर वालों एवं 
चार पैर वालों की रक्षा करें ॥३ ॥ 
१६२१ कल्याणि सर्वविदे मा परि देहि। 
सर्वविद्‌ ट्विपाच्च सव॑ नो रक्ष चतुष्पाद यच्च न: स्वम्‌॥४॥ 
है कत्याणी देवि ! आप हमें समस्त कारों के ज्ञात सर्व दे को बरदार करें । हे सर्ववेद्देव ! आप 
हमारे दो पैर वालों एवं चार पैर वालों की रक्षा करें ॥४ # 
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[ १०८- मेधाबवर्थन सूक्त ] 
[ऋषि - शौनक । देवता- १-३,५ मेघा, ४ अग्नि । छत्द - अनु्ठपू २ उरोबृहती, ३ पथ्यावृहती ।] 
१६२२. त्व॑ नो मेथे प्रथमा गोभिरश्नेभिरा गहि। 
ल्व॑ सूर्यस्य रश्मिभिस्त्व॑ नो असि यज्ञिया ॥१॥ 
है देवत्व को घारण का में समर्थ प्ेधे ! आप हम सबके द्वार सर्व ्रवम पूज्य हैं। आप गौओं, अं सहित 
हमे प्राप्त हों । सूर्य किरणों के समान सर्वव्यापक शक्तिसहित आप हमारे पास आएँ ॥९ ॥ 
१६२३. मेथामहं प्रथपां ब्रह्मण्वतीं बहाजूतामृषिष्ठुताम्‌ । 
पपीता ब्रह्मचारिभिदेंवानामवसे हुवे ॥२ ॥ 
वेदों से युक्त बह्ण्वती, ब्राह्मणों से सेवित बह्जूत, अतीदधिार्थदशी ऋषियों द्वार प्रशंसित, 
अहाचारियों द्वार प्रवर्थित या स्वोकार की गई श्रेष्ठ मेधा बुद्धि क, हम देवताओं वा देवत्व को रक्षा के लिए 
आवाहन करते हैं ॥२ ॥ 
१६२. या मेधामृभवो विदुयाँ मेधामसुरा विदु:। 
ऋषयो भद्ठां मेथां यां विदुस्तां मय्या वेशवामसि ॥३॥ 
'ऋुदेव जिस बुद्धि को आनते हैं। टानवों मं जो बुद्धि है। ऋषियों में जो कल्याणकारी बुद्धि है। उस ग्रेधा 
को हम साधक में स्थापित करते है ॥३ ॥ 
१६२५.यापृषयो भूतकृतो मेथां मेथाविनो विदु: । तया मामद्य मेथयाम्ने मेधाविन कृणु । 
मंत्र द्रष्ठ ऋधिगण एवं पृ्वी आदि भूतों को रक्षा करने वाले कश्यप कौशिक आदि बुद्धिमाू, जिस मेधा 
के ज्ञाता हैं। हे अग्निदेव ! आप हमें उस मेथा से युक्त कर मेधावी बगाएँ ॥४ ॥ 
१६२६.पेथां साय मेथां प्रातमेंधां मध्यन्दिन॑ परि ।मेथां सूर्यस्य रश्मिभिर्वचसा वेशयामहे॥ 
हम प्राक:काल, मध्याहकाल एवं सायंकाल में मेथा देवी की सेवा करते है । सूर्य रश्पियं के साथ स्तुतियों 
द्वारा हम मेधाशक्ति को धारण करते हैं ॥५ ॥ 
| कं; पष्यक तल साथ किकाल संध्या द्वार वेधा का आापएण होता है। सितादेश की सृकशति: वार्ड है] 
[१०९ - पिप्पलीभैषज्य सूक्त ] 
[ऋषि - अधर्वा । देवता- फिणपली, भैषज्य आयु ।छन्द - अनु्प्‌ ।] 
१६२७, पिप्पली क्षिप्तभेषज्यूइतातिविद्धभेषजी । 
ता देवा: समकल्पयन्नियं जीवितबा अलम्‌ ॥९ ॥ 
पिप्णलो ताथक ओषधि जषिप्त ( वातविक्ार, उत्पाद) रोग कौ ओषधि है और महाव्वाधि की ओषधि 
भी है, जिसकी कल्पना (रचना) देवताओं ने को थो । यह एक ओषधि ही जीवन को नोरोग और दीरघायु प्रदान 
के में समर्थ है ॥१ ॥ 
१६२८. पिप्पल्य१: समबदन्तायतीर्जननादधि। य॑ जीवमश्नवामहै न स रिष्याति पूरुष: । 
अपने ज्मसे पूर्व, आते समय पिषणलियों ने बताया था कि जोविठ प्राणी (परुष्यादि) जिस किसी को भी 
हमें ओषधि रूप खिलाया जाए , वह नष्ट नहीं होता ॥२ ४ 
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| किणण ओवधियों को उसघत्र कने काले सुहय जो को पचक देखे स्का के. 
१६२९. असुरास्त्वा न्‍्यखनन्‌ देवास्त्वोदवपन्‌ पुनः । 
बातीकृतस्य भेषजीमथो क्षिप्तस्य भेषजीम्‌ ॥३॥ 
है पिष्फली ओषधे ! तुम वात विकार से पोड़ित एव हाथ- पैर फेकने वाले उत्माद रोग को ओषधि हो। 
तुमको प्रधा असुरों ने गढ़ा था. फिर जगत्‌ के हित के लिए देवगणो ने तुम्हारा उद्धार किया है ॥३ ४ 
असर का ताल स्‍कूल पर्व डणणं से है। पहले ओर 
'कसी है। परिपकत होते पर ही व प्रचावकारी रिड्ध ही है.) 
[११० - दीर्घायु सूक्त | 
(ऋषि- अधर्वा । देवता- आप्लि ।छल्द - जि, ९ पंक्ति।] 
१६३०. प्रल्मो हि कमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यक्ष सत्सि। 
स्वां चाग्ने तन्‍्व॑ पिप्रायस्वास्मध्यं च सौभगमा यजस्व ॥१॥ 
'पुरातनकाल से आप (यज्ञ मे देवों का आवाहन करने वाले और यजन काने वाले है । है अग्निदेव ! आप 
अधिनव होतारूप से वेदौ पर भ्रतिष्ठित होकर हमे पूर्ण सुख. सौधाग्य और ऐश्वर्य प्रदान करें ॥९ ॥ 
१६३९. ज्येष्ठज््यां जातो विचृतोर्यमस्य मूलबर्हणात्‌ परि पाहोनम्‌। 
अत्येन नेषद्‌ दुरितानि विश्वा दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥२॥ 
है अम्नदेव ! आप इस (आतक) को ज्वेष्टारकषत्र के हानिकारक तथा मूलनक्षत्र के घातक प्रभावों से बचाएँ । 
इस तन नक्षों े जन्मे बालक) को यम के संहारक दोषों से युक्त करें भौर शतायु बनाएँ ॥२ ॥ 
१९६३२. व्याप्रे5 हृधजनिष्ट वीरो नक्षत्रजा जायमान: सुवीर:। 
स मा बधीत्‌ पितर॑ वर्धमानों मा मातरं प्र मिनीज्जनित्रीम्‌ ॥३ ॥ 
'क्र बक्षतर वाले दिन मे उत्पत्र यह बालक दूसरे को सुख देने वाला, बोर-पराक्रपी बने । बड़ा होने पर यह 
अपनी जन्म देने वाली माता एवं पालक पिला को हर बकार से झुख प्रदान को ॥३ ॥ 
[१११- उन्मत्ततामोचन सूक्त ] 
[ऋषि - अधर्वा । देवता- अग्नि | छद्द - अनुष्ठुपू १ परानुष्ठप जिएप।] 
१६३३. इम॑ मे अग्ने पुरुष मुमुग्ध्ययं यो बद्ध: सुयतो लालपीति। 
अतो5थि ते कृणबद्‌ भागधेयं यदानुन्मदितोडसति ॥१॥ 
है असिदेव ! यह पुरुष पाणों से उत्पत्न रोगरूप बन्धनों से बँधा हुआ उन्माद रोग के कारण 
अलाप कर रहा है. कृपा कर आप इसे रोग और ऊारणरूप पाणों से मुक्त को । यह आपका भाग (हवि) और 
अधिक देने वाला हो ॥९ ॥ 
१६३४. अग्निषप्टे नि शमयतु यदि ते मन उद्युतम्‌। 
कृणोमि विद्वान्‌ भेषज॑ यथानुन्मदितोउससि ॥२॥ 
है गन्धर्वग्रह से जबड़े हुए पुरुष ! तुम्हें अग्निदेव उन्माद मुक्त करें । तुम्हारे उद्भान्त मन को शान्त एवं 
स्थिर करने के लिए हम उत ओषधियों का प्रयोग कर' है जिलका हमें ज्ञान है ॥२ ॥ 
क्र 
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१६३५. देवैनसादुन्मदितमुन्मत्तं रक्षसस्पारि। 
कृणोमि विद्वान्‌ भेषजं यदानुन्मदितोउसति ॥३॥ 
'किये गये दैवी अथवा राकषसी पापों के फलस्वरूप उत्पत्र उत्पाद को सा करने की ओषधि को हम जानते 
है। हम उन्हीं ओषधियों का प्रयोग करते है. जिससे तुम्हाता चित्त भ्रमरहित अर्वात्स्थिर हो जाए ॥३ ॥ 
याद - रोग - पावलपन आयुरी तथा दी परकृठ के होते है। आयी प्रकृति के उनपद ये व्यक्त लोड-पोड़ हिसादि 
कार्य करता है। दैवी उ्पद में अपन को दिव्य गुण सूत्र सपड़ना हुआ आपीवांद आदि दे जैसे हावधाव प्रकट करता है] 
१६३६. पुनस्त्वा दुरप्सरस: पुनरिन्‍्द्म पुर्भग:। 
पुनस्त्वा दुर्विश्वे देवा यथानुन्मदितोउससि ॥४ ॥ 
है पुरुष ! अप्सराओं ने तुष्हं रोगमुक्त कर दिया है । भग एवं इन्द्रदेव सहित समस्त देव ने तुम्हे रोगपुक्त 
कर लौटा दिया है ॥४ ॥ 
[११२- पाशमोचन सूक्त ] 
[ऋषि - अवर्वा । देवता- अग्नि | छन्द - जिदरप्‌ ।] 
१६३७. मा ज्येष्ठ॑ बधीदयमम्न एषां मूलबर्हणात्‌ परि पाहोनम्‌। 
स ग्राह्मा: पाशान्‌ वि चूत प्रजानन्‌ तुभ्य॑ देवा अनु जानन्तु विश्वे ॥१॥ 

है अष्पिदेव ! यह अपने से बड़ों का संहारक न बने, असत्य इसे मृलोच्छेदन दोष से घुक्त के । हे देव ! 
आप दोष से मुक्त करने के उपाय जानते हैं। आप इसे जकड़े वाली शक्ति के बन्धों से घुक्त करें। इस निधि 
समस्त देवता आपको विमुक्त करने की अुझा दें ॥९ ४ 
१६३८. उन्मुज्य पाशांस्त्वमग्न एपां ग्रयस्त्रिभिरुत्सिता येभिरासन्‌। 

स ग्राह्मा: पाशान्‌ वि चूत प्रजानन्‌ पितापुत्रौ मातर॑ मुब्ब सर्वान्‌ ॥२॥ 

है ऑजिदेव ! आप उन पाशों से घुक्त करे, जिन तीन पाशों के द्वाराइस दूषित पुरुष के तीनों अपने (माता-पिता 

और पु.) बँधे हैं; क्योंकि आप पाशों से मुक्त करने के उपायों को जानते हैं ॥२ ॥ 
१६३९. येपि: पाशैः परिवित्तों विबद्धोउज्ेअड़ आर्पित उत्सितक्ष । 
वि ते मुच्यन्तां विमुचो हि सन्ति भ्रूणध्नि पूषन्‌ दुरितानि मृक्ष्व ॥३ ॥ 

'जिन पाशों के द्वारा ज्येष्ठ भाई से पूर्व विवाह करने वाला बाँधा गया है। उसका प्रत्येक अड् जिन बन्धनों 
से जकड़ा है । पाशों को खोलते वाले है अमिदेव ! आप इसके पा को खोलें एवं पाशों के मूल कारण 'पाप' 
को भुण (अथवा श्रोजिय) को हत्या करने वाले में आरोपित करें ॥३ ॥ 

[११३ ,- पापनाशन सूक्त ] 
[ऋषि- अबर्वा । देंबता- पृषा । छन्द - बिहुप्‌, ३ पंक्ति ।] 
१६४०. तिते देवा अमृजतैतदेनस्त्रित एनन्मनुष्येषु मघूजे । 
ततो यदि त्वा ग्राहिरानशे तां ते देवा ब्रह्मणा नाशयन्तु ॥९॥ 

'इस परिवित्त पाप को देवताओं (अथवा इ्ियों) ने पहले त्रित (घर-बुद्धि एवं चित) में रखा । बित (मर ने 
इसको मनुष्यों (को काया) में आरोपित किया । उस पाप से उत्पत्न रोग (गठिया) आदि ने तुम्हें डड लिया है, तो 
देबतागण मं के द्वारा तुम्हारों उस पीड़ा को दूर करें ॥१ ॥ 
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[ ऋषि यह तथ्य प्रकट करते है कि गठिया जैसे ज़ारोरिक रोग घो बतषे-काधिक ( साइको सोयेटिक) होते हैं। पहले वे 
आध्करण में पक है. तथ कादा वे प्रकट होने है. 
१६४९१. मरीचीर्थूमान्‌ प्र विशानु पाप्मन्नुदारान्‌ गच्छोत वा नीहारान्‌। 
नदीनां फेनाँ अनु तान्‌ वि नश्य भ्रूणध्नि पूषन्‌ दुरितानि मृक्ष्य ॥२॥ 
है पाष्मन्‌ ! तुम सूर्य किरणो मे. धुएं मे. बाष्यरूप मेघो मे. कुहत अथवा उटो के फेन मे प्रविष्ठ होकर छिप 
जाओ । हे पूषा देव ! आप इस पाप को भूण (अथवा त्रोजिय) दो हत्या काने बाले में आरोपित करे ॥२॥ 
१६४२. द्वादशधा निहित॑ त्रितस्थापमृष्ं मनुष्यैनसानि। 
ततो यदि त्वा ग्राहिरानशे तां ते देवा ब्रह्मणा नाशयन्तु ॥३॥ 
त्रित का वह पाप तीन स्थानों से बारह स्थानों (दस इद्धियों तवा चिन्तन एवं स्वभाव आदि) में आरोपित 
हुआ है । वहो पाप मनुष्य मे प्रविषट हो जाता है । हे पुरूष ! तुम्हे यदि चापजनित रोग आदि ने जकड़ रखा है, तो 
देवगण उस रोग आदि को मजों (जञानालोब) द्वास विनषट कं 
[११४ - उन्मोचन सूक्त ] 
[ऋषि - बह्या । देवता- विश्वेदेवा । छन्द - अनुष्ठुप्‌ ।] 
१६४३. यद्‌ देवा देवहेडन॑ देवासक्षकृमा वयम्‌। 
आदित्यास्तस्मान्नो यूयमृतस्यतैंन मुज्बत ॥१॥ 
जिस पाप को हम जाने या अनजाने पे कर चुके हैं. जिसके कारण देवता क्रोधित है, हे देवताओं ! आप हों 
यह्ञ सा्वन्धी सत्य के द्वार उप पाप से बचाएँ 
१६४४. ऋतस्यतेंनादित्या यजत्रा मुज्बतेह न: । 
यज्ञ यद्‌ यज्ञवाहसः शिक्षन्तो नोपशेकिम ॥२॥ 
है देवताओ ! जिस पाप के कारज हम यज्ञ करने को इचओ होने पर भी यज्ञ करने में समर्थ कहीं हो। 
आप य्ञ के सत्य और परम सत्यरूप बहा के द्वारा हमे उस पाप से मुक्त को ॥२ ॥ 
१६४५. मेदस्वता यजमाना: खुचाज्यानि जुद्धत: । 
अकामा बिज्वे वो देवा: शिक्षन्तो नोप शेकिम ॥३ ॥ 
हे विश्वेदेवो ! हम घृताहुति द्वाश ओो यज्ञकर्म काना चाहते हुए भो परापवश उसे नहीं कर पा रहे हैं. हे 
देवशणो ! आप हमें उस पाप से मुक्त करें ॥३ ॥ 
[११५ - पापमोचन सूक्त | 
[ऋषि - बह । देवता - विल्वेदेवा ।छन्‍्द - अुदप्‌ ।] 
१६४६. यद्‌ विद्वांसो यदविद्वांस एनांसि चकृमा बयम्‌। 
यूयं नस्तस्मान्युज्यत विदश्वे देवा: सजोषस: ॥₹॥ 
है विश्लदेवो !जाने-अनजाने हुए पापों से आप हमें बचाएँ । कृपा करके आप हमारे सच प्रियजनों को बचाएँ ॥ 
१६४७. यदि जाग्रद्‌ यदि स्वपन्नेन एनस्थोउकरम्‌। 
भूत॑ मा तस्माद्‌ भव्य च दुपदादिव पुज्वताम्‌॥२॥ 
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जाग्रत्‌ अथवा स्वप्नावस्था में हमने अज्ञाउवज्ञ जिन पापों को किया है, उससे हमें उसी प्रकार युक्त कर दें, 
जिस प्रकार काष्ठ के खूँ से बंधे पशु के पैर को मुक्त करते है ४२ ॥ 
१६४८. द्रुपदादिव मुमुचान: स्विन्न: स्नात्वा मलादिव। 
चूत॑ पवित्ेणेवाज्यं विश्वे शुम्भन्‍्तु मैनस: ॥३। 
जिस प्रकार पशु वन्धममुरत होता है या स्नान के बाद मनुष्य मलादि से मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है या पवित्र 
करने के साधन छातनी आदि के द्वारा घृत पवित्र होता है, उसी कार समस्त टेवगण हमें पाप से मुक्त करें ॥३ ॥ 
[११६ - मथुमदन्न सूक्त 
(ऋषि - जाटिकायन । देवता- विवस्वान्‌ । छन्द- जगत, २ जिहुप्‌ ।] 
१६४९. यद्‌ याम॑ चक्रुर्निखनन्तो अग्रे कार्षीवणा अन्नविदो न विद्यया। 
बैबस्थते राजनि तज्जुहोम्यथ यज्ञियं मधुमदस्तु नोउन्नम्‌॥९॥ 
कृषि कार्य करने वाले लोग भूमि जोतने सम्बन्धी जिन नियमों को क्रियान्वित करते रहे, उसी कृषि विष के 
डरा अन्नवान्‌ हों । उस अन्न को हम वैवस्वद्‌ के जिमित्त हविरूप में अर्पित करते हैं। अब हमारा अन्न यज्ञ के 
चोग्ध एवं मधुर हो ॥३ ॥ 
१६५०. वैवस्वत: कृणवद्‌ भागधेयं मथुभागो मथुना सं सृजाति। 
भआातुर्यदेन इषित॑ न आगन्‌ यद्‌ बा पितापराड्धों जिहीडे ॥२॥ 
वैवस्वत्देव अपने निमिततप्रदान किये गये हविर्भाग को ग्रहण करें । हवि के मधुर भाग से प्रसन्न होकर वे 
हमें मधुर अन्न प्रदान करें ।माता-पिता का ट्रोह करने से जो पाप हम अपराधियों को मिला | हु वह शान्त हो जाए ॥२। 
१६५१. यदीद॑ मातुर्यदि वा पितुर्न: परि ध्रातुः पुत्राच्वेतस एन आगन्‌। 
यावन्तो अस्मान्‌ पितरः सचन्ते तेषां सर्वेधां शिवो अस्तु मन्यु: ॥३॥. 
माता-पिता अथवा भाई के भ्रति किये गये अपराध से प्राप्त यह दण्डरूप पाप शान्त हो एवं जिन पितरों से 
इसका सम्बन्ध है, उनका मत्यु (सुधारात्मक रोष) हमारे लिए हितप्रद सिद्ध हो ॥३ # 
(११७ - आनृण्य सूक्त 
[ऋषि - कौशिक । देक्ता- अमि । छन्‍्द - जिहुप्‌ ।] 
१६५२. अपमित्यमप्रतीत्त यदस्मि यमस्य येन बलिना चरामि। 
इर्द तदग्ने अनृणो भवामि त्वं पाशान्‌ विच्‌तं बेत्थ सर्वान्‌ ॥१॥ 
जिस क्रण को वापस करला चाहिए, उसे वापस न करने के कारण मैं ऋणी हुआ हूँ । इस बलवान्‌ ऋण के. 
कारण यमदाज के वश में प्रमण करूँगा । है अम्पदेव ! आप ऋण के कारण होने वाले पारलौकिक पाशों से मुक्त 
कहे के ज्ञाता है। अतएव आपकी कृपा से मैं कजरहित हो जाऊँ ॥१ ॥ 
१६५३. इह्ैब सन्त: प्रति दद्म एनज्जीवा जीवेध्यो नि हराम एनत्‌। 
अपमित्य धान्यं१ यज्जघसाहमिद तदम्ने अृणो भवामि॥२॥ 
इस लोक में रहते हुए पृत्य के पूर्व ही मैं उस कण का भुगतान करता हूँ। हे अग्निदेव ! मैंने जो धान्य 
ऋण लेकर खाया है, वह वह है। यै आपकी कृपा से उस कण से मुक्त होता हूँ ॥२ # 





काप्ड-६ सूकत-११९ ५५ 


।अतुशारा है। जो व्यक्त स्वार्यकतत अपने निज सूख के लिए दूसरों 
को ै बेकता दो रह पद क पदक घन जे है उस कम पु के लिए दि पक कर कम 
होते हैं। इसी जय में उसकी पूर्ति कर देने से पएलोक दा अफ्ले जय में दष्ह नहीं चोगना पढ़ता है] 
१६५४. अनृणा अस्मिन्ननृणा: परस्मिन्‌ तृतीये लोके अनृणा: स्थाम। 
ये देवयाना: पितृयाणाश्न लोका: सर्वान्‌ पथो अनृणा आ क्षियेम ॥३॥ 
है अभ्निदेव ! आपको कृपा से हम इस लोक में ऋममुर हें, परलोक में ऋणमुक्त हों तथा तृतीय लोक में 
ऋणपुक्त हों। देवयार और पितयान मार्गों मं एवं समस्त लोकों में हम उऋण होकर रहे ॥३ ॥ 
[ ११८ - आनृण्य सूक्त | 
(ऋषि - कौशिक । देवता- अमन । जद - जिहुप ।] 
१६५५. यद्धस्ताभ्यां चकृम किल्बिषाण्यक्षाणां गलुमुपलिप्समाना:। 
उग्रंपश्ये उग्रजितौ तदद्याप्सरसावनु दत्तामृणं न: ॥१॥ 
'हस्त-पादादि इंखियों के द्वारा जो पाप हो गया है तथा इज्िय-लिप्सा की पूर्ति के लिए जो ऋण लिया है, 
उसे तीक्षण दृष्टि वाली 'उमपश्या' तथा 'उपजिता' गामक दोनों अप्सराएँ ऋणदाता को धुगतान कर दें ॥९ ॥ 
| अस्त सम या समय े वरप्युर हुआ हर होश है। या अरजोए से आस सीता 
'की क्षपता तथा गाजिता अात्‌ ।को ऊत लेगे की खार् हमें ऋण मुक्त बगाती है| 
१६५६. उग्रंपश्ये राष्ट्रभूत्‌ किल्बिषाणि यदक्षवृत्तमनु दत्त न एतत्‌। 
ऋणान्नो नर्णमेर्त्समानो यमस्य लोके अधिरज्जुरायत्‌ ॥२॥ 
है उमरपश्या और राष््पृत (रा का भरण-पोषण करने वाली) अप्सराओ ! जो पाप हमसे हो चुके हैं। जो 
पाप इ्ियों के विषय मं प्रवृतत होने से हुए हैं। उपकय आप इस त्रकार निवारण करें, जिससे वे हमें पीड़ित त करें। 
आप हमें क्रणमुकत करें। जिससे यमलोक में करदाता हमें पाश से कष्ट न दे ॥२॥ 
१६५७. यस्मा ऋणं यस्य जायामुपैमि य॑ याचमानो अभ्यैमि देवा:। 
ते बाच॑ बादिषुमोत्तरां मरेवफ्ली अप्सरसावधीतम्‌॥३॥ 

'जिससे वस्द सुर्णादि के लिए करण ले रहा हूँ और जिसकी भार्या के पास याचता करने के लिए जाता हू; 
है देवो ! वे हमसे (अनुचित) वचन न बोलें । हे देवफतलियो ! हे अप्सराओ ! आप मेरी इस ्र्थवा पर ध्यान दें ॥ 
[११९ - पाशमोचन सूक्त | 
[ऋषि - कौशिक । देवता- वैदानर अभि । छत्द - बिहुप्‌ ।] 

१६५८. यददीव्यन्रणमहं कृष्ोम्यदास्यन्नग्न उत संगृणामि। 
वैश्वानरों नो अधिपा वसिष्ठ वदिन्नयाति सुकृतस्थ लोकम्‌ ॥१॥ 
ऋण देने की इच्छा रहने पर एवं चुकता करने क्य बचन देने पर भी कण देने मं असमर्थ रहा । समस्त ग्राणियों 
के हिलैपी एवं सबको बसामे वाले अधिपति हे अम्सिदेव ! आप हमें इस दोष से बचाएँ एवं पुण्यलोक में हम ्ेप् 
गति प्रदान करें ॥६ ॥ 
१६५९. वैश्वानराय प्रति वेदयामि यद्यु्ण संगरो देवतासु । 
स एतान्‌ पाशान्‌ बिचृतं वेद सर्वानथ पक्वेन सह सं भवेम ॥२॥ 
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_लौकिक (समाज) ऋण एवं देवकण से उऋण होने का संकल्प पै वै्ञानर अग्निदेव को समर्पित करता हूँ. वे 
असितदेव सम्पूर्ण करणात्मक पाशों (बन्धतों ) को खोलता जानते है। वे हमें बन्धनमुक्त करके परिपक्व (सत्कमों 
के परिणाम स्वरूप) स्वर्ग प्राप्त कराएँ ॥२ ॥ 

१६६०. वैश्वानर: पविता मा पुनातु यत्‌ संगरमभिधावाम्याशाम्‌। 
अनाजानन्‌ मनसा याचमानो यत्‌ तत्ैनो अप तत्‌ सुवामि ॥३ ॥ 
सबको पवित्र करने वाले वैज्ञानर अम्निदेव हमें पवित करें । पै कण चुकाने की केवल प्रतिज्ञा बार-बार करता 


रहा हूँ । अज्ञानवश ऐहिक सुख की आशाएँ करता रहा हूँ और मन से उन्हीं को याचना करता रहा हूँ । ऐसे असत्य 
व्यवहार से जो पाप उतर हुए हों, वे सब दूर हों 


[१२० - सुकृतलोक सूक्त ] 
[ ऋषि - कौशिक । देवता - अन्तरिक्ष, पथिवी, थौ, अग्नि । छद - जगती, २ पंक्ति, ३ बरि्प्‌ ।] 
१६६१. यदन्तरिक्ष॑ पृथिवीमुत दां यन्मातरं पितरं वा जिहिंसिम। 
अयं तस्माद्‌ गार्हपत्यों नो अग्निरुदिज्नयाति सुकृतस्य लोकम्‌॥१॥ 


,अन्तरिक्ष एवं पृथ्वी के प्राणियों के प्रति और माता-पिता के प्रति कष्टकारक व्यवहार के कारण हमसे जो 
पाप हो गये हैं, इन पापों से ये गाईपत्य अग्निदेव हमारी रक्षा करें और हमें पुण्यलोक में श्रेष्ठ गति प्रदान करें ॥ १ ॥ 


१६६२. भूमिर्मातादितिनों जनिन्न॑ श्रातान्तरिक्षमभिशस्त्या न:। 
चोर्न: पिता पिज्याच्छं भवाति जामिमृत्वा माव पत्सि लोकातू ॥२॥ 
पृथ्वी पाता हपारी जनयदाती है । यह देवमाता अदिति के समान पूज्य है। अन्रिक्ष हमारे भाई और घुलोक 
हमारे पिता के समान हैं । ये सब हमें पा से बचाएँ एवं हपारा कल्याण करने वाले सिद्ध हों । हम निषिद्ध खौ 
के साथ पापयुक्त व्यवहार करके लोकप्रष्ट नहों ॥२ 8 
१६६३. यत्रा सुहार्द: सुकृतो मदन्ति विहाय रोगं तन्व९: स्वाया:। 
अश्लोणा अध्लैरहुताः स्वग्गें त्र पश्येम पितरौ च पुत्रान्‌ ॥३॥ 
श्रेष्ठ हद वाले, बजादि पुश्यकर्म करने वाले, अपने शारीरिक रोगों से मुक्त होकर उत्तम गति को प्राप्त करं। 


अंगों के विकार से घुकत होकर सहज, सरल जीवनवापन करते हुए स्वर्गादिक श्रेष्ठ लोकों में रहते हुए अपने 
आत्मीय पितरों एवं पुर को देखें ॥३ ॥ 


[१२१ - सुकृतलोकप्राप्ति सूक्त ] 
[ऋषि- कौशिक । देबता- अमर ३ तास्के । छलद - जिहुप्‌, ३-४ अनु्ठप्‌।] 
१६६४. विषाणा पाशान्‌ वि ष्याध्यस्मद्‌ य उत्तमा अधमा वारुणा ये। 
दुष्वण्य॑ दुरित॑ नि घ्वास्मदथ गच्छेम सुकृतस्य लोकम्‌॥९ ॥ 


'अन्धनों की अधिह्ाजी हे निकलते देव । आप वस्जदेव के उत्तम मध्यम एवं अधम पाशों को तोड़ते हुए 
हमे मुक्त करें। दुस्वण और पापों को दूर करके हमें स्वर्गलोक तक पहुँचाएँ ॥९ ४ 


१६६५. यद्‌ दारुणि बध्यसे यच्च रून्वां यद्‌ भूम्यां बध्यसे यच्च वाचा। 
अयं तस्माद्‌ गार्ईपत्यो नो अग्निरुदिन्नयाति सुकृतस्य लोकम्‌ ॥२॥ 
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है पुरुष ! जो तुम काष्ठस्तम्भ और रस्सी से बॉँथे जाते हो । जो भूमि मं बँधे जाते हो और जो वाणी (बचनों) 
द्वारा बाँधे जाते हो, ऐसे समस्त बन्धरों से ये गापत्थ अस्निदेव मुक्त करके स्वर्गलोक तक पहुँचाएँ ॥ २ ॥ 
१६६६. उदगातां भगवती विचुतौ नाम तारके। 
प्रेहामृतस्य यच्छतां प्रैतु वद्कमोचनम्‌ ॥३॥ 
भगवती (ऐस्युक्त) ता विचृत (अंधकार नाशक) दो तारिकाएँ अथवा शरक्तियाँ हमें मृत्यु से मुक्त को, 
जिससे यह बद्ध पुरुष (जीव) वन्ध से मोक्ष को झषप्त करे ॥३ ॥ 
१६६७. वि जिहीष्व लोक॑ कृणु बन्धान्मुज्वासि बद्धकम्‌। 
योन्या इ प्रच्युतो गर्भ: पथ: सर्वी अनु क्षिय ॥४॥ 
'ै देव ) आप विविध प्रकार से त्रगाति करके बन्धन में जकड़े आर्त पुरुष को बन्धगपुक्त के । हे पुरुष ! 
तुम बन्धन से मुक्त होकर गर्भाशय से बाहर आए शिशु के समान स्वत होकर सर्वत्र विचरण करों ॥४॥ 
[१२२ - तृतीयनाक सूक्त ] 
(ऋषि - भ्ृगु | देकता- विश्वकर्मा । छ्द - जिहुपू ४-५ जगतो ।] 
१६६८. एत॑ भाग॑ परि ददामि विड्वन्‌ विश्वकर्मन्‌ प्रथमजा ऋतस्य। 
अस्माभिरदत्तं जरसः परस्तादच्छिन्न॑ तन्तुमनु सं तरेम ॥१॥ 
है समस्त जगत्‌ के रचयितादेव ! आप सर्वश्रधम प्रकट हुए हैं। हम आपकी महिमा को जानते हुए , इस 
'पक्व हवि को अपनी रक्षा के लिए आपको अर्पित करते है । यजञौय प्रक्रिया के इस अविच्च्र सूत्र का अनुसरण 
करके हम वृद्धावस्था के पश्षात्‌ भी पार हो जाएँगे-सद्मठि पा जाएँगे ॥१ ॥ 
१६६९. तत॑ तन्तुमन्वेके तरन्ति येषां दत्त पिन्यमायनेन । 
अबन्ध्वेके ददत: प्रयच्छन्तो दातुं चेच्छि क्षान्तस स्वर्ग एव॥२॥ 
कई लोग इस फैले हुए (जीवन में स्थान पाने वाले) यज्ञौय सूत्रों का अनुसरण करके तर जाते हैं। जिनके 
आने (धारण किए जाने) से पिठ्‌-ऋण चुक जाता है । वन्धुरहित व्यक्ति भी पैज्िक धनादि का दौन कर कण-मुक्त 
होते हैं और स्वर्ग प्राप्त करते हैं ॥२॥ 
१६७०. अन्वारभेथामनुसंरभेथामेत॑ लोक॑ अ्रदधाना: सचन्ते। 
यद्‌ वां पकवं परिविष्टमग्नौ तस्य गुप्तये दम्पती स॑ अयेथाम्‌॥३॥ 
है दष्पति ! परलोक के हित को लक्ष्य में रखकर सत्कर्म श्ारम्भ करो, उसमें सतत लगे रहो । सत्कर्म के 
श्रेष्ठ फल को श्रद्धायुक्त आस्तिक जन ही प्राप्त करत है। तुम भी ब्राह्मण को देने वाला पक्‍्वाज्न और अस्िदेव 
को अर्पित किया जाने बाला हविरूप अन्न दान करे श्रेष्ठ लोक दो प्राप्त करो ।।३ ॥ 
१६७९१. यज्ञ यन्त॑ मनसा बृहन्तमन्वारोहामि तपसा सयोनि:। 
उपहूता अग्ने जरस: परस्तात्‌ तृतीये नाके सबमाद मदेम ॥ड ॥ 
हम यज्ञ को तप और मजोयोगपूर्वक करते हुए. देवों की ओर शरगति करते हैं। है अग्निदेव ! आपकी 
कृपा से बुढ़ापे तक श्रेष्ठ कर्म करते हुए हम दुख - शोकरहित स्वर्गधाम में पहुँचे एवं पुत्र पौज़ादि को 
देखकर हर्ष युक्त हों बड ॥ 
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१६७२. शुद्धा: पूता योषितो यज्ञिया इमा ब्रह्मणां हस्तेषु प्रथक्‌ सादयामि। 
'यत्काम इदमभिषिज्वामि वो5हमित्द्रो मरुत्वान््स ददातु तन्मे ॥५॥ 


'शुद्ध पवित्र ज्ञौय योषाओं (आहुतियो वा विधियों) को मै बरहमण-झतिवजं के हाथों मे पृथक्‌-पृथक सौंपता 
हूं। जिस कामना से मै आप लोगों को अधिषिकत (नियु्) करला हुं, वह फल मुझे सल्ट्गणों सहित इद्रदेव की 


कृप से प्राप्त हो ॥५ ॥ 
[१२३ - सौमनस्थ सूक्त | 
[ऋषि - भृगु । देवता - विश्वेदेवा । छद - जिश्ुप, ३ द्विपदा साम्ती अनुष्टप्‌ ४ एकावसाता द्विपदा 
आजपत्या भुरिक अनु ।) 


१६७३. एत॑ सथस्थाः परि वो ददामि य॑ शेवधिमावहाज्जातवेदा: । 
अन्वागन्ता यजमान: स्वस्ति त॑ सम जानीत परमे व्योमन्‌ ॥१ ॥ 
हे साध रहने वाले देवताओ ! हम आपको निधि (हि) का भाग अर्पित करते है, जिसे जातवेदा अष्निदेव 
आप क पहुँचाते हैं। यह यजमान हि अपण करने के बाद हो स्वर्गलोक में आएगा, आप उसे भूलना 
जहीं ॥९॥ 
१६७४. जानीत स्मैन॑ परमे व्योमन्‌ देवा: सघस्था विद लोकमत्र। 
अन्वागन्ता यजमान: स्वस्तीष्टापूर्त सम कृणुताविरस्मै ॥२॥ 
है साथ-साथ रहने वाले देवताओं ! परम व्वोष-स्वर्गलोक में इस यजमान का श्रेष्ठ कर्मानुसार-स्थान 
सुनिश्चित कर दें । यह यजमान हवि अर्पित करके कुशलतापूर्वक वहाँ पहुँचेगा, तब इसे भूले बिना इशपूर्त का 
फल प्रदान करें ॥३॥ 
१६७५. देवा: पितरः पितरो देवा: । यो अस्मि सो अस्मि ॥३॥ 
जो पालन करते है, व देव है । टैब गुण एवं भावयुकत पूजनीय हो हमारे पालनकर्ता है ।पै जो हूँ, वही १ 


[ पैदेबों क; दिव्यात्याओं का अंश या वंजन हूँ, वही मेरा स्काज स्वचाव है, मैं इस आस्था पर दूए हैं, ऐसा बोच 
'पर ही साथक उच्चाततरीय गति पाता है। ] 


| १६७६. स पचामि स ददामि स यजे स दत्तान्मा यूपम्‌ ॥४॥ 
मै यज्ञ के लिए अत पकाता हुँहवि का दान एवं यज्ञ करता हू, ऐसे यज्ञों के फल से गै पृथक्‌ न होऊ ॥४ ॥ 
१६७७, नाके राजन प्रति तिष्ठ तजैतत्‌ प्रति तिष्ठतु । 


विदधि पूर्तस्य नो राजन्स देव सुमना भव ॥५॥ 
है राजा सोम ! हमारे अपराधों को क्षमा करके आप स्वर्भलोक में हमे सुख प्रदान करें। है स्वामिन्‌ ! आप 
हमारे कर्म फलों को जानकर पसत्र मन से हमें सुख ब्रदाय करें ४५ ॥ 


[ १२४ - निर्ऋत्यपस्तरण सूक्त | 
[ऋषि - अधर्वा । देबता- दिव्य आए । छन्द - विहुपू ।] 
१६७८. दिवो नु मां बृहतो अन्तरिक्षादपां स्तोको अभ्यपप्तद्‌ रसेन। 
समिच्द्रियेण पथसाहमस्ने छ्दोभियनज्ञी: सुकृतां कृतेन ॥१॥ 


'काष्ड-द सूकत-१र८ पड 


विशाल चुलोक से दिव्य अप्‌(बल या तेज) युक्त रस को बूंद हमारे सर पर गिरी हैं। हम इख्धियों सहित, 
दुग्ध के समान सारभूत अपृत से एवं छनदो (को) से रम्मत होने वाले ब्ो के पुम्यफल से युक्त हों ॥९ ॥ 
१६७९. यदि वृक्षादभ्यपप्तत्‌ फल तद्‌ यद्ान्तरिक्षात्‌ स उ बायुरेव। 
यश्नास्पृक्षत्‌ तन्‍्बो३ यच्च वासस आपो नुदन्तु निरऋतिं पराचै: ॥२॥ 
वृक्ष के अयभाग से गिरी वर्षा को जल बूंद, वृक्ष के फल के समान हो है । अन्तरिक्ष से गिटा जल बिन्दु 
दोष वायु फल के खान है ! शरोर अथवा पहने वस्जो पर उसका स्पर्श हुआ है, वह प्रदान प्रयुक्त जल के 
समान निक्ति देव (पापों को) को हम से दूर करें ४२ ४ 
१६८०. अभ्यज्जन॑ सुरभि सा समृद्धि्िरण्यं वर्चस्तदु पृत्रिममेव। 
सर्वा पवित्रा वितताध्यस्मत्‌ तनमा तारीन्लि्तिमों अराति: ॥३॥ 
(यह अमृत वर्ष) उबटन, सुरंधित द्रव्य, उन्टर, आदि सुवर्ण धारण तथा वर्चस्‌ की तरह समृद्धि कूप है। 
यह पवित्र करे वाला है । इस कार पवियवता का आच्छादन होने के कारण पापदेवता और शव हमसे दू रहें ॥३ ॥ 


[१२५ - बीर-रथ सूक्त ] 
[ऋषि - अधर्वा । देवता - वसस्याति /छन्द - वहुप्‌, २ जगती ।] 
१६८९, वनस्पते वीड्वड़्ो हि भूया अस्मत्सखा प्रतरण: सुबीर:। 
गोभि: संनद्धो असि वीडयस्वास्थाता ते जयतु जेत्वानि ॥१॥ 
वनस्पति (काष्ठ) नि्मित है रथ ! आप हमारे मित्र होकर मजबूत अंग तथा श्रेष्ठ योदधाओं से सम्पन्न होकर 
संकरों से हमें पार लगाएँ । आप श्रेष्ठ कर्म द्वार बंधे हुए है. इसलिए वीरलापूर्वक कार्य करें । हे रथ | आपका 
सवार जीतने योग्य समस्त वैभव को जौतने में सपर्श हो ॥६ ॥ 
१६८२. दिवस्पृथिव्या: पर्योज उद्धृतं बनस्पतिभ्य: पर्या भृतं सह: । 
अपामोज्मान॑ परि गोभिरावृतमिन्रस्य वतन हविषा रथ यज ॥२॥ 
है अध्ययों ! पृथ्वी और सुर्चलोक से यहण किदे गये ठेज, बनस्पतिों से प्राप्त बल तथा जल से प्राप ओज 
युक्त रस को नियोजित करें ।सूर्य किरणों से आलोकित वड के समान सुदृढ़ रथ को यजत कार्य में समर्पित को ॥ 
१६८३. इनदरस्थौजो मरुतामनीक॑ मित्रस्थ गभों वरुणस्य नाभि: । 
स इमां नो हव्यदात्ति जुषाणों देव रथ प्रति हव्या गृभाय ॥३ ॥ 
हे दिव्य रब ! आप इद्रदेव के वज़ तथा महतों की सैन्यरि के समान सुदृढ़ एवं िजदेव के गर्भरूप आत्मा 
था बरुणदेव की नाभि के समान है । हमारे द्वार समर्षित हविष्यात्र को शर्त कर दृष्त हो ॥३ ॥ 


[१२६ - दुद्धुभि सूक्त ] 
[ऋषि - अथर्वा । देवता- दुन्दुषि। छतद -भुसिकि िष्टप्‌, ३ पुरोवृद्ती विरादगर्श जिशरुप्‌।] 
१६८६४. उप श्रासय पृथिवीमुत हां पुरुआा ते वन्वतां विष्ठितं जगत्‌। 
स दु्ुभे सजूरिज्ेण देवैदद्‌राद्‌ दवीयो अप सेथ शत्रूत्‌ ॥९॥ 


हद! आप अी घन से भ तय लोक को गुजवभन करे वि ब्ण वधा स्थाव जाके 
आणी आपको जानें ।आप इन्द तथा दूसरे देवगयो से गेम करने वाले है, अठ: हारे रिपुओं को हमसे दूर हटाएँ ॥१ 
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१६८५, आ क्रन्दय बलमोजो न आ घा अभि टन दुरिता बाघमान: । 
अप सेथ दुन्दुभे दुच्छुनामित इन्द्स्य मुष्टिससि वीडबस्व ॥२॥ 
हे दुंदुचे ! आपको आवाज को सुनकर शकु-सैलिक रोने लगें। आप हमें तेजस्‌ पदान करके हमारे पापों को 
नष्ट करें। आप इन्द्रदेव की मुष्टि के समान सुदृढ़ होकर हमें मजबूत केरें तथा हमाएँ सेता के समीप स्थित दुष्ट 
शुओं का पूर्णसूपेण विनाजञ करें ४२ ४ 
१६८६. प्रापूं जयाभी३मे जयन्तु केतुमद्‌ दुल्दुभिर्वावदीतु । 
समश्नपर्णा: पतन्तु नो नरोउस्माकमिन्द्र रथिनों जयन्तु ॥३ ॥ 
है इद्रदेव ! उद्पोष करके आप दुषों को सेसओं को घलो त्रकर दूर भगाएँ । हमारी सेवा विजय उदपोष 
करती हुई लौटे । हमारे दरतगामो अब्ो के साथ वोर रचारोह पूमते है, वे सब विजयञ्नी का वरण करें ॥३ ॥ 
[ १२७ - यक्ष्मनाशन सूक्त 
(ऋषि - 'भृव्िर / देक्‍ता - वनस्पति. यमन । छनद - अनुष्ट, ३ व्यवसाय घट॒पदा जगती ।] 
१६८७.विद्रघस्य बलासस्य लं।हितस्य वनस्पते ।विसल्पकस्योषधे मोच्छिप: पिशित॑ चन॥ 
है ओषधे ! तुम कफ, क्ष फोड़े-फुसो, धासन-खौसो में रक्त मिसया आदि रोगों को नष्ट को । तुम त्वचा के 
विकारों एवं मांस में उत्पन्न विकारों को उष्ट करो ॥९ ॥ 
१६८८, यौ ते बलास तिष्ठतः कक्षे मुष्कावपश्नितौ। 
देदाहं तस्थ भेषज चीपुदुरभिचक्षणम्‌ ॥२॥ 
है कास श्रासयुक्त बलास रोग ! काँख यें उत्यत्न दो गिल्टियाँ तुप्होरे कारण हैं। गैं उसकी ओषधि को 
जाता हूँ। चौपुदट (ओष॑धि विशेष जो आजकल ज्ञात से) उसे समूल व करती है ॥२ ॥ 
१६८९. यो अब्जूघों यः कण्यों यो अक्ष्योर्विसल्पक: । 
वि वृहामो बिसल्पक॑ विद्र॑ हृदयामयम्‌। 
'परा तमज्ञात॑ यक्ष्ममधराज्ब॑ सुवामसि ॥३॥ 
नाड़ियों के मुख से अनेक प्रकार से फैलकर जो विसरपक रोग हाथ, पैर आँख कान आदि तक पहुँच जाता 
है, उसे तथा विद्रध यामक बण को, हृदय रोग को, गुप्त क्षय रोग को तथा कि्पगामी रोग को पै ओषधियों दाता 
वापस लौटा (भावहीन कर देता हूँ ॥३ # 
[१२८ - राजा सूक्त ] 
(ऋषि - अववाद्रिर । देवता- सोम शकघूम । छट - अनुष्टप्‌ ।] 
१६९०. शकथूमं नक्षत्राणि यद्‌ राजानमकुर्वत। 
भद्राहमस्मै प्रायच्छन्निदं राष्ट्रससादिति ॥१॥ 
नक्षत्र ने शकपूप (अ्लि विशेष) को राज्ज चगाया ; क्योकि वे चाहते ये कि यह नक्षत्र मण्डल का राज्य 
उन्हें शुभ दिवस में आप हो ॥३ # 
१६९९१. भद्राहं नो मध्यन्दिने भद्गाहं सायमस्तु न:। 
अद्वाहं नो अह्डां प्राता रात्री भद्राहमस्तु ऊ: ॥२॥ 
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आहकाल, मध्याहकाल एवं स्ायंडाल हमारे लिए पुष्वदायक हो तथा रात्रि का समय भो हमारे 
लिए शुभ हो ॥२॥ 
१६९२. अहोरात्राध्यां नक्षत्रेध्य: सूर्याचनद्रमसाध्याम्‌। 
भद्गाहमस्मभ्यं राजज्छकथूम त्व॑ कृषि ॥३॥ 
है चक्र मण्डल के राजा शकघूम ! आप दिन और रादि पक्षों, सूर्य एवं चत्र को हमोरे लिए 
शुषाद कों ॥३ ॥ 
१६९३. यो नो भद्गाहमकरः साय॑ नक्तमथो दिवा। 
तस्मपै ते नक्षत्रराज शकधूम सदा नमः ॥ड॥ 
है शकधूप ! आपने सरायंकाल, रात्रि एवं दिय आदि “काल' हरे लिए पुण्यप्रद किये हैं, हम आपको 


नमस्कार काते हैं ॥४ ॥ 
[१२९ - भगप्राष्ति सूक्त 
(ऋषि - अवर्का । देवता- भग । छल्द - अनुह्प्‌ |] 

१६९४. भगेन मा शांशपेन साकमिन्द्रेण मेदिना। कृणामि भगिन॑ माप द्रान्चरातय: ॥ 

शांशप वृक्ष के(अथवा शलिपूर्ण ऐइर्य के समार आउ्टटावी इन्टेव के डरा मै अपने आपको भाग्यशाली 
बचाता हूँ । हमारे शत हमसे दूर रहें ॥९ ४ 
१६९५, येन वृक्षों अभ्यभवो भगेन वर्चसा सह। तेन मा भगिन॑ कृष्वप द्रान्वरातयः ॥२॥ 

है ओषधे ! तुप भग देवता के तेज के साथ हमें संयुक्त करके सौधाग्यशांसीं बनाओ । हमारे शत्रु 
हमसे दूर रहें ॥२ ॥ 
१६९६. यो अन्यो य पुऊ/सरो भगो वृक्षेष्वाहित: । तेन मा भगिन॑ कृष्वप द्रान्यरातय: । 

हे देव ) जो अन्न और जो गतिशोल ऐशर्य वृ्षों (ओर) में स्थित है, उसके प्रभाव से आप हमें 
सौभाग्यशाली बनाएँ । हमारे शबु हमसे विदुख होकर दूर चले जाएँ ॥३ ॥ 

[१३० - समर सूक्त | 
[ऋषि - अवर्वा । देवता- स्पर । छदद - अनु, ६ विदा पुरस्‍ताद वृहती । ] 
१६९७. रथजितां राथजितेयीनामप्सरसामयं समर: । 
देवा: प्र हिणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥९॥ 

यह काम (कामासत्त स्वभाव) रथ (मनोरव) से जोतने बालो अप्सराओं एवं रब द्वारा जीती गई अप्सणओं 
का है। हे देवताओ ! आप इस “काम को हससे दूर करें । हमें पोड़ित व कर सकते के कारण वह शोक करे ॥१॥ 
१६९८. असी मे स्मस्तादिति प्रियो मे स्मरतादिति। 

देवा: प्र हिणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥२॥ | 

यह मुझे स्मरण करे । हमारा त्रिव हमें स्मरण करे । हे देवगाओ ! आप इस “काम' को हमसे दूर करें, जिससे 

यह हमें पीड़ित न कर पाने से शोक करे ४२ ॥ 
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१६९९. यथा मम स्मरादसौ नामुष्याहं कदा चन। 
देवा: प्र हिणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥३॥ 
यह हमारा स्मरण करे, परन्तु हमें इसका कभी ध्यान भी न आए । हे देवताओ ! आप इस 'काम' को हमसे 
दूर को । यह हमारे लिए शोक करे ॥३ ॥ 
१७००, उन्मादयत मरुत उदन्तरिक्ष मादय । अम्न उन्मादया त्वमसौ मामनु शोचतु ॥४॥ 
हे मरतो ! उममतत करो । हे अनतरिक्ष ! उपत्त करो । हे अभ्वदेव ! आप उत्त्त करें । वह काम (हमें उनमत्त 
जकर पाने के कारण) शोक करे ॥३ ॥ 
[१३१- स्मरसूक्त ] 
[ऋषि - अवर्वा । देवता- समर । छल्द - अनुष्ठर्‌ ।] 
१७०१, नि शीर्षतो नि पत्तत आध्यो३ नि तिरामि ते। 
देवा: प्र हिणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥१॥ 
जो तेरी व्यवाएँ सिर से एवं पैर से आई है, उन वैं दूर करता हूँ। हे देववाओ ! आप काम को हमसे दूर 
करें । वह मुझे प्रभावित न कर सके ४९ ॥ 
१७०२. अनुमतेउन्विद॑ मन्यस्वाकूते समिद नम:। 
देवा: प्र हिणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥२॥ 
है अनुषते ! आप इस धर्धन) को अनुकूल मानें । है आकूते ! आप मेरी इन विन से सन हो । हे 
देवहाओं ! आप कापविकार को हमसे दूर करें । वह मुझे प्रभावित व कर सके ॥२ ॥ 
१७०३. यद्‌ धावसि त्रियोजन॑ पज्वयोजनमाश्चिनम्‌। 
ततस्त्व॑ पुनरायस्ि पुत्राणां नो असः पिता ॥३॥ 
जो बारह कोस अववा बीस कोस (कस > २भौल) अथवा इससे भी आगे घोड़े की सवारी से पहुँच 
सके योग्य दूरी से यहाँ वापस आते हैं । हे देव ! ऐसे आप हमारे पुत्रों के पिता हैं ॥३ ॥ 
[१३२- समर सूक्त ] 
[ऋषि - अथर्वा । देवता- समर । छन्द - १ विपदा अनुष्ठप्‌, २.४ जिपदा विराट महाबृहती, ३ भुरिक्‌ 
अनुष्ठप्‌ ५ वरिपदा महाबूहती । ] 
१७०४. यं देवा: स्मरमसिज्वन्नप्स्वश्न्तः शोशुचानं सहाष्या। 
तं ते तपामि वरुणस्य धर्मणा ॥१ ॥ 
समस्त देवताओं ने जगत्‌ के गराणियों को दम - पोड़ित करने के लिए बल से सौंचा था । मैं वल्णदेव की 
धारणा शक्ति के द्वारा कामविकार को संत करत हूँ ९ ४ 
१७०५. य॑ विश्वे देवा: स्मरमसिज्वन्नप्व१न्त: शोशुचान॑ सहाध्या। 
तं ते तपामि वरुणस्थ धर्मणा ॥२॥ 
विचेदेवा ने जिस काम को जल में अभिकिकत किया, मै वर्ण को शक्ति के डात काम को संतष्त करता हूँ ॥२॥ 
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१७०६. यमिद्राणी स्मरमसिज्वदफ्व१न्त: शोशुचान सहाध्या। 
त॑ ते तपामि बरुणस्य धर्मणा ॥३॥ 

इब्द्ाणी ने काम को मानसिक पीड़ा देने के लिए जल में अभिषिक्त किया । हे योषित्‌ ! आपके कल्याण के 
लिए वरुणदेव की शक्ति से मैं उसे शान्ठ करता हू ॥३ ॥ 

१७०७, यमिन्द्राग्नी स्मरमसिज्वतामप्व१न्त: शोशुचान सहाध्या। 
त॑ ते तपामि वरुणस्थ थर्मणा ॥४ ॥ 

इद्रदेव और असिददव द्वारा जल में अभिषिक्त काम को हम वरुणदेव की धारणा शक्ति से संतप्त करते है ॥ 
१७०८, य॑ मित्रावरुणौ स्मरमसिज्वतामप्स्व१न्त: शोशुचान सहाध्या। 

त॑ ते तपामि वरुणस्य धर्मणा ॥५ ॥ 
भिज्ावरुणदेव ने मनोवेग रूप काम को जल से अभिषिक्त किया वा, उस काम नो मै संतप्त करता हूँ ॥५ ॥ 
[१३३ - मेखलाबन्धन सूक्त ] 
[ऋषि - अगस्त्य । देवता- मेखला । फ़्द - १ घुरिक विश्व, २५ अनुष्ठप, ३ जिहरुए. ४ जगती। ] 
१७०९. य इमां देवों मेखलामाबबन्ध य: संननाह य उ नो युयोज। 
अस्य देवस्य प्रशिषा चराम: स पारमिच्छात्‌ स उ नो वि मुज्वात्‌॥९॥ 

देवताओं ने इस भेखला को बाँधा है, जो हमें सदैव कर्म काने के लिए तत्पर रखती है तथा कर्म में लगाती 
है । हम जिन देवताओं के अनुशासन मे रहते हुए कार-व्यवहार कर रहे हैं वे हमें सफल होने का आशीर्वाद 
प्रदान कों और बन से पुक्त करें ॥९ ॥ 

१७१०, आहुतास्थभिहुत ऋषीणामस्यायुथम्‌। 
पूर्वा ब्रतस्थ प्राश्नती वीरप्नी भव मेखले ॥२॥ 

है आहुतियों से संस्कारित मेखले ! तुप ऋषियों की आयुध हो । तुम किसी बत के पूर्व बॉँधी जाती हो। 
तुम शत्रुओं के योद्धा को मारने वाली हो ॥२ ॥ 

१७११. मृत्योरहं ब्रह्मचारी यदस्मि निर्याचन्‌ भूतात्‌ पुरुष यमाय। 
तमहं ब्रह्मणा तपसा अ्रमेणानयैनं मेखलया सिनामि ॥३॥ 

'ैं वैवस्वत्‌ यम का कर्म करने वाला बना हूँ ; क्योकि मैं अह्वर्व त्रत (तपुदमशाम) एवं विशेष दीक्षा 
नियमों का पालन काले बाला हूँ। बत-धंग करने वाले शतुओं को मैं अपने अधिचार कर्म द्वार नष्ट करूँगा । इस 
मेखला बन्धन से मैं शतुओं की आक्रापक गति को रोकता हूँ ॥३॥ 

१७१२. श्रद्धाया दुहिता तपसो5धि जाता स्वस ऋषीणां भूतकृतां बभूव। 
सा नो मेखले मतिमा थेहि मेधामथो नो थेहि तप इन्द्रियँं च॥ड ॥ 

यह मेखला (मर्यादा श्रद्धा की पुत्री एवं तफ शक्ति से उत्त्न है। वह पदाों के निर्माता ऋषियों की बहिन 
है। हे मेखले ! तुम हमें उत्तम भविष्य निर्माण के लिए सुमति एवं धारण-शक्तिसप्पत्र सदृद्ध प्रदान करो तथा 
तप: शक्ति एवं आत्मचल सम्पन्न बनाओ ॥४ ॥ 
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१७१३. यां ल्वा पूर्वे भूतकृत ऋषय: परिबेथिरे। 
सा त्व॑ परि ख्वजस्थ मां दीर्घायुत्वाय मेखले ॥५ ॥ 
है मेखले ! तुष्हें भूत के निर्यात आदि ऋषियों ने बाधा वा । अतः तुम अधिचार दोष का वाश कर दीर्ायु 


के लिए मुझसे बँधो ॥५ ॥ 
[१३४ - शत्रुनाशन सूक्त ] 
[ऋषि - शुक्र | देवता- वज़ । छन्द - परानुष्ठुप्‌ विश्व २ भुरिक्‌ ज़िपदा गायत्री, ३ अनुष्टप्‌ ।] 
१७९४. अब॑ वच़रस्तर्पयतामृतस्यावास्य राष्ट्रमप हन्तु जीवितम्‌। 
शणातु ग्रीवा: प्र श्रणातृष्णिहा वृत्रस्येव शचीषति: ॥१ ॥ 


इन्द्रदेव के वज्र के समान यह दण्ड भी शत्रुओं को रोकने एवं उनके राज्य को नष्ट करे में समर्थ हो । जिस 
प्रकार इद्रदेव ने वृसुर के गले को एवं भुजाओं को काटा था वैसे हो यह दण्ड शु को नष्ट को ॥१ ॥ 
१७१५. अधरो5थर उत्तरेभ्यो गूढ़: पृथिव्या मोत्सपत्‌। 
वज्नेणावहत: शयाम्‌॥२॥ 
(वह शत्रु) उत्कृष्टों से नीचे तथा और भी नौचे होकर पृथ्वी में छिपकर रहे या गड़ जाए, पुर: ऊपर न उठे ॥३ ॥ 
१७१६, यो जिनाति तमनन्विच्छ यो जिनाति तमिज्जहि। 
जिनतो बच्र त्व॑ सीमन्तमन्वज्वमनु पातय ॥३॥ 
है क्र ! तुम शत्रुओं को ख़ोजकर पारो एवं उन्हें सौमारत स्थान पर गिराकर नष्ट कर डालो ॥३ ॥ 
[१३५ - बलप्राप्ति सूक्त ] 
(ऋषि - शुक्र । देवता- बज़ । छद - अनुष्ठप्‌ |] 
१७९७. यदश्नामि बल॑ कुर्व इत्थ॑ ब्रा ददे। 
स्कन्धानमुष्य शातयन्‌ वृत्रस्येव शचीपति: ॥१॥ 
मैं पौष्टिक अन्न को खाता हूँ, ताकि मेरा बल बढ़े । वै वज़ धारण करता हूँ और शतु के कंधों को उसी प्रकार 
काटा हूँ, जिस प्रकार इद्रटेव वृजसुर के कंधों को काटकर अलग करते है ॥९ ॥ 
१७९८, यत्‌ पिवामि स॑ पिबामि समुद्र इव संपिब:। 
प्राणानमुष्य संपाय सं पिबामो अमुं बयम्‌॥२॥ 
'जिस प्रकार समुद्र, नदी को पीकर अपने में समा लेता है । उसी प्रकर मै भी जो फैता हूँ, सो ठीक हो पीता 
हूँ। मै पहले शत के प्राण अपान आदि के रस को पोकर रु को ही पे; जाता हूँ ॥२ 


१७१९. यद्‌ गिरामि स॑ गिरामि समुद्र इब संगिर:। 
प्रणानमुष्य संगीर्य सं गिरामो अमुं वयम्‌॥३॥ 


जो मै निगलता हूं, उसे ठौक ही निगलत हूँ । सु के शण, अपार, चुरूप आदि रस को निगलता हूँ, 
फिर बाद मे शत्रु को ही निगल जाता हूँ ॥३ ४ 
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[१३६ - केशदृंहण सूक्त 
[ ऋषि- वीतहव्य । देवता-नितली वरस्पति । छन्द-अनुष्टपु २ एकावसाता ट्विपदा साम्जी वृहती ।] 
१७२०. देवी देव्यामधि जाता पृथिव्यामस्योषधे । 
ता त्वा नितत्न केशेभ्यो दृंहणाय खनामसि ॥१ ॥ 
है ओबचे ! तुम पृथ्वी पर उत्पन्न हुई हो ; लि होकर फैली हुई हे ओषधि देवि ! हम आपको अपने 
केशों को सुदृढ़ करे केलिए, खोटकर संगूहोत करते है ॥१ ॥ 
१७२१. दूंह प्रल्लाज्जनयाजाताज्जातानु वर्षीयसस्कृधि ॥२ ॥ 
है दिव्यौषधे !तुम केशों को लब्बे. सुदृढ़ करो एवं जो अभी उत्पत्न वहा हुए हैं. उन केशों को उत्पन्न को ॥ 
१७२२.यस्ते केशो5वषद्यते समूलो यश वृक्षते । इदं तं विश्वभेषज्याभि पिज्वामि वीरुघा॥ 
तुम्हारे जो केश गिर जाते है. जो मूल से टूर जाते है, उस दोष को ओषधि रस से धिगोकर दूर करते है ॥३ ॥ 
[१३७ - केशवर्धन सूक्त ] 
| ऋषि: वोतरच्य । देवता-वितली वनस्पति । फ्द-अनुषठप्‌॥] 
१७२३. यां जमदग्निरखनद्‌ दुहित्रे केशवर्धनीम्‌। तां वीतहव्य आधरदसितस्य गहेभ्य: । 
जिन महर्षि जमदाम ने अपनी कन्या के केश की वृद्धि के लिए , जिस ओषधि को खोदा, उसे वीतहव्य 
जाम वाले पर्हा्, कृष्ण केश गामक पुनि के घर से लाए वे ॥१ ॥ 
१७२४. अभीशुना मेया आसन्‌ व्यामेनानुमेया:। 
केशा नडा इब वर्धन्तां शीर्ष्णस्ते असिता: परि॥२॥ 
है केश बढ़ाने की इच्छा वाले ! तुम्होरे केश पहले ठो अँगुलियों द्वार नापे जा सकते थे, वे अब 'व्याम' 
(दोनों हाथ फैलाने पर जो लम्बाई होती है) जितने लघ्बे हो गये है सिर के चारों ओर के काले बाल 'बह' याम 
बाले तृणों के समान शौघता से बढ़ें ॥२ ॥ 
१७२५. दृंह मूलमाग्रं यच्छ वि मध्यं यामयौषथे। 
केशा नडा इव वर्धन्ता शीर्ष्णस्ते असिता: परि ॥३॥ 
है ओपधे ! बुम केशों के अगभाग को लम्बा, मध्य घाग को स्थिर एवं मूल भाग को सुदृढ़ करों । 'डड' 
(रसकर) जैसे नदी के किनारे पर शौघता से बढ़ते है वैसे हो सिर के चारों ओर काले केश बढ़ें ॥३ ॥ 
[१३८ - क्‍्लीअत्व सूक्त 
[ऋषि - अधर्वा ; देखगा- निठलली दरस्पाति । छत्द-अनुष्ठप, ३ पथ्यापंक्ति ॥] 
१७२६. त्वं वीरुथां श्रेष्ठतमाभिश्रुतास्योषधे ' इम॑ मे अद्य पूरुष क्लीबमोपशिन॑ कृधि ॥ 
है. ओषधे ! आप ओषधियों में सर्वश्रेष्ठ है। इस समय आप हपारे द्रेष - पुरुष को क्लौब स्त्री 
के समान बनाएँ ॥१ ॥ 
१७२७. क्लीब॑ कृथ्योपशिनमथो कुरीरिणं कृधि। 
अधास्वेब्रो ग्रावध्यापुभे भिनत्वाण्ड्यौ ॥२ ॥ 
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है ओषधे ! आप हमारे शुओं को क्लीब और स्त्री के समा करें । उनके पुरुपत्व के प्रतोक अंग विशेष 
को इन्रदेव वज से चूर्ण कर दें एवं सिर पर लम्बे केश वाला बगाएँ ॥२ ॥ 
१७२८, क्लीब क्लीब॑ त्वाकरं वश्ने वष्चिं त्वाकरमरसारसं त्वाकरम्‌। 
कुरीरमस्य शीर्षणि कुम्ब॑ चाध्निदष्मसि ॥३॥ 
है शत हमने तुम्हें इस कर्म से क्लब एवं रुंसक कर दिया है । हम ऐसे नपुंसक एवं वॉर्य शृत्य शत्रु के 
जम्बे केशों में कुरीर एवं कुम्ब (जाल और आभूषण) धारण कराते हैं ४३ ॥ 
१७२९. ये ते नाड्यौ देवकृते ययोस्तिष्ठति वृष्ण्यम्‌। 
ते ते भिनद्मि शम्ययामुष्या अधि मुष्कयो: ॥४ ॥ 
देवताओं द्वारा बनाई गई अण्डकोषों के अधोन जो दोसों कोर्य-वाहिका उलिकाएँ है, उनको दण्ड के द्वात 
हम भंग करते हैं ॥४ ॥ 
१७३०, यथा नड कशिपुने स्त्रियों भिन्‍्दन्यश्मता। 
वा भिनध्ि ते शेऐमुष्या अधि मुष्कयो: ॥५ ॥ 
'जिस प्रकार स्त्रियाँ अरकट आदि को पत्थरों से कूटती हैं, वैसे हो हम तेरे अण्डकोषों के प्रभाव 
को भंग करते हैं ॥५ ॥ 





[१३९ - सौभाग्यवर्धन सूक्त ] 
[हि अधर्वा । देवता-वसत्थत्ि । एन तयवसाता पट॒पदा विराद जी, २-५ अनुष्ठप्‌।] 
१७३१. न्यस्तिका रुरोहिथ सुभगंकरणी मम। शत॑ तब प्रतानास्त्रयस्त्रिशप्निताना: । 
तथा सहल्वपर्ण्या हृदय शोषयामि ते ॥१॥ 
है ओषधे । सरौधाप्य को बढ़ाने वाली होकर आप प्रकट होकर हमें सौभाग्यशाली बगाएँ। आपकी सौ 
शाखाएँ तथा तैतीस उप शालाएँ हैं। उस सहस्प्ी के ड्रात हम तुम्हरे हदय को संतप्त काते हैं ॥१ ॥ 
१७३२. शुष्यतु मयि ते हदयमथो शुष्यत्वास्यम्‌। 
अथो नि शुष्य मां कामेनाथा शुष्कास्था चर ॥२॥ 
0 कामिनी ) तुम्हारा हृदय हमारे विषय में चिसतत करके सूख जाए । हमें काम में शुष्क करके तुप्हा 
मुख शुष्क हो तथा तुम सूखे मुख वाली होकर चलो ७२ # 
१७३३. संबननी समुष्पला बच्ु कल्याणि स॑ नुद। 
अमूच मां च स॑ नुद समान॑ हृदयं कृषि ॥३ ॥ 
है ओषधे ! आप सौभाग्यदायित्री एवं पो़वण्ों हैं। आप सेवनोय और उत्साहवर्द्धक है। आप हम दोनों 
को आकर्षित करके एक दूसरे के अनुकूल करके हमारे हृदयों को अभिन्न कर दें ॥३ ॥ 
१७३४. यथोदकमपपुषो5पशुष्यत्यास्थम्‌। 
एवा नि शुष्य मां कामेनाथो शुष्कास्या चर॥४॥ 


है कामिनी !)जिस प्रकार तृषा से पोड़ित व्यक्ति का मुख सूखता है, उसी प्रकार खडे प्राप ऊसने को कत्टया 
से, वियोग ताप से तप्त हुई, सूखे मुँह वालो होकर चलो ॥४ # 
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१७३५. यथा नकुलो विच्छिद्य संदयात्यहिं पुन: । 
'एवा कामस्य विच्िन्न॑ सं थेहि वीर्याबति ॥५ ॥ 
जिसे प्रकार नेवला साँप को टुकड़े-टुकड़े काटकर पुर जोड़ देता है । उसी त्रकार हे वीर्यबती ओपधे ! 
आप वियोगी स्ती-पुरूष को परस्पर पुर मिला दें ॥५ #॥ 
[१४०- सुमड्लदन्त सूक्त 
| ऋषि- अधर्वा । देवता-बह्मणस्पति या दत्त समूह । छन्द-उरोबृहतो, २ उपरिष्टात्‌ ज्योतिष्पती त्रिश्ुप ३ 
आस्वारपक्ति॥] 


१७३६. यौ व्याप्राववरूढौ जिघत्सत: पितरं मातरं च। 
यौ दन्तौ ब्रह्मणस्पते शिवौ कृणु जातवेद: ॥९॥ 
व्याप्र के समान हिंसक, बढ़े हुए दो दाँत माता और पिता को कहूट देने वाले है। है मलाधिपति देव ! है 
अभ्निदेव ! आप उन्‍हें माता-पिता के लिए सुख प्रदान करने वाला बनाएँ ॥९ ॥ 
१७३७. ब्रीहिमत्तं यवमत्तमथों माषमथों तिलम्‌। 
एप वां भागो निहितो रलथेयाय दन्तौ मा हिंसिष्टं पितरं मातरं च ॥२॥ 
है दौँतो ! तुम चावल, जौ, उड़द एवं तिल खाओ । यह तुम्हारा भाग तुम्हारी दृष्ति के निधित्त अस्तुतहै। 
तुम तृष्त होकर माता-पिता को कष्ट देने वाले त रहो ॥२ # 
१७३८. उपहूतो सयुजौ स्योनौ दन्तौ सुपडलौ। 
अन्यत्र वां घोर॑ तन्व१: परैतु दन्तौ मा हिंसि्टं पितर॑ मातर॑ च॥३॥ 
ये दोनों दौंत भित्ररूप हों, सुख देने वाले हों । इस बालक के शारीरिक कष्ट को देखकर माता-पिता को जो 
कह होता है, उस कष्ट से माता पिता बुक्त हों ॥३ ॥ 
[१४९ - गोकर्णलक्ष्यकरण सूक्त ] 
(ऋषि: विश्वामित्र । देवता-आंड्नौकुमार । छन्द-अनुष्टप |] 
१७३९. वायुरेना: समाकरत्‌ त्वष्टा पोषाय प्लियताम्‌। 
इन्द्र आध्यो अधि ब्रवद्‌ रुद्रो भूम्ने चिकित्सतु ॥९॥ 
बायुदेव इन गौओं को एकज्ित करें । ्वहादेव इन्हे पष् करें । इद्नदेव इलें स्मेहयुक्त वचन कहें । रुद्रदेव 
इनकी चिकित्सा करें और इहें बढ़ाएँ ॥१ 
१७४०. लोहितेन स्वधितिना मिथुन॑ कर्णयो: कृषि । 
अकर्तामश्निना लक्ष्म तदस्तु प्रजया बहु॥२॥ 
है गौओं के पालक ! लाल वर्ण वाले तॉबे के शस्व ड्वा जोड़ो (भिचुन) का चिह अंकित करो । अद्विनीकुपार 
वैसा ही चिह बनाएँ, जो सततति के साथ अति हितकारी हो ॥२ ॥ 
१७४१. यथा चक्रुदेंबासुरा यथा मनुष्या उत। 
'एवा सहस्नपोषाय कृणुतं लक्ष्माश्चिना ॥३ ॥ 





श्ढ 


अकविद सहला पप३ 


जिस प्रकार देवताओं, असर एवं मास दवा शुप चिह अंकित किए जे है । हे अहिनौदुमये ! आप 
भी अे प्रकार के पृष्टिकररक शुभ चिह अंत करें ॥३॥ 
[१४२ - अज्नसमृद्धि सूक ] 
[ऋष- विश्वास | देशहा-वायु।हरअनुष्ठप॥ 
१७४२. उच्छूयस्‍्व वहुर्भव स्वेन महसा यव। 
परणीहि विश्वा पात्राणि मा ला दिव्याशनिर्वधीत्‌ ॥१॥ 
है यब ! आप उगढ ऊँ हों । अनेक पार से बढ़े । अपने रसवीर्य रूप-तेजस्‌ से हमोरे भण्डाए पं 
को घ दें। आकाश से उपलालक क्र हुफें पह न के ॥१॥ 
१४४३. आशण्वनत यव॑ देव॑ क्र ल्ाच्छावदामस्ति। 


तहुच्छयरूधौरिव समुद्र इवैष्यक्षित.॥२॥ 
हमोर को को सुसे वाले 'बवदेव' आदाश के समान के ता समुद्र के समान अक्षय हों । उम इस 
भूम में (वृद्धि परे के लिए) आपसे प्रा्थशा करे है ॥२ ॥ 


१७४६ अक्षितालत उपसदोःक्षिताः सनु राशय:। 
पृणनो अध्षिताः सन्वत्तार: सन्वक्षिता:॥३॥ 
है यव ! आपके पा बैठने वाले कर्मकर्ता ककाहित हों । घायय-ाशियाँ अक्षय रे । इसे पर लाने वाले 
एवं उपयोग कले वाले अक्षय सौधाग्य वाले हों ॥३ ॥ 


॥इति पष्ठ॑ काए्ड समाणम्‌॥ 
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॥ अथ सफ्तमं काण्डम्‌॥ 


[१- आत्मा सूक्त ] 
[ऋषि अधर्वा | देबता- आत्मा । छद- विश २ विराट्‌ जगती ।] 
कह सृकत के ऋषि “अर्या बहर्वस डा अं अतिचल भा से बहार को दापना करे कल ह। देका 
।५५. 42407 ७०७४७४७७७४७७ 


१७४५, घीती वा ये अनयन्‌ वाचो अग्रं मनसा वा बेउवदब्बतानि। 
तृतीयेन ब्रह्मणा बावृधानास्तुरीयेणामन्वत नाम थेनो: ॥१॥ 
जो (साधक) अपने मन एवं घो (बुद्ध) को सामर्घ्य से वाणी! के मूल उत्पत्ति स्थान तक पहुँचते है और 
ऋत-सत्य वचन हो बोलते है, जो तौसरे (चित्त के द्वात ब्रह्म से संयुक्त होकर वृद्धि पाते है और चतुर्ध (अहंकार 
ड्वारा(परमात्मसत्ता के) धेनु (धारक सामर्थ्य वाले) विशेषता पर आस्था रखते है (वे ही परम लक्ष्य पाते हैं ) ॥९॥ 
| अल्करण चाुषटर के वाए विधा है- पर गृद्धि किस एवं अहंकार । साथद पहले दो- पर एवं बुद्धि के संपोष से 
'काणी के पूल अति स्वात तक पहुँचका ऋत चाइज' हे जाप दा (कल थ उप के क पवन वा 
[के संयोग से अर्थ किशेष का असुसंचार दरती है और उसे व्यक्त काने के लिए घर को ग्रेरित करती है। पर शरीरसत 
अष्िको ओर आ् बाद दो कर दे है. तब वा के रात से स्वर की अधि होती है। इस आधार पर वाजी के मूल हद 
'-ंचे से साथड आस का बोध कर लेख है। देव ढरज बिल है, जिले संस्कार रहो ह। छिल को बहन के साथ संयुरू 
डरे बढ़ाए। चौथे अहंकार "सके बोष ये आत्पा ता बह को “वेनु' कायदेम- सार दी अवधारणा को; ऐसा ऋष- 
निंेंश है। ऐसा कले वाले को क्या लाध होते है ? डे अगले पत में सपए किया गया है] 
१७४६. स वेद पत्र: पितरं स मातर॑ स सूनुर्भुवत्‌ स भुवत्‌ पुनर्मघ:। 
स च्यामौणोदन्तरिक्षं स्व१: स इृदं विश्वमभवत्‌ स आभवत्‌॥२॥ 
वह (्रधम मस के अनुसार साधना करने वाला साधक ) हो (वास्तव में ) उत्पन्न हुआ कहा जाता है। वह 
पुत्र (जीव) अपने माता-पिता (ब्रह्म एवं प्रकृति) को जान लेता है । वह पुर- पुर: दान देने वाला (अक्षय दिव्य 
सम्पदा का अधिकारी) हो जाता है । वह अन्तरिक्ष एवं बुलोक को अपने अधीन कर लेता है; वह विश्वकूप हो 
जाता है और सर्वत्र संव्याप्त हो जाता है ॥२ ॥ 
[२- आत्मा सूक्त ] 
[ ऋषि- अवर्वा देवता- आत्मा । छनद- जिष्टप्‌ ॥| 


१७४७. अधर्वाणं पितरं देवबन्यु मातुर्गर्भ पितुरसुं युवानम्‌। 
य इम॑ यज्ञ मनसा चिकेत प्र णो वोचस्तमिहेह ब्रव: ॥१॥ 
जो (साधक) अविचल पिता (पस्माला] देवों से सम्बन्ध रखने वाले माता के गर्ध तथा चिर युवा पिहा के 
उत्पादक तेज को तथा इसके संयोग से चलने वाले इस (विश्व रूप) यज्ञ को मर: शक्ति से देखता (जान है; 
वह यहाँ बोले और हमें उसके बारे में उपदेश दे ॥९ ॥ 
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[३- आत्मा सूक्त ] 
ए्कि-अवर्वा । देबता-आत्या । इन्द-बिहटप्‌ ]| 
१७४८. अया विष्ठा जनयन्‌ कर्वराणि स हि घृणिरुरुर्वराय गातु:। 
स प्रत्युदेद्‌ घरुणं मब्यो अग्रं स्वया तन्वा तन्वमैरयत ॥१ ॥ 
वह परमात्मा इस (विश् व्यवस्था के अनुसार ) विविध श्रेप्ठ कम को उत्पन्न काता है । वह तेजस्वी मधुरता 
को धारण करने वाल, वरणीय (५) विस्वृठ मार्ग पर आगे बढ़ाता हुआ अपने (सृहम) शरीर से (प्राणी) साधक 


के शहर को ग्रेरित करता है ७९ ॥ 
[४- विश्वप्राण सूक्त ] 
[ऋषि- अवर्वा ।देवता- वायु । छन्‍्द-वि्टप्‌ ॥] 
१७४९. एकया च दशभिश्चा सुहुते द्ाध्यामिष्टये विंशत्या च। 
तिसृभिश् वहसे त्रिंशता च वियुग्भिरवाय इह ता वि मुज्च ॥१॥ 
उत्तम प्रकार से जिनका आवाहन किया जाता है । वे सरप्रिरक प्रजापति तथा वायुदेव एक और दस से, दो 
और बीस से तथा तौन और तौस शक्तियों से विशेष त्रकार से युक्त होकर यज्ञ मं पधारें और मनोकामना पूर्ण को 
तथा उन शक्तियों को हमारे कल्याण के लिए मुक्त को ॥९॥ 
[५- आत्मा सूक्त ] 
[ऋषि अधर्वा । देवता- आता । छत्दविह्प्‌ ३ पंति, ४ अनुष्ठप्‌] 
१७५०, यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌। 
ते ह नाक॑ महिमान: सचन्त यज्र पूरे साध्या: सन्ति देवा: ॥९॥ 
जो पूर्व में यज्ञ द्वारा यज्ञपुरुष का यजन (पूजन) करके देवत्व को ग्राप्त हुए हैं; वे इस महत्वपूर्ण श्रेष्ठ कर्म 
को सम्पन्न करके उस सुखपूर्ण स्वर्मलोक को प्रा करत हैं, जहाँ पहले से ही साधक सम्पत्र देवता रहो है ॥६ ॥ 
१७५१. यज्ञो बभुव स आ बधूव स प्र जज्ञे स उ वाबूधे पुन: । 
स देवानामश्चिपतिर्ब भूव सो अस्मासु द्रविणमा दयातु ॥२॥ 
जो यह विश्वत्माूप से प्रकट होकर सर्वत्र कारणरूप से व्याप्त हुआ, वह विशिष्ट ज्ञान का साधन बना । 
फिर वही वृद्धि को प्राप्त होकर , देवगणों के स्वामी के रूप मं प्रसिद्ध हुआ है, ऐसा यज्ञ हमे धन प्राप्त कराए ॥२॥ 
१७५२. यद्‌ देवा देवान्‌ हविषायजन्तामर्त्यान्‌ मनसामत्येंन । 
मदेम तत्र परमे व्योमन्‌ पश्येम तदुदितौ सूर्यस्थ ॥३ ॥ 
अ्रष्ठ कर्म से शाप देवत्वधारी याजक , हविरूप अपर मन से अर देवों का यजन कराते हैं। इस प्रकार 
'परमाकाश में उदित प्पात्पारू सूर्य के सठत प्रद्मश को शाप्त करते हैं ॥३ ॥ 


१७५३-यत्‌ पुरुषेण हविया यज्ञ देवा अतन्‍्वत ।अस्ति नु तस्मादोजीयो यद्विहव्येनेजिरे। 
देवताओं ने पुरुष (आत्म) रूपी हवि से जो वह किया है । अन्य विशिष्ट हव द्वारा किया गया यज्ञ क्या 
इस यज्ञ से महान्‌ हो सकता है? ॥४ # 
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१७५४. मुग्धा देवा उत शुनायजन्तोत गोरडरं: पुरुथायजन्त। 
'यइम॑ यज्ञ मनसा चिकेत प्र णो वोचस्तमिहेह ब्रव: ॥५ ॥ 


'विवेकरहित यजमान, शान और गौ आदि पशुओं के अवयवों के दवात वजन करा है, लो यह अकर्म मर्खापूर्ण 
और निनदनीय है । जो मन के द्वार यज्ञ की महार्‌ क्रिया को जासे है, ऐसे आत्य-यज्ञ को जानने वाले 
महापुरुष ही परमात्मा के स्वरूप को बठलाएँ ॥५ ॥ 
[६- अदिति सूक्त ] 
[उकि- अधर्वा । देवता-अदिति । छन्द-जिष्टर्‌ २ भुरिक्‌ बिहप्‌। ] 
१७५२. अदितिय्यरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्र:। 
विद्वे देवा अदिति: पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्‌॥९॥ 
'यह अदिति ही स्वर्ग और अनतरिक्ष है। यहो माता- पिला है और यही पुत्र है। समस्त देव एवं पंचजन भी 
यही अदिति है; जो उत्पन्न ुए है और उतपन् होने वाले है. वे भी अदिति हो हैं ॥९॥ 


जा 'अर्च है- अख्डत । ब्ह्मा्पणत अखाजट जि परवाह ही अदिति है। उत्ती से सब चूतों की उपत्त होती 
7 


१७५६, महीमू षु मातर सुद्रतानामृतस्थ पलीमवसे हवामहे। 
तुविक्षत्रामजरन्तीमुरूची सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिम्‌ ॥२॥ 


उत्तम कर्म करने वालों का हित करने वाली; सत्य को रक्षक्‌ अनेकानेक कषात् तेज दिखाने वाली; अजए 
विशाल, शुभकारी, सुख देने वाली योग-क्षम चलाने वाली ता अन्न देने वाली माता अदिति का हम रक्षा के लिए. 


आबाहन करते हैं ॥२ ॥ 
[७ - आदित्यगण सूक्त (६) | 
[ऋषि- अधर्वा । देवता-अदिति । छ्द/विराद्‌ जगती । ] 
१७५७, सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिम्‌। 
दैवीं नाब॑ स्वरित्रामनागसो अख््रवन्तीमा रुहेमा स्वस्तये ॥१॥ 


'उतम ग्रकार से रक्षा करने वालो, हिंसक, अद्पशयुरत, उत्तम सुख देने वाली, उत्तम मार्ग पर कुशलतापूर्वक 
चलाने वाली, पृिवीमाता की शरण मे हम जाते है| ये सुदृढ़ पतवार एवं अछिद्र का के समान तारे वाली है। 


१७५८. वाजस्थ नु प्रसवे मातर महोमदितिं नाम वचसा करामहे। 
अस्या उपस्थ उर्व्तरिक्षं सा कः शर्म त्रिवरूथं नि यच्छात्‌ ॥२॥ 
अन्न की उत्पत्ति करने के लिए अन्न देने वाली महान्‌ पाता अदिति या मातृभूमि का हम यशोगान करते हैं । 
जिसके ऊपर यह विशाल अन्तरिक्ष है, वह पृचियी माता हमको तियुणित सुख प्रदान करे ॥२ ॥ 


[८ - आदित्वगण सूक्त (७) ] 
[ ऋषि- अवर्वा | देवला-अदिति । छन्द-आषों जगती ।] 
१७५९. दिते: पुत्राणामदितेरकारिषमव देवानां बृहतामनर्मणाम्‌। 
त्ेषां हि थाम गभिषक्‌ समुद्रियं नैनान्‌ नमसा परो अस्ति कक्षन ॥१॥ 
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जो असुर समुद्र के मध्य में अति गहेे स्थान मे रहते है, उन्हें हों से हटाकर,मातृभूमि की स्वाधीनता चाहने 
वाले देवगणों को उनके स्थान पर स्थापित करे हैं । ये देवगण योग्य हैं एवं इसकी वहाँ आवश्यकता है ॥१ ॥ 
[९ - शब्रुनाशन सूक्त (८) ] 
[उष्ि उपरिवि्रव । देवता-बृहस्पति । छत्द-जिषटप।] 
१७६०. भद्रादधि श्रेयः प्रेहि बृहस्पति: पुरएता ते अस्तु । 
अधेममस्या वर आ पृथिव्या आरेशतरुं कृणुहि सर्ववीरम्‌॥१॥ 
है मनुष्य ! तुप सुख को गौण एवं परम कल्याण को प्रधान मानने वाले मार्ग का अवलम्बन करो । इस 
देवमार्म के मार्गदर्शक वृहस्पति (देवगुर) के समान जानी हों । इस पृथ्वी पर श्रेष्ठ वीर पुरुष उत्पन्र हों, जिससे 
श्र दूर रहें अर्थात्‌ यहाँ शान्ति रहे ॥९ ॥ 
[१० - स्वस्तिदा पूषा सूक्त १९) ] 
(ऋषि: उपसिवि्नव । देवता- पूषा । छन्‍्द-जिश्टर, ३ विपदारषी गायत्री, ४ अनुष्प्‌] 
१७६१. प्रपथे पथामजनिष्ट पूषा प्रपथे दिव: प्रपथे पृथिव्या:। 
उसे अभि प्रियतमे सथस्थे आ च परा च चरति प्रजानन्‌॥१॥ 
कण शक हक अत मे बल शक कर गजब होत है हब रोज हि, 
स्थानों में प्राणियों के कर्म के साक्षीरूप होकर विचरते हैं ॥१ # 
१७६२. पूषेमा आशा अनु बेद सर्वा: सो अस्माँ अभयतमेन नेषत्‌ । 
स्वस्तिदा आधृणि: सर्ववीरोःप्रयुच्छन्‌ पुर एतु प्रजानन्‌ ॥२॥ 
ये पोषणकर्ता देव, सब दिशाओं को यथावत्‌ जानते हैं। वे देव हम सबको उत्तम निर्भयता के मार्ग से ले 
जाते हैं। कल्याण करते वाले, तेजस्वी, वलवान्‌ , बीर, कभी त्रमाद न करने वाले देव हमारा मार्गदर्शन करते हुए 
हम सबको उ्त के मार्म पर ले चलें ॥२ ॥ 
१७६३. पूषन्‌ तब ब्ते वर्य न रिष्येम कदा चन। स्तोतारस्त इह स्मसि ॥३॥ 
है देव पूषन्‌ ! हम आपके बतानुष्ठान मे रहने से कभी नष्ट न हों । हप आपका वत घारण कर आपकी स्तुति 
करते हुए सदैव घन, पुत्र मित्र आदि से सम्पन्न रहें ॥३ ॥ 
१७६६४. परि पूषा परस्ताद्धस्तं दथातु दक्षिणम्‌ । पुननों नष्टमाजतु सं नष्टेन गमेमहि ॥४ ॥ 
है पोषणकर्ता पृषादेव ! आप अपना दाहिया हाथ (उसका सहाता या अधयदान) हे प्रदान करें । हपारे जो 
साधनादि वष्ट हो गये है, हम उ्े पुर प्राप्त करन का प्रयास करेंगे। आपकी कृपा से वे हमें प्राप्त हों ॥४ ॥ 
[११ - सरस्वती सूक्त (१०) ] 
| ऋषि- शौनक । देखला- सरस्वती । छत्द-िष्ट।] 
१७६५. यस्ते स्तन: शशयुरयों मयोभूर्य: सुम्नयु: सुहवो यः सुदक्र:। 
येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि सरस्वति तमिह धातवे क:॥९॥ 


है सरस्वती देवि ! आपका दिव्य झञनल्पी पय शान्ति देने वाल; सुख देने वाल मन को पवित्र करने वाल; 
पुशिदाता एवं धरर्यनीय है । उस दिव्य पव को हमें भी प्रदान करें ॥३ ४ 
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[१२ - राष्ट्रभभा सूक्त (१११) ] 
[कहकि- १- शौनक । देवता- सरस्वती । छन्दजिहुप्‌।] 
१७६६. यस्ते पृथु स्तनयिलुर्य ऋष्यो दैकः केतुर्विश्वमा भूषतीदम्‌। 
मा नो वधीर्विद्युता देव सस्य॑ मोत वी रश्मिभि: सूर्यस्थ ॥१॥ 
विशाल, गर्जना वाले, समस्त विश्व में व्याप्त मार्गदर्शक ध्वजा के सपान इस जगत्‌ को 
भूषित करने वाली विद्युत से हम सबको बान्यादि की क्षति  हो। सूरदिव की किरणों के द्वारा हमारी 


फसलें पुष्ट हों ॥६॥ 
[१३ - शत्रुनाशन सूक्त ११२) ] 
[ऋषि शौनक । देखला- १सभा - समिति अथवा पितरगण, २ सभ ३ इन्द्र, ४ मत । छन्द- २-४ अनु्टएु १ 
भुरिदकि्ट 
१७६७. सभा च मा समितिश्षावतां प्रजापते्दुहितरौ संविदाने । 
थेना संगच्छा उप मा स शिक्षाच्चारु बदानि पितर: सड्जततेषु ॥९॥ 
समिति और सभा प्रजापति के द्वारा पक्ियों के समान पालन करने योग्य हैं। वे (समिति एवं सभ) ्रजापति 
जे) की रक्षा करें । हे पितरो ! जिससे परामर्श औगं, वह सभासद मुझे उचित सलाह प्रदान को । आप हमें सभा 
पे विवेकसम्भत एवं य्रतापूर्वक बोल सकने की सद्‌बुद्धि प्रदान करें ॥९ ॥ 
१७६८.विद्य ते सभे नाम नरिष्टा नाम वा असि। 
ये ते के च सभासदस्ते मे सन्‍्तु सवाचस: ॥२॥ 
है से ! हम आपके नाम को जानते हैं। आपका 'नरिष्ट'(अरि्टरहित) नाम उचित ही है । सभा के जो कोई 
पी सदस्य हों, वे हारे साथ समान विचार एवं वाजी वाले होकर रहें ॥२ ॥ 
१७६९. एषामहं समासीनानां ब्चों विज्ञानमा देंदे। 
अस्था: सर्वस्या: संसदो मामिन््र भगिन॑ कृणु ॥३ ॥ 
सभा में विराजपान इन समस्त सभासदों के विशेष ज्ञान एवं वर्चस्‌ को बहण कर मैं लाभान्वित होता हूँ। 
इद्देव हमें सपस्त सभा के सामने ऐश्र्यवान्‌ बनाएँ ॥३ ॥ 
१७७०, यद्‌ वो मनः परागत॑ यद्‌ बद्धमिह वेह वा। 
त़द्‌ व आ वर्तयाम्सि मयि वो रमतां मन ॥ड॥ 
है सभासदो ! हमसे विमुख हुए, आपके पत्रों को, हम अपनी ओर आकार्दित करते हैं। अतः आफ-सब 
सावधान होकर मेरी बाठ सुनें और उस पर विचार करें ॥४ ॥ 
[१४ - सविता सूक्त (१३) ] 
[ऋषि अवर्वा । देकता- सूर्य । छत्द-अनुष्ठप्‌ ॥ 
१७७१. यथा सूरयों नश्षत्राणामुदस्तेजांस्याददे । 
एवास्त्रीणां च पुंसां च द्विषतां वर्च आ ददे 
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सूर्य उदित होकर, जिस प्रकार ता के प्रकाश को अपने ग्रदाजञ से अभिभूत करके कषोण कर देता है, उसी 
प्रकार हम देव करने वाले खो एवं पु के वर्चस्‌ बरभाव) को उष्ट करते है ॥९॥ 
[कं का प्रणाव कम के दा दही बे दंग है कि अपया प्रचाद अत्यधिक प्रखर बताया जाए।] 
१७७२. यावन्तो मा सपलानामायतत प्रतिपश्यथ। 
उद्य॑ल्सूर्य डब सुप्तानां द्विपतां वर्च आ ददे ॥२॥ 
सूर्य उदित होकर सोते हुए पुरुषों के तेज को जिस प्रकार हर लेता है, उसी प्रकार मैं उन विद्वेषियों का तेज 
हरण कर लूँ, जो मुझे आता (प्रगति करता) देखकर कुड़ते हैं ४२ ॥. 
[१५ - सकता सूक्त (१४) ] 
[ऋषि- अवर्वा । देबता- सविता । छनद अनु, ३ जिह॒पू, ४ जगती।] 
१७७३, अभि त्य॑ देवं सवितारमोण्यो: कविक्रतुम्‌। 
अर्चामि सत्यसवं रललघाम्रि प्रियं मतिम्‌॥९॥ 
च्ौ और पृथ्वी लोक के रक्षक, समस्त जगत्‌ के उत्पादक, सत्यग्रेरक, झारी, जगतकर्ता रमणौय पदार्थों के 
धारक, सबके प्यारे एवं ध्यान करने योग्य सविता टेव को हम उपासना करते हैं ॥१॥ 
१७७४, ऊर्ध्वा यस्यामतिर्भा अदिद्युतत्‌ सवीमनि। 
हिरण्यपाणिरमिमीत सुक्रतुः कृपात्‌ स्व: ॥२॥ 
जिनका अप्िित वेज, स्वच्छ से ऊपर फैलता हुआ सब जगह प्रदाशित होता है; श्रेष्ठ कर्कर्ता देव, 
जिनकी प्रेरणा से, स्वर्णिम किरणों (हाथों) से स्वर्ग ( दायक सोम) उत्पन्न करत है, ऐसे सवितादेव 
की हम प्रार्थना करते हैं ॥२ ॥ 
१७७५, सावीर्हि देव प्रथमाय पित्रे वर्ष्माणमस्मै वरिमाणपस्मै । 
अथास्म्य॑ सवितर्वार्याणि दिवोदिव आ सुवा भूरि पश्च: ॥३॥ 
है सवितादेव ! जिस प्रकार आपने आरम्भ में जन्मे मनुष्यों को समस्त आवश्यक पदार्थ प्रदान किए है। 
उसी प्रकार इस बालक यजमान को देह (पुर-पौजादि, शरेष्ठा एवं अन्य पशु आदि प्रदान करें ॥३ ॥ 
१७७६, दपूना देव: सविता वरेण्यो दधद्‌ रल॑ दक्ष पितृभ्य आयूंषि। 
पिबात्‌ सोम॑ ममददेनमिष्टे परिज्मा चित्‌ क्रमते अस्य धर्मणि ॥४ ॥ 
है देव ! आप सबके प्रेरक सर्वश्रेष्ठ और सवब्ये अभिलपित पदार्व प्रदान करते है । पूर्व पुरुषों को धन बल 
'रव॑ आयु प्रदान करे वाले हे देव ! आप इस अधिदृत आतन्‍दपरद सोम को मरहण करें । वे गतिमान्‌ देव सर्व 
अग्रतिहत गति से संचार करते हैं ॥४ ७ 
[१६- सविता सूक्त (१५) ] 
| अर प्रयु । देवका- सविता । ऊद- बिहुए। 
१७७७. तां सवित: सत्यसवां सुचित्रामाहं वृणे सुमतिं विश्ववाराम्‌। 
यामस्थ कण्वो अदुहत्‌ प्रपीनां सहस्नधारां महिषो भगाय॥१॥ 


काष्ड-छ सूकत-१९ ७ 


है सबितादेव ! हम सत्यपेसक विलक्षण सबको रक्षा करने वालो, शोभनीय, उत्तम तथा अनेक धारा वाली, 
उस बुद्धि की याचना करते है, जिसे कम्व ऋषि ने जाप किया है ॥६ ॥ 
[१७ - सविताप्रार्थना सूक्त (१६) ] 
(ऋषि भ्रु । देकता- सविता । छन्द- विष्टप्‌॥] 
१७७८, बृहस्पते सवितर्वर्थयैनं ज्योतयैनं महते सौभगाय। 
संशितं चित्‌ सन्तरं सं शिशाधि विश्व एनमनु मदन्तु देवा: ॥९॥ 
है वृहस्थतिदेव एवं सविलञादेव ! वतपालक यजपान के दोषों को दूर करके; उसे प्रगति की ग्रेरणा दें । इस 
यजमान को अन्य श्रेष्ठ बतों के पालन द्वारा सौधाग्यशाली बनाने के लिए आप उद्बोधित करें । समस्त देवगण 
इसका अनुमोदन करें ॥९ ७ 
[१८ - ड्रविणार्थप्रार्थना सूक्त (१७) ] 
(ऋषि भरगु | देकता- सविता ( पृ, पर्जय) छन्द- १किपदा्ों गावजो, २ अनुष्ठुू, ३-४ जिहुप्‌॥ 
१७७९. धाता दधातु नो रयिमीशानो जगतस्पति:। स न: पूर्णोन यच्छतु ॥१॥ 
विश को धारण काने वाले 'धाता देव' जगत्‌ के ईश हैं । समस्त अधिलाषाओं को पूर्ण करे में समर्थ देव 
"चाता' हमे प्रचुर धन आदि प्रदान करे ९ ॥ 
१७८०. धाता दथातु दाशुषे प्राचीं जीबातुमक्षिताम्‌। 
वयं देवस्य धीमहि सुमतिं विश्वराघस: ॥२ ॥ 
सपस्त धन के स्वामी देव 'धाता' का हम श्रेष्ठ बुद्धि से ध्यात करते हैं एवं उनसे याचता करते है, प्रसत्र 
होकर वे हमें अक्षय जीवनीशक्ति प्रदान करें ॥२ ॥ 
१७८१, धाता विश्वा वार्या दथातु प्रजाकामाय दाशुषे दुरोणे। 
तस्मै देवा अमृत॑ सं व्ययन्तु विश्वे देवा अदिति: सजोषा: ॥३॥ 
प्रजा की कामना करने वाले “धाता देवता यजपान को श्रेष्ठ पदार्व प्रदान करें । अदितिदेवी और अन्य 
देवताओं सहित समस्त देव उसे अमृत प्रदान करें ॥३ # 
१७८३, धाता राति: सवितेद॑ जुष्तां प्रजापतिर्निथिपतिनों अग्नि: । 
त्वष्टा विष्णु: प्रजया संरराणो यजमानाय द्रविणं दघघातु ॥४॥ 
धारक, प्ररेक, कल्याणकर्ता सबितादेद्‌ प्रजारक्षक, पुरुषार्वयु्त, परकाशरूप अष्निदेव, त्वष्टदेव, विश्व में 
व्याप्त विष्णुभगवान्‌ हमारी आहुति ग्रहण करे. प्रजा के साथ आउन्‍द मे रहने वाले देव यजपान को धन प्रदान करें । 
॥ १९ - वृष्टि सूक्त (१८) ] 
[ऋषि- अवर्वा । देवता- पर्जबय अथवा पृचिवी । छत्द- चतुष्यदा भुरिक्‌ उष्णिक्‌, २ जिश्रप्‌] 
१७८३. प्र नभस्व पृथिवि भिन्ड्री३द॑ दिव्यं नभ:। 
डदनो दिव्यस्थ नो घातरीशानो वि ष्या दृतिम्‌ ॥१॥ 
है प्रथिवौमाता ! आप हल ढ्वाता अच्छी प्रकार जोलते पर वर्षा के जल को अच्छी प्रकार धारण करने योग्य 
हो जाएँ । हे पर्ज्य ! आप दिव्य मेथों के डार श्रेष्ठ जल वृष्ि करें ४३ ॥ 
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१७८४. न पघ्रंस्तताप न हिमो जथान प्र नभतां पृथिवी जीरदानु:। 
आपक्चिदस्मै घृतमित्‌ क्षरन्ति यत्र सोम: सदमित्‌ तत्र भद्रम्‌ ॥२ ॥ 
जहाँ सोघ आदि ओषधियं होती है एवं सोम की पूजा होती है, वहाँ सब प्रकार कल्याण होता है । वहाँ 'हिप' 
पीड़ित नहीं करता, ग्रीष्म असह्ढा ताप नहीं देता एवं वर्षा समय से होती है, जिससे भूमि समृद्धि को प्राप्त होती है। 
[२० - प्रजासूक्त (१९) ] 
| ऋषि- बह्मा । देवता- थाता प्रवापति, पुष्पति । छन्द- जगती ॥] 
१७८५, प्रजापतिर्जनयति प्रजा इमा धाता द्यातु सुमनस्थमान:। 
संजानाना: संमनसः सयोगनयो मयि पुष्ठं पुष्टपतिर्दधातु ॥९ ॥ 
अजापतिदेव पुत्र पौत्र आदि भ्रजाओं को उत्पत्र करें। पोषक धातादेद उत्तम मन वाला बनाएँ । 
इससे प्रजाएँ एक मल, एक विचार युक्त एवं विवेकबान्‌ होकर एक उद्देश्य के लिए कार्य करें। पुष्टि के 
देखता हमें पुष्टि प्रदान करें ॥९ ॥ 
[२९१ - अनुमति सूक्त (२०) ] 
(ऋषि- ब्मा | देवता- अनुमति । छन्द- अनुष्ठपु ३ विहुपू ४ भुरिक्‌ अनुष्ट( ५ जगती,६ अति 
शाकवरगर्धा जगती ।] 


१७८६. अन्वद्य नो5नुमतिर्यज्ञै देवेषु मन्यताम्‌। अम्निक्ष हव्यवाहनो भवतां दाशुषे मम ॥ 
(कर्मों की) अनुमति (के अभिमानी) देवी (चन्द्रमा) आज हारे अनुकूल होकर, हमारे यज्ञ की जानकारी 
सपस्त देवताओं तक पहुँचाएँ । अष्निदेव थी हमारे द्वारा आर्पित हि को समस्त देवगणों तक पहुँचाएँ ॥९ ॥ 
१७८७. अन्विदनुमते त्व॑ मंससे श॑ च नस्कृथि । जुषस्व हव्यमाहुत॑ प्रजां देवि ररास्व न: । 
है अनुभति नापक देवि ! आप हमें कल्याण करते वाले कार्य करने को खुबुद्धि प्रदान करें । आप अधि में 
अर्पित हि को ग्रहण करके हरे श्रेष्ठ पाएँ प्रदान करें ॥२ ॥ 
१७८८, अनु मन्यतामनुमन्यमानः प्रजावन्त रयिमक्षीयमाणम्‌। 
तय बय॑ हेडसि मापि भूम सुमडीके अस्य सुमतौ स्थाम ॥३॥ 
है अनुमत्ता पुंदेव ! आप हम पर क्रोधित न हों, बल्कि सुखदायक बुद्धि से हमें पुत्रादि एवं अक्षय धन प्रदान 
करने का अनुग्रह करें ॥३ ॥ 
१७८९. यत्‌ ते नाम सुह॑ सुप्रणीते3नुमते अनुमतं 
तेना नो यज्ञ पिपृषि विश्ववारे रयिं नो थेहि सुभगे सुवीरम्‌ ॥४॥ 
है धनदात्री अनुयति देवि !उत्तप जौति वाली, आवाहन करने योग्द अभिष्रत फलदाबिनी आप हमारे यज्ञ 
को पूर्णता तक पहुँचाएँ है वरणीय सौधाग्वशाली देवि ! आप हें उत्तम बोरों सहित श्रेष्ठ धन प्रदान करें ॥४ ॥ 
१७९०. एम॑ यज्ञमनुमतिर्जगाम सुक्षेत्रतायै सुवीरतायै सुजातम्‌।॥ 
भद्दा हास्य: प्रमतिर्बभूव सेम॑ यज्ञमवतु देवगोपा ॥५ ॥ 
है अनुमति देवि ! आए, हमारे इस विधिवत्‌ रूम्त् होने वाले यज्ञ की रक्षा करते हुए, सुकषेत्र पुत्रादि फल 
देने के लिए पथारें । हे देवि ! आपकी कृपा से ही श्रेष्ठ कार्व करे को गरेरणा प्राप्त होती है ॥५ ॥ 
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१७९१. अनुमत्ति: सर्वमिदं बभूव यत्‌ तिष्ठति चरति यदु च विश्वमेजति। 
'तस्थास्ते देवि सुमतौ स्थामानुमते अनु हि मंससे न: ॥६ ॥ 
है अनुमति देवि ' इस बराचर जगत्‌ मे, अबुद्धिर्वक कार्य करे वालों एव सुबुद्धपर्वक कार्य करने वालो 
में अनुपति रूप से संव्याप्त आप हमारी बुद्ध को सस्यार् मे ग्रेरित करें ॥६ ॥ 
[२२ - एको विधुः सूक्त (२९) ] 
| ऋषि: बच्मा । देवता- आत्या । छन्द- पराशक्वरी विराट्‌ गर्भा जगती ॥] 
१७९२. समेत विश्वे बचसा पर्ति दिव एको विभूरतिथिर्जनानाम्‌॥ 
स पृष्यों नूतनमाविवासत्‌ त॑ वर्तनिरनु वावृत एकमित्‌ पुरु ॥१॥ 
है बन्धुओ ! आप सब चुलोक के स्वापी सूरदिव की स्तुति करें । ये देव गवजात प्राणियों के प्रधान स्वामी 
है एवं अतिथि के समान ही पूजनौय हैं। ये सात सूर्दिव इस पिठृभूत उवजात प्राणी को अपना समझ कर इस 
'पर कृषा करें । ये देव अनेक सम्मा्ों के संचालक है ॥६॥ 
[२३ - ज्योति सूक्त (२२) ] 
हा] 
१७९३. अय॑ सहस्लमा नो दृशे कबीनां मतिज्योंतिर्विधर्मणि ॥९॥ 
ये देव सब में आत्मारूप से व्याप्त है| ये सवितादेवता हमें सहन वर्ष पर्वत स्वस्थ जीवनयापन वी शक्ति 
प्रदान करें । झानियों में मान्य, अनेक सम्मा्ो के संचालव, उत्त बुद्धि एवं ज्योति रूप स्थित देव हें सत्कर्म में 
प्रेरित कर आयु प्रदान कं ॥ ६ ॥ 
१७९४. ब्रध्न: समीचीरुषस: समैरयन्‌। अरेपस: सचेतसः स्वसरे मन्युमत्तमाश्चिते गो: ।। 
ज्ञानदायिी, पापनाशनी, तेजस्वी उचाएँ, हमें महान्‌ सवितादेव की ओर प्रेरित को ॥२ ॥ 
[२४ - दुष्बप्ननाशन सूक्त (२३) ] 
[ ऋषि: यम । देवता- दुष्कणयाशन । छन्‍्द- अनुष्टप्‌॥) 
१७९५. दौष्वष्यं दौजींवित्य॑ रक्षो अध्वमराव्य:। 
दुर्णाम्नी: सर्वा दुर्बाचस्ता अस्मन्नाशयामसि ॥१॥ 
'दुसस्वण आना दुखीजीवर हिंसकों के उपद्रव, दरिद्रता विपत्ति का भद्‌ बुरे तायों का उच्चारण और समस्त 
कार के दुष्ढभाषण आदि दोषों का हम विष्कासन करते है ॥९ # 
[२५ - सकता सूक्त (२४) ] 
[कि बहा । देवता- सबिता । छनद- विहुप्‌] 
१७९६. यन्न इन्द्रो अखनद्‌ यदम्निर्विश्वे देवा भरुतो यत्‌ स्वर्का:। 
तदस्मभ्य॑ सविता सत्यथर्मा प्रजापतिरनुमतिर्नि यच्छात्‌ ॥१ ॥ 
जो फल हमें, इन््रदेव, अम्निदेव, विश्वेदवा एवं मल्‍्ट्गण आदि देते हैं, वह फल हमें, सत्यधर्मा-पजापति, 
अनुषति देवी एवं सूवदिव प्रदान करें ॥६ ॥ 
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[२६- विष्णु सूक्त (२५) ] 
[ ऋषि- मेघातिथि । देवता-विष्णु । छन्द- जि्टप्‌ ।] 
१७९७. ययोरोजसा स्कभिता रजांसि यौ वीैंबीरतमा शविष्ठा। 
यौ पत्येते अप्रतीतौं सहोभिरिंष्णुमगन्‌ वरुण पूर्वहृति: ॥९॥ 
जिनके बल से लोक-लोकान्तर स्थिर हैं, जो अत्यन्त बोर और शृर हैं, जो अपनी बलपूर्ण चेष्टाओं के द्वारा 
आगे बढ़ते रहते हैं, उन दोनों विष्णु और वरुणदेव को यह होता हवि ब्रदाय करता है ॥१ ॥ 
१७९८. यस्वेदं प्रदिशि यद्‌ बिरोचते प्र चानति वि च चष्टे शचीभि:। 
पुरा देवस्थ धर्मणा सहोभिर्विष्णुमगन्‌ वरुण पूर्वहृति: ॥२॥ 
जिनकी आज्ञा से समस्त जगत्‌ (चौटह भुवर) प्रकाशित हो रहे है, उत्तम रीति से प्राण धारण किये है एवं 
अपने धर्षर्तव्य, बल एवं शक्तियों से देखते है, उन विष्णु एवं वरुणदेव को सर्वश्रषम आहूत करके हम हि 


अर्पित करते हैं ॥२ ॥ 
[२७- विष्णु सूक्त (२६) ] 
(ऋषि: मेधातिथि । देवता-विष्णु । छद- जिहुप्‌ २ जिपदा वितद गायजो, ३ उ्यवसाना बद्पदा विराद्‌ 
'शक्वरी, ४-७ गायत्री ।] 
१७९९. विष्णोु क॑ प्रा वोच॑ वीर्याणि यः पार्थिवानि विभमे रजांसि। 
यो अस्कभायदुत्तरं सघस्थ॑ विचक्रमाणस्त्रेघोरगाय: ॥१॥ 
हम सर्वस्यापक विष्णु के सुखवर्द्धक पुस्वार्थ का वर्जन करते हैं। इन्होने बहुत प्रकार से प्रशंसित, 
तीन प्दों द्वारा पृथ्वोलोक; स्वर्गलोक एवं अंतरिक्षलोद की शोधरीय रचगरा की एवं सर्वश्रेष्ठ स्वर्गलोक में 
स्वयं को स्थित किया है ॥३ ॥ 
१८००. प्र तद्‌ विष्णु स्तवते वीर्याणि मृगो न भीम: कुचरो गिरिष्ठा:। 
परावत आ जगम्यात्‌ परस्या: ॥२॥ 
महान्‌ विष्णु के गुणगान करने से उसके दिव्य पराकरमों का दर्शन होता है। जिस प्रकार विशालकाय सिंह 
'गिरि गुहा आदि सभी स्थानों ये संचार करता हुआ अठिसीघ कहीं से कहीं पहुँचे मे समर्थ होता है, उसी प्रकार 
स्मरण मा से दूर से दूर रहरे वाले किष्णुदेव सोच आ जाते हैं ॥२ ॥ 
१८०१. यस्पोरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वयिक्षियन्ति भुवनानि विद्या । 
उछ विष्णो वि क्रमस्वोरु क्षयाय नस्कृषि। घृत॑ घृतयोने पिब प्रप्न यज़पतिं तिर। 
है भगवन्‌ ! आप तौतों लोकों में विचरेज करते हैं। सपस्त भुदयों यें आपका निवास है । हे देव ! आप हमें 
भी साधनों सहित निवास दें । हे अस्तिरूप विष्णुदेव ! इस यज्ञ में आर्पित घृत को ग्रहण करके प्रसत्र होकर आप 
यजपान को समृद्धि प्रदान करें ॥३ ॥ 
१८०२. इद॑ विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दथे पदा। समूढमस्य पांसुरे ॥ड ॥' 
सर्वव्यापक विष्णुदेव इस जगद्‌ में विचक्रमण (पदत्वास) कर हे है । उतहोंने अपरे पॉव दो तीन प्रकार से 
रखा । इनके पाँव में तीनों लोक समा गये ॥४ # 
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१८०३. त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुगोंपा अदाभ्य: | इतो धर्माणि धारयन्‌ ॥५ ॥ 

दूर वे बाद हे ५ जाते बाण हमे जायज जाए शायत न हाय जज जो दम बात वी गावा है उत 
तीनों लोकों को घर्मसहित धारण किया है ४५ # 
१८०४. विष्णो: कर्माणि पश्यत यतो ब्रतानि पस्यशे | इन्द्रस्य युज्य: सखा ॥६ ॥ 

है लोगो ! आप सब सर्वव्यापक विष्णु धगवान्‌ के कार्य (स्थान) को देखें । जहाँ से ये सब गुण- धर्मों का 
अवलोकन करते हैं। ये इद्रदेव के अच्छे मित्र हैं ॥६ # 
१८०५. तद्‌ विष्णो: परम॑ पद सदा पश्यन्ति सूरब: | दिवीब चक्षुराततम्‌ ॥७ ॥ 

बुद्धिमा्‌, ज्ञानीजर भगवान्‌ विष्णु के परमधाम का प्रत्यक्ष दर्शन उसी प्रकार करते हैं, जिस प्रकार घुलोक 
में स्थित चकुरूं'-सूरदिव को सब जप देखते हैं ॥७ ॥ 


१८०६. दिबो विष्ण उत वा पृथिव्या महो विष्ण उरोसन्तरिक्षात्‌। 


हस्तौ पृणस्व बहुभिव॑सब्यैराप्रयच्छ दक्षिणादोत सब्यात्‌ ॥८ ॥ 
है विष्णुदेव ! घुलोक, भूलोक एवं विस्तृत अत्रिक्ष से ब्रचुर साधन आप अपने दोनों हाथों में भरकर हम 


प्रदान करें ॥८ ॥ 
[२८ - इडा सूक्त (२७) ] 
[ऋषि: भेध्ातिथि । देवता-इढा । छन्द- जिश्टप्‌। ] 
१८०७. इडैवास्माँ अनु वस्तां बेन यस्या: पदे पुनते देवयन्त: । 
घृतपदी शक्वरी सोमपृष्ठोष यज्ञमस्थित वैश्वदेवी ॥१॥ 
जिस धेनु के चरणों में, देवताओं के समान आचरण करने वाले यजमान पवित्र होते हैं, वे सोमपृष्ठा, फलदायी 


सामर्थ्यवाली घृतपदी, समस्त देवताओं से सम्बन्धित इडा (वाणी) हमारे यज्ञ को सर्वत्र प्रकाशित करे । यह धेनु 
वैसा ही करे, जिंससे हमारे कर्म श्रेष्ठ फलदायक हों #१ ॥ 


[ २९ - स्वस्ति सूक्त (२८) ] 
(ऋषि: मेघातिचि । देवता- वेद । छन्द- जिहुए ॥| 
१८०८-बेद: स्वस्तिदुघण: स्वस्तिः परशुवदि: परशुर्न: स्वास्ति। 
इविष्कृतो यज्ञिया यज्ञकामास्ते देवासो यज्ञमिम॑ जुषन्ताम्‌॥१॥ 
कैद (अवना दर सम इमाा कल्पान करे खले ो। सुधा के हियाए सडक खाट बाला हलक, 
घास काटने वाली दराँतो, गैंडासा (रस) आदि हमारे लिए कल्याणकारी हों । यह सब हवि बनाने वाले, यजन 
करने वाले, यजमान का सहयोग करें ॥९ ४ 


[३० - अग्नाविष्णू सूक्त (२९) ] 
[ऋषि मेघातिथि। देवता- अस्लाविष्णू । छनद- विहुप्‌ 
१८०९. अग्नाविष्णू महि तद्‌ वां महित्वं पाथो घृतस्व गुहास्य नाम । 
दमेदमे सप्त रत्ना दधानौ प्रति वां जिड्डा घृतमा चरण्यात्‌ ॥९॥ 
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है अग्निदेव और विष्णुभगवान्‌ | एक स्थान में निवास करने वाले आप दोनो देवों को बड़ी महिमा है । आप 
दोनों देव गुहव भृत का पान करते है। आप यजमाातों के घर में सात रलों को घारण करते है। आप दोनों की दिव्य 
'बिद्ढा होमे हुए घृत का रसास्वादन करे ॥९ ॥ 
१८१०. अम्नाविष्णू महि थाम प्रियं वां वीथो घृतस्य गुह्या जुषाणौ। 
दमेदमे सुधृत्या वावृधानी प्रति वां जिड्ला घृतमुच्चरण्यात्‌ ॥२॥ 
है अभ्विदेव एवं विष्णुधगवान्‌ ! आप दोगों का स्थान अति प्रिय है। आप दोनों गुहय रस का सेवन करते 
है। आप प्रत्येक घर में स्तुति दवा बढ़ते हैं। आप जिद्ा द्वार गुहध पृत व्यय ससास्वादन करें ॥२ है 
[३९ - अज्जन सूक्त (३०) ] 
[कऋषि- पृम्व्विर देवला- घावापूदियो, मिद्‌ बहमणस्यति । छलद-बृहती ) 
१८११. स्वाक्त म॑ द्यावापृ्थिवी स्वाक्त॑ मित्रो अकरयम्‌। 
स्वाक्त मे ब्रह्मणस्पतिः स्वाक्तं सविता करत्‌॥१॥ 
च्ावा-पृथिबी, सूयदिव, ब्रह्मणश्पति, सविता देवता; ये सभी हमारी आँखों की स्वस्थता के लिए कृपा करके 
अनबन प्रदान करें ॥१॥ 
( दिपय शक का सुअप्जर दिव्य दृष्टि प्राय होता है: जिले वि के रह स्पष्ट होने लत है ॥ 


[३२ - शत्रुनाशन सूक्त (३१) ] 
[ऋषि परम्व्नित | देवता- इद्र । छल पुरिक्‌ जिहुए्‌।) 
१८१२. इद्रोतिभिर्बहुलाभिनों अद्य यावच्छरेष्ठाभिर्मघवज्छूर जिन्व। 
यो नो देशथर: सस्पदीष्ट यमु ढ्विष्सस्तमु प्राणो जहातु ॥९॥ 
है इददेव | आप अनेक रक्षा साधों के द्वारा हमातै रक्षा करें । हे घतवान्‌, पराक्रमी वीर ! हमसे द्रेष के 
बाले का पतन हो और हमारे शतु का वाश हो ॥१ ७ 
[३३ - दीर्घायु सूक्त (३२) ] 
[ऋषि- बह्मा । देवता- आयु । छद- अनुष्टप ॥ 
१८१३. उप प्रिय॑ पनिष्मत॑ युवानमाहुतीवृधम्‌। अगन्म बिभ्रतो नमो दीर्घमायु: कृणोतु मे| 
हम उन अम्निदेव के पास हवि-अत्र लेकर जाते है जो सर्व स्तुति करने योग्य युवा है । व य्रतापूर्वक 
अर्पित की गई हमारी आहुठियों से परसत् होकर हमें दोर्यायष्य परदार करें ॥९ ॥ 


(३४ - दीर्घायु सूक्त (३३) ] 
| ऋषि: बहा । देवता- मस्टूगण, पृष बृहस्पति । छन्द पथ्यापंक्ति ॥] 
१८१४. स॑ मा सिज्वन्तु मरुत: सं पूषा स॑ बृहस्पति:। 
स॑ मायमम्नि: सिज्वतु प्रजया च बनेन च दीर्घघायु: कृणोतु मे ॥९ ॥ 
मरत्‌ देवता हमें धनसहित प्रजा प्रदान करें । ्रह्मणस्यति, अमिदेव एवं पृषादेव हमको श्रेष्ठ सलान और 
'धनादिसहित दीर्घायु प्रदान करें ॥१ ॥ 
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[३५ - शत्रुनाशन सूक्त (३४) ] 
[ऋषि- अवर्वा । देवता- जातवेदा । छत्द- जगती ॥] 
१८१५. अग्ने जातानू प्र णुदा मे सपत्लान्‌ प्रत्यजाताज्जातवेदो नुदस्व। 
अथस्पद॑ कृणुष्व ये पृतन्‍्यवो$नागसस्ते वयमदितये स्थाम ॥१॥ 
है अमिददेव ! आप हमारे शत्रुओं का विनाश करें । हे जातवेदा अम्ने ! आप भविष्य में होने वाले शत्रुओं 
का वाश करें । हमसे युद्ध के लिए तत्पर जजों का पतन हो । आपकी कृषा से हम आक्रोश शून्य; निष्पाप रहकर 
कभी दीनता को प्राप्तन हों ॥६ ॥ 
[३६ - सपत्नीनाशन सूक्त (३५) ] 
[ऋषि- अवर्वा । देवता- जातवेदा । छन्‍्द- अनुषठप्‌ ३ तर] 
१८१६. प्रान्यान््सपत्नान्सहसा सहस्व प्रत्यजाताज्जातवेदो नुदस्व। 
डद॑ राष्ट्र पिपृष्ि सौभगाय विश्व एनमनु मदन्तु देवा: ॥९॥ 
है जातवेद अभ्विदेव ! आप हमसे विपरीत आचरण करे वाले शबुओं को नष्ट कं । अप्रकट अधवा घविष्य 
में उत्पन्न होने वाले शत्रुओं का विनाश करें । इस राष्ट्र को समृद्धिशाली एवं सौधाग्यशाली बनाएँ । समस्त देवगण 
इसका अनुमोदन करें ॥९ # 
१८१७. इमा यास्ते शर्त हिरा: सहस्ल॑ धमनीरुत। 
तासां ते सर्वासामहमश्मना बिलमप्यधाम्‌ ॥२॥ 
है ख्री! हम तुम्हारी सौ वाड़ियों और सहस््न धसनियों के मुख पत्थर से बन्द करते हैं ॥२॥ 
१८१८, पर॑ योनेरवर॑ ते कृणोमि मा त्वा प्रजाभि भून्मोत सूनु:। 
अस्वं९ त्वाप्रजसं कृणोम्यश्मान॑ ते अपिधान॑ कृणोमि ॥३॥ 
तुम्होरे गर्भस्‍थान से परे जो हैं, उन्हें सपोष करते हैं। इससे तुम्हें आणवान्‌ सन्‍्तान प्राप्त हो । पत्थर को 
आवरण रूप से स्थित करता हूँ ॥३ ॥ 
[३७ - अज्जन सूक्त (३६) ] 
(ऋषि: अथर्वा । देवता- अश्षि । छन्‍्द- अनुष्ठप्‌ ॥] 
१८१९. अक्ष्यौं नौ मधुसंकाशे अनीकं नौ समज्जनम्‌। 
अन्त: कृणुष्य मां हदि मन इन्नौ सहासति ॥१॥ 
है पली ! हम दोनों के नो में परस्थर मधुर (स्नेह) भाव हो । नजों ें पवित्रता का अव्जन रहे । हमारे हदय 
और मन एक समान धारणा वाले हों ॥६ ॥ 
[३८ - बास सूक्त (३७) ] 
[ऋषि- अवर्वा | देवता- वास । छन्द- अनुष्प्‌ ॥| 
१८२०.अभित्वा मनुजातेन दधवामि मम वाससा। 
यथासो मम केबलो नान्यासां कीर्तयाश्षन ॥१॥ 
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हे स्वामिन्‌ ! आप सदैव मेरे ही होकर रहें । मैने मगोयो पूर्वक जो वस् तैयार किवा है, उसे आपको अर्पित 
करके, स्नेह से वशौभू कर अन्य जाने से रोकतो हूँ ४ ॥ 
[३९ - केवलपति सूक्त (३८) ] 
(ऋषि- अवर्वा । देवता- आसुरीवनस्पति । छन्‍्द- अनुष्ठपू ३ चतुषदा उष्णिक्‌ ।] 
१८२१. इदं खनामि भेषजं मां पश्यमभिरोरुदम्‌। 
परायतो निवर्तनमायत: प्रतिनन्दनम्‌ ॥१॥ 
सपा सोच को खो ई। पइ पक को अतुल ।बगाने में समर्थ है । यह पति को अन्यत्र घटकते 
से रोकती है । इससे दाम्पत्य-जीवन आनन्दपय व्यतीत होता है ॥६ ४ 
१८२३. येना निचक्र आसुरीद्ध देवेभ्यस्पारि। 
तेना नि कुर्वे त्वामहं यथा तेउसानि सुप्रिया ॥२॥ 
इस आसुरी नामक ओषधि अचवा पदार्थ शक्ति के द्वारा इद्रदेव सघस्त देवताओं से अधिक प्रभावशाली 
बने । इसके द्वारा मैं अपने पति को अधिक प्रभावशाली बसाकर, उनकी सहर्धिणी बनकर प्रगति कहूँगी ॥२ ॥ 
१८२३, प्रतीची सोममसि प्रतीच्युत सूर्यम्‌। 
प्रतीची विश्वान्‌ देवान्‌ तां त्वाच्छावदामसि ॥३॥ 
है शंखपुष्णी ओषधे ! सोम सूर्य एवं समस्त देवताओं को सम्पुख करने के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा 
करती हूँ ॥३ ॥ 
१८२४. अहं वदामि नेत्‌ त्वं सभायामह त्वं दद। 
ममेदसस्त्व॑ केवलो नान्यासां कीर्तयाझन ॥ड ॥ 
है स्वामिन्‌ ! सभा में भले ही केवल आप बोलें, पर घर मं मं भी बोलूँगे, उसे सुनकर आप अनुमोदन करें । 
आप सदैव मेरे हो रहें, अन्य का ता भी न लें ॥४ ॥ शाम लत शक! 


| रूपाज े पुरुष केकल अपने पतानुसार छल सकता है; कि-सु पारिकारिक कर ये फसी के पतार्श का पहन स्वीकार 
कर्ता आदक्‍्यक है।] 


१८२५. यदि वासि तिरोजन॑ यदि वा नद्वस्तिर:। 

डय॑ ह महां त्वामोषथ्िर्बदश्वेव न्‍्यानयत्‌ ॥५ ॥ 

है स्वामिन्‌ ! यदि आपको कहीं वन आदि में जाना पढ़े अथवा नदी के पार जाएँ , तब भी यह ओषधि 
आपको आबद्ध करके मेरे सम्मुख करे ॥५ ४ 
[४० - आए सूक्त (३९) ] 
[ ऋषि प्रस्कम्व । द्वेवता- सुपर्ण, वृषभ । एन्द- विहुप्‌।] 

१८२६. दिव्य॑ सुपर्ण पयस॑ बृहन्तमपां गर्भ वृषभमोषधीनाम्‌॥ 

अभीपतो वृष्टध्चा तर्पयन्तमा नो गोष्ठे रविष्ठां स्वापयाति ॥१॥॥ 


ओषधियों को बढ़ाने वाले, जल के मध्य विश्व को तृष्त करने वाले, शोधन मन वाले, वर्षा के द्वार प्राणियों 
को तृष्त करने वाले सरस्वास्देव को इन्द्रदेव हमारे गोष्ठ में स्थापित करें 
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[४९ - सरस्वान्‌ सूक्त (ड०) ] 
(ऋषि: प्रसकम्व | देवता- सरस्वार्‌ । छस्द- विश्प ९ भुरिक्‌ जिहुए।] 
१८२७. यस्य ब्रत॑ पशवो यन्ति सर्वे यस्य बत उपतिष्ठन्‍्त आप: । 
यस्य व्ते पुष्टपतिर्निविष्टस्तं सरस्वन्तमबसे हवामहे ॥१॥ 
जिन सरस्वान्‌ देवता के कर्मों का समस्त पशु अनुगमन करते है एवं सभी जल परस्यर मिलते हैं वृष्टि एवं 
पुष्टि जिनके अधीन है. जिनके कर्मों मे समस्त वस्तुओ के पोषजपति जिविषट है, रक्षा एवं तृष्ति के लिए हम उन 
सरसस्‍्वान्‌ देव का आवाहन करते हैं ॥१ « 
१८२८. आ प्रत्यज्वं दाशुषे टाश्व॑सं सरस्वन्तं पुष्टपति रविष्ठाप्‌। 
रायस्पोष श्रवस्युं घसाना इह हुवेम सदन॑ रयीणाम्‌॥२॥ 
'पृष्टि के स्वामी, धन स्थान मे स्थित धर के स्वामी, दजमानों को अन्न देने की इच्छा वाले हविदाता से प्रसन्न 
हो (उनके अभिमुख होकर कामनाओं को पूर्ति करने वाले सरस्वान्‌ को. हम हवि द्वारा सेवा करते हुए वुलाते है ॥२॥ 
[४२ - सुपर्ण सूक्त (5९) ] 
(ऋषि: इस्कश्व । देवता- स्वेन । छन्‍्द-जगती, २ जहर ॥] 
१८२९. अति धन्वान्यत्यपस्ततर्द श्येनो वृचक्षा अवसानदर्श:। 
तरन्‌ विश्वान्यवरा रजांसीन्द्रेण सख्या शिव आ जगम्यात्‌ ॥१॥ 
समस्त ग्राणियो के कर्मों के खाक, इशंसरोय गति वाले. अस्त धुलोक मे दौखने वाले, मरुस्थलों में कृपा 
करके वर्षा काने वाले सूर्देब अपने भित्र इ्नदेव को चुलोक से जौचे के लोको का अतिक्रमण कर, हमारे नवीन 
घर बनाने के स्थल में लाएँ ॥१ # 
१८३०, श्येनो नृचक्षा दिव्य: सुपर्ण: सहल्नपाच्छतयोनिर्वयोथा: । 
सनो नि यच्छाद बसु यत्‌ पराभृतमस्माकमस्तु पितृषु स्वधावत्‌ ॥२॥ 
अनन्त किरणों वाले, अपरिमित कर्मफलों वाले, सुच्दर गात वाले, अन्न को धारण करले वाले सूरदिव हमे 
चिसस्थायी को । हमारे द्वारा अर्पित घर अथवा वि घितरो के लिए स्वधारूप (दृष्तिटायक) हो ॥२ ॥ 
[४३ - पापमोचन सूक्त (डर) ] 
(ऋषि: अस्कम्व । देखता- सोमास्द्र + छत विशुप्‌॥| 
१८३१. सोमारुद्रा वि वृहत॑ विषूचीममीवा या नो गयमाविवेश। 
बाथेथां दूर निर्कतिं पराचै: कृत चिदेन: प्र मुपुक्तमस्मत्‌ ॥१॥ 
है सोष और सरद्रटेव ! आप विषृचिका रोग एवं अमौवा रोग को हमारे घर से वष्ट को । हमारे कृत पापों एवं 
रोग की कारणभृत पिशाचितर को दूर ले जाकर नष्ट करें ॥६ # 
| अपीबा पोेग ऑँद- अपीबाडसि को कहते हैं विसृचिका हज को दहन है । यह दोनों ेट ये अत के ठीक से न पके 
के काएण पैटा होते है ॥ 


१८३२. सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मद्‌ विश्वा तनूषु भेषजानि धत्तम्‌। 
अव स्थतं मुज्यतं यन्नो असत्‌ तनूषु बद्ध कृतमेनो अस्मत्‌ ॥२॥ 


है] अकविद संहिता भाग-१ 


हे सोम एवं रुद्रगण ! आप हमारे शरीरों में रोगगाज्ञक ओषधियों को स्ापित करें , एवं शरीतों मे व्याप्त 
पापों को हमसे अलग करके उन्हें नष्ट करें २ ॥ 
[३४ - वाक्‌ सूक्त (४३) ] 
[ ऋषि: अस्कम्व । देकता- वार । छ्द- जिहुप्‌ 
१८३३. शिवास्त एका अशिवास्त एका: सर्वा बिभर्षि सुमनस्थमान:। 
तिख्रो बाचो निहिता अन्तरस्मिन्‌ तासामेका वि पपातानु घोषम्‌॥९॥ 
है बाकदेव ! आपके कुछ शब्द कल्याणकारी-शुभ और कुछ अकल्याणकारी-अशुभ होते है, श्रेष्ठ पत वाले 
आप दोनों प्रकार की वाजियों को धारण करें । उच्चारण करे वाले के अन्दर, वाणी के तौन प्रकार या भाग (परा, 
'पश्यन्‍ती एवं मध्यम रहते है, जबकि ता के पास चौदाई भाग (बैखरा) व्यक्त होकर पहुँचता है ॥१ ॥ 
[ ४५ - इद्धाविष्णू सूक्त (ड४) ] 
[ऋषि- परस्कण्व | देवता- इत्र, विष्णु । छत भुरिक्‌ विहुए्‌ ॥| 
१८३४. उभा जिग्यधुर्न परा जयेथे न परा जिग्ये कतस्क्षनैनयो:। 
इन्द्र्न विष्णो यदपस्पृथेथां त्रेधा सहस्न॑ वि तदैरयेथाम्‌ ॥९॥ 
है इद्रदेव और विष्णुदेव ! आप दोनों सदैव अजेय हैं । आपें से एक भी कभी पराजित वहीं हुए । हे देव ! 
जब आप दोनों स्पर्धा से युद्ध करते है; उब हजारों शत्रुओं को ढीन त्रकार से हरा देते है और इच्छित वस्तु (लोक, 
वेद या वाणी) को अपने वश में कर लेते हैं ॥९ ॥ 


[४६ - ईर्ष्यानिवारण सूक्त (४५) ] 
(ऋषि परस्कम्व | देवता- भेषज । छल अनु ॥| 
१८३५. जनाद्‌ विश्वजनीनात्‌ सिन्युतस्पर्या भतम्‌। 


दूरातू त्वा मन्य उद्भृतभीष्ष्याया नाम भेषजम्‌ ॥१॥ 
सम्पूर्ण माततों के लिए हितकारी जनपद से तथा समुद्र से अधवा दूर से लाई गई ओषधि हंष्या तवा क्रोष 


हटाने में समर्थ है ॥३ ॥ 
[४७ - ईर्ष्यानिवारण सूक्त (४५) ] 
| ऋषि: प्रस्कष्व । देवता- ईर्षयापसयन । छन्द- अनुषटप्‌॥| 
१८३६. अग्नेरिवास्य दहतो दावस्थ दहत: पृथक । एतामेतस्थेष्यामुद्नाग्नभिव शमय ॥ 
है ईशा निवारण करे वाले देव ! आप अम्सिदेव के समान हमारे सब कार्यो को भस्म करें एवं दरषयाल पुरुष 
की ईर्ष्या को उसी प्रकार शान्त करें, जिस प्रकार खल के द्वारा अग्नि को जान्त करते हैं ॥६ ॥ 


[४८ - सिनीवाली सूक्त (४६) ] 
[ऋषि- अवर्वा । देवता- सिनीदाली । छन्द- अनुष्ठपू ३ जिहुप्‌ ॥] 
१८३७. सिनीवालि पृथुष्ठके या देवानामसि स्वसा। 
जुषस्ब हव्यमाहुत॑ प्रजां देवि दिदिड्ढ न: ॥९ ॥ 
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है सिनीवालि ! आप अतेकों द्वार स्तुत्व है । आप देवताओं की भजिनोरूप ही है, ऐसे महान्‌ गुणों वाली हे 
देवि ! आप हमारे द्वार अर्पित हवि को बहण करें एवं पसो्र होकर पुण्ाद प्रा प्रदान करें ॥९ ॥ 
१८३८. या सुबाहु: स्वड्टूरि: सुषूपा बहुसूवरी । तस्यै विश्पल्यै हवि: सिनीवाल्यै जुहोतन।॥। 
है ऋत्विज्‌ और यजमानो ! जो सिनोवाली देवी सुन्दर वाह सुन्दर अँगुलियों एवं अंग- सौष्ठव से सुशोषित 
होने वाली हैं, आप उम उत्तम सत्तान देने वाली देवी को हवि अर्पित करें ॥२ ॥ 
१८३९. या विश्पल्लीद्रमसि प्रतीची सहस्नस्तुकाभियन्ती देवी । 
'विष्णो: पत्नि तुध्यं राता हवींषिप्ति देवि राथसे चोदयस्व ॥३॥ 
है प्रजापालिका सिनौवाली देवि ! आप परम ऐश्वर्य सम्पन्न इद्रदेव के सामने जाती है, उनकी पूजा करती 
है । हजाएं लोगों से स्तुत्य े व्यापनशौल देव की पली ! हम आपके लिए हवि अर्पित करते है, आप ग्रसान्न होकर 
अपने पति इन्ददेव डवारा धन ग्रदान कराएँ ४३ ॥ 
[४९ - कुहद सूक्त (५७) ] 
[ ऋषि- अवर्वा । देवता- कु । छन्द- जगती, २ जिहटप्‌ ॥| 
१८४०, कुहूं देवीं सुकृत॑ विद्यगापसमस्मिन्‌ यज्ञे सुहवा जोहवीमि । 
सा नो रयिं विश्ववार॑ नि यच्छाद्‌ ददातु वीर॑ शतदायमुक्ध्यम्‌ ॥९॥ 
कुददू देवी उत्तमकर्म वाली, ज्ञायपर्वक कर्म करने वाली तवा स्तुति करने योग्य है। ऐसी दिव्य शक्ति सम्त्न 
देवी का हम इस यज्ञ में आवाहन करे है । वे परसत् होकर हे श्रेष्ठ धन एवे सैकड़ों प्रकार से दान करने वाले 
वीर पुत्र प्रदान कं ॥१॥ 
१८४९१. कुहूदेंवानाममृतस्य पत्नी हव्या नो अस्य हविषो जुषेत। 
शणोतु यज्ञमुशती नो अद्दा रायस्थोष चिकितुषी दबातु ॥२॥ 
देवताओं में जो अमृतरूप है, कुदट देवी उसकी पतली (पालन करने वाली) हैं। आवाहन करने योग्य देवी 
हमारे इस यज्ञ में आकर हवि ग्रहण करें । हमें पनादि से पुष्ट कं ॥२ ४ 
[५० - राका सूक्त (४८) ] 
[ऋषि- अधर्वा । देवता- राका । छन्द- जगती।] 


१८४२. राकामहं सुहवा सुष्ठुती हुवे शूणोतु न: सुभगा बोधतु त्मना। 
सुच्याच्छिद्यमानया ददातु बीरं शतदायमुक्थ्यम्‌ ॥१॥ 

उन पूर्ण चद्रमा के सामन आह्यददायिनी, स्तुति करने योग्य देवी का हम उत्तम ढंग से आवाहन करते है। 
वे सौभाग्यशालिनी देवी अपनी सुई एवं सीने को विशेष क्रिया के दिव्य प्रभाव से हमें सैकड़ों प्रकार के दान देने 
में सपर्थ यशस्वी वीर पुत्र प्रदान करें ॥६ # 
१८४३. यास्ते राके सुमतय: सुपेशसो याभिर्ददासि दाशुषे वसूनि। 

ताभिनों अद्य सुमना उपागहि सहल्लापोष सुभगे रराणा ॥२ ॥ 

हे राका देवि ! आप उत्तम सुत्दर सुमतियों के द्वार हि दाता यजमान के कल्याणकारी घन देती हैं। आज 

उन्हीं सुमतियों सहित, प्र मन होकर आएँ और हमें ्ेष्ठ धन से पुष्ठ करें ॥२ ॥ 


श्ढ अव्ववेद संहिता घाग-९ 


[५९१ - देवफ्ली सूक्त (ड९) ] 
(ऋषि: अवर्वा | देवता- देवप्ली । छद- आषोजगती, २ चतुणदा पंक्ति ॥] 
१८४४. देवानां पत्नीरुशतीरवन्तु न: प्रावन्तु नस्तुजये वाजसातये। 
था: पार्थिवासो या अपामपषि ब्रते ता नो देवी: सुहवा: शर्म यच्छन्तु ॥९॥ 
देवपत्ियाँ हमाती रक्षा के लिए कृपा करके हमारे निकट आएँ एवं लाभ शराप्त कराने की इच्छा से अन्न प्रदान 
करें । जो देवियाँ पृथ्वी पर, जो जलकबृष्टि के लिए अन्‍्तरिक्ष में निवास करती है, वे सब हमको सुख प्रदान करें ॥१ 
१८४५. उत ग्ना व्यन्तु देवप्लीरिद्धाण्यर ग्नाव्यश्विनी रादू। 
आ रोदसी वरुणानी शण्णोतु व्यन्तु देवीर्य ऋतुर्जनीनाम्‌ ॥२॥ 
देवताओं को पलियोँ ये देवियों हमारा कल्याण करें । इद्ाणों, वरुणानी, रोदसो (चावा-पृथिवी) तथा 
अश्िनीकुमारों की पतली 'राट' हमाए प्रर्थत सुर । खिियों के कवुकाल में ये देवियों हमारा हित करें ॥२ ॥ 
[५२ - विजय सूक्त (५०) ] 
(ऋषि: अक्विरा । देवता- इत्र । फनद- अनुष्ठप, ३, ७ जिहुपू, ४ जगती, ६ घुरिक्‌ विद्यप ॥] 
१८४६. यथा वृक्षमशनिर्विश्वाहा ह्तप्रति। एबाहमद्य कितवानक्षैर्बध्यासमग्रति ॥९ ॥ 
जिस प्रकार विद्युत अस्न नित्य प्रति वृक्षों को भस्म करतो है, उसी प्रकार हम सभी जुआरियों को पाँखों के 
ड्वाप अतुलनीय रीति से मारते हैं ॥९ ॥ 
१८४७. तुराणामतुराणां विशामवर्जुषीणाम्‌। समैतु विश्वतो भगो अन्तर्हस्तं कृत॑ मम ॥२ 
(जुट) मे शौघ्रता वाले तथा देर करने वालों में ै प्रधान हूँ । घूतकर्म न छोड़ने वालों का ऐश्वरय, 
न जार 'को प्राप्त हो ॥२॥ 
१८४८. ईडे आर्रिन स्वावसुं नमोभिरिह प्रसक्तो वि चयत्‌ कृत नः। 
रथैरिव प्र भरे वाजयर: प्रदक्षिणं मरुतां स्तोममृथ्याप्‌ ॥३ ॥ 
हम उन स्वावसु अम्निदेव की स्तुति करते है जो स्वुतिकर्ताओं को अपया धन प्रदान करते है । वे देव प्रसन्न 
होकर हमें कृत नामक पे (अष्ठ संकल्प या कम प्रदान करें । जिस प्रकार रथ मे अन्न लाते है, उसी प्रकार सत्का्म 
द्वारा शबुओं के धन को भी प्राप्त कं ॥३ ७ 
१८४९, बय॑ जयेम त्वया युजा वृतमस्माकमंशमुदवा भरेभरे । 
अस्मध्यमिन्र वरीयः सुग॑ कृि प्र शत्रूणां मघवन्‌ वृष्ण्या रुज ॥४॥ 
है इन्द्रदेव ! हम आपकी सहायता से घेरने वाले शत्रुओं को जीते । प्रत्येक युद्ध में आप हमारे प्रयलों को 
सुरक्षित रखे । हमारे प्रगति मार्ग में वाधक शतुओं के बलों को नष्ट करे । हे धनवान्‌ इन्ददेव ! आप हमें वरिष्ठ 
स्थान तक पहुँचाकर घन प्रदान करें ॥४ # 
१८५०. अजैषं त्वा संलिखितमजैषमुत संरुधम्‌। 
अर्बि वृको यथा मथदेवा मश्नामि ते कृतम्‌ ॥५॥ 


है हर आकार से पीड़ा देने बाले श्ु ! हम कझे जो लेंगें। जिस अकार बड़िया भेड़ दो मथ कर मार देता है, 
उसी बकार हम तम्हारे कत (पासो) को मकर नष्ट कर देंगे ॥५ ॥ 
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१८५१. उत प्रहामतिदीवा जयति कृतमिव श्वघ्तों वि चिनोति काले। 
यो देवकामो न धन॑ रुणद्धि समित्‌ त॑ राय: सृजति स्वधाभि: ॥६ ॥ 
'विजयाधिलाषी बोर अपने घातक शहुओ को जोर लेख है. स्वयं के धन आदि का हनन काने 
वास्तव में अपने कृत करों का फल हो भोगता ह ! हो व्यक्ति संघह त करके टेव कायों में धर नियोजित 
है. उस व्यक्ति को हो विशिष्ट धर को प्राप्ति होती है ॥६ & 
१८५२. गोभिष्ट रेमामति दुरेवां यवेन वा क्षुब॑ पुरुहृत विद्वे। 
ब्ं राजसु प्रथमा घनान्यरिष्टासो वृजनीभिर्जयेम ॥७॥ 
है इद्धदेव ! हम दुर्गति वालो दरिद्रता से उतपनर दुर्मीत को गो आदि पशुधन दवा दुर को, यब आदि के द्वार 
शा को शान्त करे ।हम फ्काशवानो  प्रतिधावानों। मे ्रेष्ठ रहे एवं अपी शक्तियों के द्वार धन ग्रापत को ॥७ ॥ 
१८५३. कृत॑ मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहित:। 
'गोजिद्‌ भूयासमश्चजिद्‌ धनंजयो हिरण्यजित्‌ ॥८ ॥ 
हमारे दाहिले हाथ मे कृत (कर्म! एव बाये हाथ में विजय है । इन दोजों से हम गौ, अछ, धन, भूमि एवं स्वर्ण 
आदि प्राप्त करने में सफल हो ॥८ # 
१८५४. अक्षा: फलवती चुव॑ दत्त गां क्षीरिणीमिव। 
स॑ मा कृतस्य धारया धनु: स्नाव्मेव नहात ॥९॥ 
हमे दुग्ध देने वाली गौ जैसी फलदायों लिजय हेतु अक्ष (पॉसे या पुरुष) प्राप्त हों। जिस प्रकार धनुष 
प्रत्यय्ना (होरी) से युक्त होने पर विजय दिलाने वाला होता है, उसी भ्रकमर आप हमें पुसुार्थ से संयुक्त कर श्रेष्ठ 
फल प्रदान करे ॥९ ॥ 






[५३ - परिषाण सूक्त (५१) ] 
4 ऋषि- अद्विरा । देवता- इद्धावृहस्पती । छ्द- विह्टप्‌॥) 
१८५५. बृहस्पतिरन: परि पातु पश्चादुतोत्तरस्मादघरादघायो: । 
इन्द्र पुरस्तादुत मध्यतो न: सखा सखििध्यो वरीय: कृणोतु ॥१॥ 
सृहस्पतिदेव. ऊपर-नौचे एवं पिछले भाग से हयात रक्षा को. इद्धदेव पूर्व और मध्य भाग से हमारी रक्षा 
करें एवं सखारूप इन््रदेव अपने स्तोताओ को मित्र भाव से धन आदि प्रदान कर श्रेष्ठ बनाएँ ॥६॥ 


| ५४ - सांमनस्य सूक्त (५२) ] 
| ऋषि: अधर्व | देवता-सांमनस्‍स्य और अडितोकुमार । छन्‍्द- ककुम्मती अनुषठपू २ जगती।] 

१८५६. संज्ञान क स्वेभि: संज्ञाममरणेभि: । 

संज्ञानमश्विना युवमिहास्मासु नि यच्छतम्‌ ॥९॥ 

हे अश्विनोकुमारो ! हम स्वजयों सहित सपान ज्ञान वाले हों । हमसे प्रतिकूल बात करने वाले भी हमारे साथ 

अनुकूल बुद्धि वाले हों ।है अश्वितौकुमार देवो ! आप कृषा कर हम सब में इस विषय में सुमति स्थापित करें ॥१ ॥ 
१८५७. स॑ जानामहै मनसा सं चिकित्वा मा युष्पहि मनसा दैव्येन। 

मा घोषा उत्स्थुर्वहुले विनि्ते मेषु: पष्तदिन्द्रस्थाइन्यागते ॥२ ॥ 


रू अवव्ववेट संहिता घाष-९ 


हम मन से श्रेष्जञ प्राप्त कों । ज्ञासवान्‌ होकर. एक मत से; बिना परस्पर विरोध किए, हम कार्य करें। 
देवताओं से प्रेम करने वाले हम कभी अलग न हों । परस्पर हमारी दाणी विदादकारक न हो । भविष्य में इद्रदेव 


का वजन हम पर न गिरे ॥२ ॥ 
[ ५७ - दीर्घायु सूक्त (५३) ] 
[ ऋषि- ब्रह्मा । देवता- आयु बृहस्पति, अश्विनीकुमार । छल्द- जिष्टपु. ३ भुरिक्‌ विष्टप्‌ ४ उष्णिक्‌ गर्भाषीं 
कक: ५-७ अनुष्टप्‌+ ] 
१८५८. अमुत्रभूयादधि यद्‌ यमस्य बृहस्पतेरभिशस्तेरमुज्य: । 
अत्यौहतामश्चिना मृत्युमस्मद्‌ देवानामस्ने भिषजा शचीधि: ॥९॥ 
है अभिदेव एवं बृहस्तिदेव ! आप दो परलोक में मिलने बाली यातनाओं से इसे मुक्त कं एवं आपकी 
कृषा से दोनों अश्विनीकुमारदेव इसे मृत्युकारक रोगों से बचाएँ ॥९ ४ 
१८५३९. स॑ क्रापतं मा जहीत॑ शरीर प्राणापानौ ते सयुजाबिह स्ताम्‌। 
शत जीव शरदो वर्धमानोउग्निष्टे गोपा अधिपा वसिष्ठ:॥२॥ 
है प्राण एवं अपान ! आप दोनों इस मनुष्य को छोड़ यही; बल्कि (इसमें) भली प्रकार संचरित हों । हे पुरुष 
आण-अपान तुम्हारी देह मे संचार करते रहे, जिससे वर्धमान होकर तुम सौ वर्ष तक जोबित रहो । तेजस्वी ऑमनदेव 
तुम्हारी रक्षा को ॥२ ॥ 
१८६०. आयुर्यत्‌ ते अतिहित॑ पराचैरपान: प्राण: पुनरा ताविताम्‌। 
अग्रिष्टदाहार्निक्रतिरुपस्थात्‌ तदात्मनि पुनरा वेशयामि ते ॥३ ॥ 
है आयु की कामना वाले पुरुष ! स्वास्थ्य विरोधी आचरणों के कारण, जो तेरी आयु क्षीण हो गई है, उसे 
आण-अपान फिर से बढ़ाएँ । यज्ञ द्वार प्रस्॒न अभ्लिदेव तुम्हें सुरक्षित रखे एवं दोर्घायु प्रदान करें ॥३ ॥ 
१८६९: भेम॑ प्राणो हासीन्‍्पो अपानोउबहाय परा गात्‌। 
स्तर्षिभ्य एन॑ परि ददामि त एन स्वस्ति जरसे वहन्तु ॥४॥ 
इस घुष्य को ग्राण-अपान छोड़कर न जाएँ । हम इस आयु की कामना वाले पुरुष को सप्त ऋषियों की 
शरण मे पहुँचात हैं वे इसे वृद्धवस्था तक सुखपूर्वक रखें ॥४ ४ 
| ऋषियों बार प्रदित जीवस पद्धति के अनुसरण से सुखी-दीर्घऔडन का साथ प्राज किया जा सका है ॥ 
१८६२. प्र ब्रिशत॑ प्राणापानावनइवाहाविव ब्रजम्‌। 
अय॑ जरिग्ण: शेवधिररिष्ट इह वर्थताम्‌ ॥५ ॥ 
हे प्राण-अपान !आप दोनों इस आयु की काम वाले पुरुष के सरीर में बसे ही भ्रमण करते रहें, जैसे गोशाला 
मे बैल प्रविष्ट होकर घूपते रहते है । यह बिन किसी बाधा के वृद्धावस्था तक सुखपूर्वक जीवनयापन करे ॥५ ॥ 
७ णंणेणेण |शक्ति से सपा 
सती है। 
१८६३.आ ते प्राणं सुवामसि परा यक्ष्मं सुवामि ते ।आयुर्नों विश्वतो दधदयमग्निवरिण्य:/ 


है आयु की कापना वाले पुरुष ! हम तुम्हारे झबरोग को दूर हटाते हुए, तुम्हे दर्घजीवी बनाने के लिए 
अमिनदेव से ग्रार्थना करते है ॥६ ४ 
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१८६४. उद्‌ बय॑ तमसस्परि रोहन्तो नाकमुत्तमम्‌ । देवं देवता सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌॥ 
'तमसू्‌ क्षेत्र को पार करके श्रेष्ठ स्वर्ग में चढ़ते हुए हम, सबके उत्मादक-तेजस्वी सूवदिव को प्राप्त कों ॥७ 
[ ५६ - विघ्नशमन सूक्त (८५४) ] 
[ऋषि बचह्मा । देवता- ऊक्साम । छन्द: अनुष्टप।] 
१८६५. ऋंच साम यजामहे याध्यां कर्माणि कुर्वते। 
एते सदसि राजतो यज्ञ देवेषु बच्छत: ॥१॥ 
हम पढ़े हुए कक्‌ और वजु का हवव द्वारा पूजन करते हैं। हम ऋत्विज्‌ -यजमान ऋचाओं और साथों के 
द्वारा यबन करते है। ये दोनों यजञशाला में दमकते हुए सुशोभित होते है यही देवताओं तक यज्ञ को पहुँचाते है। 


[५७ - मार्गस्वस्त्य अयन सूक्त (५४-५५) ] 
[ऋषि- भूगु । देवता- इत्र । छत्द- अनुष्ठप २ विराट्‌ परोष्णिक्‌। ] 
१८६६. ऋचं साम यद्प्राक्षै हविरोजो यजुर्बलम्‌ । 
एव मा तस्मान्मा हिंसीद्‌ वेद: पृष्ठ: शचीपते ॥९॥ 
जिस प्रकार हमने क़ग्वेद के द्वारा हवि, सामवेद से ओज और यजुर्वेद से बल को जाना है । (हे इद्रदेव !) 
यह पूछकर जाना हुआ वेदज्ञ हमे पौड़ा न पहुँचाए, शत्युत इच्छित फल प्रदान करे ॥९ ॥ 
१८६७. ये ते पन्थानो5व दियो येभिर्विश्वमैरय: । तेभिः सुम्नया धेहि नो बसों ॥२॥ 
है इद्रदेव ! आप अपने घुलोक के अधोाग ज़ाले मारो के द्वार जगत्‌ को (प्राणियों को) अपने-अपने कर्म 
से नियोजित करते हैं। आप उन्ही मो से हमें सुखरहित पुष्टि दा करें ॥२ ॥ 


[ ५८ - विषभेषज्य सूक्त (५६) ] 
( ऋषि- अधर्वा । देवता- १, ३,५-८ वृज्षिकादि, २ वनस्पति, त्रह्मणस्पाति । छन्‍्द- अनुष्टप, ४ विराद्‌ 
अस्तारपक्ति॥) 


१८६८. तिरक्षिराजेरसितात्‌ पूदाको: परि संभृतम्‌। 
तत्‌ कह्ूपर्वणों विषमियं वीरुदनीनशत्‌ ॥९॥ 
िरफी रेखाओं वाले, काले, फुफकारने वाले सर्प के विष को तथा कंकरर्वा पामक प्राणीटविष को यह 'मधुक' 
जापक ओषधि नष्ट करती है ॥६ ॥ 


१८६९, इय॑ वीरुन्मधुजाता मथुश्ुुन्मधुला मथू: । सा विह्वुतस्थ भेषज्यथो मशकजम्भनी। 
यह प्रयुक्त ओषधि मधु से नियत हुई है। यह मधुर रस बढ़ाने वाली है। यह काटने वाले प्राणियों एवं 
उनके विष को नष्ट करे में सपर्ष है ॥२ ॥ 
१८७०, यतो दट यतो थीत॑ ततस्ते निर्दयामसि ।अर्भस्य तृप्रदंशिनो मशकस्थारसं विषम! 
जहाँ काटा है और रक्त पिया है, उस स्थान से लौवरदेशर करे वाले मच्छर के विष को हम चष्ट करते है ॥३ ॥ 
१८७१. अ॑ यो बक्रो विपरुव्र्यझे मुखानि बक्रा वृजिना कृणोषि। 
तजानि लव ब्रह्मणस्पत इधीकामिव सं न: ४ ॥ 
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'विष के प्रभाव से रोगी अंग सिकोड़ रहा है, ढोली संचियों वाला हो गया है, मुख को टेढ़ा-मेढ़ा कर रहा है, 
ऐसे रोगी को इस ओषधि द्वारा स्वस्थ करते हैं #४ 8 
[ रोगी के लक्षण टिट्नेस रोग जैसे है । टिटनेख उ्याहक विच के उपचार का संकेत इस फत में प्रतीत होता है] 


१८७२. अरसस्य शकॉटस्थ नीचीनस्थोपसर्पत: । विष हार स्थादिष्यथो एनमजीजधम्‌ ॥ 


'िर्बल दिखने वाले, रेंगकर चलने वाले इस सर्कोटक (इस जम वाले या बिष से टेढ़ा कर देने वाले) जन्तु 
के विष को हमने नष्ट कर दिया है ॥५ ॥ 


१८७३. न ते बाह्नोर्बलमस्ति न शीर्षे नोत मध्यतः:। 
अथ किं पापयापुा पुच्छे विभषष्यर्भकम्‌ ॥६ ॥ 
है बिच्छू ! तेरी बाहुओ में, सिर में और मध्य भाग में कश देने को सामर्थ्य हो है । केवल पूँछ में घोड़ा विष 
है, फिर तू दर्याद्ध के वश भूत होकर दूसतों को कह देने को इच्छा से ये फिरता है? ॥६ ॥ 
१८७४,अदन्ति त्वा पिपीलिका वि वृश्चक्ति मयूर्य: ।सर्वे भल ब्रवाथ शाकॉटम रसंविषम्‌ ॥ 
है सर्प ! तुझे चोटियाँ खा लेती है और मोरनी भी तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालती है । हे विषगाशक ओपधे ! 
तुम शकॉटक को विष विहोन कर दो ॥७ ४ 
१८७५.य उभाभ्यां प्रहरसि पुच्छेन चास्थेन च ।आस्ये३ न ते विष॑ किमु ते पुच्छधावसत्‌ 
है यृश्चिक | तु्हार पँछ में हो घोड़ा सा विष है, फिर भी दू पूछ और मुँख इस दोनों से ही आपात करता है ॥ 
[५९ - सरस्वती सूक्त (५७) ] 
[ऋषि- वामदेव । देवता- सरस्वती । छन्द- जगती |] 
१८७६. यदाशसा बदतो मे बिचुक्षुभे यद्‌ याचमानस्य चरतो जनाँ अनु । 
यदात्मनि तन्यो मे बिरिष्टं सरस्वती तदा पृणद्‌ घृतेन ॥९॥ 
मेरे जिन अंगों को याचित वस्तु के न प्राप्त होने से कष्ट हुआ है और इससे मुझमें जो आत्म-ग्लानि या हौनता 
के भाव आए, उन सबको देवी सरस्वती सलेहर्वक दूर करें ४६ ॥ 
१८७७. सप्त क्षरन्ति शिशवे मरुत्वते पित्रे पुत्रासो अष्यवीवृतज्नतानि। 
उभे इदस्योभे अस्य राजत उभे यतेते उभे अस्य पुष्यत: ॥२॥ 
महत्वान्‌( प्राणवान्‌) शिशु के लिए सात दिल्य जरवाह रख त्रदान करते हैं । जिस प्रकार पुत्र अपने पिता की 
सत्कर्मों से सेवा कराता है, उसो प्रकार ये शिशु की सेवा करते हैं। इसके पास दो शक्तियाँ है, जो इसके तेज को 
बढ़ाती, कार्य कराती और पोषण करती है ४२ ॥ 
| बह फं्र अनेकारचक प्रतीत होता है। कि वरूण है, लो रूतचापँ इसके लिए प्रवाहित हैं, जवात्या है तो अपके लिए. 
रत आण प्रवाहित होत हैं सूर्य या अध् हैं, तो उसकी खत रश्यिय है। दो शक्ति स्वाहा व पुष्टि तट ावा-पूचिवी 
आदि को कह सकते है, जो प्रकाशित होती तवा पोषण प्रदान करी हैं| 
[ ६०- अन्न सूक्त (५८) ] 
(ऋषि: कौरुपयि । देवता- इद्रावरुण । छत्द- जगती, २ जिह्टप्‌॥ 
१८७८. इन्द्रावरुणा सुतपाविमं सुत॑ सोम॑ पिबतं मद्यं धृतव्रतौ। 
युवो रथो अध्वरो देववीतये प्रति स्वसरमुष यातु पीतये ॥१ ॥ 
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है सोमपान करने वाले कर्मचारी इन्र और वस्जदेव ! आप दोनों इस चिजेड़े गये हर्बवर्ड्धक सोम का पान 
करें» इस हेतु आपका अपराजेय रथ, आप दोलों को देवत्व की कामना वाले यजमान के घर के निकट लाए ॥ ६ ॥ 
१८७९, इन्द्रावरुणा मधुमत्तमस्य वृष्ण: सोमस्य वृषणा वृषेथाम्‌। 
डदं बामनन्‍्थ: परिषिक्तमासद्यास्मिन्‌ ब्िंषि मादयेथाम्‌ ॥२॥ 
है बहण और इद्रदेव ! आप दोजों अभिलबित फलों को वर्षा काये वाले हैं। आपके लिए पत्म-मधुर 
सओोमभाग अन्न रूप “वमस' आदि पाजं में रखा हुआ है ।आप इस बिछए गए कुल के आसन पर बैठकर तृपत हों || 
[ ६१ - शापमोचन सूक्त (५९) ] 
(ऋषि: बादतायि । देवता- अस्वाशन । छन्द अनुष्टप ॥| 
१८८०. यो न: शपादशपतः शपतों यश्ञ न: शपात्‌ । 
वृक्षइव विद्युता हत आ मूलादनु शुष्पतु ॥१॥ 
'जो उलाहना न देने वाले मुन्ञको शापित करे एवं कठोर वाक्यों द्वार हमाती निनदा कर, वह उसी प्रकार न 
हो जाए, जिस प्रकार बिजली से आहत हुआ वृक्ष मूल सहित सूख जाता है ॥१॥ 
[६२ - रम्यगृह सूक्त (६०) ] 
| ऋषि- बच्मा । देवता- वास्तोष्पति, गृह समृह । छलद- अनुष्ठपू, १ परानुष्ठप जि) 
१८८१. ऊर्ज॑ बिश्रद्‌ वसुवनि: सुमेथा अधोरेण चक्षुषा मित्रियेण। 
गृहानैमि सुमना बन्दमानो रमष्व॑ मा बिभीत मत्‌॥१॥ 
अन्न धारण करने वाला, घन का दान काने वाल ग्े्टनाड्ध वाला, शास्त मन बाला होकर सबके प्रति मित्र 
भाव रखता हुआ, समस्त बनदनोव जनों आदि का वन्दर करता हुआ मै अपने घर के पास पहुँच रहा है (या घर में 
वेश कर रहा है) वहाँ सब लोग मुझसे निर्धव होकर आउन्‍्द से रहें ४९ # 
१८८२. इमे गृहा मयोभुव ऊर्जस्वन्त: पयस्वन्त:। 
पूर्णा बामेन तिष्ठन्तस्ते नो जानज्वायत: ॥२॥ 
ये हमारे घर हें सुख देने वाले, बलदायक अन्न एवं दुग्ध आदि से युक्त रहे । प्रवास से लौटने पर ये हम 
स्वामियों को भूलें कहीं ४२ ॥ 
१८८३. येषामश्येति प्रवसन्‌ येषु सौमनसो बहु: । गरृहानुप हयामहे ते नो जानन्वायत: ॥ 
इन फोम रहते हुए हमे खुखानु भूति हो (घरों मं हम अपने इश-मित्ो को बुलाते है. हम सब आकचद से रहें ॥३॥ 
१८८४. उपहूता भूरिधना: सखाय: स्वादुसंयुद:। 
अक्षुष्या अतृष्या स्त गृहा मास्मद्‌ बिभीतन ॥४ ॥ 
है गृहों ! आप धन- सप्पत्न रहें । आप मधुर पदाों से युक्त रहते हुए हमारे मित्र बने रहें । आप में निवास 
कलले वाले व्यक्ति भूख और प्यास से पोड़ित न रे । हे गृहो ! परदेश से लौटते हुए हमसे तुम ड़ नहीं ॥४ ॥ 
१८८५. उपहूता इह गाब उपहूता अजाबय:। 
अथो अन्नस्थ कीलाल उपहूतो गृहेषु न: ॥५॥ 
हमारे पे मं गएँ भेड़-बकारयाँ और सब प्रकार सत्ववाला अत रहे, कोई कमी न रहे ॥५ ॥ 
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१८८६.सूनृतावन्त: सुभगा इरावन्तो हसामुदा:। 
अतृष्या अक्षुष्या स्त गृहा मास्मद्‌ बिभीतन ॥६ ॥ 
है गृहो ! तुम सत्वयुक्त और उत्तम भाग्ववाले, अ्रवान बने, वुम्हार अन्दर हास्थ-विनोदमय वातावरण रहे, 
भूछे-प्यासे लोग न॑ रहे । हे गृहो ! तुम हमसे डरो कहीं ॥६ ४ 
१८८७, इह्ैव स्त मानु गात विश्वा रूपाणि पुष्यत। 
ऐष्यामि भद्रेणा सह भूवांसो भवता मया ॥७॥ 
है गृहो ! तुप इसी क्षेत्र मं रह, मुझ प्रवासी के पीछे अस्त-व्यस्त न हे; विधिन्र रूप वालों का पोषण करो । 
ैं कल्याण करने वाला साधनों सहित वापस जाऊँगा । हमारो हर त्रकार से उन्नति हो | ॥७ ॥ 
[ ६३ - तप: सूक्त (६९) ] 
[ ऋषि: अवर्वा । देवता- आप्रि । छतद- अनुष्टप्‌] 
१८८८. यदम्ने तपसा तप उपतप्यामहे तप: । प्रिया: श्रुतस्य भूयास्मायुष्णन्तः सुमेघस: ॥१॥ 
प की प्रक्रिया के आधार पर जो तप किया जाता है, वह हम कराते है. उससे हम ज्ञान प्रिय तथा दीर्ायु बनें 
१८८९. अम्ने तपस्तप्यामह उप तप्यामहे तप: । श्रुतानि शण्बन्तो बयमायुष्मन्‍्तः सुमेघस:।। 
है अधिदेव ! हम आपके समीप नियमों का पालन करते हुए, शारीरिक-मानस्िक संयम रूप तप करते हैं। 
इससे श्रुतियों को सुनकर घारण काले की शक्ति बढ़े एवं दोषादु शषप्त हो। ॥२ ॥ 
[ ६४ - शत्रुनाशन सूक्त (६२) ] 
[ऋषि- कश्यप । देवता- आम्लि | छनद- जगती 
१८९०. अयमग्नि: सत्पतिर्वृद्धवृष्णो रथीव पत्तीनजयत्‌ पुरोहित: । 
नाभा पृथिव्यां निहितो दविद्युतदबस्पदं कृणुतां ये पृतन्‍्यव: ॥९॥ 
जो अमििदेव महान्‌ देवों को हवि पहुँचात हं। जो पुरोहित, अवृद्, बलवान्‌ तथा महारी के समान प्रजा को 
अपने अधीन करे वाले है, व पृ्वी की ग्राभि-वेदिका में स्थापित होक, हमारे शजुओं को पद दलित करें ॥९॥ 
| ६५ - दुरितनाशन सूक्त (६३) ] 
[ ऋषि: कश्यप । देवता- अग्नि । छन्‍्द- जगती |] 
१८९१. पृतनाजित॑ सहमानमश्निमुक्थैईवबामहे परमात्‌ सथस्थात्‌। 
स + पर्षदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्‌ देवो5ति दुरितान्यग्नि: ॥९ ॥ 
'ुद्ध में शबुसेना को पराजित करे दाले, हावि के भार को सहन काने वाले अभिदेव को उत्कृष्ट लोक से 
स्व द्वार बुलात है । वे अष्निदेव हमें समस्त प्रकार के कष्ट से बचाएँ एवं दुर्गति करने वाले पापों का नाश करें । 
[ ६६ - पापमोचन सूक्त (६४) ] 
[कक यम । देवता- आप:अम्नि। छनद भुरिि अनुषप्‌ २ न्यडकुसारिणी बृहती ।] 
१८९२. इद॑ यत्‌ कृष्ण: शकुनिरभिनिष्यतत्नरपीषतत्‌। 
आपो मा तस्मात्‌ सर्वस्माद्‌ दुरितात्‌ पान्वंहस: ॥१ # 
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काले रंग के पश्ची (अववा दुर्भाग्य) ने आकाश मार्म से इन मेरे अंगों पर अभिषात किया है। इस कारण 
दुर्ग प्रदान करने वाले पाप से अभिमाजरित जल रक्षा करे ॥९ ॥ 
१८९३. इद॑ यत्‌ कृष्ण: शकुनिरबामृक्ष्रिक्रति ते मुखेन। 
अम्निर्मा तस्मादेनसो गार्हपत्यः प्र मुज्वतु ॥२॥ 
है मृत्युदेव ! इस काले (दुर्भाग्य सूचक) ने तुम्होर मुख के द्वार मेरा स्पर्श किया है । उससे लगे पाप को 
गार्पत्य अभ्निदेव नष्ट करें ॥२ ॥ 
[ ६७ - दुस्तिनाशन सूक्त (६५) | 
(ऋषि- शुक्र । देवता- अपामार्गवीरूत्‌ । छस्द अनुष्ठप 
१८९४. प्रतीचीनफलो हि त्वमपामार्ग रुरोहिध। 
सर्वान्‌ मच्छपथ्थां अधि वरीयो यावया इत: ॥१॥ 
है अपामार्ग ओषधे ! आप ग्रतीची फल (उलट मुड़े फल ) वाली होकर विकसित होती है । मेरे समस्त पापों 
होगों) को नष्ट कं ॥६ ॥ 
१८९५, यद्‌ दुष्कृतं यच्छमल॑ यद्‌ वा चेरिम पापया ! 
त्वया तद्‌ विश्वतोमुखापामार्गाप मृज्महे ॥२॥ 
है सर्वतोषुख अपामार्ग ओषधे ! हम से जो दुःखदायी पापकर्म हो गए हैं और दुर्बृद्ध के कारण जो पलित 
पाप हम कर चुके हैं, उन्हें आप सब प्रकार से वष्ट करें #२॥ 
१८९६,श्याबदता कुनखिना बण्डेन यत्सहासिम । अपामार्ग त्वया बय॑ सर्व॑ तदप मृज्महे।। 
है अपामार्ग ओषचे ! आप हमारे उन पाों (दोषों ) को दूर करे, जो काले-पौले से गे दौतों वाले, कुत्सित 
'नख वाले एवं व्याधिग्रस्त निस्तेज व्यक्ति के साथ बैठने से मुझ में आए हो ॥३ ॥ 
| ६८ - बह सूक्त (६६) | 
[ ऋषि: बहा । देवता- बाह्मणम्‌ (बह) । छन्द- विहुप्‌ ॥| 
१८९७. यद्यन्तरिक्षे यदि वात आस यदि वृक्षेषु यदि वोलपेषु। 
यदश्रवन्‌ पशव उद्यमान॑ तद्‌ ब्राह्मणं पुनरस्मानुपैतु ॥९॥ 
जो इस आकाश में, वायु में वृक्ष में, घास आदि वरस्पतियो में एवं पशुओं ( ग्राणिवों ) में सदा खवित होता 
है, प्रकट होने वाला बहातेज हमें पुर: शर्त हो ॥९ ॥ 
[ ६९ - आत्मा सूक्त (६७) |] 
[ऋषि- बच्चा । देवता- आत्मा । छनद- पुर परोष्णिक्‌ बहती ।] 
१८९८. पुनर्मैत्विन्द्रियं पुनरात्मा द्रविण ब्राह्मणं च। 
पुनरम्नयो थिष्शया यथास्थाम कल्पयन्तामिहैव ॥९॥ 
हमें इद्निय शक्ति, आत्मचेतना एवं बह फिर से ग्राप्त हों । य्ादि स्थानों यें रहते वाली आम्नियो हम ्राप्त 
हों। हम फिर से धर प्राप्त करके समृद्ध बनें #९ ॥ 
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[७० - सरस्वती सूक्त (६८) ] 
[ऋषि- श्ताति । देवता- सरस्वती । छतद- अनुषदए्‌ २ बिहप्‌ | 
१८९९. सरस्वति व्तेषु ते दिव्येषु देवि धामसु । जुषस्व हत्यमाहुत॑ प्रजां देवि ररास्व न: । 


है सरस्वतीदेवि ! आपके दिव्य ब्रतों और धामों के लिए अर्पित आहुतियों को आप ग्रहण करें । आप हमें 
पुत्- पौजादि रूप प्रा परदाव करें ॥१ ॥ 


१९००. इदं ते हव्यं घृतवत्‌ सरस्वती पितृणां हविरास्यं१ यत्‌। 
इमानि त उदिता शंतमानि तेभिर्वयं मधुमन्त: स्थाम ॥२ ॥ 
हे सरस्वतीदेवि ! आपके लिए हमने घृतयुक्त हवि अर्पित को है, उसे आप पितरं तक पहुँचे के लिए प्रेरित 
करें । जो हवि हम आपके लिए अर्पित करते है, उसके प्रभाव से हम मधुरता युक्त अन्न से सम्पन्न हों ॥२॥ 
[७१- सरस्वती सूक्त (६८) | 
[ऋषि- शतताति । देवता- सरस्वती । छ्द- गायत्री ॥] 
१९०९१. शिवा न: शंतमा भव सुमृडीका सरस्वति। मा ते युयोम संदृश: ॥९॥ 
है वाग्देवी सरस्वति ! आप समस्त खुख देने वाली हैं। आप हमे ोगों से पूर्णल्पेण मुक्त करके हमारा 
कल्याण करें । हे देवि ! हम आपके वास्तविक स्वरूप का टन करते रहें ॥९॥. 
[७२ - सुख सूक्त (६९) ] 
(ऋषि- शत्ताति । देवता- सुख । छ्दः पध्या पढ्क्ति ।] 
१९०२. शं नो बातो बातु शं नस्तपतु सूर्य: । 
अहानि शं भवन्तु न: शं रात्री प्रति थीयतां शमुषा नो व्युच्छतु ॥१॥ 
है वायुदेव ! आप हमारे लिए सुखदायकरूप से प्रवाहित हों एवं सुखपूरषक प्रेरित करने वाले सू्दिवता 
सुख- स्वास्थ्यवर्डक ताप ही प्रदान करें । हमारा उपाकाल, दिन एवं राि में सब प्रकार कल्याण हो ॥१ ॥ 
[ ७३ - शत्रुदमन सूक्त (७०) ] 
(ऋषि- अधर्वा । देवता- स्वेन । छन्द- विषटुपु २ अतिजगतौगर्भा जगती, ३ पुर: ककुम्मती अनुष्ठुप 
४-५ अनुष्टप 
१९०३. यत्‌ कि चासौ मनसा यच्च बाचा यज्ैर्जुहोति हविषा यजुषा। 
तम्मृत्युना निर्ऋति: संविदाना पुरा सत्यादाहुतिं हन्वस्थ ॥१॥ 
जो शर्ुहमे नष्ट करने के संकल्पसहित हवि और गयों से अभिचार कर्म कर रहा हो, उसके मन वाणी और 
देह से किये गये कर्म के फलित होने के पहले ही, हे निर्कतिदेव ! आप मृत्यु के सहयोग से उसे नष्ट करें ॥१ ॥ 
१९०४. यातुथाना निर्करतिरादु रक्षस्ते अस्य घ्लन्चनृतेन सत्यम्‌। 
इन्द्रेषिता देवा आज्यमस्थ मध्नन्तु मा तत्‌ सं पादि यदसौ जुहोति ॥२॥ 


'यातुधान, राक्षस और निर्तिदेव हमारे रु द्वात किये जा रहे अधिचार कर्म को विपरीत क्रिया द्वारा नष्ट 
कम हें । हन्डटेव डा ग्रेित देवता शतर द्वार हवन मे प्रवकत किये जाने वाले ज़त को नष्ट कर दें ४२ ॥ 
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१९०५. अजिराधिराजौ श्येनौ संपातिनाविव। 
आज्यं पृतन्यतो हतां यो न: कश्चाध्यघायति ॥३ ॥ 
हमारे अनिष्ट करते वाले श्ु के पृत द्वारा होने कले हवन को अधिराज और अजिर नामक पृत्यु दूत 
्येनबाज के समान झपट कर यष्ट कर दें ॥३ # 
१९०६.अपाज्चौ त उभौ बाहू अपि नह्याम्यास्यम्‌। 
अम्नेदेंबस्य मन्युना तेन तेडवथिषं हकि: ॥ड ॥ 
है अभिचारी शतु ! हम तुम्हात दोनों भुजाएँ एवं मुँख बाँषते है और अग्नि के भवानक कोष के द्वारा तुम्हारी 
रवि, पृतत आदि का नाश करते हैं ४ ४ 
१९०७. अपि नह्ामि ते बाहू अपि नहाम्यास्यम्‌। 
अम्नेधोरस्थ मन्युना तेन तेउवधिषं हि: ॥५ ॥ 
है शत्रु | अभिचार कर्म में बवृत हाथों को हम बँधते हैं। भज बोले वाले घुख को बाँधते है । हथि द्वारा 
'िद्ध होने वाले तेरे कार्य को भी हम अग्नि के विकराल कोष से वष्ट करत है ॥५ ॥ 
[ ७४ - अग्नि सूक्त (७१) ] 
[ऋषि- अवर्का । देवता- अभ्ति | छन्द- अनुष्ट ] 
१९०८. परि त्वासत पुरं बय विप्रं सहस्य धीमहि। धृषद्र्ण दिवेदिवे हन्तार॑ भन्ठुरावत: ॥ 
है अरणिमंधन से श्रकट अभिदेव ! आप उन राकषसों का वाश करें , जो वज्ञादि कर्म में बिप्न उपस्थित 
करते हैं। है अलिदेव ! इन मारले वालों को नष्ट करने के लिए हौ हप आपको सब ओर से घारण करते हैं ॥६ ॥ 
[ ७५ - इच्ध सूक्त (७२) ] 
[ऋषि अधर्वा । देवता- इत्र । छ्द- अनुष्ठपू, २ जि्रुप्‌ ]] 
१९०९, उत्‌ तिष्ठताव पश्यतेन्द्रस्थ भागमृत्वियम्‌ । यदि श्रात॑ जुहोतन यद्यश्रात॑ ममत्तन। 
है कत्लिजो ! आप वसतत ऋतु आदि थे होने काले यज में इन्‍्ददेव के निमित्त पक रहे यज्ञौय पाग का निरीक्षण, 
आसन से उठकर करते रहें । परिपक्व होने तक इन्द्रदेज की स्तुति कराते रहें । पके भाग से इन्ददेव के लिए अल 
में आहुक्ि दें ॥६ ४ 
१९१०. श्रात॑ हविरो ष्विद्धग प्र याहि जगाम सूरो अध्वनो वि मध्यम्‌। 
'परि त्वासते नििभि: सखाय: कुलपा न ब्राजपतति चरन्तम्‌॥२॥ 
हे इद्देव !आपके निमितत पकाया जा रहा हविर्भाग पक चुका है तथा आपके याग का समय हो रहा है, अतः 
आप शीघता से आएँ ।ऋत्विग्गण आपके निमित सोमपूरित पात्र लिए हुए हैं। हम सब आपकी उपासना उसी 
अकार कर रहे है, जिस प्रकार कुल के रक्षक पुत्रगण विचरण करते हुए संपपति पिता की उपासना करते है ॥२ ॥ 
[७६ - इद्ध सूक्त (७२) ] 
(ऋषि: अवर्वा । देबता- इत्र । छन्द जिषटप्‌ ॥] 
१९११. श्रात॑ मय ऊधनि श्रातमम्नौ सुशुत मन्ये तदृतं नवीय:। 
माध्यन्दिनस्थ सवनस्य दब्नः पिबेन्द्र वच्रिन्‌ पुरुकृज्जुषाण: ॥१ ॥ 
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यह दुग्ध गौ के धो (स्तर) में पक, फिर अस्त पर पकाया गया है, इसके पश्चात्‌ इससे दि बनाया गया, 
अतएब यह हविरूप सत्य और नवीन है। हे अनेक कम के कर्ता वज्रघारी इन्द्देव ! आप मध्य दिन के समय 
बिोढ़े दि मिश्रित सोम का पान करें ४६ ॥ 
[ ७७ - घर्म सूक्त (७३) |] 
[ऋषि- अधर्वा । देवता - धर्म, अश्विनोकुमार । छन्द- जिशरए्‌१, ४ ६ जगती, २ पथ्यावृहती ॥] 
१९९२. समिद्धों अम्निर्वुषणा रथी दिवस्तप्तो घ॒र्मो दु्मते वामिषे मधु । 
बयं हि वां पुरुदमासो अश्विना हवामहे सधमादेषु कारव: ॥९॥ 
है दोनों बलवान्‌ अश्विनौकुमारो ! आप घुलोक के देवताओं में अ्रशी है । प्रदीष्त अम्निके ताप द्वारा धली 
प्रकार तपाया गया घृत पाज़ में है; आप दोयों के निमित्त (गौ दुर) मधुर रस का दोहन कर लिया है। हम हवि 
'पूरित घर वाले स्तोता, आपको यज्ञ मं बुलाते है ॥६ & 
१९१३. समिद्धो अग्निरश्चिना तप्तो वां घर्म आ गतम्‌। 
दुह्ते नून॑ वृषणेह थेनवो दख्त्रा मदान्ति वेधस:॥२॥ 
है कामनाओं की पूर्ति करे बाले दोनों अद्विनीकुमार ! आम प्रदीष्त हो गई है, पृत तपाया जा चुका 
है। गोदुग्ध का दोहन कर लिया गया है । सुसंहारक अशरिरीकुमारों को स्तुति द्वारा सेवा करके होता गण 
आनन्दित हो रहे हैं ॥२ ॥ 


१९१४. स्वाहाकृतः शुचिदेंवेषु यज्ञो यो अश्विनोक्षमसो देवपान:। 
तमु विश्वे अमृतासो जुषाणा गन्धर्वस्य प्रत्यास्ना रिहन्ति ॥३ ॥ 
प्दीषत प्रवर्य नाप का यह यज्ञ दोनों अश्वितकुमारों के निभित ही है। जिस विशेष पात्र चमस के द्वार 
अश्विनीकुमार रस पान करते हैं और जिससे देवों को हव्य अर्पित किया गया है, वह पात्र पवित्र है। उसी पात्र के 
द्वाए समस्त देवता ऑष्निकूपी मुख से अपना भाग महण करते हैं ॥३ ॥ 
१९१५, यदुख्नरियास्वाहुत घृतं पयो5यं स वामश्चिना भाग आ गतम्‌। 
माध्वी धर्तारा विदथस्य सत्पती तप्त॑ घर्मं पिबत॑ रोचने दिव: ॥४॥ 
है दोनों अश्विनीकुमारों ! वह घृतयुक्त गोदुग्ध पा में भर दिया है। यह आपका भाग है, अत: आप दोनों 
आएँ ।हैमाधुर॑युक्त,यजञस्वरूप पालनकर्ता देवों ! आप आकर इस ठे हुए धर्म (परिपक्य रस) का पान करें ॥४ ॥ 
१९१६. तप्तो वां घम्मों नक्षतु स्वहोता प्र वामध्वर्युक्षरतु पयस्वान्‌। 
मधोदुग्धस्थाश्विना तनाया बीत॑ पात॑ पयस उल्ियाया: ॥५ ॥ 
है दोनों अश्विनीकुमारो ! यह तपाया गया तेजरूषी दुग्ध आए दोनों को ध्प्त हो । हवन करने वाले अध्वर्युगण 
दुश्घसहित आपकी सेवा करें । आप दोनों स्वस्थ गो के इस मधुर घृतयुक्त दुग्ध को मरहण करें ॥५ ॥ 
१९१७. उप द्रव पथसा गोधुगोषमा घ॒म्में सिज्व पय उस्रियाया:। 
वि नाकमख्यत्‌ सविता वरेण्योनुप्रयाणमुषसो वि राजति ॥६॥ 
है अध्वयों ! आप गोदुग्ध का दोहन कर उसे वहज्ञाल में लाएँ। उस दुग्ध को तपाने के लिए पात्र मे 
डालें । श्रेष्ठ सविता देवता उपाकाल के पड्ाव्‌ सुशोभिठ होते हुए रू्परण ्वर्मलेक को प्रकाशित कर रहे है ॥६ ॥ 
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१९१८. उप ड्ये सुदुघां धेनुमेतां सुहस्तो गोथुगुत दोहदेनाम्‌ 
श्रेष्ठं सब॑ सविता साविषन्नो5 भीद्धो घर्मस्तदु षु प्र वोचत्‌ ॥७॥ 
सुखपूर्वक दुहने योग्य गौ का हण आवाहन करते हैं इस गाव का दुग्ध स्वच्छ हाथों से दुहें इस 'सव' 
उपनाम बाले दुन्ध को सवप्रिरक सवितादेव हम सबके लिए ज्रेरित को प्रदीष् तेजस्वी घर्म (वज्ञ) हमे उपदेश दें। 
१९१९. हिडक्ृण्वती बसुपत्नी बसूनां वत्समिच्छन्ती मनसा न्यागन्‌। 
दुह्ममश्विभ्यां पयो अघ्ययेय॑ सा वर्थतां महते सौभगाय ॥८॥ 
हिंकार शब्द करती हुई, पन से बछड़े को चाहने वाली गौ (दिव्यवाणों) आ गई है। यह अवध्य (न मारने 
योग्य) गौ दोनों अश्चिनीकुमारों सहित अन्य देवों के लिए दुग्ध बदान करे ।यह सौभाग्य को बढ़ाने वाली हो ॥८ ॥ 
१९२०. जुष्टो दमूना अतिथिर्दुरोण इम॑ नो यज्ञमुप याहि विद्वान्‌। 
विश्वा अग्ने अभियुजो विहत्य शत्रूयतामा भरा भोजनानि ॥९॥ 
है सबके द्वार सेवित दानेच्छु अम्निदेव ! आए हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर, हमारे यज्ञ मं पधारें और हमारे 
'शजुओं को सेनासहित वष्टकरके , उनके द्वारा भोगे जाने वाला धर हमें प्रदान को ॥९ ॥ 
१९२९. अग्ने शर्ध महते सौभगाय तब द्युम्तान्युत्तमानि सन्तु। 
स॑ जास्पत्यं॑ सुयममा कृणुष्व शश्रूयतामधि तिष्ठा महांसि ॥१० ॥ 
है देव अगने ! आपका प्रदौषत तेज ऊर्ष्वगामी एवं सौभाग्यशाली हो । आप उदार हृदय से हमें धन प्रदान 
करें। आपकी कृपा से हम दोनों पति-पली सपान घन वाले होकर, आपकी सेवा करते रहें । आप हमारे शुओं 
का नाश को ॥१० # 
१९२२. सूयवसाद्‌ भगवती हि भूया अधावय॑ भगवन्त: स्थाम। 
अदि तृणमघ्य्ये विश्वदानीं पिब शुद्धमुदकमाचरन्ती ॥११॥ 
है घर्मदुधे ! आप उतम पास को खाएँ एवं सौघान्यज्ञाली बरें । हम थी भाग्यशाली हों । आप घास भक्षण 
करती हुई, शुद्ध जल का पान करें ॥११ #॥ 


[ ७८ - गण्डमालाचिकित्सा सूक्त (७४) ] 
(ऋषि: अधर्वाद्िरा | देवता- जात्वेदा । छन्द- अनुष्ठप्‌] 
१९२३. अपचितां लोहिनीनां कृष्णा मातेति शुश्रुम। 
मुनेदेंवस्य मूलेन सर्बा विध्यामि ता अहम्‌ ॥१॥ 
काले रंग की पिशाचिनी गण्डमाला रोग की गाता है, ऐसा सुता जाता है; उन सब ग्रंकार की गण्डमालाओं 
को 'मुनि' नाम वाली दिव्य ओषधि के द्वार मै वष्ट करता हूँ ॥६ ॥ 
| पुति चाथ से अपेक ओषबियों जानी जाकी हैं. या यदर डयसव याद; पलाज़ आदि हु 
१९२४. विध्याम्यासां प्रथमां विध्याम्युत मध्यमाम्‌। 
इदे जधन्या मासामा च्छिन्ि स्तुकामिव ॥२॥ 


'ण्डमाला रोग चाहे प्रारम्भिक अवस्था, मध्यम अवस्था एवं अन्तिम अवस्था का (जो भी) हो, हम इन 
तीनों अवस्था वाली गण्डमाला का नाश करते हैं ॥२ # 
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१९२५.त्वाष्ट्रणाह॑ बचसा वि त ईर्ष्याममीमदम्‌ ।अथो यो मन्‍्युष्टे पते तमु ते शमयामसि॥ 
है क्रोधी और ईर्ष्यालु पुरुष ! हम तुम्हारी ईरष्वालु अथवा क्रोथी प्रवृत्ति को सूक्ष्म विवेचनात्मक वाणी द्वारा 
शान्त करते हैं ॥३ ॥ 
१९२६. ब्रतेन त्ब॑ ब्तपते समक्तो विश्वाहा सुमना दीदिहीह। 
तं त्वा वर्य जातवेद: समिद्ध प्रजावन्त उप सदेम से ॥४ ॥ 
है बतशौल, जातवेदा आपदेव ! आप बठयुक्त होकर हर्षित घन से हमारे घर मे ग्रदीपत रहें । हम सब 
पुत्र पौजों सहित आपकी उपासना करें हु४ ॥ 
[ ७९ - अज्या सूक्त (७५) |] 
[ ऋषि: उपस्विश्व । देवता- अल्या । छन्द- १जिह्प्‌ २ व्यवसाता भुरिक्‌ पथ्यापंक्ति ॥| 
१९२७. प्रजावती: सूयवसे रुशन्ती: शुद्धा अप: सुप्रपाणे पिबन्ती: । 
मा व स्तेन ईशत माघशंसः परि वो रुद्रस्थ हेतिवृणक्तु ॥१९॥ 
है गौ पाता ! रुद्रदेव आपको कष्ट न दे । व्याघ आदि हिंसक पशु आपसे दूर रहे, चोर आपका अपहरण ने 
कर सके । आप उत्तम प्रकार के बछड़ो सहित, ृण और निर्भल जल वाले शत मं बिच हुई. उन्हे घहण को ॥९॥ 
१९२८. पदज्ञा स्थ रमतयः संहिता विश्वनास्नी:। 
उप मा देवीदेंवेभिरेत । इम॑ गोष्ठमिदं सदो घृतेनास्मान्समुक्षत ॥२॥ 
है आनन्द देने वाली गौओ ! आप अपने निवास्र को धली ब्रकार जानने वाली हैं। अनेक दिव्य नाम एवं 
'बछड़ों वाली, आप हमारे निकट आएँ। आप हमारी गोशाला एवं घर को दुग्ध, घृत आदि गव्य पदार्थों से 
समृद्धशाली बनाएँ ॥२ ॥ 
[ «०- गण्डमालाचिकित्सा सूक्त (७६) ] 
(ऋषि: अधर्वा । देवता- अपचिद्‌ पैषज्य । एन्द- १ विराट अनुष्ुपू, २ परोष्णिक, ३-४ अनु्ठपु ॥] 
१९२९.आ सुख्रसः सुख्ससो असतीभ्यो असत्तरा:। सेहोरर्सतरा लबणाद बिक्लेदीयसी:॥ 
'गण्डपाला रोग (बहने वाल) तथा बुर से भी बुरी पड़ा देने बाला होता है । यह मंत्र और ओषधि द्वारा नष्ट 
हो । गण्डमाला रोग से ग्रसित जर 'सेहु' से अधिक तिरवर् होते है । यह गण्डमाला तक की अपेक्षा अधिक 
ख्वणशील है ॥१॥ 
१९३०. या ग्रैव्या अपचितो5थो या उपपक्ष्या:। बिजाम्नि या अपचित: स्वयंखस: ॥२॥ 
'गले में होने वाली गण्डयाला बगल में ( काँख में ) होने वालो गण्डमाला एवं गु्य स्थानों में होने बाली 
गण्डमाला स्वयं स्रवणशील होती है ॥२ # 
१९३१. यः कीकसा: प्रशणाति तलीद्यमवतिष्ठति। 
नि्हास्त॑ सर्व जायान्य॑ य: कक्ष ककुदि श्रित: ॥३॥ 
जो क्षय रोग अस्सियों में व्याप्त होता है, जो मांस का क्षय कर देता है, जो रोग अक्लुदद (गर्दन के जीचे पृष्ठ 
भाग) में जम जाता है, यह रोग अधिक स्त्री के साथ अधिक असंयमित जीवनयापन करने से होता है। ओषधि 
एवं अम्लिदेव उसे ष्ट करें ॥३ ७ 
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१९३२. पक्षी जायान्य: पतति स आविशति पूरुषम्‌। 
तदक्षितस्थ भेषजमुभयो: सुक्षतस्य च ॥४ ॥ 
इस क्षय रोग के उत्पत्र करने वाले विधाणु हवा में उड़ते हुए पुलुष टेह तक पहुँचकर. उसे प्रभावित कर लेते 
है । कम या पुराने समय से पोड़ित क्षय रोगी को मंत्राभिमंडित वोजा तंत्र खण्ड आदि ओबधि स्वस्थ काती है ॥४॥ 
[८९१ - गण्डमालाचिकित्सा सूक्त (७६) | 
[ऋषि- अवर्वा । देवता- जायात्य और इत्र । छल्द- भुरिक्‌ अनुष्प २ जि्टए्‌॥ 
१९३३. विद्य वै ते जायान्य जान॑ यतो जायान्य जायसे। 
करथं ह तत्र त्व॑ हनो यस्य कृष्मो हविर्गृहि ॥९॥ 
असंयमित जीवन जोने से उत्पन्न हे कयतोग ! हम तेरी उत्पत्ति को जानते हैं। जिस घर में हवन होता है 
उस घर में तू कैसे पहुंच सकता है ? 
नमक 'पुड का प्राय कृष रोग को ठीक काने वें राह ह यह अनेक बार अनुक्व किया जा चुदा है। यह 
/करत है 





१९३४. धृषत्‌ पिब कलशे सोममिन्द्र वृत्रहा शूर समरे वसूनाम्‌। 
माध्यन्दिने सबन आ वृषस्व रयिष्ठानो रयिमस्मासु थेहि॥२॥ 
"है शुओ को दबाने वाले शूर इद्ददेव ! आप पाज थे रखे खरोमरस का पान करें । आप सृजासूर का संहार 
करे वाले है। परध्य दिन के समय आप सोम का पार कर प्रसत्न होकर हमें धन से युक्त के ॥२ ॥ 
| ८२ - शत्रुनाशन सूक्त (७७) |] 
| ऋषि: अज्लिरा । देवता- महदगण । एन्द- जिपदा गायजौ, २ जिट्टप ३ जगती । 
१९३५. सांतपना इद॑ हविर्मरुतस्तज्जुजुष्टन। अस्माकोती रिशादस: ॥९॥ 
है सूर्य से सप्बन्थित मरद्‌ देवगणो ! आपके निमि तैयार को गई इस हंवि का आप सेवन करें और शतुओं 
से हमाती रक्षा करें ॥६ ४ 
१९३६. यो नो मतों मरुतो दुईणायुस्तिरक्षित्तानि वसवो जिधांसति। 
डुहः पाशान्‌ प्रति मुज्वतां सस्तपिष्ठेन तपसा हन्तना तम्‌॥२॥ 
है धन देने वाले महद्गणों ! यदि कोई पुष्य परोक्षकप से हपारे चिल को ्षुन्ध करना चाहे, उसे बर्णदेव 
के पाश बाँध लें और आप उस हार की इच्छा वाले पुरुष का संहार को ५२ ॥ 
१९३७. संवत्सरीणा मरुतः स्वर्का उरुक्षया: सगणा मानुषास:। 
ते अस्मत्‌ पाशान्‌ प्र मुज्बन्वेनस: सांतपना मत्सरा मादयिष्णव: ॥३ ॥ 
ऋत्येक संवत्सर में प्रकाशित होने वाले, उत्तम मो द्वार स्तुत्य विश्ाल अततरिक्ष मं निवास करे वाले. वर्षा 
करने वाले, घानवों का कल्याण करने वाले, शतुओं वो फीड़िह करने वाले मसूद हमें पाप- बन्धनों से मुक्त के ॥ 
[<«३- बन्धमोचन सूक्त (७८) ] 
[जि- अचर्ता । देवता- आम्त । छत परोष्णिक, २ विहुप्‌।] 
१९३८. वि ते मुज्वामि रशनां वि योक्‍त्रं वि नियोजनम्‌ । इहैव त्वमजस््र एथ्यर्ने ॥९ ॥ 


डर अदर्ववेद संहिता ाग-९ 


मै परयोक्त) तुपहारी रोग बन्धररूप रह्सियों को खोलता हूँ। कण्ठ प्रदेश, बगल को मध्यदेश की एवं 
'किमनदेशीय(रोगजनित) गाठों से कप्हे मुक्त करता हूँ । है अम्सिदेव ! आप इस रोमार्तके अनुकूल होकर बढ़ें ॥१ ॥ 
१९३९. अस्मै क्षत्राणि धारयन्तमम्ने युनज्मि त्वा बरह्मणा दैव्येन। 
दीदिद्वारस्मध्यं द्रविणेह भद् प्रेमं वोचो हविदां देवतासु ॥२॥ 
है औतदेव ! हम आपको इस वजमान का बल बढ़ाने एवं हवि वहन करने के लिए बुलाते हैं। आप कृपा 
करके इस रोगो के स्वास्थ्य लाभ हे इल््ादि देव से शर्त ढरे । हमे पुर. घन आदि से सपुद्ध कों ॥२॥ 
[८४ - अमाबास्था सूक्त (७९) ] 
(जररदि-अथर्वा दिवता- अमावास्या । छल्‍द-१ जगत, २-४ जिहुप्‌) 


_अपावास्था का अर्थ होता है- “एज वास दरसे वाली" । इस समय सूर्व (डादेव) ता छत (जासदेव) एक साथ रहो 
॥ै। दिया या ब्े्ठ संकल्प युक्त फयव जब एक साथ होदा पुरुार्थ करते है तब ऐसा योग बता है; 


१९४०: यत्‌ ते देवा अकृण्वन्‌ भागथेयममावास्ये संवसन्तो महित्वा। 
तेना नो यज्ञ पिपृष्ि विश्ववारे रचि नो थ्रेष्टि सुभगे सुवीरम्‌॥१॥ 
है अम्ावास्थे ! आपके महत्व को स्वीकार करके देवगणों ने आपको हि का जो भाग अर्पित किया है, 
उसे ग्रहण कर हमारे इस यज्ञ को पूर्ण करें । आप हमें कार्यकुशल्‌ सुन्दर पुज्रादि सहित धन ज्दान करें ॥९ ॥ 
१९४१. अहमेवास्म्यमावास्था३ मामा वसन्ति सुकृतो मयीमे। 
प्रथि देवा उभये साध्याकषेन्रज्वेष्ठा: समगच्छन्त से ॥२ ॥ 
मैं अमावास्‍्या का अधिष्ठाता देव हूँ । श्रेष्ठ कर्म करने वाले देवता मेरे में वास करते हैं और साध्यसहित 
इद्ादि दोनों प्रकार के देवता मुझन में आकर समभाव से रहते हैं ॥२ ४ 
१९४२. आगन्‌ रात्री संगमनी वसूनामूर्ज पुष्टं वस्वावेशयन्ती । 
अमाबास्थायै हविषा विधेमोर्ज दुहाना पवसा न आगन्‌ ॥३॥ 
सपस्त वसुओं को पिलामे वाली पृष्टिकारक और बल-वर्डक धर देने वाली ग्रनिक्षित अमावास्या वाली 
रात्रि आ गई है ।इसके निमित्त हम हवि अर्पित करते है । व हमें आज दुग्ध अन्य रस एव॑ धन आदि से पुछठ को ॥॥॥ 
१९४३. अमावास्थे न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परिभूर्जजान। 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु बयं स्थाम पतयो रयीणाम्‌ #ड ॥ 
है अग्ावास्‍ये ! आपके अतिस्कति कोई अन्य टेक्ता समस्त जगत को रचता काने में समर्थ कहो है। हम 
आपको हवि अर्पित करते हुए पनोक्ममनाओं को पूर्ति को प्रथा करते है। हुवि ग्रहण काके आप #पारी 
मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए हमें घन प्रदान करें #४ ॥ 
[<८५- पूर्णिमा सूक्त (८०) ] 
[ऋषि- अधर्वा । देकता- १-२४ पौर्जयासो, ३ प्रजापति । छत्द- विहुप, २ अनुष्ठप॥] 
१९४६. पूर्णा पश्चादुत पूर्णा पुरस्तादुन्मध्यतः पौर्णमासी जिगाय। 
तस्यां देवे: संवसन्तो महित्वा नाकस्य पृष्ठे समिषा मदेम ॥१॥ 
पूर्ण चद्र वाली तिवि को पूर्णमासो कहते है। पूर्व में, पक्षिम में एवं मध्य में यह दमकती है। 


नम अन्नरूप अर वाले पूर्णमास का हम यजन करते हैं। वे पूजित 
पूर्णजास प्रसद्र होकर अक्षय एवं अविनाश धर ब्रदार करें ॥२ ॥ 
१९४६. प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परिभूर्जजान। 

यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु बय॑ स्थाम पतयो रयीणाम्‌॥३॥ 
है प्रजापतिदेव ! आप सर्वत्र व्याप्त होकर समस्त रूपों के सृजेता हैं, अन्य कोई ऐसा कले पें समर्थ नहों 
है। ः 'कामनाओं से हम आहूति आर्पित करते है उन्हें आप पूर्ण को एवं हमे धम प्रदान करें ॥३ ॥ 
(९४७. पौर्णमासी प्रधमा यज्ञियासीदहनां रात्रीणामतिशवरिषु । 

ये त्वां यज्ञै्यज्ञिये अर्धयन्यमी ते नाके सुकृत: प्रविष्टा: ॥ड ॥ 
पूर्णिमा तिवि, दिन तथा रा दो मे प्रथम वज् करने वोग्य है । हे पजनौय पूर्णिमा ! जो यज्ञ दा आपकी 
पूजा करते हैं; उस श्रेष्ठ कर्म करने वालों को स्वर्गधाम में प्रवेश मिलता * ५ 

[८६-सूर्य-चद्ध सूक्त (८१) ] 
| ऋषि अधर्वा । देवता- सावित, सूर्य और उन््रमा। एन्द- विश ३ अनुषठप्‌ ४ आस्ताएपक्त, ५ 
संग्राडास्तारपंक्ति ।] 

पूर्वापरं चरतो माययैतौ शिशू क्रीडन्तौ परि याठो3र्णवम्‌। 

विश्वान्यों भुवना विचष्ट ऋतूँरन्‍यो विदघज्जायसे नव: ॥१॥ 
माया (कौशल) के द्वा आगे-पौछे चलते हुए दो बालक ( सूर्य और चल क्रोडा करते हुए से एक दूसरे का 
पीछा करते हुए समुद्र तक पहुँच है । उममे से एक (सूर्य) समस्त भुव॑ों को प्रकाशित काता है और दूसा (चद्र 
'ऋतुओ को बताता हुआ स्वयं नबीर-नबीन (नई कलाओं क्राले) रूपों में उलपनन होता है ॥९ ॥ 
् ९. नवोनवों भवसि जायमानो5ड्ढा केतुरुषसामेष्यग्रम्‌। 

भाएं देवेध्यो वि दधास्यायन्‌ प्र चद्रमस्तिससे दीर्घमायु: ॥२॥ 
है चद्रदेव ! आए कला बदलते रहने के कारण नित्य नवीन हैं । आप उसी तरह तिथियों के ज्ञापक है,जिस 
तरह करितु (ध्यजा) किसी स्थान विशेष का ज्ञापन करता है । हे सूर्यदेव ! आप दिलों का ज्ञापन करते हुए, उपाकाल 
के असम समय में प्रकट होते हैं। आप सपस्त देवताओं को उनका उचित हविर्धाग अर्पित करते हैं और चन््रदेव 
दौर्घ आयु प्रदान करे हैं ॥२ ॥ 
१९५०.सोमस्यांशो युधां पते3नूनो नाम वा असि। 

अनून॑ दर्श मा कृथि प्रजया च घनेन च॥३॥ 
हि सोम के अंश ! हे युद्धों के स्वामी ! आपका यज्ञ कभी क्षीण उहीं होता । हे दर्शनीयदेव ! आप प्रसत्न 
हमें प्रजा एवं श्रेष्ठ धनादि से परिपूर्ण करें ॥३ ॥ 
१९५१. दर्शोउसि दर्शतोउसि समग्रोडसि समन्त:। 
समग्र: समन्तो भूयासं गोभिर्नै: प्रजया पशुभिृहैर्धनेन ॥४ ॥ 
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है दर्शनीय सोम !आप दर्शन करने योग्य है ।आप अनेक कलाओं ड्राण विकसित होकर (पूर्णिमा पर) समग्र 
हो जाते हैं। आपस्वयं पूर्ण है अतएव हमको भी अशच्‌, गौ, सततार्‌ घर एवं घतादि से अन्त तक परिपूर्ण रखें ॥४ ॥ 
१९५२. योइस्मान्‌ ट्वेष्टि य॑ वर्य द्िष्पस्तस्य त्वं प्राणेना प्यायस्व। 
आ वयं प्याशिषीमहि गोभिरप्ै: प्रजया पशुभिर्गृहैर्धनेन ॥५ ॥ 
है सोमदेव ! जो शत्रु हमसे द्वेष करते हैं. उनसे हम भी ट्रेष करते हैं । आप उन शत्रुओं के प्राणों (को खोंचकर 
उन) से आगे बढ़ें । हमें भो अ्च, गौ आदि पशु एवं घर, घरादि ड्वारा सम्पन्न करें ॥५ ।। 
१९५३, य॑ देवा अंशुमाष्याययन्ति यमक्षितमक्षिता भक्षयन्ति। 
तेनास्मानिन्द्रो वरुणो बृहस्पतिरा प्याययन्तु भुवनस्य गोपा: ॥६ ॥ 
जिन एक कलात्पक सोघदेव को देवता शुक्लपक्ष मे श्तिटिन एक-एक कला से बढ़ाते हैं । जिस क्षयरहित 
सोम का अविनाशीदेव भक्षण करते हैं । टेवाधिपति इन्रदेव. वरुणदेव एवं वृहस्पतिदेव उस सोम के द्वारा हमारा 
कल्याण करते हुए हमें आगे बढ़ाएँ ॥६ # 
[८७ - अग्नि सूक्त (८२) ] 
[ऋषि शौनक । देवता- अग्नि । छन्द- जिषरुए २ ककुप्पती वृहतों, ३ जगती ।| 
१९५४. अभ्यर्चत सुष्टूर्ति गव्यमाजिमस्मासु भद्रा द्रविणानि घत्त। 
इम॑ यज्ञ नयत देवता नो घृतस्य धारा मधुमत्‌ पवन्ताम्‌॥९॥ 
है गौ(बाणी) ! सुत्दर' सु दाए आप आप को अर दर रब हरे दल धन पवा करें । हा 
इस यज्ञ में देवताओं को लाएँ और आपको कृपा से यज्ञ में पृत की घाराएँ मधुर भाव से देवताओं की ओर चलें ॥१॥ 
१९५५. मय्यग्रे अग्नि गृहणामि सह क्षत्रेण वर्चसा बलेन। 
मयि प्रजां मय्यायुर्दधामि स्वाहा सस्यस्निय्‌ ॥२॥ 
हम सर्व्रधम आहुतियों के आधार अग्नि को घारण करते हैं थाइ-शॉर्य एवं ज्ञान के तेज के साथ अस्ि 
को धारण करते हैं । हमे जा एवं आयुष्य ग्रापतहो, इस िमिल हम अस्सिटेव को सर्मधादि समर्पित करते है ॥२ ॥ 
१९५६. इहैवाम्ने अधि धारया रे्थिं मा त्वा नि क़न्‌ पूर्वचित्ता निकारिण: । 
्षत्रेणाग्ने सुयममस्तु तुभ्यमुफसत्ता वर्षतां ते अनिष्ट्‌ट्त: ॥३ ॥ 
है अपिदेव ! हपसे वैर भाव रखते वालों पर आप प्रसन्न त हों। हम आपकी सेवा करते हैं, आप हम पर 
असन्र होकर हमें ऐश्वर्यशाली बनाएँ । आप अपने रूप में बल सहित स्थिर हों । आपकी सेवा करने वाले का प्रभाव 
बढ़े और वह सब प्रकार समृद्ध हो ४३ # 


१९५७. अन्वस्निरुषसामग्रमख्यदन्वहानि प्रथमो जातवेदा:। 
अनु सूर्य उषसो अनु रश्मीननु द्यावापृचिवी आ विवेश ॥४ ॥ 


'उचाकाल के साथ ही अग्निदेव प्रकाशित होते हैं। यह आातवेदा अस्सि प्रव उवाकाल में सूर्वरूप मे प्रकट 
होते है, पुनः दिन को प्रकाशित कस्ते हुए अपनी प्रकाशित-किरणों द्वार सम्पूर्ण यावापृधिवी में प्रकाश फँलाते है ॥ 


१९५८. प्रत्यग्निस्षसामगग्रमख्यत्‌ प्रत्यहानि प्रथमो जातवेदा:। 
अति सूर्यस्थ पुरुधा च रश्मीन्‌ प्रति चावापृथधिवीं आ ततान ॥५ ॥ 


'काप्य:७ सूकत- ८९ हू 


अत्येक उदाकाल यें अस्मिदेव प्रकाशित होते है। यह तरतरिन के साथ भी तरकाशित होते है। जातवेदा 
सूर्यहूप अस्निदेद सूर्य किरणों मं भो स्वयं प्रकाशित होते है एवं समस्त छावा-पृषिी मे प्रकाश फैलाते है ॥५ ॥ 
१९५३. घृतं ते अग्ने दिव्ये सबस्थे घृतेन त्वां मनुरद्या समिन्ये। 
प्ृतत ते देवीर्नप्यर आ वहन्तु घृत तुध्य॑ दुढतां गाबो अस्ने ॥६ ॥ 
है अप !आपका पृत देवताओं के सह- निवास स्थान में है ।आज घी मनुदेव आपको घृत द्वार प्रदीज 
कराते हैं। आपके नप्ता (नाते ) जल-घूत को अधिमुख लाएँ और गौएँ आपके लिए पृतवुकत दग्ध प्रदान करें ॥६ ॥ 
[पा से बाान बल से अलवृ्टि, ृष्ट से अपर दृण खाक नं अकि दष्ष दा करती है 
[८८ - पाशमोचन सूक्त (८३) ] 
[ ऋषि- शुरः शेष । देवता- वरूण । छन्द- अनुष्पू २ पथ्यापक्ति ३ जिशटपू ४ बृहतीगर्धा जिछटप्‌ ।) 
१९६०. अप्सु ते राजन्‌ वरुण गृहो हिरण्ययो मिथ:। 
ततो घृतब्तो राजा सर्वा धामानि मुज्वतु ॥९ ॥ 
है राजर्‌ वरुणदेव ! आपका स्वर्जणव घर जल थें है। वे बठ धारणकर्ता वर्णदेव सपस्त धायो 
को बन्धत मुक्त को ॥६ ४ 
१९६४१. धरास्नोधाम्नो राजज्ितो वरूण मुज्य न: । 
यदापो अध्या इति बरुणेति बैदूचिम ततो वरूण मुज्व न: ॥२॥ 
है राजन्‌ वर्णदेव ! आप हमारे शरीर मे स्थित सभी रोगों से हमको मुक्त करें । आप रोग एवं पाप से हमारी 
रक्षा कों। हम वाणी के दुरुपयोगजनित पाप से मु हों ॥२॥ 
१९६२. उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधम॑ वि मध्यम॑ अ्रथाय। 
अशथा वयमादित्य ब्रते तबानागसो अदितये स्थाम ॥३॥ 
है वरुणदेव ! आप हमारे शरर के ऊर्ष्यभाग वाले पास को ऊपर की ओर खौंचकर नष्ट कर, मध्य पाश 
को खौंचकर अलग कें एवं बौचे के भाग मे स्थित पाशञ को निकालकर नह करें, फिर हय सघस्त पाशों से मुक्त 
होकर अखण्डित स्थिति में रहें ७३ ४ 
१९६३. प्रास्मत्‌ पाशान्‌ वरुण मुज्य सर्वान्‌ य उत्तमा अथ्मा वारुणा ये। 
दुष्वष्यं दुरित॑ निष्वास्पदथ गच्छेम सुकृतस्य लोकम्‌ ॥४॥ 
है बरुणदेव ! आप हमें अपने उत्तम एवं अधम दोनों ब्रकार के पाशों से मुक्त करें । दुःस्वपय देखने से होने 
ले पापों को दूर करें । पाश और पापों से मुक्त होकर हम पुष्यलोक ज्राप्त करें ॥४ ॥ 
[«९ - क्षत्रभूदरिन सूक्त (८४) ] 
[ऋषि- भूगु । देवता- १अमि, २-३ इत्र । छन्‍्द १ जगती, २-३ जिहुए।) 
१९६४. अनाधृष्यो जातवेदा अपत्यों बिसडम्ने क्षत्रभूद्‌ दीदिहीह। 
विश्वा अमीव: प्रमुज्वन्‌ मानुषीभि: शिवाभिरद्ध परि पाहि नो गयम्‌॥९॥ 
है अभिदेव ! आप अमर बलशझञाली एवं समस्त उत्पत्र हुए शणियों को जाये वाले हैं। आप हमारे इस 
कार्य मं प्रदीषत होकर समस्त सेगों का जमन करें एवं हमें कल्याणकारी साधनों से सुराकचित रखें ॥९ ॥ 
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१९६५. इन्द्र क्षत्रमभि वाममोजो5जायथा वृषभ चर्षणीनाम्‌। 
अपानुदो जनममित्रायन्तमुरु देवेभ्यो अकृणोरु लोकम्‌॥२ ॥ 
हे इद्रदेव !आप श्रेष्ठ क्षातबल वाले हैं । हे कामनाओं को पूर्ति करने वाले अग्विदेव ! आप हमसे दुर्व्यवहार 
करे वाले हमारे शत्रुओं को विनषट करें एवं टेवगण जहाँ निवास करते हैं, उस स्वर्गलोक को प्राप्त कराएँ ॥२ ॥ 
१९६६. मृगो न भीम: कुचरो गिरिष्ठा: पराबत आ जगम्यात्‌ परस्या:। 
सुकं संशाय पविमिन्द्र तिम्म॑ वि शत्रून्‌ ताढि वि मृथो नुदस्व ॥३ ॥ 
पर्वत निवासी, खतरनाक पंजे वाले, भयंकर सिंह के समान बलशाली इद्रदेव दूर के लोक से आएँ । हे 
इद्ंदेव ! आप अपने तोदण किये गये वन्र के द्वार संग्राम में शजुओं का तिरस्कार करते हुए उनका नाश करें ॥३ ॥ 


[९० - अरिष्टनेमि सूक्त (८५) ] 
[ऋषि अवर्वा । देवता- कर्व्य । छत्द- जि्रप्‌। 
१९६७. त्यपू षु बाजिनं देवजूतं सहोवान॑ तरुतारं रथानाम्‌॥ 
अरिष्टनेमिं पृतनाजिमाशु स्वस्तये ताक््ष्यमिहा हुवेम ॥१ ॥ 
जो सुपर्ण बलवान्‌ हैं, देवगणों ने सोष आहरण के लिए जि़ें ग्रेरित किया था, जो मुन्न अरिशरनेमि के पिता 
एवं शतुओं को पराजित करने वाले ठवा शीघ्र गमन करने वाले है, ऐसे प्रसिद्ध तृ्षप्र सर्ण (गरुढ) का हम 
आवाहन कराते हैं ॥९ ॥ 
[९१ - जाता इन्ध सूक्त (८६) ] 
(कि: अर्वा । देकता- इत्र । ए्द- बिहुप्‌। 
१९६८. ब्रातारभिन्द्रमबितारमिन््ध हवेहबे सुहवं शूरभिद्धम्‌। 


हुवे नु शक्र पुरुदतमिद्ध स्वस्ति न इन्ो मघवान्‌ कृणोतु ॥१॥ 
भय से रक्षा करते वाले, समस्त प्रकार के संघर्ो में बुलाने योग्य इन्रदेव का हम आवाहन करते हैं। हम 
'शक्र पुरुूत इन्रदेव का आवाहन करते हैं। वे धनवान इनदेव हमारा सब अकार कल्याण करें ॥६॥ 


[९२- व्यापकदेव सूक्त (८७) ] 
[ऋषि- अवर्वा । देवता- रूद्र | छद- जगती॥] 
१९६९. यो अम्नौ रुद्रो यो अप्स्वशन्तर्य ओषधीवीरुष आविवेश । 


य डमा विश्वा भुवनानि चाक्लूपे तस्मै रुद्राय नमो अस्त्वम्नये ॥९ ॥ 
'उन अस्नि के समान तेजस्वी रुद्रदेव को हम उपस्कार करते हैं, जो अम्म में, जल में. ओषधियों में सपा गये. 
है एवं जो समस्त सृष्टि के प्राणियों की रचा करने वाले है ॥६ » 


[९३ - सर्पविषनाशन सूक्त (८८) ] 
[ऋषि- गरूतमान्‌ । देखता- तक्षक | छनद-्यवसाना बृहती ]| 
१९७०. अपेहारिरस्थरिवाँ असि। विषे विषमपृष्था विषमिद्‌ 
वा अपृक्‍्धा:। अहिमेवाध्यपेहि त॑ जहि ॥९॥ 
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हे विष ! तुम सबके शत हो । दुप इस (शत) व्यक्ति से निकलकर उस सर्प मे प्रवेश करो एवं उस सर्प 
के भी शुरूप होकर उसे मार डालो ॥९ ४ 


[९४ - दिव्यआप: सूक्त (८९) ] 
[ ऋषि- सिन्युद्वीप । देवता- अग्नि | छ्- अनुष्ठपू २ विपदा निचृत्‌ परोष्णिक्‌।] 
१९७१. अपो दिव्या अचायिषं रसेन समपृक्ष्महि। 
पयस्वानग्न आगमं त॑ मां स॑ सृज वर्चसा ॥१॥ 
मैं दिव्य जल के रस से युक्त हो जाऊँ । हे अम्सिदेव ! मैं आपके पास दुग्ध लेकर आया हूँ, कृपा कर आप 
मुझे तेजस्वी बनाएँ ॥ ९ ॥ 
१९७२. स॑ मास्ने वर्चसा सृज सं प्रजया समायुषा। 
चिद्युमें अस्थ देवा इन्द्रो विद्यात्‌ सह ऋषिभि:॥२॥ 
है अम्देव ! आप हमें पवित्र बल से युक्त करें । आपकी इस कृषा से, हमें ऋषि एवं देवताओं सहित इद्रदेव 
भी पवित्र मानें । आप सब हमें पुडरपौज़ और दौर्ष आयु ब्रदान करें ॥२ ॥ 
१९७३. इदमापः प्र बहतावद्यां च मल॑ च यत्‌। यच्चाभिदुद्रोहानृतं यच्च शेपे अभीरुणम्‌ 
है जल समूह ! हसे जो मिन्‍्दा असत्य भाषण, कण न चुकाना, पिता से ड्रोह करना जैसे पापकर्म किये है; 
आप इन पापों के समूह को हमसे दूर करें एवं हमारी रक्षा करें ४३ ॥ 
१९७४. एथो3स्थेथिषीय समिदसि समेथिषीय । तेजो5सि तेजो मयि थेहि ॥४ ॥ 
है अष्लिदेव ! जिस प्रकार आप बल द्वार तेजस्वी होकर शजुओं का नाश कराते है, उसी प्रकार हमें 


तेजस्वी बनाएँ ॥४ ॥ 
[९५ - शत्रुबलनाशन सूक्त (९०) ] 
[ऋषि- अब्विरा । देवता- मत्रोक्त | छत्द- १ गायत्री, २ विराट पुरस्ताद बृहती, 
क त्यवसाना बदपदा भुरिक्‌ जगती ॥ 
१९७५. अपि वृश्च पुराणवद्‌ ब्ततेरिव गुष्पितम्‌। ओजो दासस्य दम्भय ॥१॥ 
है अग्निदेव ! आप इस हिंसक शत्रु के बल एवं ओज को उसी तरह नष्ट करें, जिस प्रकार पुराने शत्रुओं के 
बल- वीर्य को नष्ट किया है ॥१ # 
१९७६. बयं तदस्य संभृतत वस्विद्रेण वि भजामहै। 
म्लापयामि भ्रज: शिप्॑ वरुणस्य ब्रतेन ते ॥२ ॥ 
हम शत्रु के एकत्रित किये गये धन को इन््रदेव की सहायता से ग्राप्त करते हैं तथा वरुणदेव की सहायता से 
'शबु के तेजस्वी घमंड को नष्ट करते है ४२ ॥ 
१९७७, यथा शेपो अपायाते स्त्रीषु चासदनावया: ।अवस्थस्य क्नदीवतः 
शाइकुरस्थ नितोदिन: । यदाततमव तत्तनु यदुत्तत॑ नि तत्तनु ॥३ ॥ 
जौच स्तर को वाणी द्वार, कॉटे (शूल) के समान पीड़ा देने दाले मनुष्य का फैला हुआ आतंक नष्ट हो । इनकी 
शारीरिक सामर्व्य करा पतन हो जाए । ये शरीर के अवयव स्वियों को पीड़ित व कर सकें ॥३ ॥ 
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[९६ - सुत्रामा इन्द्र सूक्त (९१) ] 
(ऋषि: अवर्वा । देवता- चत्धमा । छन्द-जि्टप ॥ 
१९७८. इन्द्र सुन्नामा स्ववाँ अवोधि: सुमृडीको भवतु विश्ववेदा:। 
बाथतां ड्ेषो अभयं न: कृणोतु सुवोर्यस्य पतय: स्थाम ॥१ ॥ 
डरष्ठ रक्षक इद्रदेव अपने सुखकारो रक्षा साथतों से हमारो रखा करें । समस्त धन से समन इद्रदेव हमे 
अत प्रदान करें एवं शबुओं का संहार करके हमें निर्भयता तरदान करें ॥हं ॥ 
[९७ - सुत्रामाइद्ध सूक्त (९२) ] 
[ऋषि- अधर्वा । देवता- चद्रणा । छन्द जिहरए] 
१९७९. स सुन्नामा स्ववाँ इन्द्रो अस्मदाराच्चिद्‌ द्वेष: सनुतर्युयोतु । 
तस्य बय॑ सुमतौ यज्ञियस्थापि भद्दे सौमनसे स्थाम ॥१॥ 
वे इद्रदेव श्रेष्ठ रक्षक है, अतएव अपनी शक्ति से सजुओं को हमारे पाम में कहीं दूर भा देते है। ऐसे 
इद्धदेव की कल्याण करने वाली सद्वुद्धि का अनुषह हमे प्राण होता रहे, जिसमे हयाग कल्याण हो ॥१ ॥ 
[९८ - शत्रुनाशन सूक्त (९३) ] 
[ ऋषि: भृर्वाहरा । देवता- इत्र । छल्द- गायत्री ॥| 
१९८०, इन्द्रेण मन्युना वयमधि ष्याम पृतन्यतः । घ्नन्तो वृत्राण्यप्रति ॥९॥ 
हमसे युद्ध करने को जिनकी इच्छा ई, ऐसे सापुओं को हम इस्रदेव के सहयोग से पराजित करें । वे इद्रदेव 
पराजित शबुओं को समूल वष्ट कं ॥६ ॥ 
[९९ - सांमनस्य सूक्त (९४) ] 
[ ऋषि: अधर्वा । देवता- सोम | छन्द- अनुष्ठप ॥ 
१९८१, श्रुवं ध्रुवेण हविषाव सोम॑ नयामसि। यथा न इन्द्र: केकलीर्विश: संमनसस्करत्‌॥ 
हम पुरोडाश आदि हवि सहित सुम्थिर सोम को सोम-शकट या पालकी आदि साधनों से इद्धदेव के निधितत 
लाते है । इससे प्रसत्र होकर इन््रदेव हमारी मन्तानों को सुस्विर सति अदान करें ॥६ ४ 
[१०० - शत्रुनाशन सूक्त (९५) ] 
[ ऋषि- कपिज्जल । देखता- गृधदव । छन्द- १अनुष्टप॒ २-३ भुरिक अनुष्ठप ॥] 
१९८२.उदस्य श्यावौ बिथुरौ गृश्रौ द्यामिव पेततु: । उच्छोचनप्रशोचनावस्योच्छोचनौ हृद.॥ 
शत्रु के ओष्ठ चिर जाएँ या उसके प्राण और अपान झरीर से निकलकर आकाश में उसी तरह से उड़ जाएँ, 
जिस प्रकार गिद्ध उड़ते हैं ॥९ # 
१९८३. अहमेनाबुद॒तिष्ठिपं गावौ श्रान्तसदाबिव । 


कुर्कुराबिब कूजन्ताबुदवन्तौ वृकाबिव ॥२॥ 
जिस प्रकार चके हुए बैलों को, भौकते हुए कुतों खव मेडियों को लोग बलपूर्वक घा देते है, उसी प्रकार 
सु के श्राणों को हम बलपूर्वक अलग के है ४२ ॥ 
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१९८४. आतोदिनौ नितोदिनावथो संतोदिनावुत। 
अपि नह्माम्यस्य पेढ़ं य डतः स्त्री पुमाउजभार ॥३ ॥ 
हम उस शबुरूप स्व्री अधवा पुरुष के मर्म स्थानों को पीड़ित करते हैं, जिसने हमारे घन का हरण कर लिया 
है, वे स्त्री या पुरुष इस पीड़ा से व्यधित हो, प्राण त्वाग दें ॥रे # 
[१०१ - शत्रुनाशन सूक्त (९६) ] 
[ ऋषि- कपिज्जल । देवता- कय । छद- अनुष्ठप्‌॥] 
१९८५. असदन्‌ गाव: सदनेउपप्तद वसर्ति वय:। 
आस्थाने पर्वता अस्थु: स्थाम्नि वृक्काबतिष्ठिपम्‌ ॥१॥ 
जिस प्रकार गौएँ गोशाला में, पक्षी अपने घोसले में सुखपूर्वक रहते है और पर्वत अपने सुनिश्चित स्थान में 
स्थित रहते है, उसो प्रकार शरीर में दोजों वककों ( गुर) को हम स्थापित करते हैं ॥१ ॥ 
[कहो शाररिक स्वारक्य के लिए कुक (स्क की रूफाएं काने काले अंग) के बहलल को त्यष्ट किया है 
[१०२ - यज्ञ सूक्त (९७) ] 
। ऋषि- अधर्वा । देवता- इद्राली । छन्द- जिशुर, ५ शिपदा्ी घुरिक्‌ गायत्री, ६ जिपदा ग्राजापत्या बहती, ७ 
'िपदा साम्नी भुरिक्‌ जगत, ८ उपरिष्ठाद्‌ वृहती । ] 
१९८६, यदद्य त्वा प्रयति यज्ञे अस्मिन्‌ होतश्चिकित्वत्रवृणीमहीह। 
श्रुवमयो श्रुवघुता शविष्ठ प्रविद्वान्‌ यज्ञमुप याहि सोमम्‌॥१॥ 
है ज्ञानी होता अग्निदेव ! हम आपका वरण करते हैं। है बलशाली ! आप शान्तिपूर्वक पधोरें एवं सोम 
रूप हि को ग्रहण करें ॥६ ॥ 
१९८७, समिन्द्र नो मनसा नेष गोभि: स॑ सूरिभिहरिवन्त्स स्वस्त्या। 
सं ब्रह्मणा देवहित यदस्ति स॑ देवानां सुमतौ यज्ञियानाम्‌ ॥२॥ 
है हरित वर्ण के अश्वों वाले इन्रदेव ! आप हमें श्रेष्ठ भर उत्तम वाणी एवं कल्याणकारी विद्वानों से युक्त 
को । हमे देवों का हित करने वाले ज्ञान तवा देवों की शु मति की ओर ले चलें ॥२ ॥ 
१९८८, यानावह उशतो देव देवांस्तान्‌ प्रेरय स्वे अग्ने सघस्थे। 
जश्षिवांस: पपिवांसो मथून्यस्मै घत्त वसवो वसूनि ॥३ ॥ 
हे तेजस्वी अस्निदेव ! हवि की कामना वाले जिन देवताओं का आपने आवाहन किया है, कृपा करके उन्हे 
सुनिश्चित उत्तम स्थान मे भेजें । हवि आदि का सेवन मधुर रसों (घृत, सोम आदि) का पान करने वाले है वसुगणो ! 
आप याजक को धन- धान्यादि प्रदान करें ॥३ ७ 
१९८९. सुगा वो देवा: सदना अकर्म य आजग्म सबने मा जुषाणा:। 
बहमाना भरमाणा: सवा बसूनि बसु घर्मं दिवमा रोहतानु ॥४॥ 
है देवताओ !हमने आप सब के लिए उत्तम आवासों का निर्माण किया है (इस यज्ञ े अर्पित हवि को आपने 
'अहण किया है ।अब आप घसन्न होकर अपरे श्रेष्ठ धन हमें प्रदान करके स्वयं प्रकाशित चुलोक पर आरोहण करें। 


। पीप प्रक्रिया से देव-जन्िों के लिए सूड्य जयद्‌ में डच्िकर दातावरण बता है, उससे हर्षित होकर देव जक्तियँ 
'दिख्य अनुदानदेती है।] 


्छ अक्ववेट संहिता चाग-₹ 


१९९०. यज्ञ यज्ञ गच्छ यजञपति गच्छ | स्वां योनि गच्छ स्वाहा ॥५ ॥ 

है यज्ञदेव !आप हमारे वह, वहषपति ठचा अपने आम्रदस्वान को जाएँ, यह आहुति आपके लिए अर्पित है। 
१९९१. एप ते यज्ञो यज्ञपते सहसूक्तवाक:। सुवीर्य: स्वाहा ॥६ ॥ 

(है याबक) ! यह सूक्त एवं मंत्रों द्वार विधिएूर्वक होने वाला यज्ञ आपके कल्याणकयरी सामर्थ से युक्त 
करे । दस भाव से) यह आहुति सर्र्षित है ॥६ # 
१९९२. बषबबुतेभ्यो वषडहुतेभ्य:। देवा गातुविदो गातुं वित्ता गातुमित ॥७॥ 

जिन देवगणों का यजन किया गया एवं जिसका यजर नहीं किया गयए उन समस्त देवताओं के लिए यह 
आहत अर्पित है। हे मार्गों को जानने वाले देवताओ ! जिस पार्ग से आप आदे दे, इस स्त्वर् के समापन के 
'प्षात्‌ आप उसी मार्म से अपने-अपने स्थानों को वापस जाएँ ॥७ ॥ 
१९९३. मनसस्पत इमं॑ नो दिवि देवेषु यज्ञम्‌। 

स्वाहा दिवि स्वाहा पृथिव्यां स्वाहान्तरिक्षे स्वाहा वाते थां स्वाहा ॥८ ॥ 

है न के स्वाघी ! आप हमारे इस यज्ञ को चुलोक में देवताओं ढक पहुँचाएँ एवं पृथ्वी, अन्तरिष, घुलोक 
'एवं समस्त वायु मण्डल में इसे स्थापित करें । यह आहुति स्वाहुत (ली प्रकार समर्पित) हो ॥८ ॥ 

(पर: शक्ति के द्वारा यज्ञ से उतपत्न सतूत्रधावों को विज्रपण्डाल यें स्कापिल किया जा सकता है 0 


[१०३ - हवि सूक्त (९८) ] 

[ऋषि- अथर्वा । देवता- इन्द्र विश्वेदेवा । छन्द- विराट त्रिरप॥] 
१९९४. स॑ बर्हिरक्त हविषा घृतेन समिन्द्रेण वसुत्रा सं मरुद्धि:। 
स॑ देवैरविश्वदेवेभिरक्तमिर्द्र गच्छतु हवि: स्वाहा ॥९॥ 

तब पनन समय से आह भर (पर्स आज मे अत की मई है।इस एल, बहु भा सीत 
समस्त देवतागण तृष्त हों । यह उत्तम आहुति देवताओं मं ग्रपुख देव इद्र को प्रात हो ॥९॥ 
[१०४ - बेदी सूक्त (९९) | 
[ऋषि अचर्वा । देवता- वेदी। फ़द पुरिरू विहुप ॥| 
१९९५. परि स्तृणीहि परि थेहि वेदिं मा जामिं मोषीरमुया शयानाम्‌। 
होतृषदन हरित हिरण्ययं निष्का एते यजमानस्थ लोके ॥९॥ 


(हे यज्ञदेव !) चारों ओर फैलकर वेदी को आच्झादित कर लें । याजक की बहिन (भावना-गति) को बाधित 
जकें । याजकों का घर हरीतिमायुक्त हो ठवा यजमान को इस लोक में स्वर्-मु्राएं अथवा अलंकार्नाप हों ॥१। 


[ १०५ - दुःस्व्ननाशन सूक्त (१००) ] 
[ ऋषि: यम । देवता-दुश्कल जाशन । छन्द- अनुष्प्‌ 
१९९६. पर्यावतेंदुष्व॒ण्यात्‌ पापात्‌ स्वप्यादभूत्या: 
ब्रह्माहमन्तर कृष्बे परा स्वप्ममुखा: शुच् ॥१ ॥ 


हम दुस्वण से होने वाले पाप से मु होते है। हम ज्ञान की मध्यस्थता द्वार स्वपों को एवं शोक आदि 
से उललन पाप को दूर करते है इससे मुक्त होते है ॥३ ॥ 
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[१०६ - दुस्वणनाशन सूक्त (१०१) ] 
(ऋषि: यम । देवता- दुश्वजगाशत । छ्अनुष्ठप्‌॥] 
१९९७, यत्‌ स्वप्ने अन्नमश्नामि न ग्रातरधिगम्यते। 
सब तदस्तु मे शिवं नहि तद्‌ दृश्यते दिवा ॥९॥ 
हमने स्व में जो अ्न खाया है, उसका शक जाये पर कोई बोध नहीं होता और वे दिन में दिखाई वहीं 
देते फिर भी वे सब हमारे लिए कल्याणकारी हों ॥६ ॥ 
[रो े किले स्कूल पदार्व तिलक होते है; क्योकि उसका दबा जीदन दें ढोई उपयोग रहीं होता; फिर थी सकणों 
से सका प्ेसाएँ एवं संस्कार आदि कल्याण हो सबते है|] 


[१०७ - आत्मन -अहिंसन सूक्त (१०२) ] 
(ऋषि: पजापति । देवता- घावाषृदिको, अनचरिद, मृत्यु छद- विराट पुरस्‍तात बृहतो |] 
१९९८. नपस्कृत्य द्यावापृथिवीध्यामन्तरिक्षाय मृत्यवे। 
पेक्षाम्यूर्वस्तिष्ठन्‌ मा मा हिंसिषुरीश्चरा: ॥९ ॥ 
हम छावा-पृथियो, अन्तरिक्ष एव॑पृत्यु को अपस्कार का है । इसके स्वामी अम्न्‌ बायु और सूरदिव सहित 
मृत्यु हमारा बध न करे, हम दी्षकाल तक इसी लोक में रहे ॥९ 
[१०८ - क्षत्रिय सूक्त (१०३) ] 
[ऋषि- प्रजापति । देवता- ब्रह्मत्मा । छन्‍्द- तरिष्टप्‌ ॥]| 
१९९९. को अस्था नो डुह्ो 5वद्यवत्या उन्नेष्यति क्षत्रियो वस्य इच्छन्‌। 
को यज्ञकाम: क उ पूर्तिकाम: को देवेषु बनुते दीर्घभायु: ॥९ ॥ 
पर डरोह वृति रूपी, इस निंदनीय दुर्गत रूपी पिशञाचिती से हमें कौन बचाएगा ?इस यज्ञ-अनुष्ठान की. 
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के सहज करण ें सामने आने वाले विकारो-अवरोदों के निवारण की प्रवल इच्छा होनी चाहिए । उस्ची आधार पर. 
पी इच्छा उनके विधारण के खरोत खोज लेती है।)| 


[१०९ - गौ सूक्त (१०४) ] 
[ऋषि- प्रजापति । देवता- बरह्मत्या । छतद- जि्रप्‌ ॥] 
२०००, क: पूल धेनुं वरुणेन दत्तामथर्वणे सुदुघां नित्यवत्साम्‌। 
'बृहस्पतिना सख्य॑ जुषाणों यधावशं तन्व: कल्पयाति ॥१॥ 


अधर्वा ने वरणदेव को, विविध वण्णो कै, सुखपूर्वक दुग्ध देने वाली, वजड़ेसहित गौरँ प्रदान की । वृहस्पति 
देव के मित्र प्रजापतिदेव इन गौओं को सब प्रकार से स्वस्थ रखें 8९ ४ 


[११० - दिव्यवचन सूक्त (१०५) ] 
(कि: अवर्था । देवता-सजोक्त । छद- अुदप्‌ ] 
२००१. अपक्रामन्‌ पौरुषेयाद वृणानो दैव्यं बच्ट । 
प्रणीतीरभ्यावर्तस्व विश्वेध्रि: सखिभि: सह ॥९॥ 


हि अवर्ववेद संहिता घाष-९ 


(हे साधक ) आप अपने समस्त सहपाठियों के साद दिव्य वो को सुनकर उसे घारण करें एवं सामान्य 

मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले कायों से हटकर उच्च आचरण करते हुए देवतव की ओर अग्रसर हों ॥१ ॥ 
[११९१ - अपृतत्व सूक्त (१०६) ] 
[ ऋषि- अथर्वा । देवता- जातवेदा, वरुण । छत्द- वृहतीगर्धा विश्ुप्‌ ] 
२००२. यदस्मृति चकृम कि चिदम्न उपारिम चरणे जातवेद:। 
तक्त: पाहि त्व॑ ऋ प्रचेत: शुभे सखिध्यो अमृतत्वमस्तु ः॥१॥ 

हे अग्े ! स्मरण के अधाव में हमसे आचरण सम्बन्धी जो भूलें हो गई हैं, आप उर अपराधों को क्षपा करें । 

है जातवेदा अम्निदेव ! आप इस प्रकार की भूलों से बचाएँ एवं हमारे मित्रों सहित हमें अमरता ्रदान करें ॥१ ॥ 


[१९१२ - संतरण सूक्त (१०७) ] 
[ऋषि- भृगु। देवता-सूर्य अथवा आप- । छन्द- अनुष्टप्‌ ] 
२००३. अब दिवस्तारयन्ति सप्त सूर्यस्य रश्मय:। 
आप: समुद्रिया धारास्तास्ते शल्यमसिस्लसन्‌ ॥१॥ 
३ अपनी साककिप्णों से समुद्र को जल-धाराओं को पहले घुलोक तक ले जाते हैं, फिर 
करे है। हे व्याधियस्त पुरुष ! वे तुप्सरे शल्य के समान पोड़ादायक “कास* आदि रोग 
को वष्ट कों ॥१॥ 
[११३ - शब्रुनाशन सूक्त (१०८) ] 
[ऋषि- भूगु । देवता-अम्लि । छन्द ृहतौगर्भा विहपू २ विहुप॥| 
२००४. यो नस्तायदू दिप्सति यो न आवि: स्वो विद्वानरणो वा नो अस्ने। 
प्रतीच्येत्वरणी दत्वती तान्‌ मैषामम्ने वास्तु भून्मो अपत्यम्‌ ॥१॥ 
है अभ्वदेव ! प्रत्यक्ष रूप से या आधत्यक्ष रूप से जो हमे सलाता है, वह चाहे हमारा अपना स्बनधी हो 
अथवा पराया, वह विद्वार्‌ हो क्यों व हो, उसका निवास नष्ट हो जाए और वह सन्तानहीत हो जाए । उसे पीछे से 
दौतों वाली रस्सी (चाबुक) पीड़ा पहुँचाए ॥९ ॥ 
१००५.यो न; सुप्ताज्षाग्रतो बाभिदासात्‌ तिष्ठतो वा चरतो जातवेद:। 
वैश्वानरेण सयुजा सजोषास्तान्‌ प्रतीचो निर्दह जातवेद: ॥२॥ 
है जातवेदा अमिदेव ! जो दुष्ट मुष्न सेते या जागते हुए को अथवा चलते वा बैठे हुए को, मारने की इच्छा 
करें, उसे आप वैज्वानर अमिदेव के सहयोग से वष्ट कर दें ॥२ ४ 
[११४- राष्ट्रभृत सूक्त (१०९) ] 
[ऋषि- बादरायणि । देवता- अमि । कद जिहुपू १ विराट पुरस्ताद जूहती; ४.७ अनुषठप्‌॥ 
१००६.इदमुग्राय बध्नवे नमो यो अक्षेषु तनृवशी ।घृतेन कलि शिक्षामि स नो मृड़ातीदूशे॥| 
उग्रवीर ब्नुदेव को हम नमस्कार करते हैं एवं अभिमन्त्रित घर द्वारा पाँसों व्ये ताड़ित करते हैं । पाँसों को 
वश में रखने वाले ये देव हें इस जीत-्ार वाले (जोवन रूपी) खेल में जीत प्रदान कर सुखी करें ॥६ ॥ 


काप्ड-७ सूचत-९१५ ] 


२००७, घृतमप्सराध्यो वह त्वमन्ने पांसूनक्षेभ्य: सिकता अफ्ध। 
अथाभागं हव्यदाति जुषाणा मदन्ति देवा उधयानि हव्या ॥२॥ 
है अस्निदेव ! आप अन्तरिश्ष मे निवास करे वालो अप्सराओं के लिए हारे द्वार अर्पित पृत पहुँचाएँ। 
जीक़-हार के इस खेल में जो हमारे परतिदवदी है, उन्हें जल और घूल से बरस्‍त करें । इद्रदेव सहित अन्य देवता 
अपना हविभ्ाग ग्रहण कर तृषत हों 4२ ॥ 
२००८, अप्सरस: सथमाद मदन्ति हविर्धानमन्तरा सूर्य च। 
ता मे हस्तौ स॑ सृजन्तु घ्तेन सपल॑ मे कितव॑ रन्थयन्तु ॥३॥ 
सूर्यलोक में, भूलोक एवं दोनों के मध्य अन्तरिष में अर्पित हवि से जो अप्सरएँ हर्षित हो रही है व सत्र 
होकर मेरे प्रति को मेरे वशी भूत करें । जैसे परत सार है, वैसे ही खेल का सार विजय है, यह विजय रूपी घृत 
हमें हस्तगत कराएँ ॥३ # 
२००९. आदिनव॑ प्रतिदीत्रे घृतेनास्माँ अभि क्षर। 
वृक्षमिवाशन्या जहि यो अस्मान्‌ प्रतिदीव्यति ॥४॥ 
प्रतिदनद्धियों के साथ इस खेल में हमें विजयरूप घृत से युक्त करें । हमारे प्रतिदनद्दो को आप उसी तरह व" 
करें, जिस प्रकार बिजली वृक्ष का नाश कर देती है ४४ ॥ 
२०१०. यो नो द्ुवे धनमिदं चकार यो अक्षाणां ग्लहन॑ शेषणं च। 
स॒ नो देवो हविरिदं जुषाणो गन्यर्वेभि: सथमाद मदेम ॥५ ॥ 
जिन देवताओं ने कृपा करके हमें इस खेल में विजयी बनाया है; जिन्होंने हमारे प्रतिपक्षी के अक्षों को 
कपजोर किया एवं हमें उसका घन दिलाया: वे देव हमारे द्वार आ्पित हवि को ग्रहण करें । हम आनौदित गन्धवों 
के साथ आनंद पाएँ ॥५ ॥ 
२०११: संवसब इति वो नामथेयपुग्रंपश्या राष्ट्भतो हार क्षा:। 
तेभ्यों व इन्दवो हविषा विधेम वयं स्थाम पतयो रयीणाम्‌॥६॥ 
है ग्धवों !आप उधर दृष्टि वाले, रा के भरण-पोषण करने वाले एवं "संवसव” (घली घ्रकार आवास देने) 
जाम वाले हैं । हम आपका यजन करते है, आप अर्पित हव से परसत्र होकर हें सम्पदाओं का स्वामी बनाएँ ॥६ ॥ 
२०१२. देवान्‌ यन्नाथितो हुवे ब्रह्मचर्य॑ यदूषिम । 
अक्षान्‌ यद्‌ बच्चूनालभे ते नो मृडन्वीदृशे ॥७ ॥| 
हम धर प्राप्ति की इच्छा से असम आदि देवताओं का आवाहट कराते है। हम बहाचर्य बतपूर्वक बधुदेव 
के पाँसों को स्पर्श करने का साहस करते है, वे देव हमें विजय-सुख प्रदान करें ॥७ ॥ 
[११५ - शत्रुनाशन सूक्त (११०) ] 
[ऋषि- प्रगु । देवता- इद्रासरी ।छत्द गायत्री, २ तप ३ अनुष्ठप॥] 
२०१३. अग्न इन्द्रश्न दाशुषे हतो वृत्राण्यप्रति। उभा हि वृत्रहन्तमा ॥१॥ 
है अष्किदेव एवं इब्रदेब ! आप दोनों देव कृत का संहार करने वाले हैं। आप कृपा कर हप हविदाताओं 
को घेरने वाले पापों का भी क्षय करें । हम सब पाफ-मुकत हों ॥३ ॥ 
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३०१४. याभ्यामजयन्त््व१२ग्र एव यावातस्थतुर्भुवनानि विश्वा। 
अचर्षणी वृषणा वज़्वाहू अग्निमिद्ध वृत्रहणा हुवेउहम्‌ ॥२ ॥ 
जिन अग्निदेव और इद्धदेव ने देवताओं का सहयोग करके उलहे स्वर्ग ग्राप्त्कराया और समस्त पूतों में 
व्याप्त हो गये है । जो देवक्ो के साक्षी एवं कापनाओं की पूर्ति करने वाले है, ऐसे अम्नदेव एवं वज्रघारी इन्द्रदेव 
का हम आवाहन करते है ॥२ ४ 
२०१५. उप त्वा देबो अग्रभीच्चमसेन यृहस्पति:। 
इन्द्र गीर्भिन आ विश यजमानाय सुन्वते ॥३ ॥ 
हे इद्रदेव ! देवताओं के हितैषी वृहस्पतिदेव चपस पात्र से (वजञाहुति द्वार) आपको (आपका समर्थन) प्राप्त 
किया है। उसी प्रकार सोम तैयार करने वाले इन यजमाों से प्रसन्न होका, आप इनकी स्तुति स्वीकार करें एवं 
इन्हें थन प्रदान करें ॥$ ॥ 
[११६ - आत्मा सूक्त (१११) ] 
। ऋषि बह्ला । देवता- वृषभ । छन्‍्द- परावृहती जिहुप्‌।] 
२०१६. इन्द्रस्थ कुक्षिससि सोमथान आत्या देवानामुत मानुषाणाम्‌। 
इह प्रजा जनय यास्त आसु या अन्यत्रेह तास्ते रमन्ताम्‌॥१॥ 
हे वृषभ ! आप सोमघारण करे वाले हैं। आप मानवों एवं देवताओं के आत्पारूप है। आप यहाँ प्रजा 
को उत्पन् कों । यहाँ अथवा अन्यत्र जहाँ धी ग्रजाएँ हों, वे खुखपूर्वक रहें ॥९ ॥ 
[११७ - पापनाशन सूक्त (११२) ] 
[ ऋषि: वरुण । देवता- आप; वरूण । छनद- भुरिक्‌ अनु २ अनुष्प्‌॥ 
२०१७, शुम्भनी द्यावापृधिवी अन्तिसुष्ने महित्रते। 
आफ सप्त सुखुवुर्देवीस्ता नो मुज्वन्त्वंइंस: ॥१ ॥ 
ाबा-पृथिवी महान्‌ वत धारण करते है । ये हमें सभीष से सुख देने वाले है । यहाँ सात दिव्य धाराएँ प्रवाहित 
सती रहती है, ये हमे पाप से बचाएँ ॥९ ॥ 
१०१८, मुज्वन्तु मा शपथ्या३दथो वरुण्या दुत। 
अथो यमस्थ पड्वीशाद्‌ विश्वस्माद्‌ देवकिल्बियात्‌ ॥२ !॥ 
वरुणदेव हमें शाप, क्रोध एवं यम के बन्यनों से बचाएँ । देवगणों के प्रति हुए अनुचित कर्मजनित दोषों से 
भी वरुणदेव हमें मुक्त करें ॥९ ४ 
[११८ - शबत्रुनाशन सूक्त (११३) ] 
(ऋषि: भार्गव । देवता - ृृष्टिका। छन्द विराद्‌ अनुष्प्‌ २ शंकुमती चतुष्मदा भुरिक्‌ उष्णिक्‌ |] 
२०१९. तृष्टिके तृष्टवन्दन उदमं छिन्थि तृष्टिके । यथा कृतद्विष्टासो5मुष्मै शेप्याबते ॥९ ॥ 
हे काम दृष्णा ! हे धन दृष्णा ! तुम अपने कुअभाव से सवी-पुरु मं ्रेव वैदा कर देती हो, उनके स्नेह सम्बन्धों 
जो कार देती हो ॥९ ॥ 
२०२०, तृष्टासि तृष्टिका विषा विषातक्यसि । परिवृक्ता यथासस्यृषभस्य वशेव ॥२॥ 
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हे दृष्णा ! तुम लोभमय हो । तुम विष लता जैसे विचैले प्रभाव वाली हो । जिस प्रकार वृष द्वार त्याग 
देने से गाय बिना बछड़े वाली रहती है, उसी प्रकार तुम त्यागने वोग्व हो ॥२ ॥ 
| का आदि मनोविकार पर में आए, खो उ्ें अपने किस से पोकज रहीं देस जाहिए। ऐसा करे से कृषघ्हौन गाय. 
की हाह उसका तेज विकसित रहीं हो पाला। 
[११९ - शत्रुनाशन सूक्त (११४) ] 
[ऋषि- भार्गव । देबता-अस्लीषोषा । छद- अनुष्टप] 
२०२१: आते दे वक्षणाध्य आ ते5ह हृदयाद्‌ ददे। 
आ ते मुखस्य संकाशात्‌ सर्व॑ ते बर्च आ ददे ॥९ ॥ 
है ट्रेषकारिणी अधम स्त्री !) हम तेरे मुख, वक्षस्थल आदि आकर्षक अंगों के तेज को नष्ट करते हैं। हृदय 
की कुत्सित भावनाओं को नष्ट करते है ४९ ॥ 
| अप सौर स दूसरों को हौसता दी ओर ग्रिल करे वाली राह दी केश का हर्ण कर लेस सलेदहित की दृष्टि 
से लाचाद पास कया है। | 
२०२२. प्रेतों यन्तु व्याध्य: प्रानुध्या: प्रो अशस्तय:। 
अम्नी रक्षस्विनीईन्तु सोमो हन्तु दुरस्थतीः ॥२ ॥ 
हे विकारों से बचने वाले स्वो या पुरुष ! तुम्हरो शारीरिक व्याधियाँ एवं मानसिक दुःख दूर हों । दुम 
लोक-किन्‍दा से मुक्त हो। अभिनदेव रादसियों का नाश करें तदा सोमदेव अनिष्ट चिन्तन की ग्रेरणा देने वाली 
पिशाचितियों का संहार करें ४२४ 
[१२० - पापलक्षणनाशन सूक्त (१९५) ] 
| ऋषि- अधर्वाद्िरा । देवता- सविता, जालवेदा । छन्द- अनुष्ठप २-३ जिहुप्‌॥| 
२०२३. प्र पतेतः पापि लक्षिम नश्येतः प्रामुत: पत। 
अयस्मयेनाड्रेन द्विपते त्वा सजामसि ॥१॥ 
हे पापलक्ष्ी ! तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाओ । यहां-वरहां से हटकर हपारे सु के पास स्थिर हो जाओ। 
लौह शुल के द्वारा हम आपको अपरे देवी की ओर बरेरित करते हैं ॥९ ॥ 
[जप करों से ऑरित सः्पया आकर्षक के लमफी है कि यह व्यकि परियार एवं सफाज के पहन का कारण बस्ती है। 
सी पावपुर्त लकी का सका ही सब्र है।) 
२०२४. या मा लक्ष्मी: पतयालूरजुष्टाभिचस्कन्द वन्दनेव वृक्षम्‌। 
अन्यत्रास्मत्‌ सवितस्तामितो था हिरण्यहस्तो बसु नो रराण:॥२॥ 
वनदया समक लता जिस ब्रकार वृश घर चढ़कर उसे खुखाती है, उसी प्रकार यह अलक्ष्मी हमारे ऊपर 
आरोपित होकर हमें सुखा रही है । हे सूवदिव ! आप इस अलब्षी दे हमसे टूर करे तथा हमें सुवर्ण प्रदान करें ॥ 
२०२५. एकशत लक्ष्म्यो३ पर्त्यस्थ साकं तन्‍्वा जनुषोउथि जाता:। 
तासां पापिष्ठा निरितः प्र हिण्म: शिवा अस्मभ्यं जातवेदो नि यच्छ ॥३ ॥ 
मानव के जन्म के साथ एक सौ एक लद्षिमयों ने जन्म लिया है । इनमें जो पापमयो अलक्षिया है, उन्हें 
हम सदा-सदा के लिए दूर हटा हैं । हे जातवेदा अम्मिदेव ! इसमें जो कल्याणकारी लक्यियाँ है उन्हें आप 
हमारे पास लाएं ॥३ ७ 


र अबरवविद संहिता ्राग-९ 


२०२६. एता एना व्याकरं खिले गा विष्ठिता इब। 
रमन्तां पुण्या लक्ष्मी: पापीस्ता अनीनशम्‌ ॥४ ॥ 
जैसे गोशाला में रहने वाली गौओं को (गुण-अवगुण के आधार पर) दो भागों में बांट लेते है, वैसे हो समस्त 
'लक्षिमयं मं से पुण्यकारक लक््मयाँ हमारे पास आतत्ट से रहें ठवा पापमयी अल्ययाँ हम से दूर हो जाएँ ॥४ ॥ 
[१२१ - ज्वरनाशन सूक्त (११६) ] 
(ऋषि: अधर्वाजरिर । देवता- चद्रमा । छत्द- परोष्णिक, २ एकावसाया द्विपदा आ्ी अनुषठप्‌॥] 
इस सुक्त में फलेरिया जैसे खबर के निधाएण की ड्रर्थता दी गई है। इस सर के अनेक रूप कहें गये है. जे 
सैशक शास्त्र के उ्ुरूप है 
२०२७. नमो रूराय च्यवनाय नोदनाय थृष्णवे। नम: शीताय पूर्वकामकृत्वने ॥१॥ 
'तपाे वाले, हिलामे वाले, भड़काने वाले. डराने वाले,शौत लगकर आने वाले एवं शरीर को तोड़ने (कृश 
करन) वाले ज्वर को नमस्कार है ॥९ ॥ 
२०२८. यो अन्येह्युरुभयद्युरध्येतीमं मण्डूकमभ्ये त्ववत: ॥२ ॥ 
जो ज्वर एक दिन छोड़कर आते है. जो दो दिन छोड़कर आते है तथा जो बियर किसी निश्चित समय के आते 
है, वे इस भेढक (संकीर्ण या आलसी व्यक्ति के पास जाएँ ॥२ ४ 
[१२२ - शत्रुनिवारण सूक्त (१९७) ] 
| ऋषि अधर्वाद्धिर । देवता इन । छन्द पष्यानूहती ॥] 
२०२९. आ मन्दैरिद्ध हरिंभिर्याहि मयूररोमचि:। 
मा त्वा के चिद्‌ वि यमन्‌ विं न पाशिनो5ति धन्वेव ताँ इहि ॥१॥ 
है इद्देव । आप अपने मोरपंखी वर्ण वाले अश्ो (सतरंगी किरणों) के साथ यहाँ आएँ । बहेलिया जैसे 
पक्षी को जाल में फॉसा लेता है, वैसे आपको कोई (वाग्‌ जाल मे) न फँसा सके । ऐसे ( कुटिलो) को आप रेतीले 
क्षेत्र की तरह लॉपकर यहाँ पधारे ॥९॥ 
[१२३ - वर्षधारण सूक्त (११८) ] 
( ऋषि-अध्ांकरित । देदता- चत्रमा, वरुण, देवगण । छनद- विहुप्‌ | 
३०३०. मर्माणि ते वर्मणा छादयामि सोमस्‍्त्वा राजामूतेनानु वस्ताम्‌। 
उरोर्वरीयो बरुणस्ते कृणोतु जयत्त॑ त्वानु देवा मदन्तु ॥९॥ 
है वीर ! आप जैसे विजवाधिलाोी के मर्ष स्थानों को हप कवच से सुरक्षित करते है । सोघदेव के अमृतमयौ 
_आच्छादन के द्वार आप सुरक्षित रहें । बब्णदेव आपको महान्‌ सुख दे । विजय ग्राप्त काने के लिए इद्धादि सभी 
देवता आपको प्रोत्साहित करते रहें ॥३ ४ 


॥इति सप्तमं काण्डं समाप्तम्‌॥ 





॥ अशाष्टरमं काण्डम्‌॥ 


| १- दीर्घायुप्राष्ति सूक्त ] 

[ ऋषि: ब्रह्म । देवता- आयु । छन्द- १ पुरोवृहतो विह्ुपू २-३. १७-२१ अनुषठपू ४, ९. १५-१६ भ्रस्तार 
पंक्ति, ५-६, १०-११ विहुप्‌ ७ विपदा विराट्‌ गाकती, ८ विराट्‌ पध्याबुहती, १२ ख़बसाना पज्वपदा जगती, 
१३ दिपदा पुरिक्‌ महावृहती, १४ एकावसारा द्विपदा साम्पी भुरिक्‌ बहती ।] 

२०३१. अन्तकाय मृत्यवे नम: प्राणा अपाना इह ते रमन्ताम्‌। 
इहायमस्तु पुरुष सहासुना सूर्यस्थ भागे अमृतस्थ लोके ॥१॥ 

मृत्यु के द्वात सबका अन् करले वाले अन्तकदेव को उपस्कार है । इन देव की कृषा से इस मुष्य के शरीर 
में 'प्राण' एवं 'अपान' सुखपूर्वक संचरित हों । यह पुरुष टीर्ष जोवनवापन करता हुआ, सूर्य के इस भाग(एथ्वी) 
मे आनदपूर्वक रहे ॥९ ७ 
२०३३. उदेन॑ भगो अग्रभीदुदेनं सोमो अंशुमान्‌ । उदेन॑ मरुतो देवा उदिन्द्राग्नी स्वस्तये। 

"भग' देवता ने इस मनुष्य को जौवनी- शक्ति को उठाया, तेजस्वी सोमदेव ने इसे उठाया एवं इन्द्रदेव तथा 
आधपिदेव ने थी इसे ऊँचा उठाया ॥२ ॥ 

२०३३. इह तेउसुरिह प्राण इहायुरिह ते मन्‍ः:। 
उत्‌ त्वा निर्क्रत्या: पाशेभ्यो दैव्या वाचा भरामसि ॥३॥ 

(है आयु की इच्छा करने वाले पुरुष 0 इसी (शरीर) मे तेरे शण, आयु, मन तथा जोवन स्थिर रहे । जि 
रोगरूपी पाशों ( बनधपों ) से तुम्हारी अघोगति हो रहो थी , हम मं डरा उससे तुम्हे मुक्त करते हैं ॥३ ॥ 
२०३४. उत्‌ क्रामातः पुरुष माव पत्था मृत्यो: पडवीशमवमुख्यमान:। 

मा छिछित्था अस्माल्लोकादम्ने: सूर्यस्य संदूशः #ढ ॥ 

है पुरुष ! तुम रोगरूप कनधनों को काटकर पृत्पु के पाशजाल से युक्त हो । अत्लिदेव एवं सूयदिव के दर्शन 
करे हुए, इस पृथ्वी का त्याग न करो ॥४ ॥ 

२०३५. तुभ्य॑ वात: पवतां मातरिश्ना तुध्य॑ वर्षन्वपृतान्याप:। 
सूर्यस्ते तन्वे३ शं तपाति त्वां मृत्युर्दयतां मा प्र मेष्ठा: ॥५ ॥ 

है पुरुष ! अन्तरि्ष में रहने वाली बायु तुम्होरे लिए सुखदायक हो, जल अपृत के संभान हो, सूरदिव 
सुखदायक ताप प्रदान करें एवं मृत्युदेव की दया से दीर्घ जीवनवापन करो ॥५ ॥| 
२०३६. उद्यान॑ ते पुरुष नावयान॑ जीवातु ते दक्षतातिं कृणोमि। 

आ हि रोहेमममृतं सुखं रथमथ जिर्विर्विंदथमा वदासि ॥६ ॥ 

है पुरुष 'तुम्हाते अ्ध्वगति हो, अधोगठि न हों ।मै तुम्हें जीवनीशक्ति एवं बलवर्द्रक ओषधियाँ देता हू 
इससे तुम इस रथरूप शरीर पर आरूढ़ होकर , जरारहित रहते हुए, इस ( जौवन की ) विधा को बतलाना ॥६ ॥ 
२०३७. मा ते मनस्तत्न गान्‍्मा तिरो भून्मा जीवेध्य: प्र मदो मानु गा: पितृन्‌। 

विश्वे देवा अधि रक्षन्तु त्वेह ॥७ ॥ 


चर 
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'ुम्हात मन मृत्यु कौ ओर न जाए और वहाँ बिलौन न हो जाए । तुम पितरों के पास न जाओंवरल्‌ जीने की 
इच्छा करो । समस्त देवता तुम्हारी रथा करें #७ ॥ 
२०३८. मा गतानामा दीघीथा ये नयन्ति परावतम्‌। 
आ रोह तपसो ज्योतिरेद्ठा ते हस्तौ रभामहे ॥८ ॥ 
जो ( पित्तगण ) चले गये हैं, उनका ध्यान न करो । वे तुम्हें भी पएलोक (पितरलोक ) ले जा सकते हैं। हम 
तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं । तुम इस अज्ञान अन्थकार से निकलकर ज्ञान के आलोक की ओर बढ़ो ॥८ ॥ 
२०३९. श्यापक्ष त्वा मा शबलझ प्रेषितौ यमस्य यौ पथिरक्षी श्वानौ। 
अवडिहि मा वि दीष्यो मात्र तिष्ठ: पराइमना: ॥९ ३ 
है भनुष्य 'श्राणियों के श्राणों के हरण कर्ता यमदेवता के दो मार्गर्षक कुत्ते ्ेत दिस] और काले (रात) 
है ।तुण इन कुत्तों का यास त बन, मेरी ओर ध्यात लगाओ एवं अपने मत को सांसारिकता से विमुख न को ॥९॥ 
२०४०, मैत॑ पन्थामनु गा भीम एप येन पूर्व नेयथ त॑ ब्रवीमि। 
'तम एतत्‌ पुरुष मा प्र पत्था भय॑ परस्तादभय॑ ते अर्वाक्‌ ॥१० ॥ 
तुम उस भयानक मार्ग का अनुसरण व करो मृत्यु के पूर्व मत को उस मार्ग पर न ले जाओ । मैं जो कह रहा 
हूँ, उस पर ध्यान दो । तुम उस पार्ग पर न जाओ, वहीँ तुम्होर लिए घय है, यहाँ तुम अभय हो ॥९० ॥ 
१०४१. रक्षन्तु त्वाग्ययों ये अफ्वश्न्ता रक्षतु त्वा मनुष्या३ यमिन्यते। 
वैश्वानरो रक्षतु जातवेदा दिव्यस्त्वा मा प्र धाग्‌ विद्युता सह॥११॥ 
है रक्षा की कापना करने वाले पुरुष ! आवाहन कराने योग्य अस्निदेव , वैश़वानर अस्लिदेद, विश्युतूप 
अभिदेव एवं जल में निवास कसले वाले अप्सदेव तुम्हारी रक्षा को ४९१ ॥ 
२०४२. मा त्वा क्रव्यादधि पंस्तारात्‌ संकसुकाच्चर । रक्षतु त्वा दौ रक्षतु पृथिवी 
सूर्यक्ष त्वा रक्षतां चन्द्रमाक्ष। अन्तरिक्षं रक्षतु देवहेत्या: ॥१२॥ 
शारीरिक मांसपेशियों को आहार बनाने वाली क्रव्याट अमित तुम्हे आहार न गाने । शव को भस्म काने 
वाले संकुसुक नामक अग्निदेव आपके निकट न आएँ । सूर्य, चन्रमा छावा-पृथिवो एवं अन्तरिक्ष भी अपनी 
दिव्य शक्तियों से तुम्हारी रक्षा करें ॥९२ ॥ 
२०४३. बोथश्ष त्वा प्रतीबोधश्न रक्षतामस्वप्नक्ष त्वानवद्राणश्व रक्षताम्‌॥ 
गोपाय॑श्ष त्वा जागृकिश्ष रक्षताम्‌ ॥९३॥ 
है रक्षाभिलावी पुरुष ! बोध (विद्या. जार) तथा प्रतिवोध (अविदय, अज्ञान) तम्हात रक्षा करें । 'गोषायन एवं, 
'"जागृवि ऋषि तुप्हात रक्षा कं ४९३ # 
२०४८. ते त्वा रक्षन्तु ते त्वा गोपायन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्य: स्वाहा ॥१४॥ 
े सब तुम्हारी रक्षा करें एवं पालन करें । उत समस्त दिव्य सक्तियों को उमस्कारपूर्वक यह उत्तम आदुति 
आ्ित है । वे इस समर्पण से असत्र हों ॥१४ ॥ 
२०४५. जीवेभ्यस्त्वा समुद्रे वायुरिन्द्रो घाता दघातु सबिता त्रायमाण:। 
मा त्वा प्राणो बल हासीदसुं तेउनु हयामसि ॥९५॥ 


काष्ड-८ सृक्त-२ 


रक्षक - पोषक सबितादेव एवं वायुदेव तचा इन्रदेव तुम्हरे पराणों की रक्षा करे । तुम अपने पुतर्पौज़ादि एव 
भार्या के साथ रहो, इसलिए हम तुम्हे मृल्यु से ऊघर उठाते है । हम तुम्हारे रण को तुम्हारे अनुकूल कराते है, व 
आ्ण तथा बल तुम्हात त्याग न को ॥९५ ॥ 

२०४६. मा त्वा जम्भ: संहनुर्मा तमो विदन्मा जिड्डा बर्हि: प्रमयु: कथा स्या:। 
उत्‌ त्वादित्या वसवो भसन्तृदिद्वाग्नी स्वस्तये ॥१६ ॥ 

'जम्प राक्षस तुम तक न पहुँचे. अज्ञानाग्धकार तुम्हारे निकट न रहे । राक्षस को जोभ भी तुम तक न पहुंचे । 
तप यज्ञ करे वाले हो, इसलिए आदित्य, बसु, इद्र एवं आभ्नि आदि देवता तुम्हारा कल्याणकारो उत्थान कर ॥१६। 
२०४७. उत्‌ त्वा छोरुत्‌ पृथिव्युत्‌ प्रजापतिरग्रभीत्‌। 

उत्‌ त्वा मृत्योरोषधयः स्रोमराज्ञीरपीपरन्‌ ॥१७ ॥ 

ावा-पृथियो एवं प्रजापति करे पृत्यु से बचाएँ । सोम जिनके राजा है. ऐसो ओषधियाँ मृत्वु से रक्षा करे ॥१७॥ 
२०४८. अयं देवा इहैवास्त्वयं प्ापुन्र गादित: | इम॑ सहस्नवीयेंण घृत्योरुत्‌ पारयामसि ॥| 

है देवताओ ! यह पुरुष (हमारे उपचार के ्रधाव से ) मृत्यु के मुख से बचा रहे । हम हजाओों उपायों से 
इसकी रक्षा करो है ॥१८ ॥ 

२०४९. उत्‌ त्वा मृत्योरपीपर॑ स॑ थमन्तु बयोधस:। 
मा त्वा व्यस्तकेश्यो३ मा त्वाघरुदो रूदन्‌ ॥१९॥ 

है ग्राण रक्षा की कामना करने वाले पुरुष ! हम पृत्यु से तुम्हें पर काते हैं। आयु के अधिप्याता देव त्‌फे 

जमे दें | स्वि्या बाल खोलकर तुम्हारे लिए बिलाप न करें ॥९९ # 
२०५०, आहार्षमविद॑ त्वा पुनरागाः पुनर्णव: । सर्वाड्र सबव॑ ते चक्षु: सर्वमायुक्ष तेडविदम्‌॥ 
है पुरुष ! यह तुम्हारा पुर नया जन्य- सा हुआ है; क्योंकि हम तुमे पृत्यु के मुख से खौंचकर लाए हैं। 
अब तुप्हारे समस्त अग आदि पूर्ण स्वस्थ रे एवं तुम्हे पर्ण आयु ग्राप हो ॥२० ॥ 
२०५१, व्यवात्‌ ते ज्योतिरभूदष त्वत्‌ तमो अक्रमीत्‌। 
अप त्वन्मृत्युं निऑतिमप यक्ष्मं नि दध्पसि ॥२१॥ 

है पुरुष ! तुम्होरे पास जो अन्धकार था. उसे हटा दिया है एवं तप्हं नई जीवन-ज्योति मिल गई है। पाप 
देवता निर्कति एवं पृत्यु को तुपसे दूर हटा दिया है। अब तुप्हरे क्षयकारी रोग को हमने नष्ट कर दिया । तुमे 
दर्घ आयु एवं नीरोगता प्राप्त हो २१ ॥ 

[ र-दीर्घायुप्राष्ति सूक्त ] 

[ ऋषि- बहा । देवता- आयु । छन्‍्द ९-२.७ भुरिक जिशट॒पू ३, २६ आस्तार पंक्ति ४ प्रसतार पंक्ति ५, १०, 
१६, १८, २०, २३-२५, २७ अनुष्टप ६. १५ पच्यापत्ति ८ पुरस्ताद ज्योतिष्णती जगतो, ९ पज्लपदा जगत, 
१६ विष्टार पंक्ति १२, २२. २८ पुरस्तात्‌ कृहती, १३ जिहुपू १४ त्यवसाना दटपदा जगती; १७ जिपदा अनुषरुप 
१६ उपरिशद्‌ कृहती, २६ सकः पंक्ति ॥] 

२०५२, आ रभस्वेमाममृतस्य श्लुष्टिमच्छिद्यमाना जरदष्टिरस्तु ते। 
असुं त आयु: पुनरा भरामि सजस्तमो मोष गा मा प्र मेष्ठा: ॥१॥ 


डे _अक्दिद संहिता भाग-१ 


है रोगी 'इस अपृत का पार राम्भ करो तुम वृद्धावम्था तक ररर्विघ्ग जोवनयापन करो हमने तुम्हारे प्रणों 
एवं आयु की रक्षा हेतु व्यवस्था वा दी है /तुम भोगयय जोदन एवं अड्ञान से दूर रहो, अभी मृत्यु को ग्राप्तन हो ।। 
२०५३. जीवतां ज्योतिरध्येहार्वाझा त्वा हरामि शतशारदाय। 
ेखन्‌ मृत्युपाशानशर्स्ति द्राघीय आयु: प्रतरं ते दधामि ॥२॥ 
है पुरुष. तुम जीवित मुष्य के सपान सचेतर हो । हम तुम्हारे अपयश का नाश कराते हुए तुम्हे पृत्य-पाश 
(रोगों) से बचाते है । तु्हे दोष आयु शप्त हो ॥२ 6 
२०५४, बातातू ते प्राणमविद सूर्वाच्चक्षुरं तव। 
यत्‌ ते मनस्त्वयि तद्‌ थारयामि स॑ विल्स्वाड्रै्वद जिद्वयालपन्‌ ॥३ ॥ 
है पुरुष ! हमने वायुटेवता से तुम्हे ाणों के, सूर्य देवता से नेइ-ज्योति को भ्राएत करके; तुग्हरे मन को 
जुम्होरे अन्दर धारण कराया है । अब तुम अपने समस्त अंग-अवयव ग्राप्त कर लिए हो । अतः सचेष्ट होकर जिड़ा 
से स्पष्ट उच्चारण करो ॥३ ॥ 
२०५५. प्राणेन त्वा द्विपदां चतुष्यदामम्निमिव जातमभि स॑ धमामि। 
नमस्ते मृत्यो चक्षुषे नम: प्राणाय तेडकरम्‌ ॥ड ॥ 
जिस प्रकार अभी उत्पन्न अस्स को, धरणों अपने प्राण वायु वार प्रदौषत करते है, उसी प्रकार तुम्हे क्षीण-प्राणों 
को अनेक उपायों द्वारा तेजस्वी बनाते हैं । हे मृत्यो ! तेरे प्राज-बल एवं क्र नेत्रों को हम उमस्कार करते हैं ॥४ ॥ 
२०५६. अब॑ जीवतु मा मृतेम॑ समीरयामसि । कृष्णोम्यस्मै भेषजं मृत्यो मा पुरुष बधी: ॥ 
यह पुरुष अभी न मरे, बहुत समय तक जीवित रहे । ओषधि बरयोग द्वारा हम इसको सचेतन करते हैं । हे 
सृत्यो ! तुम इस पुरुष को न पारो ॥५ ॥ 
२०५७. जीवलां नधारिषां जीवन्तीमोषधीमहम्‌। 
ब्रायमाणां सहमानां सहस्वतीमिह हुवेउस्मा अरिष्टतातये ॥६ ॥ 
सदैव हरी रहने वाली, जौवनदायती, रक्षा करने वाली, रोग दूर करने वाली इस “पाठा” नामक ओषधि का, 
इस पुरुष को पृत्य से बचाने के लिए हुए आवाहन करते है अत प्रयोग करते है ॥६ ॥ 
२०५८. अधि बरृहि मा रभथा: सृजेम॑ तबैब सन्त्सर्वहाया इहास्तु। 
भवाशवं मृडत॑ शर्म यच्छतमपसिध्य दुरितं घत्तमायु: ॥७॥ 
है पृत्यो / यह पुरुष आपका हो है, ऐसा जानते हुए इसे मत मारो । यह इस प्रष्वी पर अपी पूर्ण आयु तक 
सब प्रकार से सक्रिय रहे । हे भव और शर्व !आप इसके रोगों का वाह करके इसे सुखमय दीर्घायुष्य प्रदान करें। 
२०५९. अस्मै मृत्यो अधि बूहीम॑ दयस्वोदितो३यमेतु । 
अरिष्ट: सर्वाज्र: सुश्रुज्जरसा शतहायन आत्मना भुजमश्नुताम्‌॥८॥ 
हे मृत्यों । आप इस पुष्य को समझाएँ, इस पर दवा कहें । यह पुरुष गे-कान आदि अंगों से स्वस्थ रहे 
'एवंसौ वर्ष तक सुखपूर्वक रहे । अन्य किसी की सेवा के आश्रय के बिना अपने कार्य स्वयं करने मे समर्थ रहे ॥८ । 
२०६०. देवानां हेति: परि त्वा वृणक्तु पारयामि त्वा रजस उत्‌ त्वा मृत्योरपीपरम्‌। 
आरार्दारिन क्रव्याद निरूहं जीवातवे ते परिधि दघामि ॥९ ॥ 


है पुरुष ! दैविक आपत्तियों से तुम्हारी रक्षा हो । हम रजस्‌ (घोगदृरति) से पार ले जाते हैं। मांसभक्षक 
'कत्बाद) अमि को वुमसे दूर करते है एवं तुम्हारे टोर्घजोचन के लिए देव वजन-अम्नि की स्थापना करते हैं ॥९ ॥ 
२०६९. यत्‌ ते नियान॑ रजसं मृत्यो अनवधर्ष्यम्‌। 
पथ इमं तस्माद्‌ रक्षन्तो ब्रह्मास्पै वर्ष कृष्मसि ॥१० ॥ 
हे मृत्यो ! तेरे रजोमय मार्ग का कोई ग्राश् कहीं कर सकता । इस पुरुष को इस मार्ग से बचे रहने का. 
म्रणारूप कवच धारण कराते हैं ॥९० ॥ 


[वेक्व पोषक वर, एन को उपज है जरार- बोष गण स्पफत ओोदर की ग्रे टेक, व्यास को पृ्य के कार 
से बचाने के शिए ककय धारण कप जैसा है है 


२०६२. कृणोमि ते प्राणापानौ जरं मृत्यु दीर्घमायु- स्वस्ति॥ 
बैवस्वतेन प्रहितान्‌ यमदूतांझरतोउप सेथामि सर्वान्‌ ॥१९॥ 

है जोवनाधिलाषी पुरुष ! हम तुम्हारे प्राण, अपान को सुब्यवास्थित कर टोर्षआदु प्रदान करते है । वृद्धावस्‍था 
एवं पृत्यु- वे सब तुम्हारा कल्याण काने वाले हों । विवस्वान सूर्य से उत्पत्न-ढाल के दूतों से हम तुप्हें बचाे है ॥ 
२०६३. आरादरातिं निर्ऋ़रति परो ग्राहिं क्रव्याद: पिशाचान्‌। 

रक्षो यत्‌ सर्व॑ दुर्भूतं तत्‌ तम डवाप हन्मसि ॥१२ ॥ 

_आतौकित करने वाले निर्कति को दुर्गात कार है, पारते है। पांस-घक्षी पिशाचों ( क्षयकाएक विषाणुओं ) 
को नष्ट करते हैं, अन्य भी जो अहित क्‌ कक जा पर पद जन न के 
२०६४. अम्ेष्टे प्राणममृतादायुष्पतो वन्‍्वे जातवेदस: । 

यथा न रिष्या अमृत: सजूरसस्तत्‌ ते कृणोमि तदु ते समृध्यताम्‌॥१३ ॥ 

है पुरुष ! हम अपसता और आयु को धारण करने वाले जातवेदा अम्सिदेव से तुम्हारे राणों को सतेज काले 
कौ याचना कतते है । हपारे दवा किये गये शान्तिकर्य तष्े सपृद्धिशाली बगाएँ । उनके प्रधाव से तुम पीड़ारहित 
अपर और सुखी जीवनयापन करो ॥३३ ४ 
२०६५. शिवे ते स्तां द्यावापथिबी असंतापे अभिश्रियौं। 

शंते सूर्य आ तपतु शं॑ बातो वातु ते हृदे। 
शिवा अभि क्षरन्तु त्वापो दिव्या: पयस्वती: ॥१४॥ 

ज्ावा-पृथिवो तुम्हें सताप देने वाली य हों । वे तष्हें धरेधर्य देने वाली एवं कल्याण करने वाली हों । 
सूपदिव की कृषा से तुम्हें सुखद ताप मिले । हृदय को वायुदेवता खुख दें । घुलोक में रहने वाला जल (सूह्म रस) 
एवं बहने वाला जल तुम्हें दिव्य सुख प्रदान करे ॥१४ # 

२०६६. शिवास्ते सन्त्वोषथय उत्‌ त्वाहार्षमथरस्था उत्तरां पृथिवीमभि। 
तर त्वादित्यौ रक्षतां सूर्याचन्द्रमसावुभा ॥९५ # 

_ओषधियाँ तुम्हारे लिए कल्याणकारी गुणों से बुक हों । हम ढुस्‍्हे पृ्वी के निचले भूषाग से उच्च भूषाग 
'पर लाए हैं। यहाँ अदितिमाता के दोनों पुर सूवदिवता एवं चद्रमादेवल बुष्हारी रक्षा को ॥१५ ॥ 

३०६७, यत्‌ ते वास: परिथान॑ यां नीवि कृणुषे त्वम्‌। 
शिव ते तन्वे३ तत्‌ कृष्म: संस्पशें3डृ्णमस्तु ते ॥१६ ॥ 


दर अव्वदेद संहिता घाग-१ 


है बालक ! तुम्हारी नाधि पर बैँधने वाला अधोवस्त्र एवं ऊपर ओढ़ने वाला परिधान-वस्व ुप्हे सुख पहुँचाने 
बाला हो । वह खुरदुग न होकर सुखद स्वर्शकारक एवं सुकोमल हो ॥९६ ॥ 
२०६८, यत्‌ श्ुरेण मर्चयता सुतेजसा वष्ता वषसि केशश्मश्रु। 
शुभ॑ मुखं मा न आयु: प्र मोषी: ॥१७॥ 


हे क्षीरकर्म करे वाले भद् पु !आप जिस हूरे के द्वार सिर एवं मुख मण्डल के वालों का मुण्डन कला 
चाहते है वह स्वच्छ और तोव्णपार्युरू हो ।करकर्म दवा मुख की शोधा बढ़ाओ, हमारी आयु शरीण मत करो ॥ 


२०६९. शिवौ ते स्तां ब्रोहियवावबलासावदोमघौ। 
एतौ यक्ष्म॑ वि बाधेते एतौ मुज्वतो अंहसः ॥१८॥ 
है अन्रप्राशन संस्कार से संस्कारिव होने वाले वालक ! ये धान और जौ तुम्हारे लिए कल्याणकारी एवं 
बलवर्धक हों । ये दोनों रोगयाश करे वाले तुम्हे पा से मुक्त करें ॥१८ ॥ 
१०७०, यदश्नासि यत्पिबसि थान्य॑ कृष्या: पय:। 
यदाह्वं१ यदनाझं सर्व॑ ते अन्नमविष॑ कृणोमि ॥१९॥ 
है बालक ! हम तुम्हारे लिए कृषि डवारा उत्पत्र धात्य एवं दुग्ध जो तुम खोर रूप मे भी पीते हो, खाने में 
'कह देने वाले जिन पदों को तुम खाते हो , उन सब को हम तुम्हारे लिए विषरहित करते है अर्ात्‌ वे तह हानि 
जपुँचाएँ ॥१९॥ 
२०७१. अह्ले च त्वा रात्रये चोभाध्यां परि ददासि। 
अरायेध्यो जिपत्सुभ्य इमं मे परि रक्षत॥२०॥ 
है कुमार ! हम तुम्हें दि और राडि के अभिमानी देवताओं को सौपते हैं वे तु्हरी, दिन के समय और 
सात के समय धर के लुटेरे से एवं भक्षण- कामना वालों से रक्षा करें ॥२० ॥ 
२०७२. शत॑ तेउयुत॑ हायनान्‌ ट्वे युगे त्रीणि चत्वारि कृष्म:। 
इन्द्राग्नी विज्वे देवास्तेउनु मन्यन्तामहणीयमाना: ॥२१॥ 
है बालक ! इन, अम्निसहित समस्त देवहाओं की कृषा-अनुग्रह से तु्ें सौ वर्ष की आयु प्राप्त हो ।इस सौ 
वर्ष की आयु के दोनों सन्धिकाल (किशोर व ब्रौद) सहित तौगों अवस्थाएँ (बाल्यु युवा व वृद्धावस्था) एवं चारों 
आश्रम महावर्य, गृहस्थ वानप्रस्थ एवं सनयास मे कोई व्यवधान न आए ।तुम्हारा सब प्रकार कल्याण हो ॥२९ ॥ 
२०७३. शरदे त्वा हेमन्ताय वसन्ताय ग्रीष्माय परि दरासि। 
वर्षाणि तु्य॑ स्थोनानि येषु वर्धनत ओषथी: ॥२२॥ 
है बालक ! हम तुमे शरद्‌, सन्त. वसनत एवं ग्रौष्म कुओं के लिए अर्पित करते हैं। ये सभी तुम्हारा 
कल्याण करें । जिस ऋतु में ओषधि बढ़तो है, वह वर्षा ऋतु भी तुम्हें सुख मदार करे ॥२२॥ 
३०७४. मृत्युरीशे द्विपदां मृत्युरीशे चतुष्पदाम्‌। 
तस्मात्‌ त्वां मृत्योगोंपतेरुद्धरामि स मा बिभे: ॥२३॥ 
मृत्यु दो पैर वालों की स्वामिती है एवं चार पैर वालों की भी स्वामित्री है । हम तुम्हें अमर-आत्मड़ा द्वार 
मृत्यु से ऊपर उठाते है, जिससे तुम मृत्यु भय से मुक्त हो जाओ ४२३ ४ 
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२०७५, सोउरिष्ट न मरिष्यसि न मरिष्यसि मा बिभे: । न बै तत्र प्रियन्ते नो यन्त्यथर्म तम: ॥ 


तुम पृल्य-भय से मुक्त हो जाओ । तुम नहीं मे नहीं परोगे. क्योंकि वृष अधम-अज्ञानल्‍ूपी अन्यकार की 
ओर न जाकर ज्ञान के आलोक में ( आल्न-जञान में) निवास करते हो । तुम वहाँ वहीं मरोगे ॥२४ ॥ 


२०७६.सवों वै तत्र जीवति गौरश्न: पुरुष: पशु: । यत्रेद ब्रह्म क्रियते परिधिजीवनाय कम्‌ ॥ 
जहाँ इंस ज्ञान और विद्या के आधार पर जीवन को सुखमय बनाने के लिए चारों ओर कार्य किए जाते हैं। 
वहाँ गौ, घोड़ा एवं अन्य पशुओं सहित मनुष्य आदि सभी ग्राणी दीर्घ जीवन पाते हैं ॥२५ ॥ 
२०७७, परि त्वा पातु समानेभ्योउभिचारात्‌ सबन्युभ्य: 
अमप्रिर्भवामृतो5तिजीवो मा ते हासिषुरसवः शरीरम्‌ ॥२६॥ ई 
इन श्रेष्ठ करे के द्वारा तुम्हारी रक्षा हो । अपने समान अन्य पुरुषों या समान बन्ुओं द्वार तुम पर किये गये 
अभिचार कर से तुम्हारै रक्षा हो । तुम अजर- अमर-दीर्षजोबन ज्रप्त करो एवं तुम्हारे प्राण शरीर न छोड़ें २६ ॥ 
२०७८. ये मृत्यव एकशर्त॑ या नाष्ट्रा अतितार्या:। 
मुज्बन्तु तस्मात्‌ त्वां देवा अ्नेरवैश्वानरादधि ॥२७ ॥ 
जो पृत्युकारक सैकड़ों मुख्य रोग है एवं जो नाशकारक ऐसी शक्तियाँ है कि जिनमें फौस जाने पर पार होना 
मुश्किल है, उन समस्त मृत्यु एवं जाशक शक्तियों से इन्द्र और अग्निदेव सहित समस्त देवता तुम्हारी रक्षा करें ॥२७ ' 
१०७९. अम्ने: शरीरमसि पारयिष्णु रक्षोहासि सपलहा। 
अथो अमीवचातनः पूतुद्र्नाम भेषजम्‌ ॥२८ ॥ 
है पूतु (पवित्रता देने वाली) ओषधे ! आप अग्नि ऊर्जा के पार करने वाले शरौर हैं। आप राक्षसों और 
'शतुओं का सहार करने वाले तया रोगों को हटाने वाले हैं । ऐसे आप हमारी अभिलाषा को पूर्ण करें ॥२८ ॥ 
[३- शत्रुनाशन सूक्त ] 
[ ऋषि- चातन । देवता- अग्नि | छन्‍्द- जिलटपू ७, १२, १४-१५, १७, २९ भुरिक्‌ जिदप, २२-२३ अनुष्ुप 
२५ पज्लपदा वृहतौगर्भा जगती, २६ गायती ।] 
२०८०. रक्षोहणं वाजिनमा जिधर्मि मित्र प्रथिष्ठमुप यामि शर्म । 
'शिशानो अम्नि: क्रतुभि: समिद्ध: स नो दिवा स रिषः पातु नक्तम्‌॥१॥ 
'ाक्षस-विध्व॑सक बलवान्‌ , याजकों के भित्र और प्रतिष्ठित अम्निदेव को पृत से प्रज्वलित करते हुए हम 


अत्यन्त सुख का अनुभव करते हैं। ये अग्नदिब अपनी ज्वालाओं को तेज करते हुए यज्ञकर्म-सम्पादक यजमानों 
डा प्रदीष्त होते हैं । हिंसक राधषसों से ये अग््देव हमारी अहोता रक्षा करें ॥₹ ॥ 


२०८१. अयोद॑ष्ट्रो अर्चिषा यातुधानानुप स्पूश जातवेद: समिद्ध:। 


आ जिह्नया मूरदेवान्‌ रभस्व क्रव्यादो वृष्टबापि घत्स्वासन्‌ ॥२॥ 
है ज्ञावस्‍्वरूप अम्निदेव !आप अठितेजस्वी और लौहद-्ल (बेधक सामर्थ्य वाले) होकर अपनी जिहा 
(ब्वालाओं) से हिंसक राक्षसों को वष्ट के । मांसभक्षो रादसों को काटकर अपने ज्वालामुखी मुख में धारण करें । 


२०८२. उभोभयाविज्लुष थेहि दंष्ट्रौ हिल: शिशानो5वरं परं च। 
उतान्तरिक्षे परि याहाग्ने जम्मैः सं थेह्वाभि यातुघानान्‌ ॥३॥ 
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है अस्निदेव ! आप अपने दोनों लें ( बेषक ज्वालाओं ) को तीक्षण करें, उहें असर में अविष्ट करा दें। 
दोनों प्रकार से आप उनका संहार करें तथा निकट एवं दूर को बरजाओं को रक्षा करें। हे दौष्तिमान बलशाली 
अभ्विदेव !आप असरिश्षस्थ असुरों के सपोष जाएँ और उन दु्ट-असुरों को अपनी दाढ़ों (श्ति) से पीस डालें ॥ 
२०८३. अज्ने त्वचं यातुधानस्य भिन्थि हिं्लाशनिर्हरसा हन्ववेनम्‌। 
अपर्वाणि जातबेद: श्ृणीहि क्रव्यात्‌ क्रविष्णुर्वि चिनोत्वेनप्‌ ॥४॥ 
है सर्वज्ञ अम्मदेव ! आप असर की त्वचा को छिल्र-घित्र कर डालें । इन्हें आपका हिंसक वज्नाख् अपनी 
'तेजस्विता से नष्ट कर, असुरों के अड्जों को पम्प करें । खण्ड-खण्ड पड़े असुरों के अंग-अवयबों को मांसभक्षी 
“"बृक' आदि हिंसक पशु भक्षण करें #४ ॥ 
२०८३. यत्रेदानीं पश्यसि जातवेदस्तिष्ठन्तमग्न उत वा चरन्तम्‌। 
उतान्तरिक्षे पतन्तं यातुधान॑ तमस्ता विध्य शर्वा शिशान: ॥५ ॥ 
है ज्ञानवान्‌ बलशाली अग्स्दिव ! आप रावसों को स्थिर स्थिति में, इधर-उधर विचरण की स्थिति में, 
आकाश में अथवा मार्ग ये जहाँ घो उरें देखें, वहीं शर-संधान करके - तेज बाण फेंक, उनका संहार को ॥५ ॥ 
२०८५, यज्ञैरियू: संमममानो अग्ने बाचा शल्याँ अशनिभिर्दिहान: । 
ताभिर्विध्य हृदये यातुधानान्‌ प्रतीचो बाहून्‌ प्रति भवरथ्येषाम्‌ ॥६॥ 
है अग्निदेव ! आप शक्तिवर्ड्धक यज्ञों और हमारी प्रार्थना से संतुष्ट होकर अपने बाणों का संधान करते हुए, 
उनके अधधागों को वश से युक्त करते हुए, अलुरों के हृदयों को भेद डाले । इसके पह्षात्‌ युद्ध के लिए प्रेरित 
उनके सहयोगियों को भुजओं को तोड़ डाले ६ ॥ 
२०८६. उतारब्धान्त्पृणुहि जातबेद उतारेभाणां ऋर्ष्टिथर्यातुधानान्‌। 
अजेे पू्वों नि जहि शोशुचान आमाद; श्िवद्भास्तमदन्त्वेनी: ॥७॥ 
है ज्ञानी अग्लदेव ! आप आक्रानता असुर के हाथों से आक्रानत यजपान व्यक्ति को ऋष्टि (दो धार वाले 
खडग) से सुरक्षित करें । आप प्रदीष्त होकर कच्चे घांस का भक्षण करे वाले अचुरों का संहार को । शब्द करते 
हुए वैग से उड़ने वाले पश्ची इस रास को खाएँ #७ ॥ 
२०८७, इह प्र बूृहि यतम: सो अम्ने यातुधानो य इद॑ कृणोति। 
_तमा रभस्व समिथा यविष्ठ नृचक्षस्षक्षुषे रन्‍्थयैनम्‌॥८ ॥ 
है युवा अमिदेव ! कौन राक्षस इस यज्ञ के विध्वंसक है, वह हरे बलाएँ ? समिधाओं द्वार प्रज्वलित होकर 
आप उन असुरों का संहार करें। मनुष्यों के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि रहती है, उसी कल्याणकारी दृष्टि के 
अलर्गत अपने तै+ से असुरों का विनाशञ को ॥८ ॥ 
२०८८. तीक्ष्णेनाग्ने चक्षुषा रक्ष यज्ञ प्राज्व॑ वसुभ्य: प्र णय प्रचेत: । 
हंस रक्षांस्यभि शोशुचान॑ मा त्वा दभन्‌ यातुधाना नचक्ष: ॥९ ॥ 
है अम्निदेव ! आप अपने तौदण तेज से हमारे यज्ञ का संरक्षण करें । हमें श्रेष्ठ ज्ा-सम्पत्न बनाएँ । है 
मनुष्यों के द्रष्ठ अम्लिदेव !आप असर के संहारक हैं आपके प्रज्वलित स्वरू। का दमन राक्षसगण न कर सकें ॥ 
२०८९. नृचक्षा रक्ष: परि पश्य विक्षु तस्थ त्रीणि प्रति शृणीहाग्रा । 
तस्याम्ने पृष्टीहरसा शणीहि त्रेया मूल॑ यातुघानस्व वृक्ष ॥१० ॥ 
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है मुष्य के निरीक्षक अम्लिदेव ! आप मुुयों के घातक असुरो को भी देखें । उस राक्षस के आगे के तीन 
अस्तकों का उच्छेदन करें । उसके समीषस्थ राकसों को भी सोघता से समाप्त करें । इस प्रकार तीनों ओर से राक्षस 
के मूल को काट डालें ॥३० ॥ 
२०९०. त्रिातुधानः प्रसितिं त एल्बृत॑ यो अग्ने अनृतेन हन्ति। 
तमर्चिषा स्फूर्जयज्जातवेद: समक्षमेनं गृणते नि युद्शग्थि ॥१९ ॥ 
है ज्ञससम्पन्न अभ्नदेव ! आपकी ज्वालाओं की चपेट में राक्षस तीन वार आएँ । जो राक्षस सत्य को असत्य 
वाणी से विनष्ट करत है, उन्हें अपनी तेजस्विता से घस्मी भूत कर डालें । स्तोठा के समक्ष ही इन्हे विन कर दें ॥११॥ 
२०९१, यदम्ने अद्य मिथुना शपातो यद्‌ वाचस्तृष्टं जनयन्त रेभा:। 
मन्योर्मनस: शरव्या३ जायते या तया विष्य हृदये यातुधानान्‌ ॥१२॥ 
है अष्देव ! आज जो जोड़े (स्ी-पुरु) आपसी जगड़ा करते है तथा जो व्यक्ति परस्‍र कटु-वाणी का 
अयोग करते है मन्युयुक्त मर: शक्ति से छोड़े गये बाणों के द्वारा (सूक्म प्रहार द्वार) आप उन राश्षसों (झगड़े एवं 
कर वाणी के प्रेरक) के हृदय को वेध डालें ४१२ ॥ 
२०९२. परा शूणीहि तपसा यातुधानान्‌ परास्ने रक्षो हरसा शूणीहि। 
'परार्िषा मूरदेवाब्डणीहि परासुत॒ः शोशुचतः शणीहि ॥९३ ॥ 
है ऑजिदेव ! आप असुरों को अपनी तेजस्विता से भस्म करे, उन्हें अपनी तफःशत्ति से विवष्ट कों । हिंसक 
असुरों को अपनी तोह्ण ज्वाला से विन कर । मनुष्यों के झणों का हरण करने वाले असुरों को अपनी ज्वालाओं 
से भस्मीभूत कर दें ॥१३ ॥ 
२०९३. पराध्य देवा वृजिन शृणनु प्रत्यगेन॑ शपथा यन्तु सृष्टा: । 
बाचास्तेन॑ शरव ऋच्छ न्तु मर्मन्‌ विश्चस्यैतु प्रसिति यातुघान: ॥९४॥ 
अष्नि आदि देवगण, ग्राणघाती असुरों का सहार करें, उनके समोष हमारे शापयुकत वचन जाएँ ।असत्यवादी 
सुर के पर्मस्थल के पास बाण जाएँ । सर्वव्यापक अमितदेव के बन्धन में असुरों का पतन हो ॥६४ ॥ 
२०९४. यः पौरुषेयेण क्रविषा समझक्ते यो अश्व्येन पशुना यातुधान:। 
यो अष्न्याया भरति क्षीरमम्ने तेषां शीर्षाणि हरसापि वृक्ष ॥९५ ॥ 
है अष्निदेव ! जो रास मनुष्य के पं से (युष्य को घारकर) स्वयं को संतुष्ट करते है, जो अधादि पशुओं 
से मांस को एकत्र करते है तथा जो हिंसारहित गौ के दूध को चुराते है, ऐसे दो के बस्तकों को आप अपनी सापर्ध्य 
से छिक्रपित्र कर डालें ॥९५ ॥ 
२०९५. बिषं गवां यातुधाना भरन्तामा वृश्चन्तामदितये दुरेवा:। 
परैणान्‌ देव: सविता ददातु परा भागमोषधीनां जयन्ताम्‌ ॥९६॥ 
राक्षसी शक्तियों गौओं के जिस दूध का पान करें, वह उसके निमितत विष के समान हो जाए। देवमाता अदिति 
को संदुष्टि के लिए इन रा्सों को आप अपने ज्वालारूपी सस्ता पे काट डालें । सबितादेव इन राकषसों को, हिंसक 
पशुओं को प्रदान करें । ओवधियों के सेवन योग्य अंश इे ब्रापत हों ॥१६ ॥ 
२०९६. संवत्सरीणण पय उस््रियायास्तस्थ माशीद यातुधानो नृचक्ष:। 
'पीयूषमम्ने यतमस्तितृष्सातू त॑ प्रत्यज्वमर्चिया विध्य मर्मणि ॥९७॥ 


कल अकविद संहिता फाण-र 


है मनुष्यों के निरीक्षक अग्निदेव ! वर्ष भर मे संगृहीत होने वाले गाय के दूध को दुष्ट राक्षस पान न के 
'पाएँ। जो राक्षस इस अमृतवह्‌ दूध को पोने को अभिलाबा करते है, आपके समक्ष आने पर आप इस्हें ज्वालासूपी 
तेजस से छिक्र-पित्र करें ॥१७ ॥ 
२०९७. सनादम्ने मृणसि यातुधानान्‌ न त्वा रक्षांसि पृतनासु जिम्यु:। 
सहमूराननु दह क्रव्यादो मा ते हेत्या मुक्षत दैव्याया: ॥१८ ॥ 
है ज्ञानवान्‌, बलशाली अम्देव ! आपने सदा से राक्षसों का दलन किया है, उरें युद्ध में पराधूत किया 
है । आप क्ररप्रकृति वाले, अभक्ष्य आहार करे वाले दुष्ट को यष्ट करें वि आपको तेजस्विता से बच न सकें ॥१८ । 
२०९८. त्व॑ नो अग्ने अधरादुदक्तस्त्व॑ पश्चादुत रक्षा पुरस्तात्‌। 
पति त्ये ते अजरासस्तपिष्ठा अघशंस शोशुचतो दहन्तु ॥९९ ॥ 
है अस्ददेव । आप हमें पर्व, पह्िम, उत्तर, दक्षिण चारों ओर से संरक्षित करें । आपकी अति उज्ज्वल, 
अविनाशी और अति तापयुक्त ज्वालाएँ दुष्कमो रा्सरों को शोध भस्म को ॥९९॥ 
२०९९, पश्चात्‌ पुरस्तादबरादुतोत्तरात्‌ कवि: काव्येन परि पाहास्ने। 
सखा सखायमजरो जरि्णे अग्ने मतों अमर्त्यस्त्वं न: ॥२०॥ 
हे दीष्तिमान्‌ अभ्निदेव ! आप कवि (क्रानतदर) हैं, अपने कौशल से उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पक्षिम से हमारी 
भली प्रकार रक्षा करें | हे मित्र और अम्निदेव ! आप जीर्णतारहित हैं, हम आपके मित्र आपकी कृपा दृष्टि से 
दौर्षजीवी हों। आप अविनाशो है, हम मरणधर्मा मनुष्यों को जिरंजीवी बनाएँ ॥२० ॥ 
२१००. तदम्ने चक्षु: प्रति धेहि रेभे शफारुजो येन पश्यसि यातुधानान्‌। 
अधर्ववज्ज्योतिषा दैव्येन सत्यं धूर्वन्‍्तमचित न्‍्योष ॥२९ ॥ 
है ज्ञाससम्यत्र, बलशाली अभ्निदेव ! गर्जना करने वाले अहंकारी अलुरों पर वही दृष्टि रखें , जिससे आप 
ऋषियों के उत्पौड़क गानों या खुरों बाले असुरों को देखते हैं। सत्य को असत्य से विन” करने वाले अज्ञानी 
असुए को आप अपनी दिव्य तेजस्विता से अथर्वा ऋषि के सम्मान में भस्मौधूत कर डालें ॥२१॥ 
२१०१. परि त्वाम्न पुर॑ बय॑ विप्रं सहस्य धीमहि। धृषदर्ण दिवेदिवे हन्तार॑ भडगुरावत:। 
है शक्तिशाली अभिदेव ! आप पूर्णता प्रदान काले वाले विज, संपरशौल असुरों का रित्यप्रति संहार करे 
वाले हैं। हम आपका ध्यान करते हैं ॥२२ # 
२१०२. विषेण भब्गुरावतत प्रति सम रक्षसो जहि। 
अम्ने तिग्मेन शोचिषा तपुरग्राधिरचिंधि: ॥२३ ॥ 
है असिदेव ! आप विष्व॑सक करो में संलम्त राकसों वयो अपनी विस्तृद, सीहण तेजस्विता से जलाएँ तथा 
तपते हुए कष्ट (दुघार) अस्त से भी उन्हे वष्ट करें ४२३ ॥ 
२१०३. वि ज्योतिषा बृहता भात्यम्निराविर्विश्वानि कृणुते महित्वा। 
प्रादेवीर्माया: सहते दुरेवा: शिशीते थूड़े रक्षोभ्यो विनिक्षवे ॥ है ॥ 
अपनी अत्यन्त वेजस्बी ज्वालाओं के साव अस्सिदेव प्रदशित होकर स्व-सामर्च्य से सम्पूर्ण जगत्‌ के प्राणियों 


को प्रकाशित करते हैं । असुरता द्वारा फैलाये गये कपटपूर्ण छल-छद्मों के संदार में सक्षम होने के कारण अम्निदेवं 
उनके संहार हेत्‌ अपने ज्वालारूपी सौंगों को तोबण करते हैं #२४ ४. 


काप्ट-८ सूचत-४ड रह 


२१०४. ये ते श्रूढ़े अजरे जातवेदस्तिग्महेती ब्रह्संशिते। 
ताध्यां दुर्हादमभिदासन्त किमीदिल प्रत्यज्वमर्चिषा जातवेदो वि निक्ष्य ॥२५॥ 
है सर्वज्ञ अग्निदिव ! आपके प्रख्यात ज्वालारूपी सींग जोर्जतारहित और तीद्ण होने से हथियाररूप हैं। 
हमारे द्वार प्रयुक्त मत-सामर्थ्य से तौश्णतायुक्त सौ से दुष्ट प्रकृति के राक्षसों का सभी ओर से विनाश करें। 
*यह कया हो रहा है ?* ऐसा कहते हुए हिद्ान्वेषो सासों का पूर्ण संहार करें ॥२५ ॥ 


२१०५, अग्नी रक्षांसि सेघति शुक्रशोचिरमर्त्य: । शुचि: पावक ईड्य: ॥२६ ॥ 
बल, आभायुत्त, अमर, पावन और शुद्ध करने वाले अम्वदेव असुों का नाश कर हैं, वे 


देव स्तुति करे योग्य हैं ४२६ ॥ 
[४- शब्रुदमन सूक्त ] 
| ऋषि- चातन । देवता- इत्रासोम, अर्थमा । उन्द-जगती, ८-१४, १६-१७. १९, २२, २४बिहुपू, २०, २३ 
भुरिछ जिद्ुए २५ अलुष्ठप ॥ 


२१०६. इन्द्रासोमा तपत॑ रक्ष उब्जत॑ न्यर्पयत॑ वृषणा तमोवृध:। 
'परा श्रृणीतमचितो न्योषत॑ हत॑ नुदेथां नि शिशीतमत्तिण: ॥९॥ 
है इन्ध और सोमदेव ! आप राक्षसों को जलाकर पारें । हे अभौष्टवर्षक ! आप अज्ञान-रूपी अंधकार में 
विकप्चित हुए रा्षसों का विनाश करें । झञवहीन रासों को तप्त करके मारकर फेक दे, हमसे दूर कर दें । दूसरों 
का भश्षण करने वालों को जर्जरित करें ॥९ ॥ 
२१०७, इन्द्रासोमा समघशंसमध्य?१घ॑ तपुर्ययस्तु चरूरम्नि्मों इव। 
बहा क्रव्यादे घोरचक्षसे द्वेषो बत्तमनवायं किमीदिने ॥९॥ 
है इन्र और सोमदेव ! आप महापाषी, प्रसिद्ध दु्टों को वष्ट करें । वे आपके तेज से आग में डाले गये चरू 
के समान जलकर विनष्ट हो जाएँ । ज्ञान से द्रेष रखने वाले, कच्चा मास भक्षण करने वाले, भयानक रूपधारी, 
सर्वधक्षी ( दुषटों) के लिए निरन्तर ट्रेष (बैर) भाव रखें ॥२ # 


२१०८. इन्द्रासोमा दुष्कृतो बब्रे अन्तरनारम्भणे तमसि प्र विध्यतम्‌। 
यतो नैषां पुनरेकद्चनोदयत्‌ तद्‌ वामस्तु सहसे मन्युमच्छक: ॥३॥ 
हे इद्र और सोमदेव ! दुष्कर्म रा्षसों को गहन अन्धकार मे दवा दे, जिससे वे पुर: निकल न सकें। आप 
दोनों का शु-भंजक बल, शबुओं को जीत में समर्व हो ॥३ # 
२१०९. इन्दरासोमा वर्तयतं दिवो वर सं पृथिव्या अधशंसाय तर्ईणम्‌। 
उत्‌ तक्षतं स्वय॑९ पर्वतेभ्यो येन रक्षो वावृधान॑ निजूर्वथ: ॥४ ॥ 
हे इन्र और सोमदेव ! आप अन्तरिकष से मारक हवियार उत्प्न कर । राषसों के विनाश के लिए पृथ्वी से 
आयुष प्रकर करें । मेष से रा्षसों का विध्वंसक वज़न उत्तर कस्बे, बढ़रे वाले रासों को बारें ॥४ ॥ 
२११०. इन्द्रासोमा वर्तयत॑ 
तपुर्वधेभिरजरेभिरत्तिणो नि पशनि विध्यतं यन्तु निस्वरम्‌ ॥५॥ 


श्र अकर्वदेद संहिता घाय-र 


है इद्ध और सोमदेव ! आप अन्तरिक्ष से चारों ओर आयुष फेंके । आप दोनों अग्नि की तरह तप्त कले 
वाले, पत्थरों जैसे मारक, तापक प्रहमर वाले. अजर आयुधों से लूट-लूटकर खाने वाले राक्षसों को फाड़ डालें, 
जिससे वे चुप-चाप पलायन कर जाएँ ७५ ॥ 

२१११. इन्द्रासोमा परि वां भूतु विश्वत इयं मतिः कक्ष्याश्वेव वाजिना। 
यां वां होत्रां परिहिनोमि मेययेमा ब्रह्माणि नृपती इव जिन्वतम्‌ ॥६ ॥ 

है इद्ध और सोभदेव ! रस्सी जिस प्रकार से बगल में होकर घोड़े को चारों तरफ से बाँधती है, उसी तरह 

स्तुति आपको परिव्यापा करे । आप बलो है, अपनी मेाशक्ति के बल से यह प्रार्थश हम आपके पास ग्रेषित 
करते हैं। राजाओं की भाँति आप इन स्तुतियों को फलीघूठ करें ॥६ ॥ 

२११२. प्रति स्मरेथां तुजयद्धिरिवैहत द्ुहो रक्षसो भडगुरावत:। 
इन्द्रासोमा दुष्कृते मा सुगं भूदू यो मा कदा चिदभिदासति दुहु: ॥७॥ 

है इत्र और साघदेव ! आप शौघमामी अच्चों शजुओं पर आक्रमण को, ्रोह करने वाले, विनाशकारी राकषसों 
का विनाश के । उस दुष्कर्म को (अपने कुकृत्य करने को) खुगयता न मिले , जो कभी भी हमें कह देवा चाहे ॥७ ॥ 
२११३. यो मा पाकेन मनसा चरन्तमभिचष्टे अनृतेभिवचोधि:। 

आप डृब काशिना संगृभीता असन्नस्त्वासत इन्द्र वक्ता ॥८॥ 

पवित्र मन से आचरण करने वाले मुझको, जो राक्षस असत्य बचतों द्वारा दोषी सिद्ध करता है, हे इद्धदेव ! 
बह असत्य भाषो (राक्षस) मु्ी मे बंधे हुए जल के सदस पूर्लर्पेज वष्ट झो जाए ॥८ ॥ 
२११४. ये पाकशंसं विहरन्त एवैयें वा भद् दूषयन्ति स्वधाभि:। 

अहये वा तान्‌ प्रददातु सोम आ वा दथातु निर्क्रतिरुपस्थे ॥९॥ 

((वसिष्ठ) विशुद्ध मन से रहने वाले को, अपर स्वार्थ के लिए कष देते है या अपने धन-साधनों से 
मुझ जैसे कल्याणवृतति वाले को दोषपूर्ण बनाते है. हे सोम ! आप उसे सर्प (विषैले जीव) के ऊपर फेक दें ॥ 
२११५. यो नो रस दिप्सति पित्वो अग्ने अश्ानां गवां यस्तनूनाम्‌। 

रिपु स्तेन स्तेयकृद्‌ दध्नमेतु निष हीयतां तन्वा३ तना च ॥१० ॥ 

है अम्निदेव ! जो हमारे अर के सार तत्व को व्ट करने की इच्छा करत है, जो गौओं, अं और सन्ततियों 
का विनाश करता है; वह चोर- समाज का सु विमष्ट हो । वह अपने शरीर और संतियों के साथ समाप्त हो जाए ॥| 
२३११६. पर: सो अस्तु तन्‍्वा३ तना च तिल्र: पृथिवीरधो अस्तु विश्वा: । 

पति शुष्यतु यशो अस्य देवा यो मा दिवा दिप्सति यश्व नक्तम्‌॥११॥ 

'वह दुषट-पाठकी शरीर और सन्‍्ताों के साथ विनषट हो ।पृथ्वो आदि तौनों लोकों से उसका पतन हो जाए। 
है देवो 'उसकी कीर्ति शुष्क होकर विनष्ट हो जाए (रो दुषटराक्षस हमें दिन-रात सताता है, उसका विनाश हो जाए ॥ 
२११७. सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सच्चासच्च वचसी पस्पृथाते। 

तयोर्यत्‌ सत्यं यतरदूजीयस्तदित्‌ सोघो5वति हन्त्यासत्‌ ॥१२॥ 

कमर मरा पर बचत के लय रे यय बयर पनाए शपथ जय + पर जे साव और माल, 

होता है, सोपदेव उसकी सुरक्षा करते हैं ठवा जो असत्‌ होता है, उसका हनन करते हैं ॥१२ ॥ 


कापड-८ सूक्त-ड ् 


२३११८. न वा उ सोमो वृजिन॑ हिनोति न क्षत्रिय मिथुया धारयन्तम्‌। 
इन्ति रक्षो हन््यासद्‌ वदन्तमुभाविन्द्रस्थ प्रसितौ शयाते ॥१३ ॥ 
सोमदेवता पाप करने वाले, मिध्याचारों और बलवान्‌ को भी मारते है । वे राक्षसों का हनन करते और असत्य 
बोलने वाले को भी यारते है। वे (गास) मारे जाकर इत्देव के द्वारा बाँधे जाते है ॥१३ ॥ 
२११९. यदि बाहमनृतदेवो अस्मि मोध॑ वा देवाँ अप्यूहे अम्ने। 
किमस्मभ्यं जातवेदो हणीषे द्रोधवाचस्ते निर्क्र सचन्ताम्‌ ॥१४॥ 

यदि हम (मूलचश) अनृतदेव के उपासक है. (अववा) याद हम बेकार में हो देवताओं के पास जाते है, तो 
भी हे अग्निदेव ! आप हम पर क्रोध न करें । रहो, मिव्याभावी ही आपके वार हिंसित हो ॥६४ ॥ 
२१२०. अध्चया मुरीय यदि यातुधानो अस्मि यदि वायुस्ततप पूरुषस्य | 

अधा स वीरै्दशभिर्थि यूया यो मा मोध॑ यातुथानेत्याह ॥१५ ॥ 

'यदि हम (विष) रा्षस हैं, यदि हम किसी सज्जन पुरुष को हिंसित करें, तो आज हो मर जाएँ; (अन्यथा) 
हमें जो व्यर्थ हो राक्षस कहकर सम्बोधित करते है, वे अपने दस वौरों (परिजतों या इड्धियो) के सहित नष्टेहो जाएँ 
३१२१. यो मायातु यातुधानेत्याह यो वा रक्षा: शुचिरस्मीत्याह। 

इन्हस्त॑ हन्तु महता व्ेन विश्वस्य जन्तोरघपस्पदीष्ट ॥१६॥ 

जो राक्ष मुनन दैवी स्वभाव वाले (वसिष्ठ) को राक्षस कहता है तथा जो राक्षस अपने को “शुद्ध” कहता है, 
उसे इन्रदेव महान्‌ आयुषो से वष्ट करें । वह सभी से पतित होकर गिरे ॥१६ ॥ 
११२३. प्र या जिगाति खर्गलेव नक्तमप हुहुस्तन्वं१ गृहमाना। 

बब्रमनन्तमव सा पदीष्ट ग्रावाणो प्रन्तु रक्षस उपब्द: ॥९७॥ 

जो ाक्षसी निशाकाल में अपने शरीर व उल्लू को तरह छिपाकर चलती है, वह अधोगुखी होकर अननतगर्त 

में गिरे । पाषाण-छण्ड घोर शब्द करते हुए उन राखसों को विपष्ट कों ॥१७ ॥ 
२१२३. वि तिष्ठध्व॑ मरुतों विक्ष्वी३च्छत गृभायत रक्षस: सं पिनष्टन। 
यो ये भूल्या पतयन्ति नक्तम्रियें वा रिपो दथिरे देवे अध्वरे ॥१८॥ 

है मरुद बौरो ! आप ग्रजाओं के बीच रहकर राकषसों को ढूंढने की इच्छा करें । जो राधषस रात्रि समय में 
'पश्ची बनकर आते हैं, जो यज्ञ मं हिंसा करते है, उन्हे पकड़कर विवष्ट को ॥१८ ॥ 

२१२४. प्र वर्तय दिवोउश्मानमिन्द्र सोमशित॑ मघवन्सं शिशायि। 
प्राक्तो अपाक्तो अधरादुदक्तोइभि जहि रक्षस: पर्वतेन ॥१९॥ 

है हत्रदेव ! आप अत्तरिश्ष मर्म से वज् पहार करे 'हे थतवान्‌ इद्रदेव !आप अपने यजान को सोम द्वार 
संस्कारित करें ।आप पूर्व-पक्षिम उत्तर-दक्षिण चारो ओर से पर्ववान्‌ शस्व (बज़) द्वार रकखों का विनाश करें ॥१९॥ 
२१२५. एत उ त्ये पतयन्ति श्वयातव इद्ध॑ दिप्सन्ति दिप्सवोउदाध्यम्‌। 

शिशीते शक्र: पिशुनेभ्यो वर्ध नून॑ सुजदशनिं यातुमद्भ्य: ॥२० # 
जो राक्षस कुत्तों को तरह काटे दौड़ते हैं, जो राक्स अहिंसनीव इस्द्रटेव की हिंसा करना चाहते है; इन्रदेव 
'कपटियों को पाससे के लिए वजा को तेज करते हैं इद्नदेव दुष्ट राकसों का बज से शीघ्र विचाश करें ॥२० ५ 


क्ड अकाविद संहिता घात-९ 


२१२६. इन्द्रो यातूनामभवत्‌ पराशरो हविर्मथीनामध्या३विवासताम्‌। 
अभीदु शक्र: परशुर्यथा वन पात्रेव भिन्‍्दन्सत एतु रक्षस: ॥२१ ॥ 
इन्द्रदेव राक्षसों का दमन करने वाले हैं। हविष्य के बिनाशकों का इद्रदेव पराभव करते हैं। परशु जैसे 
बन काटता है, मुग्दर जैसे मिट्टी के बर्तन लोड़ता है, उसो तरह इन्द्देव सामने आये हुए राक्षसों का संहार करते हैं || 
२१२७. उलूकबातुं शुशुलूकयातुं जहि श्वयातुमुत कोकयातुम्‌। 
सुपर्णयातुमुत गृश्चयातु दूषदेव प्र मृण रक्ष इन्द्र ॥२२ ॥ 
है इद्रदेव ! आप उल्लू के समान ( मोहवाले ) को मारे + भेढ़िये के समान (हिंसक) कुत्ते की भौति 
त्सराग्रसत) चक्रवाक पक्षी की तरह (काम) बाज-गृ्त की तरह (मांस भथ्षी) रा्षसों को ग्रस्तर (वर से मारें तथा 
इन सबसे हमारी रक्षा के ॥२२॥ 
२११२८, मा नो रक्षो अभि नड्‌ यातुमावदपोच्छन्तु मिथुना ये किमीदिन:। 
पृथिबी नः पार्थिवात्‌ पात्वंहसोःन्तरिक्ष दिव्यात्‌ पात्वस्मान्‌ ॥२३ ॥ 
राक्षस हमारे लिए घातक न हों, क९ देने काले स्वी-पुरुष के ुगघों से (िवगण) हमें बचाएँ । आपस में विघटन 
कराने वाले घातक राक्षस से भी हमें बचाएं । पृथ्वी हमें भूलोक के पापों से बचाए , अन्तरिक्ष हमें आकाश के 
'ाों से बचाए ॥२३ ॥ 
२१२३९. इन्द्र जहि पुमांसं यातुधानपुत खियं मायया शाशदानाम्‌। 
विग्रीवासो मूरदेवा ऋदन्तु मा ते दृशन्तूर्यमुच्चरन्तम्‌ ॥२४॥ 
इन्देव पुरुष राक्षस को विनष्ट करें और कपटी हिंसक स्तर का भी विनाश करें । हिंसा कसतरा जिनका खेल 
है, उन्हें छि्र-मस्तक करें । वे सूयोदय से पहले ही समाप्त हो जाएं ॥२४ ॥ 
२१३०. प्रति चक्ष्व वि चक्ष्वेन्द््न सोम जागृतम्‌। 
रक्षोभ्यो वधमस्यतमशनिं यातुमद्भ्य: ॥२५॥ 
है सोमदेव ! आप और इन््रदेव जाग्रत्‌ रहकर सभी रास को देखते है । रासों को मारने वाले अस्त उन 
'पर फेंके और कष्ट देने वालों का व से संहार करें #२५ # 
[५- प्रतिसरमणि सूक्त ] 
एककि- शुक्र ।देवता-कृत्यादूषण अथवा मन्ोकत देवता 'छन्‍्द-१.६ उपरिष्तादजहती, २ जरिपदा विराट्‌ गायत्री, 
$ चतुष्मदा भुरिक्‌ जगती, ४, १२-१३, १६-१८ अनुष्ठप. ५ भुरिक्‌ संस्तार पंक्ति, ७-८ ककुम्मती अनुष्ठपू ९ 
चतुष्यदा पुरश्कृति जगती, १० जिहुपू ११ पच्या पंक्ति, १४ व्यवसाय बद्पदा जगती, १५ पुरस्ताद बृहती, १९ 
जगती गर्षा जिहुपू २० विराद गर्भसतारपंक्ति २९ पराविराट्‌ जिहरएू २२ त्यवसाला सप्तपदाविराद्‌ गर्ा घुरिक्‌ 
'शक्बेरी ॥] 
२१३१. अयं प्रतिसरो मणिवीरो वीराय बच्यते। 
वीर्यवान्सपलहा शूरवीर: परिषाण: सुमडूल: ॥१॥ 
यह विद्या अचबा मणि दृष्कृत्य करने वाले (रु) दा प्रतिद्मर करने वाली है । बीरोचितं गुण से सम्पन्न वह 
ओषधि पराक़मी पुरुष के ही बाँधी जाते है । वोर्ययुक्त यह मणि शतुओं की चाह, बोरों में वीरता लाने वाली, 
सभी प्रकार के रोगों की संरक्षक और सुत्दर ठचा मंगल्रद है ॥९ ४ 


'काष्ड-८ सूच-५ ष्द 


१६३२. अरब मणि: सपलहा सुवीर: सहस्वान्‌ वाजी सहमान उग्र:। 
प्रत्यक्‌ कृत्या दूषयज्लेति वीर: ॥२॥ 

'यह मणि शजुताशक वीरतायुक्त सहनशील, बलवत, अ्रप्रदात, शतुओं को पराजित करने वाली तथा 
अचण्ड पराक्रमी है। यह प्रयोग कर्ता के दु्कृत्य को पुनः उसी ओर ग्रेरित करती हुई आ रही है ॥२॥ 
११३३. अनेनेन्द्रो मणिना वृत्रमहन्ननेनासुरान्‌ पराभावयन्मनीषी । 

अनेनाजयद्‌ झाावापृथिवी उभे इमे अनेनाजयत्‌ प्रदिशक्षतस्र: ॥३ ॥ 

'इस 'प्रतिसर” मणि की साम्थ्य से इन्द्रदेव ने वृसुर का संहार किया । इस मणि की ज्ञान-क्षपता के प्रभाव 
से मनीषी इच्देव ने असुरों को पराजित किया तथा घुलोक और पृथ्वी पर स्वामित्व ग्रहण करने के साथ चतुर्दिक्‌ 
विजय पताका भी फहराई ॥३ ४ 
११३४. अय॑ ख़ाक्त्यो मणि: प्रतीवर्त: प्रतिसर: । 

ओजस्वान्‌ विमृधों वशी सो अस्मान्‌ पातु सर्वतः ॥ड ॥ 

यह 'खावत्य' ( प्रगतिशोल) मणि ( दुष्घ्रयोगों को ) उलट देने तथा प्रतिकार करने की क्षणता से 
युक्त है। यह ओजस्वी है, आक्रामक है तथा वशीकरण की सामर्थ्य से युक्त है। यह मणि हमें सभी प्रकार से 
संरक्षण प्रदान को ॥४ ॥ 

२१३५. तदग्निराह तदु सोम आह बृहस्पति: सविता तदिन्द: । 
ते मे देवा: पुरोहिता: प्रतीची: कृत्या: प्रतिसरैरजन्तु ॥५ ॥ 

इस मणि के प्रभाव के सम्बन्ध में अष्निदेद सोमदेव, वृहस्पतिदेव सकरिरक सवितादेव तथा इब्रादि देवों 
ते भी कहा है। ये सभी अग्रगामी देवगण हमारे निमित भेजी गई कृत्या को अधिचारकर्ता के पास ही अपने प्रभाव 
से वापस लौटा दें ॥५ ॥ 

२१३६. अन्तर्दथे द्यावापृथिवी उताहरुत सूर्यम्‌। 
ते मे देवा: पुरोहिता: प्रतीची: कृत्या: प्रतिसरैरजन्तु ॥६ ॥ 

'हप अपने और पाप टेवी के बीच द्याा-पृिवी, दिन तथा सू्यदिव को अवरोधक के रूप में स्थापित करते 
है। अभीष्ट फल साधक, सामने प्रतिष्ठित किये गये, ये देव प्रतिसर मंत्रों को सामर्थ्य से घातक प्रयोग को प्रयोक्ता 
की ओर हो पुर भेज दें ॥६ ॥ 

२१३७. ये स्राक्त्यं मणिं जना वर्माणि कृष्वते । 
सूर्य इब दिवमारुहया वि कृत्या बाधते वशी ॥७ ॥ 

'इस स्ावत्य (प्रगतिशील) मणि व जो ममुष्य रक्षा कबच के रूप में धारण करते है, वे सूर्य की तरह घुलोक 
थे आरोहण करके कृत्या ( अभिचारों ) को बाधित कर लेते है- वश्ञ में कर लेते है ॥७ ॥ 
२१३८. स्राक्त्येन मणिन ऋषिणेव मनीषिणा। 

अजैष॑ सर्वा: पृतना वि मृधो हन्मि रक्षस: ॥८ ॥ 

अतीदििय ज्ञाससम्पन् महामनौषी अधर्वा के समार्‌ इस र्वाक्‍त्व मणि की सामर्थ्य से हम सम्पूर्ण शतु सेनाओं 

को जीत पाने मं सपर्थ हुए है और घातक राथसों को इसके ्वरा विनष्ट कर रहे है ॥८ ॥ 


रद अवर्वविद संहिता घाय-९ 


२१३९. या: कृत्या आड्रिरसीर्या: कृत्या आसुरीरां: कृत्या: स्वयंकृता या 
उचान्येभिराभृता: । उभयीस्ता: परा बन्तु परावतो नवतिं नाव्या३ अति ॥९॥ 
आंगिरसी घातक प्रयोग, असुरों ड्वास अपनाये गये घातक प्रयोग, स्वयं द्वारा किये गये घातक प्रयोग, अपने 
लिए संहारक सिद्ध होने वासे तथा अन्य शबुओ डा किये गये घातक प्रयोग ये दोनों प्रकार के प्रयोग उनबे नदियों 
से दूर (अर्थात्‌ अत्यन्त दू0 चले जाएँ ॥९ ॥ 
२१४०. अस्मै मणि वर्म बच्नन्तु देवा इन्द्रो विष्णु: सविता रुद्रो अग्नि:॥ 
प्रजापति: परमेष्ठी बिराड्‌ वैश्वानर ऋषयश्ञ सर्वे ॥१० ॥ 

इस घातक प्रयोग के निवाएक फल के आकांकी यजमान के निमित इत, विष्णु, सविता, रद, अग्नि प्रजापति, 
परमेष्ठी, विराट और वैश्वानर, ये सभी देवगण तथा समस्त ऋषिगण दूसरों के द्वार ग्रेषित घातक प्रयोग के 
लिवारणा्व मणिरूप कब को बाँधें १९० ॥ 

११४९१. उत्तमो अस्थोषधीनामनड्वाज्जगतामिव व्याप्र: श्वपदामिव । 
यमैच्छामाविदाम त॑ प्रतिस्पाशनमन्तितम्‌ ॥१९१॥ 

है मणि के उत्पादक ओषचे ! जिस प्रकार वन्यपशुओं में बाध और धारवाहक पशुओं में बैल उत्तम है, उसी 
अकार आप ओषधियों में भ्रेष्ठ हैं। हम जिस (शत्रु या विकार) के बारे में इच्छा करें, उसे नष्ट हुआ ही पाएँ ॥११ ॥ 
२९१४२, स्‌ इद्‌ व्याप्रो भवत्यथों सिंहो अथो दूषा। 

अथो सपललकर्शनो यो बिभतीम॑ मणिम्‌॥१२॥ 

जो इस स्लाकत्य महिमायुक्त मणि को धारण करते है, वे शिक्वित रूप से बाघ और शेर के सपान दूसरों का 
'पराभव करने वाले तथा गौओं में स्वच्छ-द विचरने वाले वृषभ के समान शत्रुओं को दबाने में सक्षम होते है ॥१२॥ 
२१४३. नैन॑ प्लन्त्यप्सरसो न गन्यर्वा न मर्त्या:। 

सर्वा दिशो वि राजति यो विभतींम॑ मणिम्‌ ॥१९३ ॥ 

इस स्ाक्‍त्य मणि के धारण-कर्ताओं पर व तो अपसाएँ , न गन्धर्व और न ही कोई अन्य पुष्य प्रहरर के 
में सक्षम हैं, वे सभी दिशाओं में विशिष्टतापू्वक शो भायमान होते है ॥९३ ॥ 

३१४४, कश्यपस्त्वामसृजत कश्यपस्त्वा समैरयत्‌। अबिभस्त्वेद्रो मानुषे 
बिप्रत्‌ संश्रेषिणेउजयत्‌ । मणिं सहख्वीय॑ वर्म देवा अकृष्वत ॥१४ ॥ 

(हे मणे ) अजापति कश्यप ने आपको बनाया और प्रेरित किया । रैवराज इदेव ने मानवी संग्राम में आपको 
धारण किया और विजय पाई । असीम सामर्घ्यु् खाकत्य मणि को ही पहले देवों ते कवचरूप ें रपुकत किया ॥ 
२१४५. यस्त्वा कृत्याभि्यस्त्वा दीक्षाभि्यज्ञैयसवा जिघांसति। 

प्रत्यक्‌ त्वमिन्द्र त॑ जहि वज्रेण शतपर्वणा ॥१५ ॥ 

जो पुरुष आपको मारक प्रयोगों, दीक्षाजनित घातक कृत्यों तथा घातक बच्चों से मारने के इच्छुक है, हे इद्रदेव ! 
आप उन्हें सै पर्व से युक्त वज़ास्त्र से अपने सम्पुख मार डालें ॥१५ ॥ 
२१४६. अयमिद्‌ वै प्रतीवर्त ओजस्वान्संजयो मणि: । 

प्रजां धनं च रक्षतु परिषाण: सुमडूल: ॥१६ ॥ 
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यह मणि घातक प्रयोग के निवारण में खुनिक्ठित रूप से सहायिकः परम बलप्रद, विजवात्मक गुणों से युक्त 
है । यह हमारी सन्तान और वैभव का संरक्षण करे । यह मणि हमारे लिए सभी ओर से संरक्षक रूप और उत्तम- 
मंगलकारी कृत्यों की साघनभूठ है ॥१६ # 
२१४७. असपल नो अधरादसपल न उत्तरात्‌। 
इन्द्रासपल॑ नः पश्चाज्ज्योति: शूर पुरस्कृथि ॥१७॥ 
है पराक्रमी इन््रदेव ! हमारे उत्तर दक्षिण और पश्चिम दिशा कौ ओर शुओं की संहारक ज्योति विद्यमान 
रहे तथा हमारे समक्ष अर्थात्‌ पूर्व दिशा की ओर भी आप इस ज्योति को स्थापित करें ॥१७ ॥ 
२१४८. वर्म मे चावापृथिवी वर्माहर्वर्म सूर्य:। वर्म म इन्द्क्ारिनषष वर्म धाता दघातु में ॥ 
बाप, सूर्य, इड, अभ्सि और घाता वे देवगण हमारे संरक्षण कबच को धारण काले में सहायक हों ॥ 
२१४९. ऐल्द्राम्न वर्म बहुल॑ यदुग्रं विश्ले देवा नाति विध्यन्ति से । 
कमे त् वाया सर्वाग वह्दायुष्णतारदारधासान | १९॥ 
इद्रामित देवों का जो विस्तृत और प्रचण्ड मणिरूप कबच है, जिसे भेदने मे कोई देव समर्थ नहीं। वही कवच 
हमारे शरीर का सभी ओर से संरक्षण करे जिससे हम दौरषायु के लाभ से युक्त और वृद्धावस्‍्था तक स्वस्थ रहें ॥ 
२१५०. आ मारुक्षद्‌ देवमणि्मझा अरिष्टतातये। 
इम॑ मेथिमभिसंविशश्य॑ तनूपान॑ त्रिवरूथमोजसे ॥२० ॥ 
इब्द्ामिनदेखों द्वारा धारण करने के लिए प्रेरित की गई यह देवमणि ( हमारे अंगों पर) आरूढ़ हो । हे मनुष्यों ! 
आप शतुनाशक, शरीर रक्षक और तौन आतरणों से युक्त इस मणि को बल-सापर्थ्य के लिए धारण करें ॥२० ॥ 
२९१५१, अस्सिन्निन्द्रो नि दधातु नृष्णमिमं देवासो अभिसंविशष्वम्‌। 
दीर्घायुत्वाय शतशारदायायुष्माज्जरदष्टियथासत्‌ ॥२१॥ 
इन्रदेव इस खावत्य मणि में हमारे अभिलषिठ सुखों को ग्रतिष्ठित करें । हे देवगण ! आप इस मत ि में 
संब्याप्त हों । इसकी कल्याण-क्षमता को ऐसा बढ़ाएँ, जिसके प्रभाव से धारणकर्ता सौ वर्ष की आयु पाने वाले 
और बुढ़ापे तक आरोग्य लाभ से लाभाग्वित रहें ॥२१॥ 
२१५३. स्वस्तिदा विशां पतिर्वृत्रहा विमृधो बशी । इन्द्रो बध्नातु ते मण्णिं जिगीवाँ 
अपराजित: सोमपा अभयंकरो वृषा। स त्वा रक्षतु सर्वतो दिवा नक्त॑ च विश्वतः 
कल्याणकारी, प्रजाओं के पालक: कृशसुर के नाशक विधि युद्ध के संचालक सभी शत्रुओं के नियनणकर्ता, 
बिजयी, अपराजेय, सोमपान कर्ता, पयरहित और अधीष्ट फल वर्षक इन्द्रदेव आपके शरीर पर मणि को बाँधें। 
वह (मणि) सभी ओर से रात- दिन संरक्षण करे ॥२२॥ 
[ ६- गर्भदोषनिवारण सूक्त ] 
[ऋषि- माठृनामा । देवता- माठ्समा अथवा मजोक्त, १८ बह्लणस्थति । छन्द- अनुष्टप्‌ २ पुरस्ताद बहती, 
१० व्यवसाना घट्पदा जगती, ११-१२, १४.१६ पथ्या पंक्ति. १५ व्यवसाना सप्तपदा शकवरी, १७ उ्यवसाना 
सप्तपदा जमी 


/'भादुराणा है ( यातू सा वाली या मत गुझाली याती ) । इस सु में गर्च की सुरक्षा एवं पोषण के 
हे के है उेक पकार के सेग ृकियों-विचजुओ एव उसके निधापक ओम का तन इस एक वे किया गया." 
श्र 
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२१५३. यौ ते मातोन्ममार्ज जाताया: पतिवेदनौ । दुर्णामा तत्र मा गृधद्लिंश उत बत्सप: ॥ 
तुम्हारी मात ने तुम्हारे उत्पन्न होते हो पति व्ये सौंप जाने वाले जिन अंगों को स्वच्छ किया था, उनमे 'दुर्णामा' 
(ुषट नाम वाले) “आलिंश' (शक्ति क्षय करने वाले) तथा 'वत्सप" (बच्चे को हानि पहुँचाने वाले) न पहुँचे ॥१ ॥ 
२१५४. पलालानुपलालौ शर्कुं कोक॑ मलिम्लुचं पलीजकम्‌। 
आश्रेष॑ बद्विवाससमृक्षग्रीवं प्रमीलिनम्‌॥२ ॥ 

'(र्भिणी पीड़क) “पलाल” (अति सूक्ष्म रूप) और अनुपलाल (मांस से सम्बन्धित) रोगों को हम दूर करते 
हैं। (शरशर शब्दायमान) , 'शर्कु, कोक (कामुक ) मलिम्लुच (अति मलिनरूपयुक्त), पलीजक (ुर्रियाँ पैदा करने 
वाले), आश्रेष (चिपककर पीड़ित करने वाले) वव्िवास (रूप हीन करने वाले) कक्ष ग्रीवा (रीछ के समान गर्दन 
बनाने वाले) प्रमोलिन (आँखों में आलस्य पैदा करने वाले)-इन सभी गर्भगाशक राक्षसों को हम दूर हटाते हैं ॥२ ॥ 
२१५५. मा स॑ बृतो मोप सूप ऊरू माव सुपोउन्तरा। 

कृणोम्यस्थै भेषजं बज दुर्णामचातनम्‌ ॥३॥ 

(हे रोगों के कारण ! तुम इस गर्भिणी के जंघाओं के बौच तदा अन्दर की ओर प्रवेश न करो तथा न नीचे 
सरको । हम इसके लिए 'दुर्नाम' नामक रोग की निवारक 'पिंगवज' ओषधि को प्रयुक्त कर रहे है ॥३ ॥ 

[विंगवज नाप को ओषायि वैछक पंथ में पिलकी रहा है। आचार्य साय ने इसे सफेद सरसों कहा है। इसके ओषधि- 
पक गुण पैछक हों में फलते है विफिष सदर व इसका प्रयोष शोध का विषय है। ] 
२९१५६.दुर्णामा च सुनामा चोभा संवृतमिच्छत: । अरायानप हन्मः सुनामा ख्ैणमिच्छताम्‌ 

'ुर्नाम और सुना ये दोनों एक साथ रहने के इच्छुक है। इनें निकृष्ट दुनाप को हप विन कराते हैं तथा 
सुनाष स्तरीजाति में विद्यमान रहे ॥४ ॥ 


२१५७. य: कृष्ण: केश्यसुर स्तम्बज उत तुण्डिक:। 
अरायानस्था मुष्काध्यां भंससो5प हन्मसि ॥५ ॥ 
जो काले रंग का केशी नामक राक्षस रोग, स्तम्ब भाग में 'स्तम्बज' नामक रोग और खराब मुखबाले 
“तुण्डिक' नामक रोग है, ये सभी दुर्भाग्यजाली हैं। इसे हम गर्भिणी स्त्री के दोनों मुठकों (डिम्ब गरंधियों) और 
करिभाग से दूर करते हैं ॥५ ॥ 
२१५८. अनुजिघ्॑ प्रमृशन्त क्रव्यादमुत रेरिहम्‌। 
अरायाज्छवकिष्किणो बज: पिज़ो अनीनशत्‌ ॥६ ॥ 
गंध द्वारा नाश करने वाले 'अनुजिधर', स्पर्श द्वारा हतय करने वाले 'प्रयृश, मांस-भश्षक क्रव्याद चाटकर 
हनन करे वाले रैरिह' किए-किए करने वाले किष्किण नित्य हिंसक तथा धनरहित करने वाले राक्षस रोग-बीजों 
को 'पिंगवज' ओषधि विनष्ट करे ॥६ ॥ 
२१५९. यस्त्वा स्वप्ने निपद्यते भ्राता भूत्वा पितेव च। 
अजस्तानसहतामित: कलीवरूपांस्तिरीटिन: ॥७॥ 
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(हे नारी ) सुष्तावसथा में तुम्हारे पास जो (जोचाणु) भाई या पिला बनकर आते है, उन क्लीबों ( नपुंसकों) 
को 8 पल जमकर आऊ॥ 

(परकसन विजन अर लंड अर के चर्चा बीज) 
सके क सन श्र दहत पट जी हे जब ये खत कह सं उन कोट व सकल बह 
सपरपा का निवारण करना वाच्छमीय है] 

२१६०. यस्त्वा स्वपन्ती त्सरति यस्त्वा दिप्सति जाग्रतीम्‌। 
छायामिव प्र ताल्सूर्य: परिक्रामन्ननोनशत्‌ ॥८ ॥ 

है गर्भिणी स्त्री ! स्वपावस्था में जो आपको बोधरहित जानकर और जाग्रद्‌ अवस्था में आपके समीप 
आकर कह पहुँचाते हैं, आप उन सभी रोग-बोजों को उसी प्रकार विपष्ट कर दें, जिस प्रकार अन्तरिक्ष में विचरण 
करता हुआ सूर्य अन्धकार को विनष्ट करता है ॥८ # 

२१६९१. यः कृणोति मृतवत्सामवतोकामिमां खियम्‌। 
तमोषघे त्वं नाशयास्या: कमलमज्जिवम्‌ ॥९॥ 
है ओषधे ! जो इस सती को घृत बच्चे वाली अदवा गर्भपात होने वालो करता है, ऐसे रोग-बीज को आप 
विलष्ट को तथा गर्भ द्वार रूपी कमल को रोगरहित करें ॥९ ॥ 
२९६२. ये शाला: परिलृत्यन्ति साय॑ गर्दभनादिन: । कुसूला ये च कुक्षिला: 
'ककुभा: करुमा: स््रिमा: । तानोषधे त्वं गन्येन विषूचीनान्‌ वि नाशय ॥१० ॥ 
गर्दभ की वरह स्वर वाले, कुठिया की आकृति युक्त या सुई के अगले घाग वाले कुसूल नामक बढ़ी कोख 
वबाले-कुक्षिल नामक रोग, भयानक आकूतियुत-ककु्‌ बुरी ध्वनि करने वाले 'कस्म' आदि रोगाणु जो सायंकाल 
'घों के चारों ओर नाचते हैं, है ओषधे !आप अपनी गंध द्वारा उन फैले हुए घातक जीवों को चिनष्ट कर डालें ॥१० । 
|सापंकाल के समय घरों के आस-पास बालन कस, गे जैसी या बुरी नि काने वाले कौद, यचार आदि की वह के 
'ॉीट प्रतीत होते हैं। फदहा आदि सो के तेल की गंध से भाप भी जते है ॥ 
२१६३, ये कुकुन्धा: कुकूरभा: कृत्तीदृर्शानि बिप्रति। 
क्लीबा इव प्रनृत्यन्तो बने ये कुर्वते घोष॑ तानितो नाशयामसि ॥१९॥ 

ओो कुकुध नामक राक्षस रोग कुते की तरह कुक शब्द करते हुए हिंसक कृत्यों से दुष्क्ों को ग्रहण करते 
'है और जो पागलों की तरह हाथ-पैर मारते हुए जंगल में शब्द करते पूमते हैं, उन दोनों प्रकार के रोग-उत्पादक 
'कृमियों को हर गर्भिणी से दूर हटाते है ४९१ ॥ 

२१६४. ये सूद - तितिक्षन्त आतपन्तममुं दिव:। 
अराय; , बस्तवासिनो दुर्गन्धील्लोहितास्थान्‌ मककान्‌ नाशयामसि ॥१२॥ 

जो आकाश में चमकरे वाले सूर्य को सहन करने मं असपर्द है ऐसे अलक्षमीक (अशुभ) बकरी के चर्म की 
रह दुर्गन्‍्धक्त रकयुकत मुख वाले. टेढ़ी गति वाले, ऐसे सभी बकार के रोगाणुओं को हम विनष्ट करते हैं ॥१२ ॥ 
२१६५. य आत्मानमत्िमात्रमंस आध्ाय बिश्रति। 

खरीणां श्रोणिप्रतोदिन इन्द्र रक्षांसि नाशव ॥१३॥ 

जो (सूर्य या इन) आत्मतत्व को कंधे पर धारण करके विचरते है, वे स्वियों के कटिभाग को पीड़ित करने 

वाले रोग-कृमियों को विनष्ट कर डालें ॥१३ ४ 
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२१६६. ये पूरे वष्बो३ बन्ति हस्ते शरजञणि बिश्रत:। 
आपाकेस्था: प्रहासिन स्तम्बे ये कुर्वते ज्योतिस्तानितो नाशयामसि ॥१४ ॥ 
जो पैशाचिक कृषि आगे-आगे हाथ में सौँग ( डंकों ) को लेकर विचरते हैं और जो भोजनालयों में रहते 
हुए हँसी-विनोद करते हैं, जो गृह, स्तम्भ आदि में प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ऐसे सभी रोग कृमियों को हम गर्भिणी 
के आवास स्थल से दूर हटाते हैं ॥१४॥ 
३१६७. येषां पश्चात्‌ प्रपदानि पुर: पार्ष्णा: पुरो मुखा। खलजा: शकधूमजा उरुण्डा 
ये च मदटाः कुम्भमुष्का अयाशवः । तानस्या ब्रह्मणस्पते प्रतीबोधेन नाशय ॥ 
जिनके पैर पीछे, एड़ियाँ और मुख आगे हैं, ऐसे राक्षस रोगों, घान्य शोघन स्थल ( खल) में उत्पन्न कृमियों, 
जौ के गोबर और घोड़े की लीद आदि में उत्तर होने बाल, बड़े मुख वाले अथवा मुखरहि, मुर-मुट्‌ कष्टणय 
शब्द करने वाले, बड़े अण्डकोशों वाले और वायु के समान गतिमान्‌ रहते हैं, ऐसे सभी प्रकार के राक्षसरूप 
रोगाणुओं को, हे ज्ञान के स्वाभी ब्रह्मणस्पते ! आप अपने जान से नष्ट कर दें ॥१५॥ 
२१६८, पर्यस्ताक्षा अप्रचड्कुशा अखैणा: सन्तु पण्डगा:। 
अब भेषज पादय य इ्मां संविवृत्सत्यपति: स्वपतिं ख्नियम्‌ ॥९६॥ 
विस्फारित नजरों से युक्त और पतले जंघा भाग वाले जो रास है, वे स्वियों के पौड़क होने से, उसके विरोध 
स्वरूप वे स्त्रियों से विहौन अथवा सर्प हो जाएँ । जो असंवमी (कामासत्त) रास त्रवृति के मनुष्य स्वप अवस्था 
में इस स्त्री को पाने की कामना करते है, हे ओषे ! आप उन्हें विनष् करें ॥६।। 
२१६९. उद्धर्षिणं मुनिकेशं जम्भयन्त॑ मरीमृशम्‌। उपेषन्तमुदुम्बल तुण्डेलमुत 
शालुडम्‌। पदा प्र विध्य पाष्णया स्थालीं गौरिव स्पन्दना ॥१७॥ 
कद मे का आह के के सपान जटाघारी 'मुनिकेश', हिंसक प्रवृत्ति के 'भरीमृश' गर्धिणी ख्री को 
जे का मी ककाड कक से 'वाले 'शालड, ऐसे जले दुष्ट रा्षसों को हे आप 
आप उसी प्रकार एड़ी और दैर से रौंद आकार दूध दुहाने के पक्षात्‌ कूदने वाली अथवा दुष्ट ्रकृति 
जौ दूध के बर्तन यें लात मार देती है ७१७ ७ ज्झ्ले 
२१७०. यस्ते गर्भ॑ प्रतिमशाज्जातं वा मारयाति ते । 
पिड्डस्तमुग्रथन्वा कृणोतु हृदयाविधम्‌ ॥१८॥ 
है गर्भिणी !आपके गर्भ को खण्डित करने या जन्‍्मे हुए शिशु को मारने के इच्छुक राक्षस को यह ओषधि 
पैरसे कुचल डाले । हे श्रेत ओषधे ! आप प्रचष्ड गतिमान्‌ होकर गर्भ घातक राक्षस के हृदय को पीड़ित करें ॥ १८ 
३१७९१. ये अम्नो जातान्‌ मारयन्ति सूतिका अनुशेरते। 
ख्रीभागान्‌ पिल्े गन्धर्वान्‌ बातो अभ्रमिवाजतु ॥१९ ॥ 
जो राक्षस (रोग) आधे उत्पन्न हुए गर्षों को विन करते है और जो नारी का छ्वरूप बनाकर सूत्रिका गृह 
में सोते हैं, उन गर्भधारिणी स्त्रियों को अपना हिस्सा समझने वाले गन्धर्व राक्षसों को 'पिंग बज' ओषधि (श्वेत 
सर्वप) उसी प्रकार दूर करे, जैसे जलविहीन मेघ को वायु हटाते हैं ॥१९ ॥ 
३१७२. परिसृष्टं धारयतु यद्धितं माव पादि तत्‌। 
गर्भ त उग्रौ रक्षतां भेषजौ नीविभावौं ॥२० ॥ 


का्क-८ सूकत- ७ रख 
विकसित तवा स्विर गर्भ को गिसले दें बस वा नियम में रखने वाली उग्र ओषधि गर्ष की रक्षा करे 
२१७३. पवीनसात्‌ तड़ुल्वा३च्छायकादुत नम्नकात्‌। 
प्रजायै पत्ये त्वा पिड् : परि पातु किमीदिन: ॥२१॥ 
'बज्न के समान नाक वाले, बढ़े गाल वाले तडूल्व, सायक (काले) और उमपक (वंगे) इन राक्षस रोग कृमियों 
से सन्ताने और पति सुख के जिमितत, यह पिंग ओवधि तुम्हारी रक्षा करे ॥२९ ॥ 
२१७४. इधास्थाच्चतुरक्षात्‌ पज्वपादादनब्ूरे: । वृन्तादभि प्रसर्पतः परि पाहि वरीवृतात्‌ ।। 
है ओषधे ! आप दो मुख वाले, चार आँख वाले, पौंच पैर वाले, अंगुलिरहित, लतापुन्ज के समान पैर वाले, 
मुख को नीचे की ओर करके चलने वाले और सभी अंगों में व्यापपशौल रोग कृषियों से रक्षा करें ॥२२ ॥ 
२९७५. य आम॑ मांसमदन्ति पौरूषेयं च ये क्रवि:। 
गर्भान्‌ खादन्ति केशवास्तानितो नाशयामसि ॥२३॥ 
जो राक्षस (रोग कृषि) कच्चे मांस को खाते हैं, जो पुरुषों के भी मांस को खाते है, जो बड़े-बड़े केश वाले 
राक्षस हद्परूप में प्रविष्ट होकर गधों का क्षण करते हैं, ऐसे तौगों प्रकार के राक्षस-रोगों को हम गर्भिणी स्त्री के 
समीष से दूर करते है ॥२३ ॥ 
३१७६. ये सूर्यात्‌ परिसर्पन्ति स्नुपेव श्वशुरादधि। 
बजझ्ष तेषां पिड्स इृदयेडधि नि विध्यताम्‌ #२४ ॥ 
सुर को देखकर जैसे बहू हट जाती है, उसी प्रकार जो सूर्य को देखकर पलायन कर जाते है, उत (कृमियों) 
के हृदयों को यह पिंग बज वेध डाले ॥२४ ॥ 
३१७७. पिड् रक्ष जायमान॑ मा पुमांस खत्रियं क्रन्‌। 
आण्डादो गर्भानमा दभन्‌ बाधस्वेत: किमीदिन: ॥२५ ॥ 
है पिंग ओषडे ! आप उत्पन्न हुई सन्‍तान का संरक्षण कर, उत्पतर हुए' कु गर्व मच सके शा्ावा 
हे संरक्षित करें । अष्ड प्रदेश को खाने वाले कृमि, गर्ध कर विनष्ट व कर सके । हे ओषधे ! आप इस कृमियों को 
गर्षिणी के सभीष से दूर घगाएँ ॥२५ ॥ 
२१७८. अप्रजास्त्व॑ मार्तवसमाद रोदमथमावयम्‌। 
यृक्षाद्विव स्नजं कृत्वाप्रिये प्रति मुज्ब तत्‌ ॥२६ ॥ 

(है ओषधे अथवा देव शक्तियो ) आप संलानहौनता, बाल यृत्यु , हृदय के रूदन और पापों के भोगादि को 
'शदुओं के ऊपर इस प्रकार डालें, जिस प्रकार वृक्ष से उतपत्र फूलों की माला किसी को पहना दी जाती है ॥२६ ॥ 
[७- ओषधि समूह सूक्त ] 

[ऋषि- अवर्वा । देखता- भैषज्य, आयुष्द, ओषधि समूह । छृद- अनुष्टप, २ उपरिष्टा्‌ भुरिक्‌ बृदती, ३ 
'पुरखप्णिक्‌, ४ पम्बपदा परानुषटुप अतिजनती, ५-६. १०, २५ पध्यापत्ति ९ द्विपदाचो धुरिदू अनुषठप्‌ १२ 
'परन्चप्दा विराट्‌ अतिशववरी, १४ उपरिष्टाद्‌ निचृत्‌ बृहती, २६ निज्त्‌ अनु्ठ, २८ भुरिक्‌ अनुष्ठप्‌ ॥| 
२१७९. या बच्रवो याक्ष शुक्रा रोहिणीरुत पृथ्नय:। 
कृष्णा ओषधी: सर्वा अच्छावदामसि ॥१ ॥ 
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भूरे सफेद, लाल, जौले और काले, ऐसे विभिन् वर्णों तथा कटे सरीर वाली ओषधियों के सम्मुख जांक, 
रोग निवारण के लिए हम उन्‍हें पुकारते हैं ॥६ ४ 
[कैचक शास्तें विशिष्परदोष के लिए ओषबियों को पहा याद उफचापपरषक आपंतित करने का विधान है। ओषबियों 
'को कार तर भी प्रचावित करी है यह प्रयोगों ता प्रमाणित हो चुका है। ] 
३१८०, त्रायन्तामिम पुरुष यक्ष्माद्‌ देवेषितादथि। 
यासां दौष्पिता पृथिवी माता समुद्रो मूलं वीरुषां बभुव ॥२॥ 
जिनकी माता पृथ्वी, पिता घुलोक तथा मूल समुद्र (जल) है, ऐसी ओषधियाँ दैवी प्रकोप से अभिग्रेरित रोग 
के प्रभाव से इस मुुष्य को बचाएँ ॥२ ७ 
२१८१. आपो अग्र॑ दिव्या ओषधय:। तास्ते यक्ष्ममेनस्थ१ मड़ादड्ादनीनशन्‌ ॥३ ॥ 
है रोगी पुरुष ! सामने उपस्थित जल और दिष्य ओषधियाँ, आपके दुष्कर्म के पाप से उत्पन्न यक्षा (रोग) 
को अंग-पत्यो से निष्कासित करें ४३ ॥ 
२१८२. प्रस्तृणती स्तम्बिनीरेकशुड्जः प्रतन्‍वतीरोषधीरा बदामि। 
अंशुमती: काण्डिनीयां विशाखा ड्र॒यामि ते वीरुधो वैश्वदेवीरुग्रा: पुरुषजीवनी:॥ 
विशेष विस्तारवाली, गुच्छकवाली, एक कोपल वालो और अति त्रश्ञाखाओं वाली ओषधियों को हम 
आवाहित करते हैं। अंशुषती (अनेक अंशों से युक्त) काष्डों ( गाँठों ) वाली, अनेक प्रकार की 
शाखाओं से युक्त सभी देवशक्तियो से सम्बन्धित प्रधावमयों, जौवनदाथिनी ओषधियों को आप (रोगी) के 
निभित्त हम आवाहित करते हैं ॥४ ॥ 
२१८३. यद्‌ व: सह: सहमाना बीय॑ं१ यच्च वो बलम्‌। 
तमनेममस्माद यक्ष्मात्‌ पुरुष मुज्वतौषथीरथो कृणोमि भेषजम्‌ ॥५ ॥ 
है रोगनिवारक ओषधियो ! आपमें रोग को दूर करने को जो सामर्थ्य और बलिप्ठता है, उससे आप इस 
रोगी को यक्षमा रोग से बचाए, इसी उद्देश्य से हम ओषधि को तैयार कर रहे हैं ॥५ ॥ 
२१८४. जीवलां नधारिषां जीवन्तीमोषथीमहम्‌। 
असरुन्धतीमुन्नयन्ती पुष्पां मघुमतीमिह हुवेउस्मा अरिष्टतातये ॥६ ॥ 
हम जीवनदायिनी, हानिरहित, रोपणवाली अबवा रुकावटरहित्‌ उठाने वाली (ऊपर की ओर जाने वाली) 
औठी और फूलों वाली ओषधियों को यहाँ लोकहित के उद्देश्य से आतेग्यलाघ हेतु आवाहित करते हैं ॥६ ॥ 
२१८५. इहा यन्तु प्रचेतसो मेदिनीवचसो मम। 
यथेम॑ पारयामसि पुरुष दुरितादधि ॥७ ॥ 
विशिष्ट झनयुक्त वैध के मतरूप वचलों से पुष्टिकरक ओषधियाँ यहाँ आगमन करें । जिससे हम इस रोगी 
मनुष्य को रोगरूप पापों से पार उतार सके #७ ॥ 
२१८६. अम्नेर्घासो अपां गर्भो या रोहन्ति पुनर्णवा:। 
चुवा: सहस्ननाम्नीभेंषजी: सन्तवाभृता: #८ ॥ 
जो ओषधियाँ जल की गर्भरूप और अस्ति का खाद होने पर बार-बार नवीन जैसी उत्पत्र होती है, वे सहन 
जाम वाली, स्थिरता सम्पन्न ओष॑धियाँ वहाँ लाई जाएँ ॥८ ॥ 
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२१८७. अवकोल्बा उदकात्मान ओषधय: । व्यूषन्तु दुरितं तीक्ष्णशुड्बच: ॥९ ॥ 

जल ही जिनकी प्राण चेतना है, ऐसी शैवाल में वैदा होने वाली लीह्य गन्धयुतत; तीखे सौंगों के आकार 
वाली जो ओषधियां है,वे पापरूषी रोग को विरषट करें ॥९ ॥ 

| करों को उल्पति का कारण जा को जासे है। प्रकृति के निययों दा उललंपन ऐसे पाप है, जो अनेक, 
ऋषक्ष रोनों को पैदा करते हैं। पासवीय चेतया के ग्रातिकूस स्वार्यपूर्ण क्यों से घारसिक ग्रन्‍्चियाँ बनती हैं तडा पनोकायिक 
'(सकषको सोपेटिक) रोष अप होने लगते है। अतः आपन्च के लिए फापं से मियृतति आवश्यक है है 
३१८८. उन्मुब्वन्तीर्बिवरुणा उग्रा या विषदूषणी:। 

अथो बलासनाशनी: कृत्यादूषणीक्ष यास्ता इहा यत्वोषधी: ॥९० ॥ 

रोग निवारण करने वाली, जलोदर आदि रोगों को निवारक, रोग निवारण की ्रचण्ड कषपता से सम्पन्न 
विषनाशक कफनाशक और मास्क प्रयोगों कौ गरशक ऐसी जो भी ओबधियाँ है, वे यहाँ आगघन करें ॥१० ॥ 
११८९. अपक्रीता: सहीयसीर्वीरुधो या अभिष्ठता:। 

आयन्तामस्मिन्‌ ग्रामे गामश्व॑ पुरुष पशुम्‌॥११॥ 

'क्प से रहित बल्कि स्वयं जाकर पापा की गईं सेगों को अपनी प्रभाव क्षमता द्वात दूर करने वाली जो मर 
से प्रशंसित(अधिमजित) ओषधियाँ हैं. व इस बाप में गाय अश्वादि पशुओं और पुष्य का संरक्षण कों ॥१६॥ 
२९१९०. मधुमन्मूलं मधुपदग्रमासां मधुमन्मध्यं वीरुधां बभूव। मधुमत्‌ पर्ण मधुमत्‌ 

पुष्पमासां मथो: संभक्ता अमृतस्य भक्षो पृतमन्न॑ दुह़्तां गोपुरोगबम्‌॥१२॥ 

इन ओषधियों के मूल मध्य अग्रभाग , उनके पत्ते और फूल सभी मौठे होते हैं ये ओषधियाँ मधुर रस से 
सिम्वित तथा अगृत का सेवन करने वाली है । वे गौओं को प्रधान स्थान ता घूतादि अन्न देने वाली बनाएँ ॥१२ ॥ 
२१९१. यावती: कियतीश्षेमा: पृथिव्यामध्योषधी: । 

ता मा सहस्त्रपर्ण्यों मृत्योर्मुज्लन्व॑हसः ॥१३ ॥ 

पृष्वी में पैदा हुई असंख्य पत्तों वाली जो ओवधियाँ हैं, वे हमें पापरूपी मृत्यु से बचाएँ ॥९३ ॥ 

२१९२. वैयाप्रो मणिवीरूधां त्रायमाणोउभिशस्तिपा: । 
अमीवा: सर्वा रक्षांस्यप हन्वधि दूरमस्मत्‌ ॥१४॥ 

_ओषधियों द्वारा बनायो गई, व्याप्र जैसो पराक्रमी 'मणि' रोगरूप पापों से संरक्षण करने वाली है, वह मणि 

सभी रोगों और रोग कृषियों को अन्यत् ले जाकर वितष्ट करे ॥१४ ॥ 
२१९३. सिंहस्थेव स्तनथो: सं विजन्ते3ग्नेरिव विजन्त आधृताभ्य:। 
गया यक्ष्म: पुरुषाणां वीरुद्धिरतिनुत्तो नाव्या एतु स्नोत्या: ॥१५॥ 

'जिस प्रकार सिंह की गर्जना और अ्निकी ग्रचण्ड ज्वाला से ्राणी घबरा जात है, उसी प्रकार इन ग्रापत की 
गई ओदधियों से भगाए गए गौ आदि पशुओं और मुष्यो के रोग, नौकाओं से गन करते योग्व नदियों को 
'लॉघकर सुदूर प्रस्थान करें ॥१५ ॥ 

२१९४. मुमुचाना ओषधयोउ स्नेरवैश्वानरादथि । भूमिं संतन्‍्वतीरित यासां राजा वनस्पति: ॥ 
जिन ओषधियों के अधिपठि वनस्पति देव है, जो भूमि को आच्कादित कर लेती है, ऐसे रोगों की निवारक 
ओषधियाँ बैश्वानर अमित पर आधारित होती हैं ॥१९६ ॥ 
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२९९५. या रोहन्त्याड्िरसी: पर्वतेषु समेषु च। 
ता न: पयस्वती: शिवा ओषधीः सन्तु शं हृदे ॥१७॥ 
महा अगित द्वारा विवेचित जो मंगलकारिणों ओकियों पर्वलीय सेजं और समतल स्थानों मे पैदा होती 
है, वे दूध की तरह सारबुक्त होकर हमारे हृदय स्वल को सुख-शात्ति देने वाली हों. ४१७ ॥ 
२१९६. याश्षाहं वेद वोरुथो याक्ष पश्यामि चक्षुषा। 
अज्ञाता जानीमश् या यासु विद्य च संभृतम्‌ ॥१८॥ 
जिन ओषधियों के सम्बन्ध में हम जानते है और जिसे आँखों से देखते हैं । जिस अज्ञात ओषधियों के हम 
जाने, उन सब ऐेगों को दूर करे के तत्व विद्यमान है, इस तथ्य को हम जातते है ४१८ ॥ 
२१९७. सर्वा: समग्रा ओषधीबोंधन्तु वचसो मप। यथेमं पारयामसि पुरुष दुरितादथि॥ 
वे समस्त परिचित-अपर्िचित ओषधियाँ हपोरे अधिजाय को सम: ताकि इस रोगी को हम पापरूषी रोग 
से मुक्त कले में सफल हों ॥१९ ४ 
२१९८.अश्वत्थो दभों वीरुधां सोमो राजामृतं हवि:। वरीहिर्यक्क्ष भेषजौ दिवस्पुत्रावमत्यौं॥ 
'पोपल, कुशा ओषधियों का राजा सोम, अमृत हविया, धान और जौ आदि यह सब अपर ओषधियाँ हैं। 
ये सब घुलोक की संताने है ॥२० ॥ 
[हि गह सन होल! बह अपर ओर का जाती हैं। ओर पुकेक की झत है. पुकक से उप टिव्पप्रवह का 
हा से उतमं कि गुण सो है| 
२१९९. उज्जिहीश्वे स्तनयत्यभिक्रन्‍्दत्योषधी: । यदा व: पृश्निमातर: पर्जन्यो रेतसावति। 
पृथ्वी जिनकी माता है, ऐसी हे ओषधियो ! जब पर्जन्य गर्जनयुक्त शन्द करता है, तब ऊपर उठों (बढ़ो), 
इस प्रक्रिया दवा पर्जबय अपने रेतस्‌ (वर रस-जल डर तुम्हारा संरक्षण करता है ४२६।। 
| अब चिमली कहुकती है पे मर फेस है. के सुर केक संकोन बन है।इस प.़निक रच्प के सा पज़ाहि 
रब को के सर परवाह थी उसके राव सदर होते है. जिसमे ऊमव्कीकं के गुण बड़ है 
३२००. तस्थामृतस्थेम॑ बल॑ पुरुष पाययामस्ति । अथो कृणोमि भेषज॑ यथासच्छतहायन:॥ 
उमर ओषधि समूह की अपृतरूप सायर्थ्य को हम इस पुरुष को पिलाते है, इस प्रकार हम इसे ओषधि सेवन 
कराते है, जिससे यह शठायु लाभ ब्रा के ॥२२॥ 
२२०१. बराहों वेद वीरुष नकुलो बेद भेषजीम्‌। 
सर्पा गन्धर्वा या विदुस्ता अस्मा अवसे हुवे ॥२३॥ 
जिन ओदधियों को खुअर गेवला सर्प और गर्व जाये हैं, हें हम इस रोगी मनुष्य के संरक्षण हेतु 
_आबाहित करते हैं ४२३ ४ 
'पृष्टकासक ओषदियों को अपने शूदत थे खोट-खोड दा खाल ह। वेद सर्/विच की तथा सर् - के दर 
'छिवे गये ्ों-धावों दो ठीक करने की ओवधियाँ जाम हैं।] 
२२०३. या: सुपर्णा आ्विससीर्दिव्या या रघटो विदु: | वरयासि हंसा या 
बिदुर्याक्ष से पतत्रिण:। मृगा या विदुरोषधीस्ता अस्मा अवसे हुवे ॥२४॥ 
गिर ने जिन सुन्दर फ्तों वालो ओवदियों द्य शयोग किया, जिन दिव्य ओवधियों की झ्ञाता पशु-पक्षी 
और हंस है, उन सभी प्रकार को ओषधियों को हम इस रोगी पुरुष के संरक्षण हेतु बुलादे है ॥२४ ॥ 
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२२०३. यावतीनामोषधीनां गा: प्राश्नन्त्यघ्या यावतीनामजाबय:। 
तावतीस्तुभ्यमोषथी: शर्म यच्छन्त्वाभूता: ॥२५ ॥ 
जिन ओषधियों को अहिंसति गौएँ रोग-निवारण के लिए भक्षण करत हैं और जिन्हें भेड़-बकरियाँ खाती 
है, वे सभी लाई गई ओषधियाँ आपके निमित्त कल्याणकारो हों #२५ # 
१२०४. यावतीषु मनुष्या भेषज भिषजो विदु: | तावतीर्विश्वभेषजीरा भरामि त्वामभि॥ 
ओषधि-विशेषज्ञ चिकित्सक जितनी ओषधियों ( ओषधि प्रयोग ) के ज्ञाता हैं, उन सभी ओषधियों को 
हम आपके कल्याण के निमितत यहाँ लेकर आ चुके है ॥२६ ॥# 
११०५. पुष्पवती: प्रसूमती: फलिनीरफला उत। संमातर डब दुह्ढामस्मा अरिष्टतातये ॥ 
'पुण्ववती, पललवों वाली, फलोचाली और फलरहित ये सभी ओषधियाँ इस पुरुष के सुख-शान्ति के विस्तार 
हे श्रेष्ठ माताओं के समान दुही जाएँ ॥२७ ४ 
२२०६, उत्‌ त्वाहार्ष पज्वशलादथो दशशलादुत। 
अथो यमस्य पड्वीशाद्‌ विश्वस्माद्‌ देवकिल्बिषात्‌ ॥२८ ॥ 
पाँच प्रकार के ( पाँच करमें्रियों ) तथा दस प्रकार के (दसों इन्द्रियों के) कहों से, यम के बन्धनों से तथा सभी 
देबों के प्रति किये गये पापों से, वुम (आरोग्य की इच्छा वाले) को ऊपर उठाया गया (मुक्त किया गया) है ॥२८ ॥ 
[८«- शब्रुपराजय सूक्त ] 
(ऋषि- भरम्वक्निरा । देवता- परसेनाहनन, इन्द्र वनस्पठि । छतद- अनुष्ठ, २८-१०, २३ उपरिष्टाद बृहती, ३ 
'विराद्‌ वृहती, # बृहती पुरस्‍्तात हस्तार पंक्ति ६ आस्तार पंति, ७ विषतीत पादलथ्षमा चतुष्पदा अतिजगती, 
११ प्या बृहती, १२ भुरिक्‌ अनुष्युप्‌ १९ विराट पुरस्ताद बृहती, २० निलत्‌ पुरस्ताद बृहती, २१ विदुप, 
२२ चतुणदा शक्वरी, २४ त्यवसाता बिदुप्‌ उष्णिक्‌ गर्धा पराशक्यरी पल्वपदा जगती ॥| 
११०७, इन्द्रो मन्थतु मन्थिता शक्र: शूर: पुरंदर:। 
यथा हनाम सेना अमित्राणां सहस्नश: ॥१॥ 
'शह्ुओं की तगरियों को ध्वस्त काने वाले इद्रदेव शुरबोर और सर्व हैं तथा शबु के सैन्य दल को मधने 
वाले है । वे मंथन प्रारम्भ करें, जिससे हम शु सेता को विभिन्न दंग से मार सके ॥९ ॥ 
२२०८. पूतिरज्जुरुपध्मानी पूर्ति सेनां कृणोत्वमूम्‌। 
धूममर्सिन परादृश्यामित्रा हत्वा दधतां भयम्‌॥२॥ 
तर सेना पर प्रहार हेतु जलाई गई दुर्गधवुक्त रस्सी, इस श्र सेना में दुर्गन्‍धत घुओँ पैदा करे । धुएँ और 
एन को देखकर हमारे आमिकरों के हृदय में भव स्थापित हो ४२ ॥ 
२२०९. अमूनश्चत्थ नि: श्रणीहि खादामून्‌ खदिराजिरम्‌। 
'ताजड्धड़ इब भज्यन्तां हन्वेनान्‌ बधको बै: ॥३ ॥# 
है अद्त्य ( पीपल अथवा अछारोही). ! आप इन शत्रुओं का संहार करें । हे खदिर ! (खैर वृक्ष अथवा 
शत्रु भक्षक) आप इन शतुओं का भक्षण करें । ये एरष्ड को तरह दूट जाएँ , वध करने वाले उपकरणों से इनका 
हनन करें ॥३ ॥ 
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२२१०. परुषानमून्‌ एरषाढ़ कृणोतु हल्चनान्‌ वधकों ठथे । 
क्षिप्रं शर इब भज्यन्तां बृहज्जालेन संदिता: ॥ड॥ 

'परुष (कठो0 आवाहर उत्तियाँ सह सैनिकों को ) उत्तेजित करें और वध करने वाले शस्त्र हिंसक विधियों 
से इनका वध करें (बढ़े जाल (व्यू) से बंधे हुए, ये शबुगण शर (सरकण्डे) की तरह सहज ही टूट जाएँ ॥४ ॥ 
२२११. अन्तरिक्ष॑ जालमासीज्जालदण्डा दिशो महीः। 

तेनाभिथ्ाय दस्यूनां शक्र: सेनामपावपत्‌ ॥५ ॥ 

_अन्तरिक्ष जालरूप है और विस्तृत दिशाएँ जाल के दण्ड (सौया) रूप मं ्रुक्त हु हैं। उस जाल ने दस्गुओं 

की सेना को बाधक उन्‍हें छिकर भिन्न कर दिया है। ७५ ॥ 
२२१२. बृहद्धि जाल॑ बृहत: शक्रस्य वाजिनीवत: । 
तेन शत्रूनभि सर्वान्‌ न्युब्ज यथा न मुच्यातै कतमश्ननैधाम्‌ ॥६ ॥ 

सैन्यदल के साथ रहने वाले महिमामय इन्रदेव का जाल बड़े आकार का है । हे इद्रदेव ! उससे आप सभी 

'शुओं को, सभी ओर से अपने अधीन को, जिससे इसमें से कोई भी छूटने न पाएँ ॥६ ॥ 
२२१३. बृहत्‌ ते जाल॑ बृहत इन्द्र शूर सहस्नार्थस्थ शतवीर्यस्य। 
तेन शत्त सहल्लमयुत॑ न्यर्बुदं जघान शक्रो दस्यूनामभिधाय सेनया ॥७॥ 

है शूरवीर इद्रदेव ! यज्ञों में असंखय धत-सम्पदा (अर्थ) आषप्त करने वाले अथवा हजारों द्वार पूजनीय 
सैकड़ों पराक्रमी कार्य करने वाले महिमामद आपका जाल विशाल है । इद्नदेव ने सैन्य-शक्ति से, इसी जाल से, 
शत्रुओं को पकड़कर जैकड़ो, हजारों, लाखों और करोड़ों दस्युओं का संहार किया था ॥७ ॥ 

२२१४. अय॑ लोको जालमासीच्छक्रस्य महतो महान्‌। 
तेनाहमिन्द्रजालेनामृंस्तमसाभि दघामि सर्वान्‌ ॥८ ॥ 

यह लोक ही महान्‌ इद्रदेव का महिमामय बड़ा जाल है, उस इन्द्रजाल से सभी शत्रुओं को हम 
अन्थकार से घेरते हैं ॥८ ॥ 

| ऊपर के फाओ थे कदर के जाल का वर है। इुदर संकठक, संरक्षक देव है। उनकी आकर्षण -विकर्षण शक्तियों का 
विफल जाल अनरिक्ष ये फैल हुआ है। देव शर्ियों के सहयोन से वे अनियंत्रित कण एवं लाि-प्रवहों को अपने सृहय जाल 
सै फैसाकर व्यकसवा बनाए रखो है। ) 

२२१५. सेदिसुग्रा व्यूद्धिरातिक्षानपवाचना। श्रमस्तन्द्रीक्ष मोह्ष तैरमूनभि दधामि सर्वान्‌ 

'बड़ी घकान (पाप देवी पिशाचिनी), भयंकर निर्धनता, अकदनीय व्यधा, कहपय परिश्रम, तद्धा (आलस्य) 
और पोहादि से, इन सभी शत्रुओं को हम विनष्ट करते है ॥९॥ 

२२१६. मृत्यवे5मून्‌ प्र यच्छामि मृत्युपाशैरमी सिता:। 
मृत्योयें अघला दूतास्तेध्य एनान्‌ प्रति नयामि बद्ष्वा ॥१० ॥ 

हम इन शत्ुओं को मृत्यु को भेंट करते है । ये शत्रु मृत्युपाशञ से बंध चुके है, इन्हें बॉधकर हम मृत्यु दूतों की 

ओर ले जाते हैं ॥१० # 
३२१७. नयतामून्‌ मृत्युदूता यमदूता अपोम्भत। 
पर: सहस्रा हन्यन्तां तृणेद्वेनान्‌ मत्य॑ भवस्य ॥११॥ 
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है मृत्यु दूतो ! इन शत्रुओं को ले जाओ । हे यमदूतो ! इनसे तरक को पूर्ण करते हुए , हजारों सैनिकों को 
मृत्यु की भेट करो | रुददेव का आयुष इसका संहार करे ९१ ॥ 
२२१८.साध्या एकं जालदण्डमुद्यत्य यन्त्योजसा । रुद्रा एकं वसव एकमादित्यैरेक उद्धतः॥ 

साध्यदेव एक 'जाल-दण्ड' को उठाकर बलपूर्वक शजुओं को ओर जाते है, इसके साथ एक “जाल-दण्ड' 
को रद्रदेब एक को वसुदेव और आदित्य देवों ने एक-एक जाल-दष्ड को उठाया है ॥१२॥ 

२२१९, विद्े देवा उपरिष्टादुब्जन्तो यन्वोजसा। मध्येन घ्नन्तो बन्तु सेनामज्विरसो महीम्‌॥ 
विश्वेदेवा (समस्त देवगण) ऊपरी धाग से दुष्ट शतुओं को दबाते हुए बलपूर्वक गयन करें और आंगिरस 
बीच पें सेना का संहार करके भूमि पर फेक दें ॥१३ ४ 
२१२०. वनस्पतीन्‌ वानस्पत्यानोषधीरुत वीरुघ:। 
द्विपाच्चतुष्पादिष्णामि यथा सेनाममूं हनन्‌ ॥#९४॥ 

'हम वनस्पतियों, वनसपतियों दरार बनी हुई ओषधियों, लठाओं और दो पैर वाले मनुष्यादि तथा चार पैर वाले 
हिंसक पशुओं को मं सापर्थ्य से ग्ेरित करते है, जिससे वे शतरु की सैन्य शक्ति के संहार में सक्षम हों ॥९४ ॥ 
२१२९ गन्यर्वाप्सरसः सर्पान्‌ देवान्‌ पुण्यजनान्‌ पितृन्‌। 

दृष्टानदृष्टानिष्णामि यथा सेनाममूँ हनन्‌ ॥१५॥ 

धर, अप्सरा, सर्प, देवगण, पुण्यजनों , देखें गए तथा न देखे गए पितरजनों को ह इस ढंग से प्रेरित 
करते है, जिससे वे शत्रु सेना के विनाश में सक्षम हों #९५ ॥ 
२२२२. इम उप्ता मृत्युपाशा यानाक्रम्य न मुच्यसे । 

अमुष्या हन्तु सेनाया इद॑ कू्ट सहस्नश: ॥१६॥ 

है शुओ । ऐसे हजाों पृत्पु के पाश रख दिये गये है, जिनको पार करते समय तुम्हारा सुरक्षित रहना 
'कठन है। यह कूट इस शत्रु सेना का हजारों विधियों से संहार करे ॥१६ ॥ 

१२२३. घर्म: समिद्धो अग्निनायं होम: सहख्रह:। भवश्ष पृश्निबाहुक्ष शर्व सेनाममूं हतम्‌। 

'यह प्रज्वालित हि अस्त द्वारा अच्छे ढंग से प्रज्वलित हुई है । यह होम हजारों शत्रुओं की संहारक क्षपता 
मे युक्त है । हे सफेद बाहुवाले भव और शर्व देवो ! आप इस सेना का विनाश करें ॥१७ # 

२२२४. मृत्योराषमा पद्ान्तां क्षुयय सेदिं वर्ध भयम्‌। 
इन्दश्नाक्षुजालाध्यां शर्व सेनाममूं हतम्‌॥१८॥ 

वेशवु पृत्य भूख, निर्धनता और भव को शत हो । हे इन्र और सर्व !आप दोनों शतुसेना का संहार करें ॥१८॥॥ 
२९२५. पराजिता: प्र ्सतामित्रा नुत्ता धावत ब्रह्मणा। 

बृहस्पतिप्रणुत्तानां मामीषां मोचि कक्षन ॥१९ ॥ 

है दुष्ट जजुओ ! दुय मान सापर्थ्य से पराजित होकर और संबस्त होकर मत प्रयोग द्वार खदेड़े जाने पर. 
भाग जाओ । मो के अधिष्ठाता बृहस्पतिदेव ड्वास भगाए गए सतुओ में से कोई भी सुरक्षित न बच सकें ॥१९ ॥ 
२२२६. अब पद्यन्तामेषामायुधानि मा शकन्‌ प्रतिथामिषुम्‌। 

अथैथां बहु बिध्यतामिषवो घनतु मर्मेण ॥२० ॥ 
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पर 'के अस्व-शस्त्रजौचे गिर जाएँ, पुर ये बाण दो धनुष पर चढ़ाने यें सफल न होने पाएँ । भयभीत 
स्थिति में इसके पर्म स्थल बाणों से बीधे जाएँ ॥२० ॥ 
२२२७. स॑ क्रोशतामेनान्‌ छावापृथिवी समन्‍्तरिक्षं सह देवताभि:। 
मा ज्ञातारं मा प्रतिष्ठां विदन्त मिथो विध्नाना उप यन्तु मृत्युम्‌॥२१॥ 
चुलोक, पृथ्वी, अन्तरिक्ष और देवगण इन्हें शाप दें, इससे ये शत्रु प्रतिष्ठारहित होकर अधर्ववेदीय 
ज्ञा विज्ञान से वम्चित रहें तथा आपस में ही वैर-विरोध करते हुए मृत्यु को श्राप हों ॥२९॥ 
१२२८, दिशश्वतस्रोश्वतयों देवरथस्य पुरोडाशा: शफा अन्तरिक्षमुद्ि:। 
द्यावापृथिवी पक्षसी ऋतवो5 भीशबोःन्तर्देशा: किंकरा वाक्‌ परिरथ्यम्‌॥२२॥ 
'चार दिशाएँ हो देवरथ की पोड़ियाँ, पुरोडाश हो खुर, अन्तरिक्ष ऊपर का भाग, चुलोक और पृथ्वी ये दोनों 
पक्ष है. ऋतुएँ ही लगामें, अ्तेंश (उप दिशाएँ) संरक्षकरूप और वाणी रथ को परिधि है ॥२२॥ 
१२२९. संबत्सरो रथः परिवत्सरो रथोपस्थो विराडीषाग्नी रथमुखम्‌। 
इन्द्र सव्यष्ठाक्षद्धमा: सारथि: ॥२३॥ 
“संवत्सर' ही रघरूप,'परिवत्सर' रथ मे बैठने का स्थल, “विराद' जोतने का दण्ड, 'आ्ि' इस रच के पुछय 
कप, इत्रदेव याईं तरफ विराजने वाले और चन्द्रमा सारथि रूप हैं ॥२३ # 
२२३०. इतो जयेतो वि जय सं जय जय स्वाहा । इमे जयन्तु परामी जयन्तां 
स्वाहैध्यो दुराहामीभ्य: । नीललोहितेनामूनध्यवतनोमि ॥ २४ ॥ 
इधर से 'जय' और उधर से 'विजय' प्राप्त हो । हम भली ग्रकार जय भ्राप्त करें, इसके लिए यह रत 
सर्र्षित हो । हमारे ये मित्र वीर विजयशोल हों, सब सैनिक पराजित हो जाएँ , इसके लिए आहुति समर्पित हो। 
जौल एवं लोहित ( ज्वालाओं ) से हम सभी शत्रुओं को दमित करते है ॥२४ ॥ 
| ९- विराद सूक्त ] 
[ ऋषि- अथर्वा । देवता- कश्यप, समस्त आर्ष उन्‍्द, समस्त ऋषिगण । छन्द- तिद्रुपू २ पंक्ति ३ आस्तार 
पंक्ति, ४-५, २३, २५. २६ अनुष्ठ्‌ ८. ११-१२ २२ जगत, ९ थुरिक जिश्पू १४ चतुष्मदा अतिजगती ।] 
'इस सु के ऋषि अर्थ, कर्पप आदि अेक कि है कब देवता विश है। इस सूरत में सष्ि के दूघा आदि एहस्‍यों 
'पर चर्चा की गई है। आलंकारिय उदाहरों: उपाखधानो के वाष्यय से ढ़ रिप्धाों को प्रकट किया गया है। विषय गंधीर है। 
विस्तृत व्याखाएँ न करे; पता के साथ संकेतिक सूत्र लैली का प्रयोग किया कया है- 
३१३१. कुतस्तौ जातौ कतम: सो अर्थ: कस्माललोकात्‌ कतमस्था: पृथिव्या: । 
बत्सौ विराज: सलिलादुदैतां तौ त्वा पृच्छामि कतरेण दुग्धा ॥१॥ 
चे दोनों (चेतन और जड़ तत्व) कहाँ से पैदा हुए ? वह कौन सा अर्थधाग है (जिससे सूष्टि उलप्न हु)? 
किस लोक से तथा भूमि के किस भाग के सलिल (जल या मूल द्रव्य) से 'विराद' के दोनों बच्चे उत्पत्र हुए? पैं 
उन दोनों के बारे में आपसे पूछता हूँ. कि उसमें से यह (्कृतिरूप गाय) किसके द्वारा दुही जाती है? ॥९ ॥ 
| पर ्योष पे अभी भी अविचक विस है. उसके एक अंज़ के ओलित होने से हो सृष्टि य् ह। चेतन कतथ और जड़ 


्दर्ष, “विराद्‌' के इन दो पुओ में से माय (अति) किसके डा दुही गई। स्पष्ट है कि चेहन को सवा पूर्ण है, जड़ पदार्यु्त 
'काया के पोषण के लिए ही प्रकृति का दोहन किया जाता है । ] 


'काष्य-८ सूच-९ रह 


२२३२. यो अक्रन्दयत्‌ सलिल महित्वा योनि कृत्वा त्रिभुजं शयान:। 
बत्स: कामदुघों विराज: स गुह्ा चक्रे तन्व: पराचै: ॥२॥ 

जो विधुज ( कि-आयाम ) उत्पत्ति स्थल में शयन करने वाला है, जो अपनी महत्ता से महत्‌ सलिल (मूल 
वाह) को उत्तेजित करता है, वह (आत्मतत्व) दूरस्थ गुहाओं में अपने लिए ररीरों की रचना करता है ॥२ ॥ 

[ चेशन आत्पतस्थ जब सृष्टि बदन चाहता है, लो अपने तप: से यृहत्‌ अप्‌ या सलिल( क्रियाज़ील कणों ) में 
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ड्ताहै।] 

३२३३. यानि त्रीणि बृहन्ति येषां चतुर्थ वियुनक्ति वाचम्‌। 
बरहौनद विद्यात्‌ तपसा विपश्चिद्‌ यस्मिश्नेक॑ युज्यते यस्मिन्नेकम्‌॥३ ॥ 

जो तीन बढ़े महिमायु्त (बहा प्रकृति एवं जोब) है, इनमें (इनके संयोग से उत्फा) चौथा (शरीर) ही 
'बाणी को प्रकट करता है । ज्ञानीजन तपश््ा द्वारा इस 'बहा' (परमात्मतत्व) को समझें । इसमें से एक (जीव एक 
(परनह) से जुड़ता है ॥३ ॥ 

२२३४. बृहत: परि साम्तानि षष्ठात्‌ पज्लाधि निर्मिता। 
बहद बृहत्या निर्मित कुतोउथि बृहती मिता ॥४॥ 

वृहत्‌ तत्व से उत्तम पौच सामों ( पंच शराजों ) की रचना हुई है, उससे छठे (शरीर) का निर्माण हुआ है । उस 
जृहततत्व से बृहत्सष्टि की उत्पति हुई है (जानने योग्य यहा है कि) इस नृहत्‌ तत्व की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ? ४ ॥ 
२१३५. बृहती परि मात्ाया मातुर्माज्राथि निर्मिता। 

भाया ह जज्ञे मायाया मायाया मातली परि ॥५॥ 

'जूहती (कृत) की माता से माता की यात्रा (तन्‍पाएँ निर्मित हुई है । माया (मात) से निल्ितरूप से प्रकृति 
रूप माया उत्पन्न हुई और माया के ऊपर माया त्कृति) का याठली (निरीक्षक) नियुर है ॥५ ॥ 
२२३६, वैश्वानरस्थ प्रतिमोपरि छौर्यावद्‌ रोदसी विबबाधे अग्नि:। 

तत्ः षष्ठादामुतो यन्ति स्तोमा उदितों यत्त्यभि षष्ठमह: ॥६ ॥ 

वैज्ञानर (अमिदेवी की प्रतिमा (आभा - ऊर्जा) के ऊपर ही स्वरणलोक स्थित है । जहाँ तक अम्निदेव चुलोक 
और धूलोक को बाध्य करते है ( ग्रसित करते है), उब वह उठवाँ (यं०ऋ० ४ में वर्णित शरीर) स्तोमों ( वाणी से 
मंत्रों) को प्रकट करता है ।दिन के उदय होने पर वही छठे (पंचामिनियों से भित्र यज्ञामिर) की ओर उ्पुख होता है॥ 
२२३७. षद्‌ त्वा पृच्छाम ऋषय: कश्यपेमे त्वं हि युक्त युयुक्षे योग्यं च। 

विराजमाहर््रहण: पितर॑ तां नो वि ब्रेहि यतिथा सखिभ्य: ॥७ ॥ 

है कश्यप ! आप युक्त और योग्व का श्रेष्ठ विधि से योग करले में कुशल हैं, इसलिए हम छह तत्त्वज्ञ ऋषि 
आपसे प्रश्न पूछते हैं कि विराट (पु को सृष्टि निर्माता बहण का पिला कहते है, इस सम्बन्ध मं हम ऋषि फिर 
को जितनी तैतियों से सम्भव हो, उठे ढंग से समझाएँ। 

(इल गूड़ कूथ की ऐिएकसा थी ऋषि स्‍तर के साथक दर रह है और पूछ रे है. डश्यर पाप अर्थात हर से । किससे 
चेतना कर पर शृ्ट सायं का अनुपव किया है दे ह विस का रूवाबान कर सकते हैं) 

२२३८. या प्रच्युतामनु यज्ञा: प्रच्यवन्त उपतिष्ठन्त उपतिष्ठमानाम्‌। 
अस्था बे प्रसवे यक्षमेजति सा विराइबय: परमे व्योमन्‌ ॥८ ॥ 


० अक््विद संहिता घाण-९ 


है कषिगण ! जिस विराट्‌ पुरुष के गठिमान्‌ होने पर यज्ञौयप्रक्रियाएँ गतिशौल होती है तथा विराट के 
स्थिर होने ( प्रलमकाल ) पर सृष्टि की घुरी यज्न प्रक्रिया भी स्थिर हो जाती है । जिसके ( स्तुति रूप से ) कर्म 
में प्रकट होने पर यजन करने योग्य दैवी भावनाएँ हिलोरें लेने लगती है, ऐसे विराट्‌ पुरुष परम (ब्ेष्) व्योम मे 
विद्यमान हैं ॥८ ॥ 

२२३९. अप्राणैति प्राणेन प्राणतीनां विराद्‌ स्वराजमभ्येति पश्चात्‌ । 
विश्व मशन्तीमभिरूपां विराज॑ पश्यन्ति त्वे न त्वे पश्यन्त्येनाम्‌ ॥९ ॥ 

है ऋषियो ! प्राणरहित विराट्‌ , शाणधारी परजाओं के प्राणल्‍ूप में आगमन करते है, तत्पक्षात्‌ विद स्वयं 
अकाशमान के समीप जाते हैं। सबको स्पर्श करते हुए इस विराट को कुछ सूक्षदशश देखने में सर है परन्तु 
भोह-माया से प्रमित (अज्ञात) इसे देख नहीं पाते ॥९ ॥ 

१२४०, को बिराजो मिथुनत्व॑ प्र वेद क ऋतून्‌ क उ कल्पमस्था:। 
क्रमान्‌ को अस्या: कतिथा विदुग्धान्‌ को अस्या धाम कतिथा व्युष्टी: ॥९० ॥ 

'इस बिराद्‌ के प्रकृति और ' मुख ख | कौन जानते है ? कौन कतुओं और कौन इसके कलपों को जानते 
है? इसके क्रमों को कौन जानते है? कितनी बार इसका दोहन किया गया; इस सम्बन्ध में कौन जानते है? इसके 
'धाम के जञाठा कौन हैं और इसके प्रभाठकाल कितने प्रकार के होते है, इन सबके जञता कौ हैं? ॥१० ॥ 
३२४९१, इयमेव सा या प्रथमा व्यौच्छदास्वितरासु चरति ग्रविष्टा। 

महान्तो अस्यां महिमानो अन्तर्वधूर्जिगाय नवगज्जनित्री ॥१९॥ 

यह (उचा) वही है, जो पहली वार (सू्टिकाल मे) प्रकाशित हुई । यही इस (बकृति) और अन्य, को) भें प्रवि्ट 
होकर चलती है ।इस उषा में बड़ी-बड़ी शक्तियाँ है ।यह वृतन जन्मदाज वधू के समान सबको जीत लेती है ॥११ ॥ 
१२४२. छन्दः पक्षे उषसा पेपिशाने समान॑ योनिमनु स॑ चरेते। 

सूर्यपत्नी सं चरतः प्रजानती केतुमती अजरे भूरिरेतसा ॥१२॥ 

'छन्‍्दों (वेद मतों) के विभिन्र पक्ष भो उषा से हो सुन्दर बतते है ( दिव्यज्ञाप्रकाश के उषाकाल- दिव्यबोध 
के समय ही वेद मन प्रकट होते हैं) । और एक हो लक्ष्य की ओर गमन करते है । सूर्यपत्ली, प्रकाशयुक्त उषा 
अपने ज्योतिरूप अत्यन्त महान्‌ रेतस्‌ (उत्पादक तेज) के द्वारा संचरित होती है ॥१२।। 

२२४३. ऋतस्थ पन्धामनु तिस्र आगुखयो घ॒र्मा अनु रेत आगु:। 
प्रजामेका जिन्वत्यू्जमेका राष्ट्रमेका रक्षति देवयूनाम्‌ ॥१३॥ 

सत्यमार् में अमित सूर्य और चट्भा ये तीनों अपने तेजस्वितायुक वीर्य के साथ जाते है। इनमे प्रथम की 
सापर्ध्य ऋत्विजों की संतुष्टि, दूसरे की शक्ति-बल के पोषण और तौखरे को सक्ति देवत्व के उपासक ऋत्विजों के 
राष्ट्र परकाशमान क्षेत्र या यज्ञ का संरक्षण करती है ४९३ ॥ 

२२४४. अग्नीषोमावदधुर्या तुरीयासीद यज्ञस्थ पक्षावृषय: कल्पयन्त:। 
गायत्री त्रिष्रुभ जगतीमनुष्ठुभ॑ बृहदर्की यजमानाय स्वराभरन्तीम्‌॥१४॥ 

अग्नि और सोम, यह दो यज्ञ के पछ है. ऐसा ऋषियों ने माय है । चौथा (मच क्र. २ के अनुसार शरीर वाणी 
द्वारा) गायती, विश्ुभ जगती, अनुष्ठ्‌ आदि छ॒दों के द्वार यजमान में स्व को प्रकाशित करने वाली वृहत्‌ (ज्ञान 
'बं बह की) उपासना पद्धति को धारण कराता है ९४ # 
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[जड्ट अं ये, अध्न एवं सोष रूप अ्ुतियों के संयोग से ही यकष होता है। गूढ जो ये एक यक्ष अमि दवा 
संचालित है, खिसयें पर्व से ऊर्म उन हो है। दूसरा वल़ सोप परवाह के वा चलता जता है, जिसके अपन ऊर्शा दी 
स्कापना पर्व होली है। ) 
१२४५. पत्च व्यष्टीरनु पञ्च दोहा गां पज्वनाम्नीमृतवो5नु पज्च । 
पब्ब दिशः पञ्लदशेन क्लृप्तास्ता एकमूश्नीरभि लोकमेकम्‌ ॥९५॥ 
पंच उचा शक्तियों के अनुकूल पाँच दोहन समय है, पाँच ामवालो गाय के अनुकूल पाँच कतुएँ है। 
पाँच दिशाएँ , पनद्हवें (चौदह भर से परे एड़हवें महा्‌ तत्व) से समर्य होकर, किसी योगी के लिए एक लोक 
ैसी हो जाती है ॥१५ ॥ 
[जहों र सृष्टि है वहीं तक फ्दर्थ है। जहाँ तक प्दार्व है. कह तक दिलाएँ हैं। उसके परे दिलाए हीं है] 
२२४६. बड जाता भूता प्रथमजर्तस्थ षडडु सामानि घडहं वहन्ति। 
'बक्ष्घोगं सीरमनु सामसाम षडाहुर्घ्ावापृथिवी: षडुवीं: ॥१६ ॥ 
प्ररम्भ में करत से छह भूत (पांच तत्व और छठवी मन, छह साम (उसकी त्याज्एँ) ता उनके संयोग से 
छह प्रकार के 'अहं' उत्प्र हुए । यह छह युस्ों से जुड़े बबधवों के साथ छह साथ (प्वृतियाँ) जड़ी है । घुलोक से 
पृष्वी तक छह लोक है। भूमि भी उह (अन्दर छह पत्तवालो) है ११६ ॥ 
| रूस लोक है, पी या थु के अखिरिक हर है। भूमि के अमुसार पूि डी ऊपरी सतह के ऑध््कि अखर 
छह फों और है।] 
२२४७, षड़ाहुः शीतान्‌ षडडु मास उष्णानृतु नो बरत यतमो5तिरिक्त: । 
सप्त सुपर्णा: कक्‍यो नि पेदु: सप्त चान्‍्दांस्पनु सप्त दीक्षा: ॥१७॥ 
छह मास शौत ऋतु और छह मास ग्रौष्म ऋतु के कहे गये है, इसके अतिरिक्त शेष जो है, उनके सम्बन्ध मे 
हमें बताएँ । ज्ञनीजन सात सुपर्ण, सात छन्‍्ट और सात दीक्षाओं से सम्बन्धित ज्ञान रखते हैं ॥९७ ॥ 
३२४८, सप्त होमाः समिथो ह सप्त सथूनि सप्तर्तवो ह सप्त। 
सप्ताज्यानि परि भूतमायन्‌ ता: सप्तगृश्रा डति शुश्रुमा वयम्‌॥१८ ॥ 
सात यह सात सभिषाएँ,, सात ऋतुएँ और सात प्रकार के बधु हैं। सात प्रकार के घृत ( तेजस्‌) इस जगतू 
मे मनुष्य को उपलब्ध होते है इसके साथ सात गृध (गीघ) भी है. ऐसा हम सुरते हैं ॥९८ ॥ 
| वि का भत है कि रूम ज़दार के देजद्‌ सब उपपुरु हि में यु हेशे है से ऋषि बहन हैं दही जा 
अलुफपुर्त-विकृत तय यें लन जते है. वो 'ैब' डडलओ है 0 
२२४९. सप्त ऋन्‍दांसि चतुरुत्तराण्यन्यो अन्यस्मिन्नध्यापिंतानि। 
कर्थ॑ स्तोमा: प्रति तिष्ठन्ति तेषु तानि स्तोमेषु कथमार्पितानि ॥१९॥ 
सात छन्‍्द और चार श्रेष्ठ लेद विभाग) है, ये सभी परस्पर एक-दूसरे में समाहित हैं । उममें स्तोम कैसे 
विराजमान हैं और वे स्तोमो मे कैसे समर्पित है? ॥१९ ॥ 
२२५०. करथ॑ गायत्री त्रिवृतत व्याप कथ॑ त्रिष्प्‌ पज्वदशेन कल्पते । 
अयर्खिशेन जगती कथमनुष्ठुप्‌ कथमेकर्विश: ॥२० ॥ 
'गायजी तरिवृत्‌ को कैसे संब्याप्त करती है, जिष्टप्‌ पद्गह से किस त्रकार निर्मित है, तैतीस से जगती और 
हककीस से अतुष्ुप्‌ कैसे सम्बन्ध रखते है? ॥२० ४ 


क्र अवकंदेद संहिता घाग-१ 


२२५१. अष्ट जाता भूता प्रधमजर्तस्या्टेद्रत्विजो दैव्या ये। 
अष्टयोनिरदितिरष्टपुत्राष्टमी रात्रिमचि हव्यमेति ॥२९ ॥ 
सत्य से सर्वरथम आठ प्राणियों को उत्पत्ति हुई । हे इद्रदेव ! जो दिव्य कत्विज्‌ है.वे भी आठ हैं। आठ 
पुओ्ो को उत्पन्न करने वाली अदिति अष्टमी को रा मे हविष्यात् को गहण करती है ॥२१॥ 
| शा अुता खा डयय कीच पते परय सेकल, क्तिका  संकत के सम 
में सूरवकेस्वैकट में आठवें से नवाचक पाप हो जाता है । यह त्कृति का अदिति का अंक पाना जाता है] 
२२५२. इत्यं श्रेयो मन्यमानेदमागर्म युष्माक॑ सख्ये अहमस्मि शेवा। 
समानजन्मा क्रतुरस्ति व: शिव: स कः सर्वा: सं चरति प्रजानन्‌ ॥२२॥ 
इसप्रकार कल्याणकारी भावना को स्वोकार करते हुए आपके समान जन्म लेने वाले, आपके सख्यभाव में 
हम सुखी है ।यज्ञ आपका मंगल करने वाला है ।बह आप सबकी जानकारी रखता हुआ आपमें संचरित रहता है 
१९५३. अष्टेन्द्रस्य घड्‌ यमस्य ऋषीणां सप्त सप्तधा। 
अपो मनुष्या३नोषथीस्ताँ उ पज्वानु सेचिरे ॥२३॥ 
इन्द्रदेव की आठ, यमराज की छह और ऋषियों की स्वत प्रकार को, साठ ओषधियोँ है । उन ओषधियों और 
मुष्यों को पौँच प्रकार के अप्‌( जल या तेजस्‌) अनुकूल रीठि से सींचते हैं ॥२३ ॥ 
२२५४. केवलीद्दराय दुदुह्दे हि गृष्टिवशं पीयूष प्रथम दुहाना। 
अधातर्पयच्चतुस्क्षतुर्धा देवान्‌ मनुष्यां३ असुरानुत ऋषीन्‌ ॥२४॥ 
प्रधम दोहन कराती हुई, विलश्षण, प्रवम प्रसूता गौ (प्रकृति) ने अमृतमय दूध को इन्द्र के लिए अनुकूल रीति 
से दिया | तत्पक्षात्‌ देव, मनुष्य असुर और ऋषि इन चाएों को चार प्रकार से संतुष्ट करती है ॥२४ ॥ 
३२५५. को नु गौ: क एकऋषि: किमु धाम का आशिष:। 
यक्ष॑ पृथिव्यामेकवृदेकर्तु: कतमो नु सः ॥२५॥ 
यह गौ कौन सी है? वह एक ऋषि कौन से है? धाम और आशीर्वाद कौन से है? पृथ्वी में एक ही 
सर्वव्यापक देव पूजनीय है और वह एक प्रमुख ऋतु कौन सी है ? ॥२५॥ 
२२५६.एको गौरेक एकऋषिरेक॑ थामैकधाशिष: ।यक्ष॑ पृथिव्यामेकबृदेकर्तुर्नाति रिच्यते 
बह गौ अकेली (एक मात) है, वह एक (मुख) हो कषि है; एक ही स्थान और एक ही प्रकार का आशीर्वाद 
है । पृथ्वी में एक ही पूजनीय देव हैं तथा एक ही करतु भी है, जिससे बढ़कर अन्य कोई नहीं है ॥२६ ॥ 
[१०- विराद्‌ सूक्त (१०-क) ] 
[ऋषि- अधर्वचार्य । देवता-विराट्‌ । छद- ₹ विपदा आलों पंक्ति. २.४. ६, ८, १०, १२ याजुषी जगती, 
३, ९ साम्नी अमुष्टुप, ५ आचीं अनुषटपू ७. ९३ विराट गायत्री, ११ साध्नी वृहती ॥] 


'इस सूक्त के देवता ची दिशा है। इसमें प्रवप उसपत् विद झक्ति की लीला-प्रकरिया का वर्षन है कि किस प्रकार वही. 
'विभिकर कस्‍्थाणप्रद प्रक्रियाओं में अकारित हुई- 


२२५७. विराड्‌ वा इदमग्र आसीत्‌ तस्था जाताया: सर्वमबिभेदियमेवेदं भविष्यतीति ॥ 
वह शक्ति पहले से ही विराट्‌ थी ।उस शक्ति से सभी भयभीत हो गए कि यही वह सूष्टिरूप हो जाएगी ॥६ ॥ 
१२५८. सोदक्रामत्‌ सा गा्हपत्ये न्यक्रामत्‌ ॥२ ॥ 


डा्ड-< सूकत-१९ डर 


उस विदद्‌ शक्ति ते अपर की ओर गयन किया और वह गाहपत्य के रूप यें आवतरित हुई ॥२ ॥ 
३२५९. गृहमेथी गृहपतिर्भवति य एवं वेद ॥३ ॥ 

गृह यह्ञ करने वाले जो इस ठब्य को जानते है, वे गृह- पालक होते है ॥३ थ 
३२६०, सोदक्रामत्‌ साहबनीये न्यक्रामत्‌ ॥४ ॥ 

'पुरः वह (विराद्‌ शक्ति) ऊपर की ओर उठकर आहवनीय आसन संस्था में प्रवि्ट हो गई ॥४ ॥ 
१२६१. यन्त्यस्य देवा देवहूतिं प्रियो देवानां भवति य एवं वेद ॥५ ॥ 

जो इस प्रकार जाने है े देवों के स्मेहया् बनते है, सभी देवशक्तियाँ उनके आवाहन-स्थल पर जाती हैं ॥ 
२२६२. सोदक्रामत्‌ सा दक्षिणाम्न न्यक्रामत्‌ ॥६॥ 

'पुर: उस विद्ाद ने ऊपर की ओर उत्पात किया और दक्षिणार संस्था े प्रवेश किया ॥६ ॥ 
३९६३. यज्ञतों दक्षिणीयो वासतेयो भवति य एवं वेद ॥७ ॥ 

जो इस प्रकार जानते है, व यज्ञ करे मं पारंगत और दूसरों को निवास स्थल ग्रदान करनेवाले होते हैं ७ ॥ 
२२६४. सोदक्रामत्‌ सा सभायां न्यक्रामत्‌ ॥८ ॥ 

इसके बाद वह विराद्‌ शक्ति ऊपर की ओर उठकर सभा मे प्रविष्ट हो गई ॥८ ॥ 
२२६५. यन्त्यस्थ सभां सभ्यो भवति य एवं वेद ॥९॥ 

जो इस विषय के ज्ञात हैं, वे सभा के योग्य है और जसाधारण उनकी सा में जाते है ॥९ ॥ 
२१६६. सोदक्रामत्‌ सा समितौ न्यक्रामत्‌ ॥९० ॥ 

'तत्यक्षात्‌ वह विराद्‌ शक्ति ऊपर उत्थान करके समिति मे परिणव हो गई ॥१० ॥ 
२२६७, यन्त्यस्य समिर्ति सामित्यो भवति य एवं वेद ॥११॥ 

जो इसके जता है वे सपित्य (समिति या सप्मानयोग्य) होते है और उसकी समिति में सैनिक आते हैं ५९९ ॥ 
२२६८. सोदक्रामत्‌ सामन््रणे न्यक्रामत्‌ ॥१२॥ 

'पुरः विशाद्‌ शक्ति उत्थान करके आमखण (मचिम्डल) मं प्रविष्ठ हो गई ॥१२ ॥ 
२२६९. यन्त्यस्थामन्रणमामनत्रणीयो भवति य एवं वेद ॥१३॥ 

जो इसके ज्ञता है, ये आमतरजीय हो जाते है और जन-साधारण उसकी मना में भाग लेते है ॥१३ ॥ 

([ ११- बिराद सूक्त (१०-ख) |] 

[ ऋषि- अधर्वाचारय । देवता-विाट्‌ । छन्द-९ विपदा सवम्नी अनुषदुर्‌ २ उर्णिक्‌ गर्भ चतुष्मदा उपरिष्ठात्‌ 
िराद बृहती, ३ एकपदा याजुषी गायज्रे, ४ एकपदा साम्नी पंक्ति ५ विराद गायत्री, ६ आर्ची अनुष्ठप्‌, ७ 
साम्नी पंक्ति, ८ आसुरी गायत्री, ९ साम्नी अनुषटपू १० साम्नी बृहती ॥] 

इस सूक्त में उस विराट शक्ति द्वार सर्व-पोक्क कावचेनु रूप विदा प्रकृति के रू मे प्रकट होने का उल्लेख है। वह दिव्य 
शक्ति किस प्रकार पात्र भेद से विधित्र गुणवाली हो जाती है. यह उल्लेख क. ११ से क्र. १४ तक के सूक्तों में है। वह तो कामधेतु 
है, उसका आवाहन जिस प्रकार की कायना से किया जाए, वह उसी रूप में प्रकट होती है । गाय को दुहने के लिए वन्स (कछड़ा) 
शा दोग्धा-दुइने वाले की आवश्यकता ढोती है । बड़े के स्वेह से ब्रेरिस होकर, उसके ब्ों में दूध थर आता है, तब दोग्धा उसे 


स्मेहपूर्षक दुहता है । प्रकृतिस्मी कायथेनु को विधित्र प्रकार < “पद-दोहर' क्रम में थी यही अनुशासन याता जाता है- 
शक 


] अकवेद संहिता चाय-९ 


२२७०. सोदक्रामत्‌ सान्तरिक्षे चतुर्था विक्रान्तातिष्ठत्‌ ॥९॥ 
उस विराद्‌ शक्ति ने पुरः उत्बान किया और वह अ्तरिकष में चार प्रकार से विभाजित होकर स्थित हुई ॥९ ॥ 
२२७१. तां देवमनुष्या अब्रुवश्नियमेव तद्‌ वेद यदुभय उपजीबेमेमामुप ह्यामहा इति ॥ 
देवों और मूनष्यो ने उसके सम्बन्ध में कहा कि वे इसे जानते है. जिससे हम दोनों जीवक- निर्काह को प्राएत 
करते हैं, अतएव हम इसे बुलाते है ॥२ ४ 
२२७२. तामुपाद्यन्त ॥३॥ 
तब उन्होंने उसे आवाहित किया ॥३ ४ 
२२७३, ऊर्ज एहि स्वध एहि सूनत एहीरावत्येहीति #ड ॥ 
है ऊर्जा देवि ! हे पितरजनों को दृष्त्दा सवधे ! हे शिय वाणारूप ! हे अन्नवाली ! आप यहाँ आएँ ॥४ ॥ 
२२७४. तस्था इन्द्रो वत्स आसीद्‌ गायज््यभिधान्यप्रमूष: ॥५ ॥ 
इन्रदेव उसके वत्त बने, गायत्री रस्सी वी और मेघ दुग्ध स्वल रूप हुए ॥५ ॥ 
२२७५. बृहच्च रथन्तरं च द्वौ स्तनावास्तां यज्ञायज्ञियं च बामदेव्य च हौ॥६ ॥ 
बृहत्साम और रचन्तरसाम दोनों स्तनरूप हुए तथा दज्ञार्याज्ञय और वामदेव्यसाम भी दोनों स्तनरूप ही हुए । 
* २२७६, ओषपधीरेव रथन्तरेण देवा अदुहन्‌ व्यचो बहता ॥७॥ 
देव शक्तियों ने रबततरसाम से ओषधियों का और कृहत्माम से व्यापक आकाश के रस का दोहन किया ॥७ ॥ 
२२७७. अपो बामदेव्येन यज्ञं यज्ञायज्ञियेन ॥८ ॥ 
वामदेव्य साम से जल और यज्ञायज़िय साप से यज्ञ विज्ञान को निकाला #८ ॥ 
२२७८, ओषधीरेवास्मै रथ॑तरं दुहे व्यचो बृहत्‌ ॥९ ॥ 
जो इसके ज्ञात है, रघत्तरसाम उनके लिए ओषधियाँ देते हैं औरवृहत्थाप अन्तरिक्ष का दोहन करते हैं ॥९ ॥ 
२२७९. अपो वामदेव्यं यज्ञ यज़ायज्ञियं य एवं वेद ॥९० ॥ 
जो इस के ज्ञाता है, उनके लिए वामटेव्यसाम जल और यज्ञावज्ञियमाम यज्ञ-विज्ञान को दुहते हैं ॥९० ॥ 
[ १₹२-विराद्‌ सूक्त (१०-ग) ] 
( ऋषि- अधर्वाचार्य । देकता-विराद । छन्द-१-चतुषमदा विराट अनुष्टुप २ आदी जिष्टुप, ३, ५, ७ चतुष्ददा 
्रजापत्या पंत्ति, ४, ६, ८ आची बृहती ॥| 
२२८०. सोदक्रामत्‌ सा वनस्पतीनागच्छत्‌ तां वनस्पतयोउप्रत सा संवत्सरे समभवत्‌ ॥ 
विराट्‌ शक्ति पुर उत्पान करके वनस्पतियों के समीप पहुँची, उसे वनस्पतियों ने भोगा । वह संवत्स में 
उसके साथ एक रूप हुई ॥६ ॥ 
२२८१. तस्माद्‌ वनस्पतीनां संवत्सरे वृक्णमपि रोड़ति 
बृक्षतेउस्थाप्रियो भ्रातृव्यो य एवं वेद ॥२ ॥ 
|अतएव वनस्पतियों के करे हुए घाग भी एक संवत्सर मे पुरः उग आते है । जो इसके ज्ञात है, उनके दुष्ट 
(अग्निय) रु विमष्ट हो जाते हैं ४२ ॥ 


पुर काट शक्ति पिक्जनों के समीप रदुंची उसेपितर्त ते जया ।उनस वहकास मे आलखादहा गई ॥३। 
२२८३. तस्मात्‌ पितृभ्यो मास्युपमास्यं ददति प्र पित्याणं पन्यां जानाति य एवं वेद ॥४॥ 

अतएव मनुष्य पित्यों के निमित प्रत्येक माह मुख की समोपस्थ वस्तु (धोजन) दान-स्वरूप देते है, जो इस 
रहस्य के जाता हैं, वे पिहयान मार्ग के ज्ञान को प्राप्त करते हैं ४ # 
२२८४. सोदक्रामत्‌ सा देवानागच्छत्‌ तां देवा अत सार्थमासे समभवत्‌ ॥५॥ 

विराट शक्ति पुर: देवों के समीप पहुँचो (देवों ने भोग किया ।वहआधे मास तक उनके साथ एकरूप हो गई।॥। 
२२८५. तस्माद्‌ देवेभ्यो3र्थमासे वषद्‌ कुर्वन्त प्र देवयान॑ पन्थां जानाति य एवं वेद ॥६ ॥ 

इसलिए देव शक्तियों के निमिसत अर्घमास में वदट्कर्म करने का विधान है । जो इस रहस्य के ज्ञात है, वे 
देवयान मार्ग को जाते मे सक्षम होते हैं ॥६ » 
२२८६. सोदक्रामत्‌ सा मनुष्या३नागच्छत्‌ तां मनुष्या अध्नत सा सब्य: समभवत्‌ ॥७॥ 

विराट शक्ति ने फिर उत्थान किया और वह पनुष्यों के समोप पहुँची । मनुष्यों ने उसका भोग किया | वह 
तत्काल उमके साथ संयुक्त हो गई ॥७ ॥ 
२२८७. तस्मान्मनुष्येध्य उभयद्युरुप हर्युपास्थ गृहे हरन्ति य एवं वेद ॥८ ॥ 

अतएबव मुष्यों के निमितत हर दिल अन्नादि देते है; जो इम्त रहस्य के जाता है, देवगण उनके घर में प्रतिदिन 
(अत) लेक आते हैं ॥८ ॥ 

[ १३ - बिराद सूक्त (१०-घर) ] 

[ ऋषि- अधर्वाचार्य । देवता- विराद्‌ । छन्‍्ट -१, ५ चतुष्यदा साम्मो जगतो, २, ६, १० साम्नी बृहती, ३, १४ 
साम्मी उष्णिक्‌ ६, ८ आचों अनुष्टप्‌ ७ आसुरी गायत्रो, ९, १३ चतुष्यदा उष्णिक्‌, ११ 'प्राजापत्या अनुष्टप १२, 
१६ आों जिहुए, १५ विराद गायत्री ॥] 

२२८८. सोदक्रामत्‌ सासुरानागच्छत्‌ तामसुरा उपाह्नघन्त माय एहीति ॥९॥ 

'पु> विराद्‌ शक्ति के उत्कमण करे पर उसका असर के समीप पहुँचगा हुआ, उसे असुर शक्तियों ने समीप 
बुलाया कि हे माया स्वरूपे ! आप यहाँ आएं ॥९ ४ 
२२८९. तस्या विरोचन: प्राह्मदिर्वत्स आसीदयस्पाज पात्रम्‌ ॥२॥ 

अहलाद के पुत्र वितोचन उनके वत्स थे और उनका लोहे का पावर वा ॥२॥ 
२२९०. ता द्विमूर्धाल्यों $घोक्‌ ता मायामेवायोक्‌ ॥३ ॥ 

उसका ऋतुपु द्विूर्षाने दोहन किया और उससे माया दा भी दोहन किया गया ॥३ ॥ 
२२९१. तां मायामसुरा उप जीवन्त्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥४ ॥ 

उस्न माया से असुर शक्तियां जोवनयाषत करती है, जो इसके ज्ञात है वे जोविकारिार करे वाले होते हैं। 
२२९२. सोदक्रामत्‌ सा पितृनागच्छत्‌ तां पितर उपाह्वयन्त स्वध एहीति ॥५॥ 

उसके बाद विराद्‌ शक्ति े पुर: उल्कमण किया और पितरों के समोप पहुँची । पितरों ने हे स्वधे ! आगपव 
करें, ऐसा कहते हुए उसका आड्वान किया #५ ४ 


कर अवव्वेद संहिता घाप-९ 


२२९३. तस्या यमो राजा बत्स आसीद्‌ रजतपात्रम्‌ पात्रम्‌॥६॥ 
उसके बल राजा यथ हुए और चाँदी का उसका पात्र दा ॥६ ॥ 


२२९४. ताप्न्तको मार्त्यवो 5 धोक्‌ तां स्वथामेवाधोकू ॥७ ॥ 


उसका मृत्यु के अधिष्ठाता देव अन्तक ने दोहन किया तथा उससे स्वधा का भी दोहन किया ॥७ ॥ 


२२९५, तां स्वथां पितर उप जीवन्त्युपजीवनीयो भवति य एवं बेद ॥८ ॥ 
स्वधा से पितरगण जोवनयापत करते है, जो इस रहस्य के जाता है.बे जीविकािर्वाह करने वाले होते हैं ॥८ । 
२२९६, सोदक्रामत्‌ सा मनुष्या३नागच्छत्‌ तां 
पनुष्या३ उपाड्यन्तेरावत्येहीति ॥९ ॥ 
उलल विराद शक्ति ने पुर उत्थान किया तो परुष्यों के समोप गयो । मनुष्य ने "हे इरावतो (है अन्नवाली 0) 
पार." ऐसा कहते हुए उसे समीप बुलाया ॥९ ॥ 
२२९७. तस्या मनुवैंबस्वतो वत्स आसीत्‌ पृथिवी पात्रम्‌ ॥१० ॥ 
विवस्वान्‌ के पुत्र मनु उसके वत्सरूप हुए और पृथ्वी पावरूप हुई ॥१० ॥ 
१९९८. ता पृथी वैन्यो 5घोक्‌ तां कृषि च सस्‍्य॑ चाथोक्‌ ॥११॥ 
उसे राजावेन के पुत्र पृ ने दुहा, उससे कृषि और घान्य दोहन पें प्राण हुए ॥११॥ 
२२९९. ते कृषि च सस्य॑ च मनुष्या३ उप जीवन्ति 
कृष्टराधिरुपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥१२॥ 
उस कृषि और धानय से ही मनुष्य जौवन यापत करते है । जो इस रहस्य के जात है व कृषि कार्यो में सिर्हस्त 
होकर दूसो प्राणियों कौ आजीविका के निरवाइक होते है ॥१२॥ 


२३००, सोदक्रामत्‌ सा सप्तक्षीनागच्छत्‌ तां 
सप्तऋषय फ् 


विद शक्तिने पुर: उत्कमण किया और वह सप्र्ियों के समीप पहुँची । हे बहनजञववाली ! आप पदार्पण 
करे, उसे सप्र्षियों ने इस प्रकार कहते हुए निकर बुलाया ॥१३ # 
२३०१. तस्था: सोमो राजा वत्स आसीच्छन्द: पात्रमू ॥१४॥ 

'राजा सोम उस समय उसके वत्सरूप हुए और हम्द पाररूप बे ॥१४ ॥ 
२३०२. ता बृहस्पतिराड्रिससो 3घोक्‌ तां बह्म च तफ्श्चाघोक्‌ ॥१५॥ 

उसका अंगिरस्‌ कुल में उत्पन्न बृहस्पति ने दोहन किया, उससे बह (ज्ञाग) और तप: की ग्राप्ति हुई ॥१५ ॥ 
२३०३. तद्‌ ब्रह्म च तफश्न सप्तक्रषय उप जीवन्ति 

ब्रह्मवर्चस्युपजीवनीयो भवति य एवं बेद ॥१६॥ 

'तफः और हवन (वेद) से सप्हर्षि जीवरवापन करते है. जो इस रहस्य के ज्ञात है, वे बहवर्चस सम्पन्न होकर 

दूसरे आरणियों की आजीविका का भो निर्वाह करते है ॥९७ ॥ 


'काष्ड:८ सूछ- एड ड़ 


[ १४-बिराद्‌ सूक्त (१०-ड) ] 
(ऋषि- अधवांचार्य । देवता- विराट । छसद- १. १३ चतुष्पदा साम्नो जगतो, २, ३ साप्ी उष्णिक्‌ ४, १६ 
आर्ची अनुष्ठुप्‌ ५ चतुष्पदा प्राजापत्वा जगतो, ६ साम्नो विष्ठप ७, ११ विराद गायत्री, ८ आचों तिष्ठप, ९ 

चतुषणदा उध्णिक, १७, १४ साम्ती वृहतो, १२ ज़िपदा बाह्य भुरिक गाय, १५ साप्नो अनुषठप | 
२३०४. सोदक्रामत्‌ सा देवानागच्छत्‌ तां देवा उपाड्नयन्तोर्ज एहीति ॥१॥ 

वह शक्ति पुर: देवताओं के समीप पहुंची हे ऊरें ! आप पार ऐसा कहते हुए दे ने उसे सपीष बुलाया ॥ 
२३०५. तस्या इन्द्रो बत्स आसीच्चमसः पात्रम्‌ ॥२॥ 

हब इस्द्रदेव उनके वत्सरूप और चमस-पात्ररूप बने ॥२ ४ 
३३०६. तां देव: सविताधोक्र तामूर्जामेवाघोक्‌ ॥३ ॥ 

सबक सवितादेव उनके दोहनकर्ना बने और उससे बल की रत हुई ॥३ ॥ 
२३०७. तामूर्जा देवः उप जीवन्तयुधजोबनीयो भबति य एवं बेद ॥४॥ 

उस बल मे देवगज अपना जौतगयाए करते है, जो इस के ज्ञात है. वे आजोविका निर्वाह वाले बनते हैं ॥४॥ 
२३०८, सोदक्रामत्‌ सा गन्धर्वाप्सरस आगच्छत्‌ तां गन्धर्वाप्सरस 

उपाड्यन्त पुण्यगन्य एड्लीति ॥५ ॥ 

उस विराद शक्ति द्वारा पर उत्थान किये जाओ पर वह गन्धर्व तथा अप्सताओं के समीप पहुँची । गन्धर्व और 
अप्सराओं ने ऐसा कहते हुए उन्हें समीप आ्पानवत किया कि "के उत्तम सुग-्धवाली १पुण्यगग्ये) आप पघारें" ॥५॥ 
२३०९. तस्थाश्षित्ररथः सौर्यवर्चसो वत्स आसीत्‌ पुष्करपर्ण पात्रम्‌॥६ ॥ 

सुर्ववर्चस के पुत्र चित्र उसके वत्सकूप हुए और पुष्कर पर्ज (कमल पड) पात्र कप यने ४६ ॥ 
२३१०. ता वसुरुचि: सौर्यवर्चसो 5घोक्‌ तां पुण्यमेव गन्यमथोक्‌ ॥७ ॥ 

उसका सूप॑वर्चस के पुत्र वसुरुचि ने दोहन किया और उससे पावित्र सुगन्‍ध की ग्रापत हुई ॥७ ॥ 
३३११. त॑ पुण्य गन्य॑ गन्धर्वाप्सरस उप जीवन्ति पुण्यगन्यिरुपजीवनीयो 

भवति य एवं वेद ॥८ ॥ 

'उस्त पवित्र सुगन्ध से अप्सरा और गन्धर्व जौवन- निांह करते है। जो इस रहस्य के ज्ञाता है, वे पवित्र 
सुगब्धिमय होकर दूसरे प्राणियों के आजोविका के गिर्वाऱक होते है #८ ॥ 
२३१२. सोदक्रामत्‌ सेतरजनानागच्छत्‌ तामितरजना उपाड्नयन्त तिरोध एहीति ॥९॥ 

विराद्‌ शक्ति पु उत्थान के साथ इतरजों के समोप पहुँची । इतरजतों ने उन्हें समीप बुलाया कि “दे तिरोधे ! 
(अन्तर्घान शक्ति) आप यहाँ पदार्षण करें? ॥९ ॥ 
२३१३. तस्या: कुबेरो बैश्रवणो वत्स आसीदापपात्रे पात्रमू ॥१० ॥ 

विश्रवा के पुत्र कुबेर वत्सरूप बने और पा्रकूम में आमपाज प्रयुक्त हुआ ॥९० ॥ 
२३१७. तां रजतनाभि: काबेरको5थोक्‌ तां तिरोधामेवाघोक्‌ ॥११॥ 

'काबेरक के पुत्र रजतनाधि ते दोहन किया और उससे तिरोधा (अनर्थान) शक्ति की प्राप्ति की ॥१६॥ 


हद अथर्वविद संहिता भाष-१ 


२३१५. तां तिरोथ्वामितरजना उप जीवन्ति तिरो घत्ते सर्व॑ँ पाप्मानमुपजीवनीयो 
भवति य एवं वेद ॥१२॥ 

अन्तर्घान शक्ति (तिशेधा) से अन्य मनुष्य जौवर- निर्वाह चलाते है। जो इस रहस्य के ज्ञाता हैं, वे अपने 
सभी पाणों को दूर करते है और मनुष्य उससे जीविकोपार्जन (जोबर-विर्वाह) करते है ॥१२॥ 
२३१६. सोदक्रामत्‌ सा सर्पानागच्छत्‌ तां सर्पा उपाह्नयन्त विषवत्येहीति ॥१९३ ॥ 

'वह विराट शक्ति पुरः ऊपर की ओर जाकर सो के समीप पहुँची । सर्ों दा उनका अपने समीप आह्वान 
किया गया कि 'हे विषयती ! आप यहाँ पधारें' ॥१३ ॥ 
२३१७. तस्थास्तक्षको वैशालेयो वत्स आसीदलाबुपात्र पात्रम्‌ ॥१४॥ 

विशाला के पुत्र तक्षक उसके वत्परूप ये और अलाबु उसके पाज्रकूप बने ॥१४ ॥ 
२१३१८. तां धृतराष्ट्र ऐराबतो 5घोक्‌ तां विषमेवाथोक्‌ ॥१५॥ 

उसका ऐलावतवंशी पता ने दोहर किया और उससे विद को ब्राष्त हुई ॥९५ । । 
२३१९. तद्‌ बिष॑ सर्पा उप जीवन्त्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥१६ ॥ 

उस विष द्वारा सर्प अपना जीवनयापन करते हैं । जो इस रहस्य के वास्तविक विशेषज्ञ हैं, उससे सभी प्राणी 
आजीविका का निर्वाह करते हैं ॥१६ ॥# 

[१५-बिराद्‌ सूक्त (१०-च) ] 
['ऋषि- अधर्वाचार्य | देवता-विराट्‌ । छन्द- १ द्विषदा विराद गायत्री, २ द्विपदा सापी बिहुपू ३ द्विपदा 
्राजापत्या अनुष्टप ४ द्विपदा 

'फिफले सू्त के आन मं्र मे दिश्य कामदे से विव देहन का करन है। आजीकिका के लिए जो विच का प्रयोग करते 
(सिर यश शा ल्क कर कि 
२३२०. तद्‌ यस्मा एवं विदुषेडलाबुनाभिषिज्लेत्‌ प्रत्याहन्यात्‌ ॥१॥ 

अतृएव ऐसे (विष विद्या को) जासने वाले को यदि अलाबु (शाप तोरई) से अधिषिज्चित किया जाए, तो वह 
उसे (विष के दुष्प्रभाव को) विनष्ट करता है ॥९ ॥ 
१३२९१. न च प्रत्याहन्यान्मनसा ल्या प्रत्याहन्मीति प्रत्याहन्यात्‌ ॥२ ॥ 

यदि (वह ओषधि) विनष्ट न करे तो “तेरा हसन करता हू, ऐसी मर संकल्पशक्ति से उसका प्रतिकार को ॥ 
१३२२. यत्‌ प्रत्याहन्ति विषमेव तत्‌ प्रत्याहन्ति ॥३ ॥ 

रेस पतिकारपरक प्रयोग किये जाते है, वो वे विष की प्रधावशीलता को ही विनष्ट करते है ॥३ ॥ 
२३२३. विषमेवास्थाप्रियं प्रातृव्यमनुविषिच्यते य एवं वेद ॥४ ॥ 

जो इस विद्या के ज्ञात हैं, विष उसके दुष्ट शतु पर जाकर गिरवा है अर्थात्‌ शजु ही उससे प्रभावित होते है ॥४। 


॥ इति अष्टमं काण्डम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 


जनशहअ>>लऋ-9-- 


॥अथ नवमं काण्डम्‌॥ 


[१- मथुविद्या सूक्त | 
[ऋषि अधर्वा । देबता-मधु अश्विनोकुमार | छदद- १,४-५ विष्टप २ विश्वब्ग्ा पंक्ति ३ परानुष्टप्‌ वि्ठपु 
(६ अतिशाकवरगर्भा यव्रध्या महावृहती, ७ अठिज्गतर्भा यवमध्या महावृहत, ८ वृहत गर्भ ससतार पंक्ति 
* पराबृहती गरस्तार पंक्ति १० परोष्णिक्‌ पंक्ति ११-१३, १५-१६, १८-१९ अनुष्ठप्‌ १४ पुर उष्णिकू १७ 
उपरिशत्‌ विद बृहतो, २० भुस्क्‌ विहार पंक्ति २१ एडावसान द्विपदा अनुष्ठप, २२ तिपदा ब्रह्म पुर 
अध्णिक, २३ दिपदाो पंत्ति, २४ ज्यवसाना बटपाष्टि॥] 
इस सूछ में मदुकजा का वर्णन है। अरेक आायों ये इस रुथोषस को “गो के निित या है। इसमें कही गयी बा 
गौ की महिपा के अनुरूप होते हुए थी इस सबयोचप को नो तक ही सी करना उित प्रतीत ही ऐोता। वि्वरूप र्ध जो उपर 
होते हो सभी धुकनं को प्रकाशित कर दे. ऐसा कस डिग्री लौकिक 'गाय' का तो हो रहीं सकता । इसलिए उते पदावनी पु 
विद्या ही कहा उचित प्रतीत होता है। 'कज्ा' का अर्व सम या चादुक होता है, चाबुक जद करता हुआ प्हर करके प्र 
कला है।इस दृष् से भी सृथर-पोषण की पदुर रण देे कली मधुविदा को गदुदशा कहता उचित लगता ह- 
२३२४, दिवस्पृथिव्या अन्तरिक्षात्‌ समुद्रादस्नेर्वातासमथुकशा हि जज्ञे। 
तां चायित्वामृत॑ बसानां हद्धि: प्रजा: प्रति नन्दन्ति सर्वा: ॥१॥ 
मधुकशा (मधुरापाह पैदा करने वाली मधुविद्या या गा), स्वर्ग. पृथ्वी, अन्तरिश, समुद्र और अ से उत्पन्न 
हुई है ।उस अमृतरूपी रस देने वाली मधुकशा की अर्चना करे से रुम्पूण प्रजाएँ हय में आनन्दित होती हैं ॥९ ॥ 
| गयविा प्रकृति के तथाय पट मे पथुर सं ा संचार करती है तथा मधु प्रवाह को पैदा करती है इस आधार पर. 
बी उपमा गौ से दी जा सकती है] 
२३२५. महत्‌ पयो विश्वरूपमस्या: समुद्रस्य त्वोत रेत आहु:। 


यत ऐति मधुकशा रराणा तत्‌ प्राणस्तदमृत॑ निविष्टम्‌॥२॥ 
मधुकशा का पय (दूध या रस) विश्वरूप (अनेक रूपों वाला) है । वही समुद्र का रेतस भी है। यह 
मधुविद्या शब्द करती हुई जहाँ से जाती है, वही ग्राण है (प्राणों से उसको उत्पत्ति होती है) । वह सर्वत्र संचरित 
अमृत प्रवाह की तरह है ॥२॥ 
२३२६. पश्यन्त्यस्याक्षरित पृथिव्यां पृथड्नरों बहुधा मीमांसमाना:। 
अमर्वातान्मधुकशा हि जज्ले मरुतामुग्रा नप्ति: ॥३॥ 
विभिन्न प्रकार से अलग-अलग विचार करे वाले मोमांसक्‌ इस मधुकशा के चरित को पृथ्वी पर अनेक 
प्रकार से देखते हैं। मरुदगणों की प्रचण्ड तेजस्विनी पुत्ो, इस मधुकशञा को अमित और बायुदेव के संयोग से 
उत्पन्न हुई बताया गया है ॥३ ॥ 
[प्दार्व विज्ञान के अनुसार भी वायु के विधित्र घटकों आवसोजर, गाइटोजर हाइड्रोजन आदि कणों के यौगिक 
(कम्पाउड) ऑस्न (कर्ण) के संयोग से बस है. यो टृष ओषधियों, दसस्पतियों आदि के रो में मचुसता उप्र कर है] 
२३२७, मातादित्यानां दुहिता वसूनां प्राण: प्रजानाममृतस्य नाभि:। 


हिरण्यवर्णा मधुकशा घृताची महान्‌ भर्गक्षरति मत्वेंषु ॥४ ॥ 


३ अक्ववेद संहिता धाण-१ 





यह मधुकशा आदित्यो को जसती, वसुगणो की कन्या. पजाजनों को शञण और अमृत को नाभिक कही गयी 
है; हिरण्य ( सरह्टिड्पादक मल तत्व 3 के वर्ण (स्वभाव या त्रकृति) वाली घृत (सार तत्व) की सिंचनक्ों, यह 
अधुकशा सभी मनुष्यों मे महान्‌ तेजस्विता के साथ विचरण करी है ४४ ॥ 

१३२८, मथो; कशामजनयन्त देवास्तस्था गर्भों अभवद्‌ विश्वरूप: । 
तत॑ जात॑ तह पिपर्ति माता स जातो विद्या भुवना वि च्टे ॥५ ॥ 

इस मधुकशा को देवशक्तियो ने निर्मित किया है. उसका गर्ध विश्वूप होता है (यह विश्व में कोई भी रूप 
गढ़ सकते है) । उत्पन्न हुए उस तरुण (स्ये मधुरतायुक पदार्थ) को वही माता पालतो है । उस (घधुर- प्रवाह) ने 
वैदा हुए भवनों ( लोकों ) को आलोकित (प्रभावित) किया है ७५ ॥ 

२३२९. कर्त॑ प्र बेद क उ त॑ चिकेत यो अस्या हृद: कलश: सोमधानो अक्षित:। 
ब्रह्मा सुमेथा: सो अस्मिन्‌ मदेत ॥६ ॥ 

इस (मधुकशा) के हदय के समोषर सोमरस से भरपूर कलश अक्षयरूप से विद्यमान है । इस कलश को कौन 
जानते हैं और कौन वास्तविक रूप में इसका विचार करते है ? उस्रो (मधुर रस) से बहा (सृजनकर्ता) देव (अपना 
कार्य सम्पन्न करते हुए) आनच्दित हो ॥६ ॥ 

२३३०. स तौ प्र वेद स उ तौ चिकेत यावस्या: स्तनौ सहस्नधारावक्षितौ। 
ऊ्ज दुहयते अनपस्फुरत्तौ ॥७॥ 

'जो इस (मधुकशा) के हजारों धाराओं से युक्त अक्षय स्तन हैं, वे बिता सके विसन्‍तर बलप्रद रस को देते रहते 
है । वे ( बह्या ) उसके ज्ञाता और (योगों के) चिन्तनकर्ता हैं ॥७ ४ 
१३३१. हिड्डूरिक्रती बृहती वयोधा उच्चैघोंषाभ्येति या ब्रतम्‌। 

जीन्‌ घ॒र्मानि बावशाना भिमाति मायुं पयते पयोधि: ॥८ ॥ 

'हिंका€ करती हुई. हि को धारणकर्जों, उच्च स्वर का उदघोष करने वालो, जो शक्ति यजञधूषि में विचरती 
है, वह इन वनों तेजों को नियंत्रित करती हुई काल का माषन करती है और (उनके लिए) दूध की धाराओं को 
ित करती है ॥८ ॥ ध 
२३३२. यामापीनामुपसीदन्‍्त्याप: शाक्वरा वृषभा ये स्वराज: । 

ते वर्षन्ति ते वर्षयन्ति तद्विदे कापपूर्जयाप: ॥९ ॥ 

जो वर्षणशौल, स्वा्रकाशित आए (उत्पादक-प्रवाह), उस पान करने योग्य शक्तिमती (मधुकश) के पास 
पहुँच है, वे इस विद्या की जायकारी के लिए अघोष्ट बलदावी अन्न की वर्षा करते है, वे ही (सार्थक) बरसते हैं ॥९॥ 

[अप मूल पा हो डे वे का कु अप कहे कहे. सुख रथ अब सु ै 
सर्व कर्ण होती है। इस किछा के आकार इस प्रकिया का लाप (पद हा) उतते है।] 

२३३३. स्तनयिल्नुस्ते वाक्‌ प्रजापते दृषा शुष्म॑ क्षिपसि भूम्यामथि। 
अम्नेर्वातान्मथुकशा हि जज्ञे मरुतामुग्रा नप्ति: ॥१० ॥ 

है प्रजापते ! मेथ गर्जना आपको वाणी है । हे जलवर्षक ! आप ही घूमि पर अपने बल को फेंकते हैं। अमि 
और वायु से मरदगणों की प्रचष्ट पत्र मधुकजा पैदा हुई है ॥१९० ४ 


| ये कियुत्‌ रूप आध्ि लबा वायु के संघाल से पोचद-उरदा सूप कण बस्ते है" ये वर के साथ भूषि पर बसे हैं। 
सह या पधुकिया के असर रू्यत होओो है।] 





काएड-९ सूक-३ डे 


२३३४. यथा सोम: प्रात: सबने अश्विनोर्भवति प्रिय: । 
'एवा मे अश्विना वर्च आत्मनि ब्वियताम्‌॥११॥ 
प्रात: सवन (यज्ञ) में सोमरस, जिस प्रकार अश्विनोदेवों को प्रिय डोता है । उसी प्रकार हे देवा ! आप हमारे 
अन्दर तेजस्विता स्थापित करें ॥११ ॥ 
२३३५. यथा सोमो द्वितीये सबन इन्द्राम्योर्भवति प्रिय: । 
एवा म इन्द्राग्नी वर्च आत्मनि प्वियताम्‌॥१२॥ 
द्वितीय सवन (यज्ञ) में सोमरस, जिस प्रकार इब्ास्नि देवों को त्रिय होता है, उसी प्रकार हे देवो ! आप हमारे 
अन्दर तेजस्विता की स्थापना करें ॥३२॥ 
२३३६. यथा सोमस्तृतीये सबन ऋभूणां भवति प्रिय: । 
एबा म ऋभवो बर्च आत्मनि प्रियताम्‌॥१३॥ 
तृतीय सबन में जिस प्रकार सोमरस ऋषु देवों को त्रिय होता है, उसी प्रकार हे देवो ! आप हमारे अन्दर 
वर्चस्‌ की स्थापना करें ॥१३ # 
२३३७. मधु जनिषीय मथु बंशिषीय । पथस्वानग्न आगम त॑ मा सं सृज वर्चसा ॥ १४ ।। 
'हम मधुरता को उत्पन्न करें और मधुरता का सम्पादर करें । हे अमिदेव ! हम पयोरसों को समर्पित कले 
के निमित्त आ गए हैं। अतएव आप हमें तेजस्विता सम्पन्न बनाएँ ॥१४ ॥ 
२३३८, स॑ माग्ने वर्चसा सृज स॑ प्रजया समायुषा। 
बिद्युपें अस्य देवा इन्दरो विद्यात्‌ सह ऋषिधि: ॥९५ ॥ 
है अम्नदिव ! आप हमें तेजस्‌ , प्रजा और आयु से सम्पन्न करें। देवगण और ऋषि ये सभी हमें इस रूप 
में जानें कि हम अग्नि के सेवक हैं ॥९५ ॥ 
२३३९. यथा मथु मथुकृतः संभरन्ति मथावधि। 
'एवा मे अश्विना वर्च आत्मनि प्वियताम्‌॥१६॥ 
जिस प्रकार मधु संचयनकर्ता ( वा मधुमविखयाँ ) मधुकओों का अधिवरण करके मधु को एकत्र करती है. 
उस्ी प्रकार अश्चिनौकुमार मुझ में तेजस्विता स्थापित करें ॥९६ # 
२३४०, यथा मक्षा इद॑ मथु न्यज्जन्ति मथावयि। 
एबा मे अश्विना वर्चस्तेजो बलमोजश् थ्वियताम्‌ ॥९७॥ 
जिस प्रकार मधुमदिखरयाँ नये शहद को पूर्व संचित शहद में संगृहौत करती हैं, उसी प्रकार वे दोनों 
अश्विनीकुमार हमारे अन्दर वर्चस्‌, तेजस्‌ बल और ओजस्‌ को स्थापित करें ॥१७ ॥ 
१३४१. यद्‌ गिरिषु पर्वतेषु गोष्वश्रेषु यन्मथु। 
सुरायां सिच्यमानायां यत्‌ तत्र मधु तन्‍्मयि ॥१८॥ 
'गिरि-पर्वतों और गौ, अश्चादि पशुओं में जो मथुरता है तथा जो स़िंचित होने वाले तौ्ण ओषधि रस में 
अधुरता है, वही मधुरता हमारे अच्दर भी स्थापित हो ४३८ 8 
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३३४२. अश्विना सारघेण मा मथुनाड्‌क्त शुभस्पती। 
यथा वर्चस्वती बाचमावदानि जनाँ अनु ॥१९॥ 

है शुभ के पालक अश्विनौदेवो ! आप हमें सार- संग्रह करे वालों के संगृहीत मधु से सम्पन्न करें, जिससे 
हम तेजस्विनी मधुर वाणों जन साधारण के बोच कह पाएँ ॥९९ ॥ 

२३४३. स्तनयिलस्ते बाक्‌ प्रजापते वृषा शुष्म॑ क्षिपसि भूम्यां दिवि। 
तां पशव उप जीवन्ति सर्वे तेनो सेषमूर्ज पिपर्ति ॥२० ॥ 

है प्रजापालक देव ! आप अभीष्टवर्षक हैं और मेघ गर्जना हो आपकी वाणौ है। आप ही चुलोक से भूमि 
तक बल की दृष्टि करते हैं। सभी जीव-जन्‍्तु उसी पर जोवनयापन करते है । उसी के डरा वे (पृथ्वी या मधुकश) 
अन्न और बलवर्द्क रस को परिषष्ट करते है ४२० ॥ 

१३४४. पृथिवी दण्डो३न्तरिक्ष॑ ग्ों दो: कशा बिद्युत्‌ प्रकशो हिरण्ययो बिन्दु: ॥२९॥ 

(उन प्रजापति के लिए) भूमि दण्डरूपा, अततरिक्ष मध्यधाग्‌ चुलोक कशारूप, विद्युत्‌ अ्रकाशस्वरूप और 
हिरण्य (तेज) बिन्दु (लक्ष्य) रूप है ॥२१ ४ 
२१३४५, यो वै कशाया: सप्त मधूनि वेद मधुमान्‌ भवति। 

ब्राह्मणश्व राजा च धेनुश्ानइवांक्ष ब्रीहिश्ष यवश्ष मधु सप्तमम्‌॥२२॥ 

हार जे, ,वृषध्‌ चावल, जौ और मधु ये सात मधुरतायुक्त है । जो मधुकशा गौ के इन सात प्रकार 
के मधुर रो के ज्ञाता है, वे माधुययुक्त होते हैं ॥२२ ॥ 

[पका विचिता रूपों पे अपना प्रचाव दिखाती है । अल्दी फ़रीकात्पक सान काराएँ है, ओ सघाज व्यवस्था को सरुलित, 
"जाती है। ब्रहण- यह सद्धाव- सदावियेद, सत्य्ियों दी बधुर बाण है। रण सुरक्षा सृब्यवस्‍्था दी कार के फ्ीक है। 
से गाज लेकनईद पोजन आन कले दे कर कल अरे शब से जन का को फियकाने बाद जाल और जा 
तारों की फोक्क-साम्य तथा यदु स्वाद की मधुरता जी परिचय है। बदुरता की (पर लगने वाली) , ड़ बाएओं के 
सर्प ोग उ्का लाच उठे है) 

२३४६. मधुमान्‌ भवति मधुपदस्याहाय॑ भवति। 
मधुमतो लोकाज्जयति य एवं वेद ॥२३ ॥ 

जो इस रहस्य के ज्ञात है व साधु - सम्य् हो जाते है। वे मधुणय घोजर करते हुए, मधुरतायुक्त लोकों 
पर विजय श्री प्राप्त करते है ॥२३ ॥ 

२३४७. यद्‌ वीध्रे स्तनयति प्रजापतिरेव तत्‌ प्रजाध्य: प्रादर्भवति। 

» तस्मात्‌ प्राचीनोपबीतस्तिष्ठे प्रजापतेउनु मा बुध्यस्वेति। 

प्रजा अनु प्रजापतिर्बुध्यते य एवं वेद ॥२४॥ 

आन्तरिक्ष में जो गर्जना होती है, मानो प्रजापति ही प्रजाओं के निमित प्रकट होते है, इसलिए पूर्व में (पहले) 
ही उपवीत ( यज्ञोपवीत अथवा यज्ञौय श्रेष्ठ सर) से युक्त होकर तैयार रहें । जो ऐसा कराते है, उन्हें ्जापालक 
देव सनेहपूर्वक स्मरण रखते है कथा प्रजाएँ उनके अनुकूल रहती है ॥२४ ॥ 

प्रकृति के प्लोय अनुलासन के सु को बारण करने दबा करियाडयत करने वालों ढो पहले से ही कपर खना जाहिए, 
जी वे प्रकृतिगत (वर्षा आदि), अतुदानों का पृ लाब उठा पे ह। दस व्यक्त को जो की अमुकूलता (लोबसप्पान) 
ता प्रआपति की अनुकूलता (दैवी अतुग्रह) दोनों की प्र होती है 
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[२-काम सूक्त ] 

(ऋषि- अधर्वा । देवता-काम । छन्दः विशुप्‌ ५ अतिजगती, ७, १४-१५, १७-१८, २१-२२ जगती, ८ 
त्रिपदार्ची पंक्ति, ११, २०, २३ भुरिक विश्टप्‌ १२ अनुष्टप्‌ १३ द्विपदाजों अनुष्टप १६ चतुष्यदा शक्वरीगर्भा 
करा जगती ॥] 

२३४८. सपलहनमृषर्भ घृतेन काम शिक्षामि हविषाज्येन। 
नीचै: सपत्लान्‌ मम पादय त्वमभिष्ठतो महता वीयेंण ॥९॥ 
शजुताश कौ बलशाली कामनाओं को हम घृतादि दो हवियों से शिक्षित ( संस्कारित एवं ग्रेरिता 
करते हैं। हे क्रमप ! आप हमारी प्रार्थत्रओं से हर्षित होकर बढ़े पराक्रम से हमारे अनिष्टकारी शरुओं 
को पतित करें ॥१ ॥ 
२३४९. यन्मे मनसो न प्रियं न चश्लुषो यन्मे बभस्ति नाभिनन्दति। 
जद दुष्तरप्यं प्रति मुज्वामि सपल्ने काम स्तुत्वोदह॑ भिदेयम्‌॥२॥ 
जो दुःस्वष्न हमारे मनःक्षेत्र और नेत्र (द्शनिन्द्रिय) के लिए श्रेयस्कर उहीं तथा न ही हमें प्रफुल्लित करने वाले 
है, अपितु जो हमें तिरस्कृत करनेवाले है, उन्हें हम अनिष्टकारी शरुओं की ओर बेजते हैं। इच्छाशक्ति द्वार हम 
उनका भेदन करते हैं ॥२ ॥ 
२३५०. दुष्षण्यं काम दुरितं च कामाप्रजस्तामस्वगतामवर्तिम्‌। 
उग्र ईशान: प्रति मुज्ज तस्मिन्‌ यो अस्मभ्यमंहूरणा चिकित्सात्‌ ॥३॥ 
है सबके स्वामी, पराक्रमी कामदेव ! आप अनिष्टकर स्वप्प पापकर्म सिसन्तानरूप दुरधाग्य दारिद्रय, आपदा, 
आदि सभी अनिषटों को उसको ओर भेजें, जो शतर॒ अपनी कुटिलताओं द्वारा पापमूलक विषम धकेलने'की, 
हमारे प्रति दुर्भावनाएँ रखते हैं ॥३ ॥# 
२३५१. नुदस्व काम प्र णुदस्व कामायर्ति यन्तु मम ये सपत्ना:। 
तेषां नुत्तानामथमा तमांस्यस्ने वास्तूनि निर्दह त्वम्‌ ॥४॥ 
है काम ! आप हमारी अधायजत्य दरिद्रता को हटाकेर हमारे शघुओं के ग्रति उस अभावग्रस्तता को 
घिजवाएँ। भली प्रकार इसे प्रेषित करें । हे अम्न्दिव ! आप इन दुष्ट शत्रुओं को अन्थकार में भेजते हुए इनके 
घर की वस्तुओं को भस्मसात्‌ करें ४ ॥ 
२३५२. सा ते काम दुहिता थेनुरुच्यते यामाहुर्बाच॑ कबयो विराजम्‌। 
'तया सपल्लान्‌ परि वृ्छग्धि ये मम पर्येनान्‌ प्राण: पशवो जीबन॑ वृणक्तु ॥५॥ 
है काम ! वह थेनुरूपा वाणी आपकी पुत्री कही जाती है, जिसे केविजन विशेष तेजस्वी (वचन) कहते है। 
इस वाणी द्वारा आप हमारे शतुओं को विनष्ट करें । घ्राण, पशु और आयु इन शदरुओं का परित्याग करें ॥५ ॥ 
२३५३. कामस्थेन््रस्य वरुणस्य राज्ञो विष्णोर्बलेन सवितु: सवेन। 
अम्ेहोत्रिण प्र णुदे सपत्नाज्ठम्बीव नावमुदकेषु घीर: ॥६ ॥ 
जिस प्रकार पैर्यवान्‌ धीवर जल में गाव को चलाते हैं, हम उसी कार काम, इद्र, वरुण राजा के साथ 
किष्णुदेव के बल, सबितादेव की प्रेरणा तथा अम्निहोज से रजुओं को दूर कराते है ॥६ ॥ 
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२३५४. अध्यक्षो बाजी मम काम उग्र: कृणोतु महामसपलमेव । 
विश्वे देवा मम नाथं भवन्तु सर्वे देवा हवमा यन्तु म इमम्‌॥७॥ 
प्रचण्ड पराक्रमी 'काम' (संकल्प) हमारे अधिष्ठाता देव है । सल्कर्म प्रधान याज्लिक कर्म हमें शत्रुओं से विहोन 
करें । समस्त देवगण हमारे स्वामी के रूप मे यज्ञ मण्डप मं पधारे ॥७ ॥ 
१३५५. डदमाज्य घृतवज्जुषटणा: कामज्येष्ठा डह मादयथ्वम्‌। 
कृष्वन्तो महामसपत्मेव ॥८ ॥ 
है काम को ज्येष्ठ मानने वाले देवो ! आप घृतयुक्त आज्याहृति का सेवन करते हुए आदत हो और हमें 
शतुओं से रहित करें ॥८ ॥ 
२३५६. इन्द्राग्मी काम सरथं हि भूत्वा नीचै: सपत्तान्‌ मम पादयाथ:। 
तेषां पन्नानामधमा तमांस्यम्ने वास्तृन्यनुनिर्दह त्वम्‌॥९॥ 
है इद््ामिति और कामदेव ! आप सभो एक साथ रथ पर सवार होकर हपोरे वैरियों को जौचे गिराएँ । है 
असिलदेव ! इनके गिरने पर इन्हें गहन अन्धकार से आदत करके आप इनके घर की वस्तुओं को धस्प कर डालें ॥९॥ 
१३५७. जहि त्व॑ काप मम ये सपत्ना अन्धा तमांस्थव पादयैनान्‌। 
निरिन्द्रिया अरसा: सन्‍्तु सर्वे मा ते जीविषु: कतमच्चनाह: ॥१० ॥ 
है काम ! आप हमारे श३ुओं का संहार करके गहन अन्धकाएरूप मृत्यु को सौ हैं । ते सभी हरि सामर्ध् 
से रहित और निरवीर्य होकर एक दिन भो जोवित रहने को स्थिति में व रहे ॥९० ॥ * 
२३५८, अवधीत्‌ कामो मम ये सपत्ला उर॑ लोकमकरन्महामेघतुम्‌। 
महां नमस्तां प्रदिशक्षतस्त्रो मह्मं बडुवीर्धृतमा वहन्तु ॥११॥ 
काम शक्ति ने हमारे अनिष्टकारक सजुओं ( अधवा आ्तरिक दुर्बलताओं ) को विन कर दिया है, हपोरे 
विकास के लिए विस्तृत लोक (स्थान) प्रदान किए है । चारो दिशाएँ हमारे लिए न (अनुकूल) हो तथा कह भृधाग 
हमोरे लिए पृत (सार वस्तुएँ) प्रदान को ॥९१ # 
२३५९, ते5धराज्य: प्र प्लवन्तां छिज्ना नौरिव बन्धनात्‌। 
न सायकप्रणुत्तानां पुनरस्ति निवर्तनम्‌॥१२॥ 
बन्धन से रहित नौका जिस प्रकार ( परवाह मे) नीचे को ओर स्वत: बहतो है, उसी धकार हारे अनिष्टकारक 
शत्रु अधोगति में गिरे । बाणों से भगाये गये शत्रुओं का पुर: लौटरा सम्भव न हो ॥३२॥ 


२३६०. अग्निर्यव इन्द्रो यकः सोमो यवः | यवयावानो देवा यावयन्तवेनप्‌॥१३॥ 
_अप्नि इड और सोम - ये सधो देवगण्‌ शुओं को भगाते हुए हमारा संरक्षण करे । ये सभी देव, शुओं 
को दूर को ॥१३ ॥ 
२३६१. असर्ववीस्थ्वरतु प्रणुत्तो द्वेष्यो मित्राणां परिवर्ग्य?:स्वानाम्‌। 
'उत पृथिव्यामव स्थन्ति विद्युत उग्नो वो देव: प्र मृणत्‌ सपत्लान्‌ ॥१४॥ 
हमारे डारा भगाए गए शु सभी शूरवीर सैसिज्यें से विन होकर और अपने हितैवी मित्रों से परित्कक्त होकर 
वि विद्युत तरंग पृथ्वी पर इनके खण्ड-खण्ड कर दें और हे काम !आपके पराक्रमी देव शुओं का पर्दन कों। 


'काप्ड-९ सूक्त-२ न 


२३६२. च्युता चेय॑ बृहत्यच्युता च विद्युद्‌ बिभर्ति स्तनवित्लृंक्ष सर्वान्‌। 
उद्यन्नादित्यो द्रविणेन तेजसा नीचै: सपत्लान्‌ नुदतां मे सहस्वान्‌ ॥१५॥ 
सभी मेघ गर्जनों की धारणकर्जों क्युत्‌ गिरकर अथवा न गिरते हुए स्थायौरूप से और उदय को प्राप्त होने 
वाले शक्तिषान्‌ सूर्य अपनी तेजस्वितारूप ऐश्वर् से हमारे अनिष्टकर शत्रुओं को पतित करें ॥१५ ॥ 
२३६३. यत्‌ ते काम शर्म त्रिवरूथमुद्धु ब्रह्म वर्म विततमनतितव्याध्यं कृतम्‌। 
तेन सपत्लान्‌ परि दृद्धग्धि ये मम पर्येनान्‌ प्राण: पशवो जीवन बृणक्तु ॥१६ ॥ 
है कामशक्ति ! आपके जो सुखदायक तीजों ओर से संरक्षक ग्ेषठ-सामर्थ्ययुक्त और शस्त्र से भेदनरहित 
विस्तृत (फैले हुए) ज्ञाममय कबच बे हुए है, उनसे आप हमारे कल्याणकारी (अनिष्टकर) शत्रुओं को दूर करें। 
आण, पशु और आयु ये तीनों हमारे शजुओं का परित्याग करें ॥९६ ॥ 
१३६४. येन देवा असुरान्‌ प्राणुदन्त येनेद्रो दस्यूनधमं तमो निनाय। 
तेन त्व॑ काम मम ये सपल्लास्तानस्माल्लोकात प्र णुदस्व दूरम्‌ ॥१७॥ 
जिससे इन्रदेव ने दस्युओं को गहन अन्धकार (अथवा यृत्युरूप अधम अन्धकार) में फेंक दिया था और 
जिससे देवगण आसुरी तत्वों को खटेड़ते रहे, हे सत्संकल्परूप कम ! उसो सामर्ध्य से आप हमारे अवशोधक, 
तत्वों को इस लोक से दूर को ॥१७ ॥ 
१३६५, यथा देवा असुरान्‌ प्राणुदन्त यथेद्रों दस्यूनधमं तमो बबाघे। 
तथा त्व॑ काम मम ये सपल्लास्तानस्माल्लोकात्‌ प्र णुदस्व दूरम्‌॥१८ ॥ 
जिस प्रकार इद्रदेव ने अवरोधक तत्वों को हौत अन्धकार में धकेला और जिस विधि से देवशक्तियों ने 
असुरता का पराभव किया, उसी प्रकार हे काम ! आप हमारी त्गति में बाधक अवांहनीय तत्वों को हटा दें ॥१८ ॥ 
२३६६. कामो जज्ञे प्रथमो नैन॑ देवा आपु: पितरो न मर्त्या:। 
ततस्त्वपसि ज्यायान्‌ विश्वह्म महांस्तस्मै ते काम नम इत्‌ कृणोमि ॥१९ ॥ 
सृष्टि उत्तत्ति काल में पहले काम ( संकल्प) का उद्धव हुआ । देवगणों, पितरों और मनुष्यों ने 
इसे नहीं पाया (वे इससे पौछे हो रह गए), अत: हे काप ! आप श्रेष्ठ और महान्‌ हैं, ऐसे आपके मिमित्त 
हम नमन करते हैं ॥३९ ॥ 
२३६७. यावती द्यावापृधिवी वरिम्णा यावदाप: सिष्यदुर्यावदग्नि:। 
ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वहा महांस्तस्मै ते काम नम इत्‌ कृणोमि ॥२० ॥ 
जितने विस्तृत चुलोक और पृथ्वी है, जहाँ तक जल का विस्तार और जितने क्षेत्र मं अ्सिका विस्तार है, है 
सत्संकल्प के प्रेरक काम ! आप सभी त्राणियों मे संव्यापत होने वाले विस्तार में उससे भी श्रेष्ठ और महान्‌ है, 
अतएव हम आपके प्रति प्रणाम करते हैं ॥ 
२३६८. यावतीर्दिशः प्रदिशो विषूचीर्यावतीराशा अभिचक्षणा दिब:। 
ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वहा महांस्तस्मै ते काम नम इत्‌ कृणोमि ॥२१ ॥ 
जहाँ तक दिशाएँ और उप दिशाएँ संव्वाप्त है तथा जहाँ तक स्वगॉय प्रकाश की बिस्वारकर्ता (फैलाने वाली) 
दिशाएँ है, है काप ! आप उससे घो श्रेष्ठ और महान्‌ है. ऐसे आपके प्रति हम उमत करते हैं ॥२१ ॥ 
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१३६९. यावतीर्भुझा जत्व: कुरूरबो यावतीर्वधा वृक्षसप्यों बभूवु:। 
'ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वह् महांस्तस्मै ते काम नम इत्‌ कृणोमि ॥२२॥ 
जहाँ तक भूछु मक्खियाँ (कोट), नीलगायें (पृथ्वीचर), ब्छाटने वाले डेमू और पेड़ पर चढ़ने वाले पशु तथा 
'ैगने वाले जीव होते है, हे काम ! आप उनसे घी कहीं महान्‌ और ग्रेष्ठ है अतएव आपके प्रति हमारा नमन है ॥२२ 
१३७०. ज्यायान्‌ निमिषतो5सि तिष्ठतो ज्याया्त्समुद्रादसि काम मन्यो। 
ततस्त्वमस्ि ज्यायान्‌ विश्वह्म महांस्तस्मै ते काम नम इत्‌ कृणोमि ॥२३॥ 
है संकल्प शक्तिरूप काम और मन्यु ! आप आँख झपकते वालों, स्थित पदार्थों और जल के अथाह भण्डार 
रूप समुद्र से भी बढ़कर महान्‌ और उत्कृषट हैं, आपके अति हमारा नमन है ॥२३ ॥ 
२३७१. न बै बातश्चन काममाष्नोति नास्नि: सूर्यो नोत चद्रमा: । 
'ततस्त्वमस्ि ज्यायान्‌ विश्वहा महांस्तस्मै ते काम नम इत्‌ कृणोमि॥२४॥ 
वायु, अग्नि सूर्य और चन्द्रमा इसोें से कोई सत्संकल्परूप काम की तुलगा के योग्य नहीं । है काप ! आप 
उनसे भी महान्‌ और उत्कृष्ट है, ऐसे आपके प्रति हमारा प्रणाम है ॥२४ ॥ 
१३७२. यास्ते शिवास्तन्व: काम भद्रा याधि: सत्यं भवति यद्‌ वृणीषे। 
ताभिष्टवमस्माँ अभिसंविशस्वान्यत्र पापीरप वेशया धिय: ॥२५ ॥ 
है संकल्प बल के प्रतीक काम ! आपके जो कल्याणकारी और हितकारक शरीर हैं, जिनके द्वार आप जिनको 
स्वीकार (बरण) करते है, वे सत्यरूप होते हैं। उन उत्कृषताओं के साव आप हम सभी में प्रवेश करें और अपनी 
दुर्भावग्रस्त विचारणाओं को हपसे भिन्न अवांडनीय तत्वों की ओर ग्रेरित करें ॥२५ ॥ 
[३- शाला सूक्त ] 

[ ऋषि- भृग्बड्विरा | देवता-शाला । छन्द- अनुष्ठुप्‌ ६ पथ्यापंत्ति, ७ परोष्णिक, १५ व्यवसाना 
'पल्वपदातिशक्वरी, १७ प्रस्तार पंक्ति २९ आस्तार पंक्ति, २५. ३१ एकावसाना तिपदा प्राजापत्था बृहती, २६ 
'एकावसाना साम्नी जिहुए, २७-३० एकावसाना त्िपदा प्रतिष्ठा गायत्री ॥] 

३३७३. उपभितां प्रतिमितामथो परिमितामुत। 
शालाया विश्ववाराया नद्धानि वि चृतामसि ॥१॥ 
सुरखित, प्रत्येक ओर से नापे गए, उपयुक्त अनुषात वाले गृह के चारों ओर बैधे बन्धनों को हम खोलते हैं ॥६ 
३३७४. यत्‌ ते नद्ध॑ विश्ववारे पाशोग्रन्थिक्ष य कृत: । 
बृहस्पतिरिवाह बल॑ बाचा वि स्लंसयामि तत्‌॥२॥ 
सम्पूर्ण श्रेष्ठ से युक्त हे शाले ! जो आपमें बन्धन लगा हुआ है और आपके दरवाजे पर जो पाश बैधा 
है, उसे हम (उपयोग के लिए) खोलते है, जैसे वृहस्मतिदेव वाणो की सक्ति को खोल देते हैं ॥२ ॥ 
१३७५. आ ययाम सं बबर्ई ग्रन्थीश्षकार ते दृढान्‌। 
परूंषि विद्वाउ्ठस्तेवेद्रेण वि चुतामसि ॥३ ॥ 
जानकार शिल्पी ने आपको ठीक करके ऊँचा बजदा और आपमें गाँठो ( जोड़ों) को सुदृढ़ यनाया है । ज्ञानी 
शिल्पी द्वार जोड़ों ( गाँटों ) को काटने के समान हम इन्रदेव वी सामर्थ्य से उन गाँठों को खोलते है ॥३ ॥ 
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२३७६. वंशानां ते नहनानां प्राणाहस्य ठृणस्थ च। 
पक्षाणां विश्ववारे ते नद्धानि वि चुतामसि ॥४ ॥ 
समस्त वरणीय ऐश्यों से सम्पन्न हे शाले !(यज्ञशाला) आपके ऊपर बाँसों, बन्धन स्थानों और ऊपर से 
बंधे घास-फूस के पक्षों या पाँसों पर लगे बनधनों को हम खोलते है ॥' 
२३७७. संदंशानां पलदानां परिष्वज्जल्यस्थ च। 
इदं मानस्य पल्या नद्धानि वि चुतामसि ॥५ ॥ 
इस मान पलली (माप का पालन करे वालो) साला में लगी कैची के आकार से जुड़ी (संयुक्त) लकड़ियों और 
चटाइयों के चारों ओर सटे हुए बन्‍्धयों को हम भली प्रकार खोलते हैं ॥५ ॥ 
| शाला को यहाँ 'पानपली' कह गया है। वासतुलिल्प के आना जे परियाप (कप-ओोख) के आदार पर चवन का. 
आकार निर्वापत करते है, उ्े'पानयति' कहा आता वा। उस साय-माप के अनुरूप बनी शाला को यान का अनुपालन काने 
वाली होने से 'गारतय फल्ली' (पान की पली) कहा गया है ।] 
२३७८. यानि तेउन्तः शिक्यान्याबेथू रण्याय कम्‌। 
प्रते तानि चृतामसि शिवा मानस्य पत्नी न उद्धिता तन्‍्वे भव ॥६ ॥ 
है म।न कौ पली ! आपके भीतर जो छाँकें, मगोहर सजावट हेतु बाँधे गए हैं, उन मच्चानों को हम भली 
अकार खोलते हैं। आप कल्याणकारिणी शाला हमारे शररीरों के लिए सुखदायिनी हों ॥६ ॥ 
२३७९. हविर्धानमग्निशाल॑ पत्लीनां सदन॑ सदः। सदो देवानामसि देवि शाले ॥७ ॥ 
है दिव्यता-सम्पन्न शाले ! (यज्ञशाला) आप हविष्यात्र के स्थान (स्टोर), यज्ञशाला (अम्नहोत्र स्थल), स्त्रियों 
के रहने के स्थान, सामान्य स्थान (कपरों ) और देवशक्तियों के बैठने के उपासना-स्थल के आसनों से युक्त हों ॥७ ॥ 
| भारतीय जैसी के भवनों ें यह सभी स्वान रखने की परियारी रह है 0 
२३८०. अक्षुमोषशं बिततं सहस्वाक्ष॑ विषृषति । अवनद्धमभिहित॑ ब्रह्मणा वि चुतामसि ॥ 
आकाशीय रेखा में (ऊपर की ओर) हजारों अक्षों वाले फैले जाल को हम बाह्मौशक्ति द्वारा (अधिमंत्रित 
करके) खोलते हैं ॥८ ॥ 
२३८१. यस्त्वा शाले प्रतिगृहणाति येन चासि मिता त्वम्‌। 
उभौ मानस्य पति तौ जीवतां जरदष्टी ॥९॥ 
है मानफतली शाले ! जो तुम्हें ग्रहण कर रहे है और जिसने तुम्हें बजाया है, व दोनों हो वृद्धावस्था (पूर्ण आयु) 
तक जीवित रहे ॥९ ॥ 
२३८२.अमुन्रैनमा गच्छताद्‌ दृढा नद्धा परिष्कृता । यस्यास्ते विचृतामस्यड्डमड़ें परुष्पर । 
'हम जिस गृह के प्रत्येक अंग और प्रत्येक जोड़ क्ये गाँठो से मुक्त कर रहे हैं, ऐसो हे जाले ! जिसके द्वारा 
आप मजबूत, बन्धनयुक्त और परिष्कृतरूप में बनाई गई हों, आप उसकी स्वर्ग प्राप्ति में सहायक बनें ॥१० ॥ 
१३८३. यस्त्वा शाले निमिमाय संजभार वनस्पतीन्‌। 
प्रजायै चक्रे त्वा शाले परमेष्ठी प्रजापति: ॥११॥ 
है शाले ! जिसने आपका निर्माण किया है और जिसने वृक्ष को काटकर (यथाक्रम गढ़कर) स्थापित किया, 
(उनके माध्यम से) परमेष्ठी प्रजापति ने प्रजा के कल्याण के नियत आपको बनाया है ॥११॥ 
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२३८४.नमस्तस्मै नमो दात्रे शालापतये च कृष्म:। 
नमो5ग्नये प्रचरते पुरुषाय च ते नम: ॥१२॥ 

वृक्षों को शाला के निषितत काटने वालों, घर के संरक्षकों, अग्नि को अन्दर रखने वालों और आपके भीतर 
रहने वालो के लिए हमारा उमस्कार है ॥९२॥ 

२३८५. गोभ्यो अश्वेभ्यो नमो यच्छालायां विजायते। 
विजावति प्रजाबति वि ते पाशांशतामसि ॥१३॥ 

'शाला में विद्यपान रहने वाले गौ, अश्चादि पशुओं के निधित यह अब्र है । हे नाना प्रकार के प्राणियों की 
उत्पादनकर्जी और सन्‍्तान आदि से सम्पन्न साले ! हम विभिव्र ढंग से आपके पाशों को खोलते हैं (९३ ॥ 
२३८६. अग्निमन्तश्छादयसि पुरुषान्‌ पशुभि: सह। 

बिजाबति प्रजावति वि ते पाशांक्षतामसि ॥१४॥ 

है विविध प्राणियों की उत्पादक और प्रजा- सम्पन्न झाले ! आप अपने अन्दर पशुओं के साध मनुष्यों और 
ष्मि को विश्राम देती है, हम आपकी गाँठो को खोलते है ॥१४ ७ 
२३८७, अन्तरा झा च पृथियीं च यद्‌ व्यचस्तेन शालां प्रति गृहणामि त इमाम्‌। 

यदन्तरिक्ष॑ रजसो विमान तत्‌ कृण्वेउहमुदरं शेवश्चिध्य:। 
तेन शालां प्रति गृहणामि तस्मै ॥१५॥ 

'पृष्वी और चुलोक के बोच जो विस्तृत आकाश अथवा वज्ञाम्नज्वालाएँ है, उनके दाता हम आपकी इस 
शाला को स्वीकार (ग्रहण) करते हैं । जो अन्तरिक्ष और पृथ्वी की निर्माणशक्ति है, उन्हें हम खजाने के लिए मध्यधाग 
(उदर) में रखते है, इसलिए स्वरँग प्राप्ति के लिए हम इस साला को ग्रहण करते हैं ४१५ ॥ 

२३८८. ऊर्जस्वती पयस्वती पृथिव्यां निमिता मिता। 
विश्वान्न॑ बिभ्रती शाले मा हिंसी: प्रतिगृहणत: ॥१६ ॥ 

बल-प्रदजरी, दुगधवती पृ्वी मे सये और निर्मित सी अत को धारण करने में सपर्थ हे शाले ! आप ग्रतिग्रह 
(उपहाण लेने बाले को विनष्ट त को ४९६ ॥ 

२३८९. तृणैरावृता पलदान्‌ बसाना रात्रीव शाला जगतो निवेशनी। 
मिता पृथिव्यां तिष्ठसि हस्तिनीव पद्ठती ॥१७ ॥ 

घास से आच्छादित फूस को बनो चटाइयो से ढक हुई. राजि के सपान सभी ग्राणियों को अपने भीतर 
आश्रय देने वाली है शाले ! आप पृथ्वी पर मापकर बनाई गई, उत्तम वैरें वाली हथिी के समान (सुदद) सतमभो 
से युक्त होकर खड़ी है ॥१७ ॥ 

२३९०. इटस्थ ते वि चृताम्यपिनद्धमपोर्णुबन्‌। वरुणेन समुब्जितां मिऋ् प्रातर्व्युब्जतु ॥ 
पिछली बार की तरह आपके ऊपर बांधे हुए पुलों को अलग करते हुए हम खोलते है. वरुणदेव द्वार क्ेली 
गई हे शाले !आपको प्रात्कालीन सूरदिव पुर उद्घाटित करें १८ # 
२३९१. ब्रह्मणा शालां निमितां कविभिर्निमितां मिताम्‌। 
इन्द्राग्नी रक्षतां शालाममृतौ सोम्य॑ सदः ॥१९॥ 
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मंत्रों दवा अधिमंत्रित और क्रासतदर्शियो द्वार प्रभाज से रची गई शाला को सोमपान के स्थल पर बैठने वाले 
अपरदेव, इद्रास्त संरक्षित कं ॥९९ ७ 
१३९२. कुलायेउश्ि कुलाय॑ कोशे कोश: समुब्जित: । 

तत्न मतों वि जायते यस्माद्‌ विश्व प्रजायते ॥२० ॥ 

'घोंसले में घोसला (घर मे कमरे अथवा देह मे गर्भाशय) हैं, कोशों से कोश (कमर मे कघरा अथवा जोब 
कोशों से जौवकोश) भली प्रकार सम्बद है। वारय प्राणधारो जोवो के मरणधर्षा शरीर विभिन्न प्रकार से उत्पन्न 
होते है, जिससे सम्पूर्ण वश परजायुक होता जाता है ॥२० ७ 
१३९३. या द्विपक्षा चतुष्पक्षा घट्पक्षा या निमीयते । 

अष्टापक्षां दशपक्षां शालां मानस्य पत्नीमम्निर्गर्भ ड़बा शये ॥२९॥ 

दो पक्षो ( पहलुओं या खण्डो ) दाली, चार पथ, छह पश्चो, आठ पक्ष तथा दस पक्षो वालो शाला (यजञशाला) 
'िर्भित को जाती है । उस परानपलली (शाल मे हम उसो त्रद्यर आश्रय लेते है, जिस प्रकार गर्ष गुह में अग्लस्थित 
रहती है ॥२१ ४ 

| सहलाके अनेक जे रमन इक पेकि लक अतकम े के अतरलथमनुरप अरब आकााा 
केक विश हेत ब॥ 

२३९४. प्रतीचीं त्वा प्रतीचीनः शाले प्रैम्यहिंसतीम्‌। अभ्निर्ा १ ्तरापश्षर्तस्य प्रथमा द्वा: ॥ 

है शाले ! पश्चिम की ओर मुख करने वाले हर पं्षिमाधिमुख स्थित और हिंसाभाव से रहित शाला में प्रविए 
होते है । क़त (सत्य या यज्ञ) के परचम द्वार मे हम ऑस्स एवं जल के साथ अरवेश करते हैं ॥२२ ॥ 

२३९५. इमा आप: प्र भराम्ययक्ष्मा यक्ष्मनाशनी: । गृहानुप प्र सीदाम्यमृतेन सहाग्निना ॥ 
इन रोगरहित यक्षपारोम के वाशक जल को हम शाला में भरते हैं और अप्रतमय अ्नि के साथ पा के 

सभीष ही हम बैठते हैं ४२३ ॥ 

२३९६,मा न: पाशं पति मुचो गुरुर्भारो लघुर्भव। वूमिव त्वा शाले यत्र काम॑ भरामसि॥ 
है शाले ! सव-विवाहित कन्या (वधु) के समान हम तुमे सु्माज्जत काते है, आप अपने पाशों को हमारी 

ओर घत फेंका । आपका भारी बोझ हलका हो जाए ॥२४ ॥ 

२३९७. भ्राच्या दिश: शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवे भ्य: स्वाहो ध्य: ॥२५ ॥ 

शाला की पुर्वादिशा की महिा के लिएलसन है, पट अंजंसनीय टेवो के निधित्त यह आहूति सर्षित हो ॥२५॥॥| 
२३९८. दक्षिणाया दिश: शालाया नपो महिस्ने स्वाहा देवे भ्यः स्वाह्ोभ्य: ॥२६॥ 

शाला की दक्षिण दिशा की महिया के लिए हपारा उन है, पट टेवों के निधित यह आहत सपर्षित हो ॥२६॥॥ 
२३९९. प्रतीच्या दिश: शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्य: स्वाहोष्य: ॥२७॥ 

ज्ञाला की पक्षिष दिशा को महता के निमित हमारा वचन है श्रेष्ठ रशंसबीय देवों के लिए यह ्रेष्ठ 
उक्ति समर्पित हो ॥२७ ॥ 

२४००. उदीच्या दिशः शालाया नमो महिस्ने स्वाहा देवे ध्यः सवा भ्यः ॥२८ ॥ 

शाला की उत्तर दिशा कौ महिमा के निमिल हमारा वन है, ्ेष्ठपूजनोय देवों के लिए यह श्रेष्ठ 
कषन समर्पित हो ४२८ ४ द 
रू 
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२४०१. धरुवाया दिश: शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेध्य: स्वाहोभ्य: ॥२९॥ 
शाला को धुव दिशा को महत्ता के लिए उमर है, श्रेष्ठ व्दगरय देवों के लिए यह आहुति सर्षित हो ॥२९ ॥ 


२४०२. ऊर्ध्वाया दिशः शालाया नमो महिम् स्वाहा देवेभ्यः स्वाहो भ्यः ॥३० ॥ 

शाला की ऊर्ध्व दिशा को पहिमा के निषित हमारा कदर है. श्रेष्ठ प्रशंसशैय देवों के लिए यह आहुति 
समर्पित हो ॥३०॥ 

२४०३. दिशोदिश: शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्य: स्वाहो भय: ॥३९ ॥ 

शाला की प्रत्येक टिशा और उपदिशा को महिषा के लिए हयारा उपस्कार है, उत्तम वर्णन योग्य देवों के 
लिए यह श्रेष्ठ उक्ति समर्पित है ॥३ ३ ॥ 

[४-ऋषभ सूक्त ] 
[ऋषि ब्रह्मा । देवता-कषभ । एन्‍्द- जिश्रप्‌ ६. १०, २४ जगत, ८ भुरिक्‌ विहुपू ९१-१७; १९-२०, २३ 
अनुष्टप्‌ १८ उपरिश्ात्‌ कहती, २१ आस्तारपंक्ति '] 

सा के अर कमा इक है कल देश ऋाप ह। कप का फेज कं बन संप किक जल पं से (अर्ष 
अच्छी नस्ल के बैल द्वार गोचन तवा दुष्द पा के संवर्धन के रू ें भी फालि होने है तल दृषध की दित्य पहता का थी 

|करे है; किन्म सृ्त वें ऋषघ के उपलकण से प्रकृषि ये उज्कद रन हम अत दिष्य परवाह का बोध काया 
गया है, जो प्रकृति के अनेक इकाड॒यों का सेचन किया द्वारा अपपादक बा देक है । सुक्तोक्त यह क्वाथ केवल बैल रही है. 
क्योंकि (घर ५ यें) यह जन ओषाधियों एवं पी का रस है तथा इसका शरीर ही येष बनता है । (घत्ब में) यही रूपों को महने 
वाला एवं पलुओं का ऊधादक है /(फ्व७ वें) अत हां के पोषणकर्ता को यज़ कहा है दा वही ऋषध ड़ड का कप धारण 
का है। आतु, सुर ये वर्णित क़च के जोवजपाक अर्थ के साल उमके व्यापक संदर्ष थी ग्राम हैं" 
२४०४, साहस्रस्त्वेष ऋषभ: पयस्वान्‌ विश्वा रूपाणि वक्षणासु बिभ्रत्‌ । 

भद्ठ दात्रे यजमानाय शिक्षन्‌ वा्स्पत्य उख़ियस्तन्तुमातान्‌ ॥१ ॥ 

'हजाएं सामरथ्यं से युक्त यह तेजस्वी क्रगभ पयस्वान्‌ (दूध या रस उत्पाटक है । यह वहन कसने वाली (गौओं 
या प्रकृति की) इकाइयों मे विधित्र रूपों को धारण करता है । वृहस्पतिदेव से सम्बद् यह दिव्य ऋषभ दाता 
'यजमाों को श्रेष्ठ शिक्षण देता हुआ (उत्पादन के) ताने- बाने फैलाता है ॥१ ॥ 

२४०५. अपां यो अग्रे प्रतिमा बंभूव प्रभू: सर्वस्मै पृथिवीव देवी । 
पिता बत्सानां पतिरघ्यानां साहस्रे पोषे अपि न: कृणोतु ॥२॥ 

'जो पहले जल ( मेषों ) को प्रतिमा होता है, जो पृथ्वी के समान ही सबके ऊपर ग्रभुत्व स्थापित करने वाला, 
बड़ों का पिता और अवध्य(गौओं या प्रकृति) का स्वामी ऋषध हमें हजारों प्रकार की पुष्टियों से सम्पन्न करें ॥२ ॥ 
२४०६. पुमानन्तर्वान्त्स्थविर: पयस्वान्‌ वसो: कबन्धमृषभो बिभर्ति । 

तमिद्राय पश्चिभिदेंवयानैहुतमस्निर्वहतु जातवेदा: ॥३ ॥ 

अपने अन्दर पौरुष को धारण करने वाला विशाल शरीर वाला पदस्वान्‌ ऋषध वसुओं (वास प्रदायकों ) के 
उदर को भर देता है (उस 'हुत' (दिए हुए) ऋषघ को जात्वेदा अम्मि इन के लिए देवयान मार्गों से ले जाएँ ॥३ ॥ 

[बैल के सर से 'हुत' का अर्थ दिया हुआ होता है का सु सेचन सर्व परयह् के रूप ें वह यज़ का ही रूप है॥| 
३४०७. पिता बत्सानां पतिरघ्व्यानामथो पिता महतां गर्गराणाम्‌। 

बत्सो जरायु- प्रतिधुक्‌ पीयूष आमिक्षा घृत॑ तद्‌ वस्य रेत: ॥ड॥ 
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वृषभ, बछड़ों का पिता, अवध्य (गौओं या प्रकृति) गर्भर शब्द करने वाले में या प्रवाहों का पालक'है। 
वत्सखूप में, उसके रक्षक जरायुरूप मं, प्रतिदिन दुहे गए अमृतरूष में, दही और घोरूप में तथा अप्रत्यवरूप में 
उस ऋष का उत्पादक तेज ही विध्ययान रहता है ॥४ ॥ 
२४०८, देवानां भाग उपनाह एघो३पां रस ओषथीनां घृतस्थ। 
सोमस्य भक्षमवृणीत शक्रो बृहन्नद्रिरभवद्‌ यच्छरीरम्‌ ॥५ ॥ 
यह देवों के समीप स्थित (उपनाह) भाग है। ओषधियों, जल और घृत का यह रस है, इसी सोमरस को 
इद्देव ने महण किया; इसका शतीर ही पर्वलाकार (मेप) हुआ है ॥५ ॥ 
२४०९, सोभेन पूर्ण कलशं विभर्षि त्वष्टा रूपाणां जनिता पशूनाम्‌॥ 
शिवास्ते सन्तु प्रजनव इह या इमा न्यशस्मभ्यं स्वथिते यच्छ या अमू: ॥६ ॥ 
है कपप ! आप सोमरस से भरे हुए कलश को धारण करते हैं। आप पशुओं के उत्पादक, विविधरूपों 
(शरीरो) को बनामे वाले है। आपकी जो सत्ता है वे हमारे लिए कल्याणकारो हों । हे स्वधिते (स्वयं सम्पू् 
विश्व को धारण करने वाले) ! आपके पास जो (उत्पादक राक्तियाँ हैं, उन्हें हमारे लिए प्रदान करें ॥६ ॥ 
१४१०. आज्य॑ बिभर्ति घृतमस्य रेत: साहल्न: पोषस्तमु यज्ञमाहु:। 
इन्दस्थ रूपमृषभो वसान: सो अस्मान्‌ देवा: शिव ऐतु दत्त: ॥७ ॥ 
यह बैल घृत को धारण करने वाला रेहस्‌ (उत्पादक तेज) का सेचपकर्ता है। हजाँ प्रकार की पुष्टियों के 
अदाता होने से इसे यज्ञ कहा गया । यही ऋ्रषध इन्द्र के स्वरूप को धारण कर रहा है । हे देवगण । वह क्रपभ 
हमारे लिए कल्याणप्रद हो ॥७ ॥ 
२४११, इन्द्रस्पौजो वरुणस्य बाहू अश्विनोरंसौ मरुतामिय॑ ककुत्‌। 
बृहस्पति संभृतमेतमाहुयें धीरास: कबयो ये मनीषिण: ॥८ ॥ 
धौर, मनौषी, कादि, विद्वान आदि बृहस्पतिदेव को हो इस ऊषभ रूप में अवतरित हुआ बतलाते हैं। इसकी 
भुजाएँ इन्देव कौ, कन्धे अश्िनौदेयों के तथा कोहनी भाग मल्द्‌गणों के कहे गए है ॥८ ॥ 
२४९२. दैवीर्बिंश: पयस्वाना तनोषि त्वामिन्द्र त्वां सरस्वन्तमाहु:। 
सहल्न॑ स एकमुखा ददाति यो ब्राह्मण ऋषभमाजुहोति ॥९ ॥ 
है पयस्वान्‌ ऋषभ ! आप दिव्यगुण सम्पन्न प्रजा को रूप देते है। आपको ही इत्र और सरस्वान्‌ कहा जाता 
है । जो ब्राह्मण इस क्रषप का यजन (दान) करता है, वह एक हो मुख (माध्यम) से हजारों का दान करता है ॥९ ॥ 
२४१३. बृहस्पतिः सविता ते बयो दो त्वष्गू्बायो: पर्यात्मा त आभृत:। 
अन्तरिक्षे मनसा त्वा जुहोमि बर्हिष्टे द्यावापृथिवी उभे स्ताम्‌॥१० ॥ 
हे वृषभ !बृहस्पति और सविता देवों ने आपकी आयु को धारण किया तथा आपको आत्पा त्वष्टा और वायु 
से पूर्ण है। मन से आपको अन्तरिकष में समर्पित करते है । दोनों चुलोक और भूलोक ही आपके आसनरूप हों ॥ 
२४९४. य इन्द्र इब देवेषु गोष्वेति विवावदत्‌। 
तस्य ऋषभस्याड्नि ब्रह्मा सं स्तौतु भद्रया ॥११ ॥ 
जिस प्रकार इद्रदेव देवों में आगमन करते है; उसी श्रकर जो गौओं (वाणियों या इख्ियों) के वीच शब्द 
करते हुए आता है, ऐसे ऋषभ के अंगों की स्तुति बह्मा मंगलमयी वाणी से करें ॥११ ॥ 





क्तड अकर्ववेद संहिता चान-९ 


२४१५. पाश्वें आस्तामनुमत्या भगस्वास्तामनूवृजौ। 
अष्ठीवन्तावब्रवीन्मित्रो ममैतो केवलाबिति ॥१२॥ 
उसके पार्श्रधाग अनुमतिदेव के और पसलियों के दोनों भाग घगदेव के हैं। मित्रदेवता का कथन था कि 
दोनों घुरने केवल हमारे हो हैं ॥३२ # 
२४१६. भसदासीदादित्यानां ओणी आस्तां बृहस्पते:। 
पुच्छ॑ बातस्य देवस्य तेन धूनोत्योषथी: ॥१३ ॥ 
'इसके कटि प्रदेश आदित्यदेवों के, कूल्हे बृहस्पति के और पूँठ वायुदेव की है । उसी से वे ओषधियों को 
प्रकाम्पत करते हैं ॥९३ ॥ 
२४१७, गुदा आसन्त्सिनीवाल्या: सूर्यायास्त्वचमब्रुवन्‌। 
उत्थातुरब्रुवन्‌ पद ऋषभ यदकल्पयन्‌॥१४॥ 
सिनीवालो, सूर्य प्रथा उत्पात, इन देवों के लिए क्रमरः गुदा, त्वचा और पैर ये अवयब मारे ये हैं। इस 
अकार विद्वान पुरषों ते बैल के विषय में कल्पना को है ॥९४ ॥ 
२४१८. क्रोड आसीज्जामिशंसस्य सोमस्य कलशो घृत्त। 
देवा: संगत्य यत्‌ सर्व ऋषभ व्यकल्पयन्‌ ॥१५॥ 
जामिशंस की गोद (उदर भाग) और कलशरूप ककुद भाग को सोमदेव ते धारण किया है । इस प्रकार 
सपस्त देवों ने इस बैल के सम्बन्ध में कल्पना की यो ॥१९' 
२४९१९. ते कुष्ठिका: सरमायै कूमेंभ्यो अदघुः शफान्‌। 
ऊबध्यमस्य कीटेभ्य: श्ववर्तेभ्यो अधारयन्‌॥१६॥ 
बैल के कुष्ठिका भाग को सरभा और खुरों को कछुओं के निमित्त निश्चित किया गया, इसके अपक्य अन्न 
भाग को क्षानों और कीड़ों के लिए रखा गया ॥१६ ॥ 
२४२०. श्ज्ञाध्यां रक्ष ऋषत्यवर्ति हन्ति चक्षुषा। 
'शृणोति भद् कर्णाभ्यां गठां य: पतिरघ्य: ॥१७॥ 
अहिंसित (गौओं या प्रकृति) के स्वामी ऋषभ अपने कानों से कल्याणकारी शब्द सुनते है, सौंगों से राक्षसी 
वृत्तियं का संहार करते है तथा नेज्ों से अकालरूप दारिद्रघ को दूर करते हैं ॥९७ ॥ 
२४२१. शतयाज॑ स यजते नैन॑ दुन्वन्त्यम्नय:। 
जिन्व॑न्ति खिश्वे त॑ देवा यो ब्राह्मण ऋषभमाजुहोति ॥१८ ॥ 
इस ऋवभ का यजन (समर्पण) करने वाले ब्राह्मण शत्याज-यज्ञ के पुण्य को अर्जित करते हैं। समस्त देव 
उन्हें तृष्त प्रदान करते हैं और अस्नि की ज्वालाएँ इन्हें सन्‍तापित नहीं करती ॥१८ ॥ 
२४२२. ब्राह्मणेध्य ऋषभ दत्त्वा वरीय: कृणुदे मर: । 
पुष्टिं सो अध्यानां स्वे गोष्ठेउव पश्यते ॥१९॥ 
'सत्यातर ब्राह्मणों को ऋषच सौंपकर जो अपने मन को उदार भावना का परिचव देते है, वे अपनी गोशाला में 
गौओं की पुष्टि का शीघ्र दर्शन करते है ॥१९ # 
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१४२३. गाव: सन्तु प्रजा: सन्त्वथो अस्तु तनूबलम्‌। 
तत्‌ सर्वमनु मन्यन्तां देवा ऋषभदाविने ॥२० 
ऋषध का दान करे वाले को देवगण अपने निर्देश से गौएँ, सुसतताति और शारीरिक शक्ति प्रदान करें ॥२०]॥ 
२४२४. अं पिपान इन्द्र इद्‌ रथिं दधातु चेतनीम्‌। 
अचं थेनुं सुदुघां नित्यवत्सां बशं दुहं विपश्चितं परो दिवः ॥२१॥ 
सोमरूपी हि का पान करते हुए इद्रदेव ज्ञास्वरूप सम्पत्ति को प्रदान करें । इद्देव स्वर्गलोक से परे 
ज्ञनयुक ऐसी धेनु (घारण श्षमतह लेकर आएँ , जो सुदुध्ा (्े्ट टूथ वाली) नित्यवत्सा (सदा वत्स के-साधक के 
साथ राने वाली) तथा वश में रहकर दुष्ो जाने वाली हो ॥२१ ॥ 
१४२५. पिशड्डरूपो नभसो बयोधा ऐन्द्र: शुष्मो विश्वरूपो न आगन्‌। 
आयुरस्मभ्य दथत्‌ प्रजां च रायक्ष पोषैरि न: सचताम्‌ ॥२२॥ 
अन्तरिक्षीय अन्न को धारण करे वाल पूरे रंग वाला (पिशद्न रूप और अनेक आकृतिरूषों से युक्त देवशज 
इन्द्र का सामर्श्य- बल निकट आ रहा है । वह बल आयुष्य्‌ सुसन्‍्तति और वैधव प्रदान करते हुए हमें पोषक तत्तवो 
से सम्पन्न को ॥२२॥ 
२४२६.उपेहोपपर्चनास्मिन्‌ गोष्ठ उप पृज्व न: । उप ऋषभस्य यद्‌ रेत उपेन्द्र तब वीर्यम्‌। 
हे कपभ (सॉंड) ! आप इस गोष्ठ में सँ, हमारे सहायक हें । हे इद्रदेव ! आपका वीर्य रस वृषभ के रेतस्‌ 
(उत्पादक तेज) के रूप में हमारे पास आ जाए ॥२३ & 
२४२७. एत॑ वो युवान॑ प्रति दथ्पो अन्न तेन क्रीडन्तीश्वरत वशा अनु। 
मा नो हासिष्ट जनुषा सुभागा रायश्ष पोषैरभि ऊ सचध्वम्‌॥२४॥ 
(हे प्रकृति के घटको या गौओ) ! इस युवा बैल (ऋषध) को हम आपके निकित यहाँ रखते है, आप इस 
'गोष्ठ (गोशाल) के इच्छित स्थानों में प्रमण करें । हे सौभाग्यशालिनि ! आप हमारा परित्वाग न कं और वैधव 
को पुष्टि से हमें सम्पन्न कों ॥२४ ॥ 
[५ - पञ्चौदन - अज सूक्त ] 

[ऋषि- भृगु । देवता-पन्‍्वौदन अज । छन्द- जिषटपू ३ चतुष्पदा पुरो5ठिशकवरी जगती, ४, १० जगती, १४, 
१७, २७-२९ अनुष्ठप १६ वरिपदा अनुष्टर, १८, ३७ जिद! विराट्‌ गायज्ो, २०-२२. २६ पब्बपदा अनुष्ठप्‌ 
उष्णिक्‌ गर्ोपरिशत्‌ बार्ता भुरिक्‌ जिषट॒पू २३ पुर उ्णिक, २४ पज्वपदा अनुष्॒प्‌ उष्णिक्‌ गर्भोपरिष्टाद बाहता 
विराद्‌ जगती, ३० ककुम्मती अनुष्टपू ३१ सप्तपदाष्टि, ३२-३५ दशपदा प्रकृति, ३६ दशपदाकृति, ३८. 
'एकावसाता द्विपदा साम्नी विहुए ।] 

'के देवता 'पतबोदन अज' हैं। ओदन फ्के हुए चावल ( चल) को कहते है. व्यापक अब ये पके हुए अर को 
'ची ओदन कहते है। अनेक आायों ते डस समझकर का जाव पंचपूलों क पंच त्याजाओं का घोत्ता जमम-याण से धुक्त जीका्या 


के शाव जोड़ है। झह य से भी कहो के मच फिट केन है दि को अरमा पलकन आग काम कार पूछ मा हो 
लगता । जगह-जगह मंजों ें उसकी अशुतियाँ टेने एवं दान किए जाने का उल्लेख भी है। अस्त, उसे फरार जबत्‌ के परपाणु 


'की स्थिति है. इसलिए उसे अजनया कहना उचित है. साथ ही वह पट (पंचभूग) अरे के लिए पर्पिकय स्थित ये होने से पका. 
हुआ अत 'ओदस' भी कहला सकता है। पांचों पक के लिए आयार-आहार रूप होने से 'पत्वौटन सज़ा देना घी जंचित है। 
'सुधी पाठक यंत्रों को उक्त दोनों हो भायों से ग्रहण कर सकते है" 
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२४२८, आ नयैतमा रभस्व सुकृतां लोकमपि गच्छतु प्रजानन्‌। 
तीर्ल्वा तमांसि बहुधा महान्त्वजो नाकमा क्रमतां तृतीयम्‌॥१॥ 
इस अज (अजग्स) को यहाँ लाकर, ऐसे सत्र्म प्रधान यज्ञ को प्रारम्भ करें, जिससे यह अज पुण्यात्माओं 
के लोकों को जानता हुआ घने अन्धकाएं को नाना प्रकार से पार करते हुए तृतीय स्वर्ग धाम को उपलब्ध करे ॥१ ॥ 
१४२९. इन्द्राय भागं परि त्वा नयाम्यस्मिन्‌ यज्ञे यजमानाय सूरिम्‌। 


ये नो द्विषन्त्यनु तान्‌ रभस्वानागसो यजमानस्य वीरा: ॥२॥ 
है झनसम्पन्न अब ! हम आपको इस सत्कर्मरूप यज्ञ में इद्रदेव (परमात्मा) के लिए यजमान (साथक) के 
2 । 
पापों से रहित हों ॥२ ॥ 
२४३०. प्र पदो5व नेनिग्थि दुक्षरितं यच्चचार शुद्ध: शफैरा क्रमतां प्रजानन्‌। 
तीर््वा तमांसि बहुधा विपश्यन्नजो नाकमा क्रमतां तृतीयम्‌॥३॥ 
है अज (अजन्मा जीवात्मा) ! पूर्वकाल में आपसे जो दुष्कृत्य पढ़े हों, उसके लिए आप अपने पैरों को 
पवित्र करें। ततयक्षत्‌ पवित्र कदमों से मार्ग को जायते हुए स्वगरिहरण करें । यह अज अन्धकार्ों को लापते हुए. 
विभिन्न लोकों को देखते हुए. तृतीय स्वर्ग धाम (परम उच्च स्थिति) को प्राप्त करे ॥३ ॥ 
| अभ सिवति वाले ूक्य कणों से किदले अपित पर्व थी बन जे है। उनको पुरू सु कणों वें विाष्कित काके 
'साजिशत प्र बनने की प्रक्रिया असरिक्ष से भो उप! आकाल के उच्ब कष ये होती है। घू (पृ्वी),, घुछ (असर) के 
आद स्क , मह', मर ये तीत आकाल हैं। रू का अर्थ कन करने वात भी होता है, अप अअ की उस लौसर सर जन 
तक गति होती है।] 
२४३१ अनु च्छच् श्यामेन त्वचमेतां विशस्तर्यधापर्व १ सिना माभि मंस्था:। 


माभि द्रहः परुश: कल्पयैन॑ तृतीये नाके अधि वि श्रयैनम्‌॥४॥ 

है विशस्त: (विशेष शासक) ! इस काले शस्व (श्याम) से इसकी त्वचा को आप इस प्रकार से काटे, जिससे 
जोड़ों को वेदना की अपु भूति व हो । द्ेष भावता से रहित होकर जोड़ों से इसे इस प्रकार समर्थ बनाएँ, जिससे यह 
परम उच्च स्थान (स्वर्ग धाम) को उपलब्ध करे #४ ॥ 

| ओवाल्या अबबा अज कणों का लगाव यदि किडीं होन धायं से हो आए, सो उप लगायो-सम्यों को ज्ञान से काटकर 
कष्ट परृतियों के साथ; उसे चली प्रकार जोड़ा आए।] 
२४३२. ऋचा कुम्भीमध्यग्नौ श्रयाम्या सिज्वोदकमव बेहोनम्‌। 
पर्याधत्ताम्निना शमितार: शृतो गच्छतु सुकृतां यत्र लोक: ॥५॥ 

_अभिमंत्रित करके कुम्भी पात्र को हम आग पर रखते हैं। जल से अभिषिंचित पात्र को हे शभिताओ आप 
इस त्रकार रखें, जिससे आग (साधन) द्वारा परिपक्व होकर वह अज वहाँ जाए, जहाँ स्कर्मियों ( पुण्यात्माओं ) 
के श्रेष्ठ लोक हैं ॥५ ॥ 

२४३३. उत्क्रामात: परि चेदतप्तस्तप्ताच्चरोरथि नाक॑ तृतीयम्‌। 
अम्नेरग्रिरथि सं बभूविथ ज्योतिष्मन्तमभि लोक॑ जयैतम्‌॥६॥ 

चारों ओर से संतप्त न होते हुए भी आप संतप्त चर द्वारा तृतीय स्वर्गधाम में जाने के लिए आरोहण करें। 
अभि के संताप से आप उसके समान तेजस्वी हो गये हैं ।अत: इस तेजोमय लोक क अपने सत्कमो से प्राप्त करें 
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| 'ीय प्रयोणं से भी ह्प विखाप्डत होकर अज दो ये बदल जा है। वह अभि के संयोग से उच्व लोकों में जादर. 
साख्फित कं के रूप में पुर प्वी पर बतसता है।] 
२४३४. अजो अग्निरजमु ज्योतिराहुरजं जीवता ब्रह्मणे देयमाहु:। 
अजस्तमांस्यप हन्ति दूरमस्मिल्लोके अ्रद्यानेन दत्त: ॥७॥ 
अज (अजन्म ही अप्नि और ज्योति है । जोवित देहथारियों के अन्दर जो अब है, उसे बाह्य या देव प्रक्रिया 
के लिए सपर्पित करना चाहिए , ऐसा ज्ञानियों का कथर है । इस लोक में श्रद्धासहित समर्पित किया गया, यह 
अज दूरस्थ स्वर्धाम में अन्धकारों को विनष्ट करता है ॥७ ॥ 
२४३५. पज्चौदन: पज्थधा वि क्रमतामाक्र॑स्यमासस्त्रीणि ज्योतीषि । 
ईजानानां सुकृतां प्रेहि मध्यं तृतीये नाके अधि वि श्रवस्व ॥८ ॥ 
सूर्य, चद्र और अस्नि इन तीन तेजों को प्राप्त करने वाला, यह अज (जीवात्य) पाँच प्रकार के भोज्य पदार्घों 
(पाँच प्राणो या पाँच तन्माज्ञुओं ) से युक्त पाँच कार्यक्ष ( पंचपूतों या इद्धियों ) मं पराक्रम करे । है पज्चौदन | 
आप याज्ञिक सत्कर्मियों के मध्य पहुँचकर दृतोय स्वर्गधाम को ग्ाप्त हों ५८ ॥ 
१४३६. अजा रोह सुकृतां यत्र लोक: शरभो न चत्तोउति दुर्गाण्येष: । 
पज्चौदनो ब्रह्मणे दीयमानः स दातार॑ तृष्त्या तर्पयाति ॥९॥ 
है अज ! उम्रति करो । हिंसक बाघ घातक वृत्तियो या कणों) की पहुँच से परे पहुँचो । पंचभूतों का आधार, 
यह अज परब्रह्म के लिए समर्पित होकर, समर्पणदाता को तृप्ति देकर सन्तु्ट करता है ॥९ ॥ 
२४३७. अजस्त्रनाके त्रिदिये त्रिपुष्ठे नाकस्य पृष्ठे ददिवांस दधाति। 
पज्वौदनो ब्रह्मणे दीयमानो विश्वरूपा थेनु: कामदुघास्थेका ॥१० ॥ 
यह अज समर्षणदाता को तीनों अकार के खुखों के रात, तौनों ्रकाशों से युक्त और तीन पृष्ठ (आधारों) 
से युक्त स्वर्गधाम के स्थल पर धारण करता है । हे अज ! पस्बल्म के लिए समर्पित पन्‍्चौदन दाता के तप में आप 
विश्वकप कामधेनु के समान होते है ॥१० ॥ 
[ अजकण संकर्पिल - वाज् पदों के रूपें प्रकट हो सकते है. इसलिए उ्ें इच्डल विविध रूप वाली कापचेनु 
के सपान कहा गया है.) 
१४३८. एतद्‌ बो ज्योति: पितरस्तृतीय॑ पज्चौदनं ब्रह्मणेउज ददाति। 
अजस्तमांस्थप हन्ति दूरमस्मिल्लोके श्रदययानेन दत्त: ॥११॥ 
है पितरगण ! वह आपकी तृतीय ज्योति है. जो पज्चौदनरूप अज को ब्रह्म ( परमात्मा) के लिए 
सर्पर्षित को जाती है।इस लोक में श्रद्यपू्वक दिया गया पब्बीदन अज दूरस्थ लोक के अन्धकार को 
विनष्ट कर देता है ॥११॥ 
३४३९. ईजानानां सुकृतां लोकमीप्सन्‌ पज्चौदन॑ ब्रह्मणेउज॑ ददाति। 
स॒ व्याप्तिमभि लोकं जयैत॑ शिवोइस्मभ्य॑ प्रतिगृहीतो अस्तु ॥१२॥ 
सुकृत (वज्ञादि) करले वालों को त्रा्त होने वाले लोकों की कामना करने वाले जो लोग, जिस पन्चौदन अब 
को (यज्ञद्वार) बराह्मी अनुशासन के लिए ग्राप्त करते हैं। ऐसे हे अज ! आप व्यापक बनकर इस लोक को जीत 
लें । (देवों द्वारा) स्वीकृत होकर आप हमारा कल्याण करें 
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२४४०, अजो ह्वाए्ग्नेरजनिष्ट शोकाद्‌ विप्रो विप्रस्थ सहसो विपश्चित्‌। 
इृ्ट पूर्तमभिपूर्त वषद्कृत तद्‌ देवा ऋतुशः कल्पयन्तु ॥९३॥ 
जहवल (ज्ञानशा्) और पराक्रम-बल (क्षारशाक्त) के विशेषज्ञ ये अज अम्न की प्रखर ज्वालाओं से 
उद्धूत (परकर) होते हैं । इनके द्वारा इशपूर्त (अभीष्ट पूर्ति) और यज्ञोय कृत्यों को सभी देवशक्तियाँ कतुओं के 
अनुकूल कल्पित करे ॥१३ ॥ 
२४४१. अमोतं बासो दक्चाद्धिरण्यमपि दक्षिणाम्‌। 
तथा लोकान्समाष्नोति ये दिव्या ये च पार्थिवा: ॥१४॥ 
ज्ञनपूर्वक तैयार किया गया स्वर्णिम आवास जो उस अज के लिए अर्पित करते हैं. वे दानी घुलोक और 
'्ष्वी दोनो में हो ऊँची उपलब्धियों को अर्जित करते है ॥१४ ४ 
| पी पर वह स्वर्िय आला “यज़ कर है का दुलते वे स्वर्णिय परदाफपय सूकय कणों का अपपादक केत्र है 
२४४२, एतास्त्वाजोप य्तु धारा: सोम्या देवीर्धृतपृष्ठा मथुझुत: । 
स्तभान पृथिवौपुत हां नाकस्य पृष्ठेडथि सप्तरश्मौ ॥१५॥ 
है अज ! ये पृत और शहद से युक्त सोम सम्बन्धी दिव्य रस धाराएँ आपके समौष पहुँचे । है अज ! आप 
खत किरणों वाले सूर्य के ऊपर स्वर्ग के पृष्ठधान से घुलोक और पृथ्वी को कम्पायमान करें ॥१५ ॥ 
२४४३. अजो३सथज स्वगोंउसि त्ववा लोकम्डिरस: प्राजानन्‌। 
त॑ लोकं पुण्य प्र ज्ञेषम्‌ ॥१६॥ 
है अज ! आप अजम्मा और स्वर्गरूप हैं. आपके द्वारा अंगिरा वज्ञजों ने स्वर्गलोक के विषय में जानकारी 
प्राप्त की थी । उस पुण्यमय लोक को हमने घली प्रकार समझ लिया है ॥१६ ॥ 
२४४४. येना सहल््न॑ वहसि येनास्ने सर्ववेदसम्‌। 
तेनेम॑ यज्ञ नो वह स्वर्देवेषु गन्‍्तवे ॥१७॥ 
है असने ! जिस सामर्थ्य द्वात आप सभी प्रकार को सम्पदाओं को देने वाली आहूतियों को हजारों विधियों 
से देवों तक ले जाते है, उसी सामर्ध्य मे आप हमारे इस यज्ञ को स्वर्ग प्ाष्ति के लिए, टेवो के पास पहुँचाएँ ॥९७ ॥ 
२४४५, अज: पकव: स्वगें लोके दधाति पज्चौदनो निक्रीति बाधपान:। 
तेन लोकान्त्सूर्यबतो जयेम ॥१८॥ 
'पल्चौदन अज परिषक्व होकर स्वर्गलोक मे स्थापित होते है और पापदेवता को दूर हटाते है । इस अज द्वारा 
सूर् से युक्त लोकों को हम प्राप्त करें ॥१८ ॥ 
२४४६. यं ब्राह्मणे निदथे य॑ च विक्षु या विध्रुष ओदनानामजस्थ। 
सर्व तदग्ने सुकृतस्थ लोके जानीतान्न: संगमने पथीनाम्‌ ॥१९॥ 
हम जिसे ब्रह्मिष्ठों और जनसाधारण में प्रतिष्ठित करते हैं, वही सम्पदा अज के भोगों को पूर्ति करती है। 
है अस्विदेव ! ये सभी सम्पदाएँ पुण्यात्माओं के लोक में पहुँचाने वाले मार्गों में हमारी सहायक हों, ऐसा जानें ॥१९॥ 
२४४७. अजो वा इदमगरे व्यक्रमत तस्योर इयमभवद्‌ था: पृष्ठम्‌। 
अन्तरिक्षं मध्यं दिशः पाश्वें समुद्र कुक्षी ॥२० ॥ 
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इस जगत्‌ में जो पूर्वकाल से सतत प्रवलरत है, वह अज हो है । इस अज की छाती यह भूमि पोठ-चुलोक, 
सध्यभाग- अन्तरिक्षलोक, पसलियाँ-दिशाएँ और डोख समुद्र हैं ॥२० ४ 
१४४८. सत्यं चत॑ च चश्षुषी विश्व सत्यं श्रद्धा प्राणो विराट्‌ शिर:। 

एव वा अपरिमितो यज्ञों यदज: पज्वौदन: ॥२१॥ 
उसके नेत्र सत्य और करतरूप सम्पूर्ण विद्व अस्तित्वरूप, श्रद्धा प्राणलप और विराद शौर्षरूप हुए हैं। यह 
'परब्वौदन अज असोमित फल को प्रदान करने वाला है ४२१ ॥ 
| हर के दो फंड अब कत्व दवा सु सि्ल काल में पी, असरिश, सबुद् आदि के उदपू होने का कर्जन 
किया जया है.) 
२४४९. अपरिमितमेव यज्ञमाप्नोत्यपरिमित॑ लोकमव रुच्दधे। 
योइ३ज॑ पज्चौदन॑ दक्षिणाज्योतिष॑ ददाति ॥२२ ॥ 

जो मनुष्य दक्षिणा की तेजस्विता वाले (भाव से) पज्चौदन अब को सर्षित करते हैं । वे अस्रंखय यज्ञफलों 

के पुण्य के अधिकारी होते हैं और अपरिभित ऐश्ववमय लोक के मार्ग को अपने लिए उद्घाटित करते हैं ॥२२॥ 
| प्मुथ्य वक - प्रक्रिा द्वार ही अज कणों का प्रवाह अपन्र कर सकते है। इस प्रा को सत्र करने से असाधारण 

पुण्य पाल करा होते है| 

२४५०. नास्थास्थीनि भिन्हान्न मज्ज़ो निर्थयेत्‌। सर्वमेनं समादायेदमिद॑ प्र वेशयेत्‌ ॥२३॥ 
इस यज्ञ के निधित्त इसकी अस्थियों को न तोड़ें और मज्जाओं को भौ न निचोड़ें; वरन्‌ सभी 'यह है,' यह 

है, ऐसा कहते हुए इसे विशाल में ब्रवि्ट कें ॥२३ ४ 

| प्यार सूजन की स्थिति तक #ैयार किये जा चुके आज कणों को और विचाजित व करें । उें वाव्छित फााों को 
'सिफांण खी दिला में रेरि को, यही उचित है।॥| 
२४५९. इदमिदमेवास्थ रूप॑ भवति तेनैन॑ सं गमयति। 

इष॑ मह ऊर्जमस्मै दुहे यो३ज॑ पज्चौदन॑ दक्षिणाज्योतिष॑ ददाति ॥२४॥ 

यही इस यज्ञ का रूप है, इसे ( जौवात्या अचवा यज्ञ) उस्र ( परमात्या या उच्च लोकों ) से संयुक्त 
करते हैं । जो मनुष्य दक्षिणा से देदीष्यमान पज्लौदर अज के समर्पणकर्ता है, उन्हें यह यज्ञ, अन्र, महानता और 
सामर्थ्य देता है ॥२४ ॥ 

२४५२. पउ्ल रुक्‍्मा पञ्च नवानि वस्त्रा पज्वास्मै थेनव: कामदुघा भवन्ति। 
यो३ज॑ पज्चौदन॑ दक्षिणाज्योतिष॑ ददाति ॥२५ ॥ 

जो दक्षिणा से देदीष्पमान पज्चौदन आज के स्र्षणदाता है, उन्हें पॉच सुवर्ण (आरण) , पौंच नवीन-वस्व, पंच 
कोश और पाँच कामेनुएँ (इख््रियाँ) उपलब्ध होती हैं #२५ ४ 
२४५३. पज्य रुक्‍्मा ज्योतिरस्मै भवन्ति वर्म वासांसि तन्‍्वे भवन्ति। 

स्वर्ग लोकमश्नुते यो३ज॑ पज्चौदन॑ दक्षिणाज्योतिष ददाति ॥२६ ॥ 

'दक्षिणा से दौष्तिमान्‌ पंचभोजी अज को जो समर्पित करते है उन्हे (उ्टे) पंचक्वमा ज्योति (पाँच प्रकार की 
आभायुक्त ज्योति) और स्वर्गलोक की ब्राप्ति होती है ।इसके शरीर के लिए कवचरूपी बस्तर प्राप्त होते हैं ॥२६ ॥ 
३४५४. या पूर्व॑ पति वित्त्वाधान्यं विन्दतेउपरम्‌। 

पज्चौदनं च तावजं ददातो न वि योषतः ॥२७॥ 


रू अक्वदेद संहिता घान-९ 


जो स्त्रियां ( सूक्ष्म इकाइयाँ) पहले पठि (दाद) के साथ रहती है अदवा जो अन्य पति ( पदा्ों ) का वरण 
'कर लेती है, ऐसी दोनों प्रकार को नारियाँ (इकाइया) पज्चौदन ( अज्म तत्वों) के रूप मे स्वयं को समर्पित करके 
भरी (अपनी विशेषताओं से) वियुक्त रही होतीं ॥२७ ७ 
२४५५. समानलोको भवति पुनर्भुवापर: पति: । 
यो३ज॑ पज्चौदन॑ दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥२८ ॥ 
जो व्यक्ति पज्दौदन अज को दक्षिणा के तेज से युक्त समर्पित कराते है, ऐसे दूसरे पति भी पुनर्विवाहित स्त्री 
के साथ समान स्थान बाले होते हैं ॥२८ ॥ 
[रथ भी स्वयं को अन्य में सर्तित करके वी िजेकताओं के साथ पुरः अहिकय यें आ जाते हैं] 
३४५६. असुपूर्ववत्सां धेनुमनइवाहमुपब्णम्‌ । 
वासो हिरण्यं दत्त्वा ते यन्ति दिवमुत्तमाम्‌॥२९॥ 
क्रम से प्रतिवर्ष वत्स देने वाली (अनुपूर्ववत्सा) चेनु वृध्भ ओढ़नी (उपवर्हण) और सुवर्णयुक्त वस्तरों के 
दावदाता श्रेष्ठ स्व्नलोक को जाते हैं ॥२९ ॥ 
२४५७. आत्मान॑ पितर॑ पुत्न॑ पौज॑ पितामहम्‌ । जायां जनिन्नीं मातरं ये प्रियास्तानुप हये ॥ 
अपनी आत्मचेतना: पिता, पुद् पौज पितामह, सहधर्भिणो, जन्‍म देने वाली माता और जो हमारे प्रिय इषट मित्र 
हैं, उन सबको हम अपने समीप बुलाएँ ॥३० ॥ 
'चह अग जिन तु (अनुशासतों) वें दिन होत है, उसे फर्म (कर्म) क्रिया; संघ, पोषण; उप एवं विज कहा. 
या है। आग के पौच यंत्र उसी करतुओं के सनबनय 
२४५८. यो बै नैदाघ॑ नामतु बेद । ए वै नैदाघो नामर्तुर्यदज: पज्चौदन: । निरेवाप्रियस्य 
प्रातृव्यस्थ श्रियं दहति भवत्यात्यना । यो३ज॑ पञ्चौदन॑ दक्षिणाज्योति ददाति ॥ 
'यह पज्ौदन अज ही यीष्म ऋतु है, जो इस गरौष्प कु के ज्ञाता और दक्षिणा के तेजस्‌ से सम्पन्न पन्चौदन 
अज के समर्पणकर्ता है, वे अपनी शक्ति से अप्निय श्र ( कणों ) की श्री- सम्पदा को भस्पीभूत कर देते हैं ॥३१॥ 
३४५९. यो बै कुर्वन्त नामतु वेद । कुर्वतींकुर्वतीमेयाप्रियस्थ भ्रातृव्यस्य श्रियमा दत्ते। 
एप वै कुर्वन्नामर्तुर्यदज: पञ्चौदन: । निरेबाप्रियस्य प्रातृव्यस्य श्रियं दहति 
भवत्यात्मना। यो३ज॑ पज्चौदन॑ दक्षिणाज्योतिष॑ ददाति ॥३२॥ 
जो कर्म न न्‍्त) नामक ऋतु के ज्ञाता है, वे अ्रिय रु की श्रयलमयी श्री- सम्पदा को हर लेते हैं। पञ्चौदन 
अज ही निश्षय से कुर्वन्त नामक ऋतु हैं. जो दक्षिणा के तेज से सम्पतर पब्चौदन अज के दाता है, वे अपने दान के 
अभाव से अग्निय शत्रु (कणों ) के ऐडर्य को विनष्ट कर देते है ॥३२ ॥ 
२४६०. यो वै संयन्त॑ नामतु वेद । संय्तीसंयतीमेवाप्रियस्य भ्रातृव्यस्य ्रियमा दत्ते। 
एव वै संयन्नामतुर्यदज: पज्चौदन: । निरेवाप्रियस्य भ्रातृव्यस्थ श्रियं दहति 
भवत्यात्मना। यो३ज॑ पज्चौदन॑ दक्षिणाज्योतिष॑ ददाति ॥३३॥ 
जो संयत्त नामक ऋतु के ज्ञात है. वे अग्निय शत की संयम द्वारा उपलब्ध सम्पदा को ग्रहण कराते है । पत्वौदन 
अज ही संयन्‍्त नामक ऋतु है । जो दक्षिणा से दौष्तिमान पज्बौदन अज के दाता है, वे अपनी आत्मशक्ति से अप्रिय 
(दुष शु की श्री- समृद्धि का विनाश कर देठे है ७३३ ४ 


काष्ट-९ सूक्त- ६ र्‌ 


२४६९१. यो वै पिन्वन्तं नाम्तुं बेद। पिन्वतीपिन्वतीमेवाध्ियस्थ भ्रातृव्यस्य श्रियमा दत्ते। 
एव वै पिन्वन्नामर्तुर्यदज: पज्चौदन: । निरेवाप्रियस्य ध्रातृव्यस्य श्रियं दहति 
भवत्यात्मना। योइ३जं पज्चौदन दक्षिणाज्योतिष ददाति ॥३४॥ 

जो पिलनन्‍त (पोषण) नामक ऋतु के ज्ञात हैं, वे अश्िय शत्रु को पोषण ड्वारा उपलब्ध की गई (पोषिक) श्री- 
सम्पदा का हरण करते है। पञ्चौदन अज हो पिन्वन्त (पोषण) नामक ऋतु हैं । जो दक्षिणा द्वारा देटीप्यमान पज्चौदन 
अज (पत्वधोज्य पदों की सेवसकर्ता अज़मा आत्मा) के समर्पणकर्ला है, वे अपने प्रभाव से दुष्ट शबु की श्री 
समृद्धि को विनष्ट कर देते हैं ॥३४ # 

२४६२. यो वा उद्यन्त॑ नामतु वेद। उद्यतीमुद्यतीमेवाप्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियमा दत्ते। 
'एब वा उद्दन्नामर्तुर्यदज: पज्चौदन: । निरेवाप्रियस्थ भ्रातृव्यस्य श्रियं दहति 
भवत्यात्मना। यो३ज॑ पज्चौदन दक्षिणाज्योतिष ददाति॥३५॥ 

जो उद्यसत (उच्च) नामक ऋतु के ज्ञात हैं वे दुष्ट शजु को उद्यम द्वारा प्राप्त को गई लक्ष्मो को ग्रहण करते 
है| पल्वौदन अज ही उच्चन्त नामक ऋतु हैं । दक्षिणा से दीप्तिमान्‌ पज्वौदन अज के जो समर्पणकर्ता है, वे अपने 
सुकृतयों से शहु के श्रीवर्चस्‍्ब को भस्मीभूत कर डालते है ३५ ॥ 

२४६३. यो वा अभिभुवं नामतुं वेद अभिभवन्तीमभिभवन्‍्तीमेवाप्रियस्य प्रातृव्यस्य 
श्रियमा दत्ते। एव वा अभिभूर्नाम्तुर्यदज: पज्चौदन: । निरेवाप्रियस्य प्रातृव्यस्थ 
श्रियं दहति भवत्यात्मना। यो३जं पज्चौदन॑ दक्षिणाज्योतिष॑ ददाति ॥३६ ॥ 

ओ अभिभू (विजय) नामक ऊनु के झता है. वे दुए शा की परास्त करने वाली लकी (शोध) का हरण कर 
लेते है । पल्चौदन अज ही अभिभू(विजय) नामक ऋतु है । दक्षणा से दौष्तिणान पन्लौदन अज के जो समर्पणकर्ता 
है, वे दु्ट शु के श्री- वर्चस्व को पूरी तरह रो जला डालते है ॥३६ ॥ 

२४६४. अज॑ च पचत पज्व चौदनान्‌। 
सर्वा दिश: संमरस: सश्चीची: सान्तर्देशा: प्रति गृहणन्तु त एतम॥३७॥ 

अज और पज्वौदन ( उसके पाँच प्रकार के भागों ) को परिपक्व बनाएँ । सभी दिशाएँ और अन्तर्दिशाएँ 
एक मन होकर सहमति भाव से इसे स्वोकार करें ॥३७ ॥ 

१४६५. तास्ते रक्षन्तु तब तुभ्यमेत॑ ताभ्य आज्य॑ हविरिद जुहोमि ॥३८ ॥ 

आपके इस यज्ञ की सभी दिशाएँ सुरक्षा करें, हम उनके निमित परत और हवन सापग्री की आदूटति देते है ॥ 

[६ - अतिथि सत्कार (१) ] 

[ऋषि- ब्रह्म । देक्हा- अतिथि अथवा विद्या । छनद-३ नागी जिपदा गाय, २ ज़िपदार्ों गायत्री, ३, ७ साम्नी 
'बर्ट, ४, ९ आचों अनुष्दप्‌ « आसुरी गायज्र, ६ जिपदा साप्मो जगतो, ८ वाजुषी जिहुपू १० साम्नी भुरिक्‌ 
बृहती, ११, १४-१६ साम्नी अनुष्ठुपू. १२ विराट्‌ गायत्री, १३ साम्मी निचृत्‌ पंक्ति; १७ ज्िपदा विराद भुरिक्‌ 

जायज] 

कस सूछ से १९वें सृछ कड अतिवि सत्ार का पर्व अकट किया पा है । यह उस सयय की यानयता है. जब लोग केवल. 


फरार या कीट के हिए यात्रा पर निकलते थे । वृह्व साथक सी मे खरा पु की झलक देखते हुए अतिथि सेवा को 
विराट की आतवना यानते थे। सूचोक्त फल उत्ती प्वादा के अदर पा हे ै- 





सर अकर्ववेद संहिता घाष-३ 


२४६६. यो विद्याद्‌ ब्रह्म प्रत्यक्ष परूषि यस्य संभारा ऋ्चो यस्यानूक्यम्‌ ॥१॥ 

जो विद्यारूप प्रत्यक्ष बह्म को जातते हैं, जिसके अवयव हो यज्ञ-सामग्री तथा कन्धे और मध्यदेश की रोढ़ 
(सन्चि) हो कचाएँ हैं ॥३ ४ 
२४६७. सामानि यस्य लोमानि यजु्दयमुच्यते परिस्तरणमिद्धवि: ॥२॥ 

उसके बाल ही साम्‌ हृदय ही यजुरूप और आच्छादन वस्व हो हवि हैं ४२ ॥ 
२४६८. यद्‌ वा अतिथिपतिरतिथीन्‌ प्रतिपश्यति देवयजन प्रेक्षते ॥३॥ 

जो गृहस्थ अतिथियों की ओर देखते हैं, मानो वे देवत्व- संवर्द्धक यज्ञ को ही देखते हैं ॥३ ॥ 
२४६९. यदभिवदति दीक्षामुपैति यदुदक याचत्यपः प्र णयति ॥४॥ 

अतिथि से चर्चा करना यज्ञौय कार्य में दीक्षित होने के समान है, उसके द्वारा जलकी कामना प्रणयनरूप है ॥ 
१४७०, या एब यज्ञ आप: प्रणीयन्ते ता एव ता: ॥५ ॥ 

जिस जल को यज्ञ में ले जाते हैं, यह वहीं जल है अधवा अतिथि के लिए समर्पित जल वहा है, जो यज्ञ में 
युक्त होता है ॥५ ॥ 
२४७१. यत्‌ तर्पणमाहरन्ति य एवाग्नीषोमीय: पशुर्वध्यते स एवं स: ॥६ ॥ 

जिन पदारोों को अतिवि के लिए ले जाते है, वही मानो अध्सि और सोम के लिए पशु को बाँघा जाना है ॥६ ॥ 
२४७२, यदावसथान्‌ कल्पयन्ति सदोहविर्धानान्येव तत्‌ कल्पयन्ति ॥७॥ 

जो अतिथि के लिए आश्रय- स्थल का प्रब-ध किया जाना है, मानो वही यज्ञ में 'सद' और हविर्धान का 
निर्माण करना है ॥७ ॥ 
२४७३, यदुपस्तृणन्ति बहिरिव तत्‌ ॥८ ॥ 

(सत्कार में) जो वस्त बिछए जाते हैं. मानो वही यज्ञ को कुसाएँ हैं ५८ ॥ 
२४७४. यदुपरिशयनमाहरन्ति स्वर्गमेव तेन लोकमव रुच्द्धे ॥९ ॥ 

जो बिछौना लाते है, व मानो स्वर्मलोक के द्वार को हो खोलते हैं ॥९ ॥ 
१४७५. यत्‌ कशिपूपबर्हणमाहरन्ति परिधय एवं ते ॥१० ॥ 

अतिथि के लिए जो चादर और तकिया लेकर आते है, वही मानो यज्ञ को सीमा है ॥१० ॥ 
२४७६. यदाऊनाभ्यज्जनमाहसन्त्याज्यमेब तत्‌ ॥११॥ 

जो आँखों के लिए अज्जन और शरीर की मालिश के लिए तेल लाते हैं, वे मात यज्ञ बूत हो है ॥११।॥ 


२४७७. यत्‌ पुरा परिवेषात्‌ खादमाहरन्ति पुरोडाशावेब तौ ॥१२॥ 
'परोसने से पूर्व जो अतिथि के लिए खाद्य सापयरी लाते है, वे मात पुरोडाश हो है ॥१२ ॥ 


२४७८. यदशनकृतं ह्वयन्ति हविष्कृतमेव तद्घ्वयन्ति ॥९३॥ 
भोजन के लिए अतिथि को बुलाना ही मानो ह॒विष्वाज्न स्वोकार करने का आड्वान है ॥३३ ॥ 


२४७९. ये ब्रीहयो यवा निरुप्वन्तेंडशब एव ते ॥१४॥ 
जो चावल और जौ देखे जाते हैं. वे मातरो सोम हो हैं ४१४ ॥ 


काप्व-ए सूछ-७ ] 


२४८०, यान्युलूखलमुसलानि ग्रावाण एव ते ॥१५॥ 

जो ओखली-मूसल अतिवि के लिएघान कूटने के काप आते हैं. वे मानों सोमरस निकालने के पत्थर हैं ॥ 
२४८९. शूर्प॑ पवित्र तुषा ऋजीषाभिषवणीराप: ॥१६ ॥ 

अतिथि के लिए जो छाज उपयोग में लाया जाता है, वह वज्ञ मे प्रयुक्त होने वाले पवित्रा के समान, धान की 
'भूसी सोमरस अभिकवण के बाद अवशिष्ट रहने वाले सोम ठन्तुओं के समान तथा घोजन के लिए प्रयुक्त होने 
वाला जल, यज्ञौय जल के समान है ॥१६ # 

२४८२. खुग्‌ दर्विनिक्षणमायवन ड्रोणकलशा: कुम्भ्यो वायव्यानि 
पात्राणीयमेव कृष्णाजिनम्‌ ॥१७॥ 

'कलझी (भात निकालने का साधर) खुवा के समार्‌ पकते समय अन्न को हिलाया जाना यज्ञ की ईदाण क्रिया 
के समान्‌ पकाने आदि के पाज़ द्रोजकलस के मार, अन्य पाज, वायल्य पात्र तथा स्वागत में बिछवी गयी मृष 
चर्म कृष्णाजिन तुल्य होते हैं ४१७ ॥ 

[७- अतिथि सत्कार (२) ] 

[ऋषि - ब्रह्म । देक्ता-अतिथि अथवा वि । छनद- विश पुरस्ताद बृहती, २, १२ साममी जिहवप, ३ आसुरी 
अनुष्ठपू, ४ साप्नी उष्णिक, ५ साम्नी वृहती, ६ आची अनुष्ठप्‌ ७ पज्वपदा विराट पुरस्‍्ताद बृहती, ८ आसुरी 
'गायज, ९ साम्मी अनुष्टप १० जिपदा्ो विश्व ११ भुरिक्‌ साम्नी ृहती, १३ पिपदार्ची पंक्ति ॥| 

१४८३. यजमानब्राह्मणं वा एतदतिथिपति: कुरुते 
यदाहार्याणि प्रेक्षत इद भूया३ इदा३मिति ॥९॥ 

अतिधि के सत्कार में यह अधिक ६ या पर्याप्त है, इस प्रकार जो देने योग्य पदार्थों का निरीक्षण करते हैं, 
यह प्रक्रिया यज्ञ में यजमान द्वारा ब्राह्मण के प्रति किये गये व्यवहार के समान मान्य है ॥९ ॥ 
२४८३.यदाह भूय उद्धरेति प्राणमेव तेन वर्षीयांसं कुरुते ॥२ ॥ 

जो इस प्रकार॑ कहते हैं कि अधिक परोलकर अतिथि को दें, तो इससे वे अपने प्राण को चिरस्थाई बनाते हैं। 
३४८५, उप हरति हवींष्या सादयति ॥३ ॥ 

जो उनके पास ले जाते है वे मानों हीन पदार्थ ही ले जाते है ॥३ ॥ 

३४८६. तेषामासन्नानामतिथिरात्मजूजुहोति ॥४ ॥ 

उन पशोसे गए पदार्थों में से कुछ पदार्थों का अतिथि अपने अन्दर हवन ही करते हैं ॥४ ॥ 
२४८७. खुचा हस्तेन प्राणे यूपे खुक्कारेण वषट्कारेण ॥५ ॥ 

हायरूपी खुवा से, प्राणरूपी यूप से और भोजन ग्रहण करते समय “खुद - खुक ऐसे शब्दरूपी वषट्कार 
से अपने में आहुि हो डालते है ॥५ ॥ 

२४८८. एते वै प्रियाश्नाप्रियाश्षरत्विज: स्वर्ग लोक॑ गमयन्ति यदतिथय: ॥६ ॥ 

जो ये अतिथि प्रिय अथवा अग्निव हैं, वे आतिथ्य यज्ञ के ऋत्विज्‌ यजमान को स्वर्गलोक ले जाते है ॥६ ॥ 
२४८९. स य एवं विद्वान्‌ न द्विपश्नश्नीयान्न द्विवतोउन्नमश्नीयात्न 

मीमांसितस्य न मीमांसमानस्थ ॥3॥ 


रद अवर्ववेद संहिता घाग-१ 


जो इस विषय के ज्ञाता हैं, वे अतिथि किस के श्रति ट्रेब रखते हुए भोजन न करें, द्ेब करने वाले का भोजन 
करें, सन्देहस्पद आवरण कलने वाले का धोजन व करें और न रु्देह रखने वाले के यहाँ का अत ग्रहण करें ॥७ ॥ 


३४९०. सर्वो वा एव जग्धपाष्मा यस्यान्नमश्नन्ति ॥८ ॥ 

जिसके यहाँ अतिथि लोग अऩ्र ग्रहण करते है, उसके सभी कपाय-कल्पषरूपी पाप नष्ट हो जाते है ॥८ ॥ 
२४९९१. सर्वो वा एषो उजग्थपाष्मा यस्थाज्न नाश््मन्ति ॥९॥ 

जिनके यहाँ अतिथिजन भोजन नहीं करते, उनके सभी पाप वैसे के वैसे हो रहते है ॥९ ॥ 
२४९२. सर्वदा वा एष युक्तग्रावार्पवित्रो वितताध्वर आइतयज्ञक्रतुर्य उपहरति ॥१० ॥ 


जो गृहस्थ अतिथिसेवा में आवश्यक सामग्री उनके पास ले जाते हैं, वे सर्वदा सोमरस निकालने के पत्थरों 
से युक्त रस की आर्दता से पवित्र सोमयज्ञ को करने वाले और उसको पूर्णता प्रदान करने वाले के समान होते हैं ॥ 


२४९३. प्राजापत्यो वा एतस्य यज्ञों विततो य उपहरति॥११॥ 
जो अतिथि के प्रति समर्पण करते है, वे मानो उनके प्राजापत्य यज्ञ के विस्तारक होते हैं ॥९१॥ 
२४९४. प्रजापतेर्वा एव विक्रमाननुविक्रमते य उपहरति ॥१९॥ 
जो अतिथिसत्कार कराते है, व प्रजापति के पदचिों का अनुगमत करे हैं ॥१२।। 
२४९५, योतिथीनां स आहबनीयो यो वेश्मनि स गा्हपत्यो 
यस्मिन्‌ पचन्ति स दक्षिणाम्नि: ॥१९३॥ 
अतिथियों का आवाहन ही आहवनीय-अण्नि और घर मे स्थित अष्न ही गा्हपत्यअस्त है और अन्न पकाने 
की ऑन ही दक्षिणाग्न है ॥१३ # 
[८ - अतिथि सत्कार (३) ] 
[ऋषि- ब्रह्मा । देवता-अतिथि अथवा विद्या । छन्द- त्िपदा पिपीलिक मध्या गायत्री, ७ साम्नी बृहती, ८ 
'पिपीलिक मध्या उष्णिक्‌ ।] 
२४९६. डृष्टं च वा एष पूर्त च गृहाणामश्नाति यः पूवोंउतिथेरश्नाति ॥१॥ 
'जो अतिथि से पहले भोजन करते है. वे गृहस्थ के सभी इश्कर्मों और पूर्तफलों का ही भक्षण काते हैं ॥६ ॥ 
२४९७. पयश्ञ वा एव रसं च गृहाणामश्नाति यः पू्वोंउतिथेसश्नाति ॥२॥ 
जो अतिथि से पहले भोजन करते है, वे घर के दूध और रस को ही विनष्ट करते हैं ॥२ ॥ 
३४९८. ऊर्जा च वा एप स्फार्ति च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोंउतिथेरश्नाति ॥३ ॥ 
वे गृहस्थ घर की समृद्धि और अज्न-बल को विनषट कर डालते है, जो अतिथि से पूर्व भोजन ग्रहण करते है ॥ 
३४९९. प्रजां च वा एव पशृक्ष गृहाणामश्नाति यः पूर्वोंउतिथेसश्नाति ॥४ ॥ 
वे गृहस्थ घर के कुट॑म्बियों और गौ आदि पशुओं को ही विवष्ट कर डालते है, जो अतिथि से पहले भोजन 
ग्रहण करते हैं ॥४ ॥ 
१५००. कीर्ति च वा एव यशश्ञ गृहाणामश्नाति य: पूरवोंउतिथेसश्नाति ॥५ ॥ 
वे गृहस्व जो अतिथि से पूर्व भोजन लेते है वे घर वे कोर्ति और यशस्विता का ही ना करते है ॥५ ॥ 


काष्ड-९ सूकत- ९ रद 


२५०३, श्रियं च वा एष संविद च गृहाणामश्नाति यः पूवों उतिथेरश्नाति ॥६ ॥ 
जो अतिथि से पूर्व भोजन करने वाले गृहस्थ हैं, वे घर की औ और सहपति भावना को हो विनष्ट करते हैं ॥६ ॥ 
३५०२, एव वा अतिर्थिर॑च्छोत्रियस्तस्मात्‌ पूर्वों नाश्नीयात्‌ ॥७ ॥ 
ये निशितरूप से अतिथि हैं, जो श्रोज़िय है, अतएव उससे पहले घोजन करना उचित यहीं ॥७ ॥ 
२५०३. अशितावत्यतिथावश्नीयाद्‌ यज्ञस्थ सात्मत्वाय यज्ञस्थाविच्छेदाय तद्‌ ब्रतम्‌ ॥८॥ 
अतिथि ड्वास भोजन प्रहण करने के बाद गृहस्व स्वयं भोजन करें । यज्ञ की पूर्णता और निर्विस्न-समाप्ति 
के लिए गृहस्थियों द्वारा ऐसे बतों के विवाह आवश्यक हैं ४८ ६ 
२५०४. एतद्‌ वा उ स्वादीयो यदश्चिगवं क्षीर॑ वा माँसं वा तदेव नाश्नीयात्‌ ॥९॥ 
गाय के दूध से उपलब्ध होने वाले और अन्य मांसादि, उन्हें भौ अतिथि के भोज से पूर्व गहस्थ न खाएँ ॥९ ॥ 
पृरकाल / लिए घांसजलार कम्प वा । समुड के कि रह वालों के लिए घएली आदि स्वाधाविक 
आहार पऐ हैं। अतिथि जो फ्र् पही काले, के पदार् थी अकिि को भोजन कराते के पर्व न खाने का निेश दिया गया है। |. 


[९- अतिथि सत्कार (४) ] 
| ऋषि- ब्रह्मा । देकता-अतिथि अथवा विद्या छद-आजापत्या अनुषटपू २, ४. ६, ८ तरिपदा गायत्री, ९ भुरिक्‌ 
अपुष्ठप १० चतुषवदा परस्तार पंक्ति] 

१५०५, स य एवं विद्वान्‌ क्षीरमुपसिच्योपहरति ॥१ ॥ 
१५०६. यावदम्निष्टोमेनेष्टवा सुसमृद्धेतावरुच्द्धे तावदेनेनाव रुन्ड्धे ॥२॥ 

जो इस बात को जानते हुए अतिथि के लिए दूध अच्छे पात्र में रखकर लाते है, वे श्रेष्ठ समृद्ध अभ्निष्टो 
'यह्ञ के यजन का जितना पल ग्राप्त करते हैं, उतना आतिथ्य सत्कार से उढरें प्राप्त होता है ॥९-२ ॥ 
२५०७, स य एवं विद्वान्सर्पिरुपसिच्योपहरति ॥३ ॥ 
२५०८. यावदतिरात्रेणेषप्टवा सुसमृद्धेनावरुच्द्धे तावदेनेनाव रुन्द्धे ॥४ ॥ 

जो इस सम्बन्ध मं जानते हुए अतिथि के लिए धृत्‌ बर्तन मे ले जात है; उन्हें आतिध्य-सत्कार से उतवा फल 
मिलता है, जितना किसी को ्रेष्-समृुड् अतिराक्यज्ञ करने से आषप्त होता है ॥३-४ ॥ 
२५०९. स य एबं विद्वान्‌ मधूपसिच्योपहरति ॥५ ॥ 
२५९१०. यावत्‌ सल्सच्ेनेष्टवा सुसपृद्धेनावरुस्ड्धे तावदेनेनाव रुचद्धे ॥६ ॥ 

जो इस विषय को जानते हुए अतिथि के निमित्त रहद उत्तम पात् में लेकर जाते हैं, उन्हें आतिथ्य-सेवा से 
उत्तना प्रतिफल मिलता है, जितना किसी को ्रेष्ठ-सपृद्ध 'सबसथ' यज्ञ करने से ग्राप्त होता है ॥५-६ ॥ 
३५११. स य एवं विद्वान्‌ मांसमुपसिच्योपहरति ॥७ ॥ 
२५१२. यावद द्वादशहेनेष्टवा सुसमृद्धेनावरुन्धे तावदेनेनाव रुच्डधे ॥८ ॥ 

जो इस विषय को जानते हुए (यदि वह मांसाहारी है तो) अतिथि के सपीष मांस के पात्र को 

ले जाते है, उन्हें उतना प्रतिफल इस आहिश्य से मिलता है, जितना श्रेष्ठ-सपृद्ध द्वादशाह यज्ञ करने से 
किसी को प्राप्त होता है ॥७-८ ॥ 


२५१३. स य एवं विद्वानुदकमुपसिच्योपहरति ॥९॥ 


रू अबववेद संहिता भाग-ह 


२५१४. प्रजानां प्रजननाय गच्छति प्रतिष्ठा प्रिय: प्रजानां भवति य एवं 
विद्वानुदकमुपसिच्योपहरति ॥१० ॥ 
'जो इस बात को जानते हुए अतिथि के लिए जल को पात्र मे रखकर ले जाते है, वे परजाओं के प्रजनन अर्थात्‌ 
उल्तत्ति के लिए स्थायित्व ग्रप्त करते है और प्रजाजतों के ड्िय होते है ॥९-९० ॥ 
[१० - अतिथि सत्कार (५) ) 

[ ऋषि- बच्चा । देवता-अतिचि अथवा विद्या । छन्द-९ साम्जी उष्णिक्‌ २ पुरकष्णिक, ३, ५. ७. १० साली 
भुरिक्‌ बृहती, ४, ६, ९ साम्तौ अनुष्ठप्‌ ५ विपदा जिजृत्‌ विषमा गायत्री, ७ ज़िपदा विराद विषमा गायत्री, ८ 
छिषदा विशाद अनुष्ठ।] 

२५१५. तस्मा उषा हिड्क़ृुणोति सविता प्र स्तौति ॥१॥ 

जो इस आतिथ्य- सत्कार को जानते हैं, उन मनुष्यों के लिए उषा आननद-सन्देश देती है और सवितादेव 
उनकी प्रशंसा करते है ॥९ ४ 
२५१६. बृहस्पतिरूर्जयोद्‌ गायति त्वष्टा पुष्टचचा प्रति हरति विश्वे देवा निधनम्‌॥२॥ 

'बृहस्पतिदेव अन्न-रस से उत्पन्न बल से उसका गान करते है, त्वकदेव पुष्टि पदान करते हैं तथा अन्य सभी 
देव सोम परिसपाप्ति के वाक्य ढ्वारा उसकी स्तुति करते है ॥२ ४ 
२५१७. निधन पूत्या: प्रजाया: पशूनां भबति य एवं बेद ॥३ ॥ 

ऐसा जो जायते है, वे सम्पत्ति, इजा और पशुओं का आश्रयस्थल होते हैं ॥३ ॥ 
२५१८. तस्मा उद्यन्त्सूयों हिडकृणोति संगवः प्र स्तौति॥ड ॥ 

उदय होते हुए सूरददिव उनके लिए आपन्द-स्देश देते है औरएशिययों से युक्त सूर्य उनकी प्रशंसा करते है॥ 
२५१९. मध्यन्दिन उद्गायत्यपराहण: प्रति हरत्यस्तंयन्‌ निथनम्‌। 

_निथन॑ भूत्या: प्रजाया: पशूनां भवति य एवं वेद ॥५ ॥ 

सूर्देव उसकी मृत्यु को विपष्ट करते हुए मध्याह़ के समय उसका गान करते है और अपराह के समय पूष् 
अरदान करते है । जो इस प्रकार से ज्ञात है, वे सम्पति प्रजा और पशुओं को उपलब्ध करने वाले होते है ॥५ ॥ 
२५२०. तस्मा अभ्नो भवन्‌ हिड्कृणोति स्तनयन्‌ प्र स्तौति ॥६ ॥ 

जो आतिष्ष-सत्कार के वत के जाता है, उसके लिए उत्पत् होने वाले भेष, आतन्‍्द-सन्टेश देते है और गर्जन 
करते हुए स्तुतिगान करते है ॥६ ॥ 
२५२१. विद्योतमान: प्रति हरति वर्षत्रुद्ययत्युद्गृहणन्‌ निधनम्‌। 

निधन भूत्या: प्रजाया: पशूनां भवति य एवं वेद ॥७॥ 

अ्रकाशमान मेघ पृष्ठ देते है, बरसते हुए गुणेगान करते है तवा उद्यहण करते हुए पालन कराते है, इस प्रकार 
वे सम्पत्ति राजा और पशुओं के आश्रयदाता होते हैं #७ ॥ 
१५२२. अतिथीन्‌ प्रति पश्यति हिड्कृणोत्यभि वदति प्र स्तौत्युदकं याचत्युद्‌ गायति॥ 

_आतिध्य-सत्कार के ज्ञात अतिवि दर्शन करते हुए अभिवादर, स्तुति और आनन्द प्कर काते है। जब वे 
जल माँगते हैं, तो मानों गान करते है ॥८ ॥ 
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२५२३. उप हरति प्रति हरत्युच्छिष्ट निधनम्‌ ॥९॥ 

'जब पदार्थ अतिथि के पास लाते है. तो यज्ञ के प्रतिहतता का कार्य करते हैं । जो अतिथि के घोजन के पक्षात्‌ 
अवशिष्ट रहता है, उसें यज्ञीय प्रसाद मानें ॥९ ५ 
१५२४. निधन भूत्या: प्रजाया: पशूनां भवति य एवं वेद ॥१० ॥ 

जो इस तथ्य के ज्ञाता है, वे सम्पत्ति, प्रजा और पशुओं के पालनकर्ता होते है ॥९० ॥ 


[११ - अतिथि सत्कार (६) ] 

[ ऋषि: ब्रह्मा । देवता-अतिथि अथवा विद्या । छन्‍्द-९ आसुरो गायज्रे, २ साम्नी अनुष्ुपू, ३, ५ जिपदा्ी 
पंक्ति, ४ एकपदा प्राजापत्था गाय: ६, ११ आचीं बृहतों, १२ एकपदासुरी जगती, १३ याजुषी जिष्टप, १४ 
एकपदासुरी उच्णिक्‌। ] 

२५२५. यत्‌ क्षत्तारं हृयत्या ्रावयत्येव तत्‌ ॥१॥ 

जो अभीष्ट कार्य को करे वाले द्वारपाल को बुलाते है, वे वेद वचन को कहते के सामान हैं ॥९ ॥ 
२५२६. यत्‌ प्रतिशणोति प्रत्याआवयत्येव तत्‌ ॥२ ॥ 

जब वह सुनता है, पानो वह प्रतिश्राव करता है ४२ ॥ 
२५२७, यत्‌ परिवेष्टार: पात्रहस्ता: पूर्वे चापरे च प्रपच्चन्ते चमसाध्वर्यव एवं ते ॥३ ॥ 

जब अतिथि के लिए प्रारम्भ और प्षा्‌ में परोसरे वाले हाथों में पात्र लेकर जाते हैं, मानो वे यज्ञ के चमस 
और अध्यर्ु है ॥३॥ 
२५२८, तेषां न क्षनाहोता ॥४॥ 

इन अतिथियों मं यजञरहित कोई भी नहीं होते ॥४ # 
१५२९. यद्‌ वा अतिथ्चिपतिरतिथीन्‌ परिविष्य गृहानुपोदैत्यवभूथमेव तदुपावैति ॥५ ॥ 

जो गृहस्थ अतिथियों को भोजन परोखकर अपने घर लौटत है, वे माय अवभृथ स्तन करके घर लौटते हैं ॥ 
२५३०. यत्‌ सभागयति दक्षिणा: सभागयति बदनुतिष्ठत उदवस्यत्येव तत्‌ ॥६ ॥ 

जो भोज्य पदार्थों को पृथक पृथक कर देते है, वे मात्र दकषणा प्रदान करते हैं। जो उनके लिए अनुकूल 
होकर उपस्थित रहे है, वे पानो उदवसान (यज्ञ का अन्िम चरण पूरा) करते हैं ॥६ ।। 
२५३१. स उपहूतः पृथिव्यां भक्षयत्युपहृतस्तस्मिन्‌ यत्‌ पृथिव्यां विश्वरूपम्‌॥७॥ 

पृ में जितने प्रकार के विभिन्न रंग-रूप वाले अन्न है, उनके द्वारा (लिए) आदरपूर्वक आमखित किए जाने 
पर, वे अतिथि भोजन ग्रहण करते है ॥७ ॥ 
२५३२. स उपहूतो5न्तरिक्षे भक्षयत्युपहूतस्तस्मिन्‌ यदन्तरिक्षे विश्वरूपम्‌ ॥८॥ 

अन्तरिशर मे जितने प्रकार के अन्न है उनके डरा सम्मान किये ऊाने पर. वे अतिवि भोजन ग्रहण करते है ॥८ ॥ 
२५३३. स उपहूतो दिवि भक्षयत्युपहृतस्तस्मिन्‌ यद्‌ दिवि विश्वरूपम्‌॥९॥ 

स्वर्म मं जितने प्रकार के विधितर अर है उसके द्वारा सम्मानित होकर अतिविगण घोजन बरहण करते हैं .९ ॥ 

जप 


२८ अवर्ववेट संहिता घाग-९ 


२५३४. स उपहूतो देवेषु भक्षयत्युपहूतस्तस्मिन्‌ यद्‌ देवेषु विश्वरूपम्‌ ॥१० ॥ 

देवों में जितने प्रकार को विधिन्र गुणों से युक्त जो अनेक साक्तियाँ है. उनके द्वारा सादर आमन्तरित किये जाने 
पर. ते अतिथिगण भोजन ग्रहण करते है ॥३० ४ 
२५३५. स उपहतो लोकेषु भक्षयत्युपहृतस्तस्मिन्‌ यल्लोकेषु विश्वरूपम्‌॥११॥ 

सभी लोको में जितने प्रकार के विभिन्न रण-रूप वाले पदार्थ हैं. उसके लिए सादर आमित किये जाने पर. 
वे भक्षण करते है ॥६१ ॥ 
२५३६. स उपहूत उपहूत: ॥१२॥ 

जो इस भूलोक ये सादर आ्षानकत किये जाते हैं, वे उसी भावना से परलोक में भौ आमखित किये जाते हैं। 
२५३७. आप्नोतीम॑ लोकमाप्नोत्यमुम्‌॥१३॥ 


अतिथि को सादर आ्ाजत काने वाले सदगृहस्थ इस लोक में सुख-सौभाग् को प्राप्त करते हुए, परलोक 
में भो वही प्राप्त करते हैं ॥१३ ॥ 


२५३८. ज्योतिष्मतो लोकाज्जयति य एवं वेद ॥१४ ॥ 

जो आतिथ्य- सत्कार के बतो के ज्ञात है, वे तेजस्वी (ज्योतिषंय) लोको को प्राप्त करते हैं ५१४ ॥ 

[१२ - गौ सूक्त] 

(ऋषि बच्चा । देवता-गौ। छन्‍द-९ आों वृहतो, २ आों उच्णिव, ३, ५ आयी अनु्ठप ४, १४-९६ 

सामी वृहती, ६. ८ आसुरी मायत्रो, ७ विषदा पिपोलिक सध्या निजत्‌ गायत्री, ९, १३ साम्नी गायत्री, १० पुर 
उच्णिक, ११-१२. १७, २५ साध्नी उष्णिक, १८, २२ एकपदासुरी जगती, १९ एकपदासुरी पंक्ति २० याजुषी 

जगती, २१ आसुरी अनु्ुप, २३ एकपदासुरी वृहतों, २४ साम्नो भुरिक्‌ बृहती, २६ साम्नी जिहुप्‌ ॥] 
२५३९. प्रजापतिश्न परमेष्ठी च थ्ड्ढे इचः शिरो अग्निर्लला्ट यम: कृकाठम्‌ ॥९॥ 

इस विश्वरूप गौ अथवा वृषभ के प्रजापति और परमेष्ठी दो सौंग्‌ इन्द्रदेव सिर, अग्नि ललाट और यप्र गले 
की घेंटी (कुकाट) हैं ॥६ ॥ 
२५४०, सोघो राजा मस्तिष्को-झौरुत्तरहनु: पृथिव्यघरहनु: ॥२॥ 

राजा सोम घस्तिष्क चुलोक ऊपर का जबड़ा और पृथ्वी बौचे के जबड़े के रूप में है ॥२ ॥ 
२५४९१. विद्युज्जिह्ला मरुतो दन्‍्ता रेवतीग्रींवा: कृत्तिका स्कन्या घ॒र्मो वह: ॥३॥ 

विद्युत जीभ, मरुदगण दौत, रेवतो गर्दन्‌ कृतिका कन्ये और उण्णता देने वाले सूर्य या ग्रष्प 'ककुद' के 
समौपस्थ के भाग हैं ॥३ ॥ 
२५४२. विश्व॑ं बायु: स्वर्गो लोक: कृष्णद्ं विधरणी निवेष्य: ॥ड॥ 

सपस्त संसार वाय्‌ अर्थात्‌ आणरूप, स्वर्भलोक कृष्णद और विघरणी (धारक शक्ति) पृष्ठभाग है ॥४ ॥ 
२५४३. श्येन: क्रोडो३न्तरिक्ष॑ पाजस्यं१ बृहस्पति: ककुद बहती: कीकसा: ॥५॥ 

श्येन उसकी नोद, अन्तरिक्ष उदरभाग बृहस्पति ककुद और बहती कौकस भाग (कोहनी के भाग) है ॥५ ॥ 
२५४४. देवानां पतली: पृष्टय उपसद: पर्शव: ॥६॥ 

देवशक्तियाँ पीठ के भाग और उपसद्‌ इंश्टयाँ पसलियाँ हैं ॥६ # 
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२५४५. मित्रश्न वरुणश्चांसौ त्वष्टा चार्यमा च दोषणी महादेवो बाहू ॥७॥ 

मित्र और वरुणदेव दोनों कन्ये, व और अर्वमादेव बाहुधाग (दोनों भुजाओं के ऊपरी भाग) और महादेव 
भुजाएँ है ॥७॥ 
२५४६. इन्द्राणी भसद्‌ वायु: पुच्छ॑ पवमानो बाला: ॥८॥ 

इद्पली (इन्देव की शक्ति) कटिभाग (पु, वायु पूंछ और पवमान वायु बाल हैं ॥८ ॥ 
२५४७, ब्रह्म च क्षत्रंच ओणी बलमूरू ॥९॥ 

ब्रह्मण और क्षव्िय नितम्ब भाग्‌ बल (सामर्व्य शक्ति) उस विश्वरूप गौ के जंघाभाग हैं ॥९ ॥ 
१५४८. धाता च सविता चाष्ठीवन्तौ जड्या गन्धर्वा अप्सरस: कुष्ठिका अदिति: शफा:॥ 

'धाता (धारकशक्ति और सवीरक सवितादेव, ये दोनों विद्वरूप गौ के टखने (जानु) गर्व जंघाएँ, अप्सराएँ, 
खुरभाग (कुण्डिकाएँ) और अदिति (देवमाता) खुर हैं ४९० ॥ 
१५४९, चेतो हृदय यकृन्मेधा ब्रत॑ पुरीतत्‌ ॥११॥ 

चेतना उस विश्वरूप गौ का हृदय शेड मेधा- बुद्धि कलेजा ( यकृत्‌) और बत पुरौतत्‌ (आते) हैं ॥११॥ 
२५५०. क्षृत्‌ कुक्षिरिरा वनिष्ठु: पर्वता: प्लाशय: ॥१२॥ 
जी पी | के अधिष्ठाता देव उसकी कोख, इरा (अन्न या जल) उसकी बड़ी आँतें और पहाड़ उसकी छोटी 

॥१२४ 

२५५१. क्रोधो वृक्‍्कौ मन्युराण्डौ प्रजा शेप: ॥१३॥ 

ोध उसके गुर्दे स्वस्थ (संतुलित) क्रोध अण्डकोश और जज, अजय अड के प्रतौक हैं ॥१३ ॥ 
२५५२. नदी सूत्री वर्षस्थ पतय सतना स्तनयिल्लुरूष: ॥१४॥ 

नदियाँ जन्म देने वाली सूत्र नाड़ी, वर्षापति मेष स्तगकूप और गरजे वाले मेघ उसके दूध से घोरे धनरूप हैं 
२५५३. विश्वव्यचाश्षमौंषधयों लोगानि नक्षत्राणि रूपम्‌ ॥१९५॥ 

सर्वव्यापक आकाश चर्म भाग, ओषधियाँ उसके बाल और वक्ष्र उसके विभिन्न रूप हैं ॥९५ ॥ 
१५५४, देवजना गुदा मनुष्या आन्त्राण्यत्रा उदरम्‌ ॥१६॥ 

देवशक्तियाँ गुदाभाग, साधारण मुुष्य आँतें और अन्य भोजन करने वाले प्राणी उदर घाग हैं ॥१६ ॥ 
२५५५. रक्षांसि लोहितमितरजना ऊबध्यम्‌ ॥१७॥ 

असुर उसके रक्त भाग (लोहित) और इतरजन ( तिर्यग्‌ योनियाँ ) उसका अनपचा अन्न भाग हैं ॥१७ ॥ 
२५५६. अभ्र॑ पीबो मज्जा निधनम्‌ ॥१८ ॥ 

मेघ मेद के समान (पुए्ठता) और समस्त घन-सम्पदा मज्याभाग है ॥३८ ४ 
२५५७, अग्निरासीन उत्थितोउश्चिना ॥१९॥ 

अभ्निदेव उसके आसनस्थल और दोनों अश्चिीकुमार खड़े होने के रूप है ॥१९ ॥ 
२५५८. इन्द्र: प्रा तिष्ठन्‌ दक्षिणा तिष्ठनू यम: ॥२०॥ 

पूर्व दिशा की ओर विराजमान वे इत््रूप और दक्षिण को ओर वे वयरूप हैं ॥२० ॥ 
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२५५९. प्रत्यड्‌ तिष्ठन्‌ घातोदड तिष्ठन्सविता ॥२१॥ 
'पर्चिम की ओर विराजमान वे घाता और उत्तर की ओर सविता स्वरूप है ॥२१ ॥ 
२५६०. तृणानि प्राप्त: सोमो राजा ॥२२॥ 
हों को प्राप्त हुए वे विशवरूप दृषभ राजा सोमरूप हैं ॥२२ ४ 
२५६१. मित्र ईक्षमाण आवृत्त आनन्द: ॥२३॥ 
सभी प्राणियों पर कृपादृष्टि से देखते हुए वे भित्रलूप और पसावृत्त होने पर वही आउन्दरूप है ॥२३ ॥ 
२५६२. युज्यमानो बैश्वदेवो युक्त: प्रजापतिर्विमुक्त: सर्वम्‌ ॥२४॥ 
जोतले के समय समस्त देवों के समष्टिरूप. जोतने पर प्रजापति और बन्धपुक्त होने पर सर्वरूप हैं ॥२४ ॥ 
२५६३, एतद्‌ बै विश्वरूपं सर्वरूपं गोरूपम्‌ ॥२५॥ 
यहा विश्वरूप परमात्मा के विराट्रूए. यही सर्वरूप और गौ या वृषभ के रूप है ॥२५ ।। 
२५६४; उपैन विश्वरूपाः सर्वरूपा: पशवस्तिष्ठन्ति य एवं बेद ॥२६॥ 
जो इस प्रकार प्रजापति के विराट्रूप को वृषध या गौ के वास्तविक रूप में जान लेते है, उन्हें विश्वकप और 
सर्वरूप पशु उपलब्ध होते है ॥२६ ॥ 
[१३- यक्ष्मनिवारण सूक्त ] 
( ऋषि- भृग्बंगिरा । देवता-सर्वशौर्षायाद् (शिरः रोग दूरीकरण) । छतद- अनुष्ठ|, १२, अनुष्दव्यर्भा 
ककुम्मती चतुण्ददोष्णिक्‌ १५ विराद अनुष॒ू २१ विराट पथ्या कहती, २२ पश्यापंक्ति ।] 
२५६५, शीर्षक्ति शीर्षामय॑ कर्णशूल॑ बिलोहितम्‌। 
सब॑ शीर्षण्य॑ ते रोग॑ बहिरनिर्मग्रयामहे ॥१॥ 
अस्तकशूल , कर्मशूल और विलोहित (पाण्ट्रोग) - इस सभी शौर्ष रोगों को हम आपसे दूर करत हैं ॥१ ॥ 
२५६६. कर्णाभ्यां ते कडकृषेभ्य: कर्णशूलं विसल्पकम्‌। 
सवव॑ शीर्षण्य॑ ते रोग बहिर्निर्मननयामहे ॥२ ॥ 
आपके कानों और कानों के भौतती भाग से कर्मशूल और विसलपक (विशेष क९ देने वाले) रोग को हम 
दूर करते है तथा संभी शौर्ष रोगों को हम आपसे दूर करते है ॥२ ॥ 
२५६७. यस्य हेतो: प्रच्यवते यक्ष्म: कर्णत आस्यततः 
स्व शीर्षण्य॑ ते रोग॑ बहिनिर्म-त्रयामहे ४३ ॥ 
जिसके कारण यध्षमारोग कान और मुख से बहता है, उन सभी शीर्ष रोगों को हम आपसे बाहर करते है ॥३ ॥ 
२५६८. यः कृणोति प्रमोतमन्य॑ कृणोति पूरुषम्‌। 
सर्व शीर्षण्य॑ ते रोग॑ बहिर्निर्मनत्रयामहे ॥ड ॥ 
जो रोग मनुष्य को बहरा और अन्‍्या कर देते है, उन सभी सौर्ष रोगों को हम आपसे दूर हटाते है ॥४ ॥ 
२५६९.अड्डभेदमड्डज्वरं विश्वाड्चं विसल्पकम्‌। सर्व॑ शीर्षण्य॑ ते रोग बहिरनिर्मन्रयामहे॥ 
अंगंजक अंगज्वर, अंगपीड़क विज्ञाम्य रोग तथा सभी सिर के रोगों को हम आपसे दूर करते हैं ॥५. ॥ 
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२५७०. यस्थ भीम: प्रतीकाश उद्देपयति पूरुषम्‌ । तक्‍्मान॑ विश्वशारदं बहिरनिर्मनत्रयामहे । 
जिसका भयंकर उद्ेग (पतीकाश) मनुष्य को कम्पायमान कर देता है, उस शरल्कपालीन ज्वर को हम आपसे 
बाहर करते हैं ॥६ ॥ 
३५७१. य ऊरू अनुसर्पत्यथो एति गवीनिके | यक्ष्मं ते अन्तरड्रेध्यो बहिर्निर्षनत्रयामहे ॥ 
जो सेग जंघाओं को ओर बढ़ता है और पहुँच जाता है, उस यह्ष्यारोग को आपके 
भीतरी अंगों से हप बाहर निकालते हैं ॥७ # 
२५७२.यदि कामादपकामादधूदयाज्जायते परि । हृदो बलासमड्ठे भ्यो बहिर्निर्भन्त्रयामहे । 
जो इच्छाकृत कार्यों अववा बिता काम से हृदव के समीप उत्पत्र होता है, उस कफ को हृदय और शेष 
अंगों से हम बाहर निकालते हैं 
१५७३. हरिमाणं ते अद्जेध्यो5प्वामन्तरोदरात्‌ । यक्ष्मोधामन्तरात्मनो बहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥ 
हम आपके अंगों से हरिमा (स्कहीनता) रोग के, पेट के भौतर से जलोटर रोग को और शरीर के भीतर से 
यह्ष्मरोग को धारण करने वालो स्थिति को बाहर करते है ॥९ । 
२५७४, आसो बलासो भबतु मूत्रं भवत्वामयत्‌। 
यक्ष्माणां सर्वेषां विष निरबोचमहं त्वत्‌ ॥१० ॥ 
कफ शरौर से बाहर आए, आमदोष मृकरूप में बाहर आए । सर्ची यध्मारोगों के विष को मत-सामर्थ्य द्वार 
हम बाहर निकालते हैं ।१० ॥ 
२५७५. बहिर्बिल॑ निर्द्रवतु काहाबाह॑_ तवोदरात्‌। 
यक्ष्माणां सर्वेषां विष निरवोचमहं त्वत्‌ ॥११॥ 
“काहाबाह' अर्थात्‌ फड़फड़ाने वाले रोग आपके पेट से ड्रकोभूत होकर बाहर जाएं, सभी यद्ष्मारोगो के 
विफ-विकातो को हम मचा-सामर्थ्य से, आपके शरीर से बाहर करते है ॥९६॥ 
२५७६. उदरात्‌ ते क्लोप्नो नाभ्या हृदयादथि। 
यक्ष्माणां सर्वेषां विष॑ निरबोचमहं त्वत्‌ ॥१२॥ 
हम आपके पेट. “क्लोम “( फेफड़ों ), साधि और हृदय से सभी रोगों के विषरूप विकारों को रारैर से बाहर 
निकालते हैं ॥९२॥ 
२५७७, या: सीमान॑ विरुजन्ति पूर्थान प्रत्यर्षणी: । 
अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्‍तु बहिबिलम्‌ ॥१३॥ 
'जो सीमाभाग को पोड़ित करते हैं और सिर तक बढ़ते जाते है. वे रोग दूर होकर रोगी के लिए कश्कारक 
नहोते हुए शरीर के रो से द्रवरूप होकर बाहर निकलें #९३ ॥ 
| कं क्० १४ से १८ तक अपवादिव रूप से बढ़ी हुई हरुडियों के दी्ायक हिसयं को ड्वीभृत करके बाहर निकालने 
का उल्लेख है। यह विद्या बहुत उपयोगी हो सकती है; किन दर्वणार रूपय ये यह मोब का विकव है] 
२५७८. या हदयमुपर्षन्यनुतब्वन्ति कौकसा:। अहिंसन्तीरनामया निर्दरवन्तु बहिर्बिलम्‌॥ 
जो हृदय और हँसुली (परीवास्थि) को “कोकस' नामक ह्डिवाँ हृदय खेत में फैलती है, वे सभी वेदनाएँ 
दोषरहित और कष्रहित (हिंसाराहित) होतो हुई सारोरिक रो से ट्रवरूष होकर बाहर निकले ॥ १४ ॥ 
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२५७९. या: पा्थें उपर्थन्त्यनुनिक्षौ्ति पृष्टी:। 
अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्बिलम्‌॥१५॥ 
जो अस्थियाँ पार्ध ( पसलियों ) में जाती और पीठ भाग तक फैलती है, वे रोगरहित और मारक न बनती 
हुई शारीरिक हिदवों (उन) से इरवीभूत होकर बाहर निकले ॥९५ ॥ 
२५८०, यास्तिस्क्षीरुपर्षस्यर्षणीर्वक्षणासु ते। 
अहिंसन्तीरनामया निर्द्र॒वन्तु बहिबिलम्‌ ॥१६ ॥ 
जो अस्टथियाँ तिसछी जाती हुई आपकी पसलियों में प्रवेश करती है, वे भी रोगरहित और अगारक होकर 
ड्रवोभूत होकर बाहर निकल जाएँ ॥१६ # 
२५८१. या गुदा अनुसर्पन्त्यान््नाणि मोहयन्ति च। 
अहिंसन्तीरनामया निर्दवन्तु बहिर्बिलम्‌ ॥१७॥ 
गुदा घाग तक पैली हुई जो अस्थियों आते को अवस्द्ध करती है, वे भी बिया कष्ट दिए रोगविहीन होकर 
शारीरिक ऐिद्ों से बाहर निकल जाएँ ॥१७ ॥ 
२५८२. या मज्लो निर्धयन्ति परूंषि विरुजन्ति च। 
अहिंसन्तीरनागया निर्द्रवन्तु बहिर्बिलम्‌॥१८॥ 
ये अष्तथियाँ जो पज्जाभाग को रक्तहौन करी हैं और जोड़ो में वेदना पैदा करती है, वे बिता कष्ट दिए रोगरहित 
होकर शारौरिक रु से बाहर निकले ॥१८ # 
२५८३. ये अज्ञाति मदयन्ति यक्ष्मासो रोपणास्तव। 
यश्ष्माणां सर्वेषां विष॑ निरवोचमहं त्वत्‌ ॥१९ ॥ 
यध्ष्पारोग को दूर करने वाली और अंगों पर मांस को वृद्धि करने वाली जो ओषधियाँ आपके अंगों को 
_आनननदित करती हैं, उनसे सभी यश्मातोगों के विक-विकारों को हम आएसे दूर करते है ॥१९ ॥ 
२५८४. विसल्पस्य विद्रथस्य बातीकारस्य वालजे:। 
च्ष्माणां स्वेां विष॑ निरठोचमहं त्वत्‌ ॥२० ॥ 
विसल्प (पीड़ा) विद्रध (सूजन) , वातोकार (वाठरोग) और अल इन सभी रोगों के विष को हम आपके 
शरीर से, मच प्रयोग से दूर हटाते है ॥२० ॥ 
२५८५, पादाध्यां ते जानुभ्यां श्रोणिभ्यां परि भंसस:। 
अनूकादर्षणीरुष्णिहाभ्य: शीष्णों रोगमनीनशम्‌॥२१॥ 
आपके पैरो;घुटनों, कूलहों, कटि (गुप्तपाग! रद, गर्दन की नाड़ियों और सिर से फैलने वाली आपकी पीड़ाओं 
को हमारे द्वारा विनष्ट कर दिया गया है ॥२१ ॥ 
२५८६. स॑ ते शीर्ष: कपालानि हृदयस्य च यो विद्ु:। 
उद्यन्नादित्य रश्मिभि: शीष्णों रोगमनीनशोड्रभेदमशीशमः ॥२२॥ 
आपके सिर पर उदय होते सूरयदेब ने अपनी किरणों से रोग को विनष्ट किया और चन्द् देव आपके कपाल 
भाग तथा हृदय के अंग भेद को शान्त कर देते हैं #२२ 8. 
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[१४-आत्मा सूक्त ] 
[ ऋषि: बह्मा । देवता- वाम आदित्य अध्यात्म। छन्द- विधुपू १२, १७, १६, १८ जगती |] 
३१५८७. अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यश्न:। 
तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठो अस्यात्रापश्यं विश्पर्ति सप्तपुत्रम्‌॥१॥ 
इस सुन्दर एवं जगपालक होता (सूर्यदेव) को हमने सात पुत्रों ( सप्तवर्णों किरणों ) सहित देखा है। इन 
(सूर्यदेव) के मध्यम (मध्य-अन्तरिक्ष में रहने वाला) भाई सर्वव्यापो वायुदेव हैं । इनके तीसरे भाई तेजस्वी पीठ 
बाले (अभिदेव) हैं ॥९ ॥ 
२५८८. सप्त युज्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा। 
त्रिनाभि चक्रमजरमनव॑ यत्रेमा विश्वा भुवनाथि तस्थु: ॥२॥ 
एक चक्र (सबिता के पोषण चक्र) वाले रथ से ये सालों जुडे हैं। सात गो ( रंगों ) वाला एक (किएणरूपी) 
अश्व इस चक्र को चलाता है । तीन (युलोक, अन्तरिक्ष एवं पृथ्व) नाधियों (केद्रक) अथवा धुरियों वाला यह काल 
चक्र सतत गतिशील अविनाशी और शिथिलता रहित है । इसी चक्र के अन्दर समस्त लोक विद्यमान हैं ॥२ ॥ 
२५८९. इम॑ रथमधि ये सप्त तस्थु: सप्तचक्र सप्त वहत्त्यश्वा:। 
सप्त स्वसारों अभि स॑ नवन्त यत्र गवां निहिता सप्त नामा ॥३ ॥ 
इस (सूयदिव के पोषण च) से जुड़े यह जो सात (सप्त वर्ण अथवा सातकाल वर्ग अब, कह मा प& 
दिए रात एवं मु है, वही सात चक्र अधवा साठ अश्ों के रूप में इस रथ को चलाते है। जहाँ गो (वाणी) मे 
सात नाम (सात स्वर) छिपे हैं, ऐसी स्रात बहनें (स्तुतियाँ) इसकी वन्दना करती हैं ॥३ ॥ 
२५९०. को ददर्श प्रथमं जायमानमस्थन्वन्तं यदनस्था बिरभर्ति । 
भूम्या असुरसगात्मा क्वस्वित्‌ को विद्वांसमुष गात्‌ प्रह्ममेतत्‌ ॥४॥ 
जो अस्थि (शरीर) रहित होते हुए भी अस्थियुक्त ( शरीरधाएी प्राणियों ) का पालन-पोषण कराते हैं; उन स्वयं- 
भू को किसने देखा ? भूमि में प्राण, रक्त एवं आत्मा कहाँ से आए ? इस सम्बन्ध में पूछने (जासने) के लिए कौन 
किसके पास जाता है ? ॥४ ॥ 
१५९१, इह ब्रवीतु य ईमड़ वेदास्य वामस्य निहित॑ पद वे:। 
शीर्ष्ण: क्षीर॑ दुह़्ते गावो अस्य वर्ि बसाना उदक॑ पदापु: ॥५ ॥ 
जो इस सुन्दर और गतिमान्‌ सूर्य के उत्पत्ति स्वान को (उत्पत्ति के रहस्य को) जानते हैं, वे इस गुप्त रहस्य 
का यहाँ आकर स्पष्टीकरण करें कि इस सर्वोत्तम सूर्य की गौएँ (किरणें) पानी का दोहन करती हैं ( बरसात है)। 
वे ही ( परष्मकाल में ) तेजस्वी होकर पैरों ( निचले भागों ) से जल को सोखती हैं ॥५ ॥ 
२५९२. पाक: पृच्छामि मनसाविजानन्‌ देवानामेना निहिता पदानि। 
बत्से बष्कयेउथि सप्त तन्तून्‌ वि तत्निरि ककय ओतवा ड॥६॥ 
अपरिपव्व बुद्धिवाले हम, देवताओं के इस गुप्त पदों ( चरणों ) के सम्बन्ध में जानने के लिए मे 
'पूर्वक पूछते है, सुन्दर युवा गोवत्स (बड़े या सूर्य) के लिए ये विज (देव आदि) सप्त तन्तुओं ( किरणों ) « 
कैसे फैलाते हैं? ॥६॥ 
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२५९३. अचिकित्वांश्विकितुषश्चिदत्र कवीन्‌ पृच्छामि बिद्वनो न विद्वान्‌। 
बि यस्तस्तम्भ षडिमा रजांस्थजस्थ रूपे किमपि स्विदेकम्‌ ॥७॥ 
जिसके द्वार इन छहो लोको को स्थिर किया गया है. वह अजन्या ्रजापतिरूपी तत्व कैसा है ? उसका क्या 
स्वरूप है ? इस तल्तज़ान से अपूर्शिचत हम तत्ववेताओं से निश्षित स्वरूप को जानकारी के लिए यह पूछते है ॥७॥ 
२५९४. माता पितरमृत आ बभाज थीत्यग्रे मनसा सं हि जग्मे। 
सा बी "त्सुर्गर्भरसा निविद्धा नमस्वन्त इद्पवाकमीयु: ॥८ ॥ 
भाता (पृ्वो) ने ऋ (यज्ञ अथवा ऋतु के अनुरूप उपलब्धि) के लिए पिता (युलोक अथवा सूर्य) का सेवन 
किया । क्रिया के पूर्व घन से उनका सम्पर्क हुआ । माता गर्ध (डर्वरता धारण काने योग्व) रस से निबद्ध हुई, तब 
गर्भ के विकाम के लिए) उसमें समनपूवक (एक दूसरे का आदर करते हुए) वचन का आदार-प्रदान हुआ ॥८ ॥ 
२५९५, युक्ता मातासीद्‌ घुरि दक्षिणाया अतिष्ठद्‌ गभों वृजनीष्वन्त:। 
अपीमेद्‌ बत्सो अनु गामपश्यद्‌ विश्वरूपयं त्रिषु योजनेषु ॥९ ॥ 
सर्प सू्दिदव को धारण क्षपता पर माता (पृ्वे) आधारित है !र्भ ( उ्वरशक्ति प्राणपर्जज्य ) गघनशौल 
(बाय अथवा बादलों ) के बोच रहता है । बछड़ा (बादल) गौओं ( किरणों) वो देखकर शब्द काते हुए अनुमान 
'करता है, तथ तौनों का संयोग विश्व को रूपवान्‌ बनाता है ॥९ ॥ 
२५९६. तिख्ो मातृस्त्रीन्‌ पिठृन्‌ बिप्रदेक ऊर्घ्वस्तस्थौ नेमव ग्लापधन्त । 
मन्त्रयन्ते दिवो अमुष्य पृष्ठे विश्वविदों बाचमविश्वविज्ञाम्‌ ॥१० ॥ 
यह खाट प्रजापति अकेले ही (पृथ्वी, अन्तरिक्ष और चुलोकरूपो) तौन माताओं तथा (अभ्न वायु और सूर्य 
रूपी) तौन पिताओं का भरण- पोषण करते हुए सबसे परे स्थित है इन्हें चकावट नहीं आती । विश्व के रहस्य को 
जानते हुए भी अखिल विश्व से परे (बाहर) रहने वाले प्रजापति की वाणी (शत्ति) के सम्बन्ध मं (सभी देवगण) 
'ुलोक के पृष्ठ भाग पर विचार करते है ४१० ॥ 
२५९७, पब्चारे चक्रे परिवर्तमाने यस्मिन्नातस्थुर्भुवनानि विश्वा। 
'तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभार: सनादेव न चिछद्यते सनाभि:॥१९॥ 
अबन, मासादि पाँच अरे वालें इस कालच (२, में समस्तलोक विद्यमान है । इतने लोकों का भार बहन 
करते हुए भी इस चक्र का अक्ष (धुरा) व गरम होता है और न टूटता है ११ ॥ 
२५९८. पब्चपाद॑ पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहु: परे अर्थे पुरीषिणम्‌। 
अधेमे अन्य उपरे विचक्षणे सप्तचक्रे पडर आहुरपिंतम्‌॥१२॥ 
अयन, मास, ऋतु, पक्ष, टित और रातरूषो पाँच पैरो वाला: पासरूषी बारह आकृतियों से युक्त ता जल को. 
बर्साने वाले पितारूप सूर्य टिव्यलोक के आधे हिस्से थे रहते है. ऐसे घानयता है । अन्य विद्वानों के मतानुसार ये 
सूर्य ऋतुरूप छः अरों तथा अयन, पास ऊतु, पथ, टिर्‌ रात एवं मुहररूपी सात चढ्रों वाले रध पर आहृढ़ है ॥ 
२५९९. द्वादशारं नहि तज्जराय बर्वर्ति चक्र परि द्यामृतस्थ। 
आ पुत्रा अग्ने मिथुनासो अत्र सप्त शतानि विशतिश्व तस्थु: ॥१३॥ 
'ऋत (सूर्य वा सृष्टि संचालक यह्ढ) का बारह अत ( राशियों ) वाला चक धुलोक में चातें ओर घूपता रहता 
है ।बहचक्र कभी अवरूद या जीर्ण वही होता हे अस्ने !संयुरुरप से रहने वाले सात सौ बीस पुत्र यहाँ रहते हैं। 
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२६००. सनेमि चक्रमजरं वि वावृत उत्तानायां दश युक्ता वहन्ति। 
सूर्वस्थ च्षू रजसैत्याबृत यस्सित्रातस्थुर्भुवनानि विश्वा ॥१४ ॥ 

नेमि (धुराया नियस्रण) से युक्त कभी क्षय न होने वाला सृष्टि चक्र सदैव चलता रहता है। 
अतिव्यापक प्रकृति के उत्पन्न होने पर इसे दस घोड़े (पाँच प्राण एवं पाँच उपशराण, पाँच प्राण एवं पाँच 
अभिनयाँ आदि) चलाते है । सूर्यूपी नेत्र का प्रकाश जल से आच्हादित होकर गतिमान्‌ होता है, उसमे हो सम्पूर्ण 
लोक विद्यमान हैं ॥१४ ॥ 

२६०१. स्त्रियः सतीस्ताँ उ मे पुंस आहु: पश्यदक्षण्वान्‌ न वि चेतदन्थः। 
क॒विर्य: पुक्र स ईमा चिकेत यस्ता विजानात्‌ स पितुष्पितासत्‌ ॥१५॥ 

ये ( किरण) सता हैं, फिर भी पुरुष की तरह (गर्भ चारण कराने मे समर हैं. यह तथ्य (मृकष दृष्टि सम्पन्न 
ही देख सकते है । दूरदशों पुत्र (साधक -शिष्य) हो इसे अर॒भव कर सकता है । जो यह जान ले है. वह पिता का 
भी पिता (सर्वसूजेता को भी जानने वाला) हो जाता है ॥१५ ॥ 

( पह फो फ्रमसन विज्ञान (जगेटिक सास) पर थी पटित होता है। गुण सत्र (कोघोजेपप) ें भी एक्स एवं चाई, यही 
'रबं न दोनों को कषपताएँ पायो जाती है।] 

२६०२, साकंजानां सप्तथमाहुरेकर्ज पडिद्यमा ऋषयो टेवजा इति। 
तेषामिष्टानि विहितानि धामश स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपशः ॥१६॥ 

'एक साथ जन्ये, जोड़े से रहने वाले छ: और सातवाँ यह सभी एक (काल अथवा परमात्म चेतना) से उत्पन्न 
है। यह देवत्व से उपजे क्रषि हैं / वे सभी अपने बदले हुए रूपो में अपने-अपने इष प्रयोजयों में रत, अपने-अपने 
धाम क्षेत्रों ) मं स्थित रहकर गतिशील (सक्रिय) हैं ॥९६ ॥# 

३१६०३. अकः परेण पर एनावरेण पदा वल्सं बिभ्रती गौरुदस्थात्‌। 
सा कद्रीची क॑ स्विदर्थ परागात्‌ क्व स्वित्‌ सूते नहि यूथे अस्मिन्‌ ॥१७॥ 

मौएँ ( पोषक किरणे ) घुलोक से नौचे की ओर तथा इस (प्बी) से ऊपर की ओर (सतत) गतिषान्‌ है। ये 
अछड़े (जीवन तत्व) को धारण किये हुए किस लक्ष्य की ओर जाती हैं? यह किस आधे धाग से परे निकल कर 
जन्म देती हैं? यहाँ समूह के पध्य तो रहीं देती #९७ ॥ 

| पार विज्ञान की नवीसतव शोषों के अपुसाए सूप किरणों के चाह पृ्वी से आकाए की ओर वछा आकाड़ से पष्वी 
'की ओर सतत गतिशील है। थे प्रवाह एच्थी के किसी भी अदा (हैचिल्कियर) दो छत हुए निकल जह है।यह प्रवाह कबा- 
कहाँ जीवन तत्व को प्रकट कर देते है? किसी को पता नही है| 
२६०४. अब: परेण पितरं यो अस्थ वेदावः परेण पर एनावरेण। 

कवीयमान: क इह प्र बोचद्‌ देव मनः कुतो अधि प्रजातम्‌॥१८॥ 

जो चुलोक से नौचे इस (पृथ्वी) के पिता (सूर्यदेव) तथा पृविवी के ऊपर स्थित अम्निदेव को जातते है, वे 
निश्चित ही विद्वान है। यह दिव्यता से युक्त आचरण दाला बन कहाँ से उत्पन्न हुआ ? इस रहस्य की जानकारी देने 
वाला ज्ञानी कौन है ? वह हमें यहाँ आकर बताए ॥१८ # 

२६०५. ये अर्वाज्वस्ताँ उ पराच आहु्ें पराज्वस्ताँ उ अर्वाच आहु:। 
इन्द्रश्न या चक्रथु: सोम तानि धुरा न युक्ता रजसो वहन्ति ॥१९॥ 
(इस गतिशील विश्व में ) पास आते हुए को दूर जाता हुआ भी कहा जाता (अनुभव किया जाता) है और 
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डर 
.जाते को पास आता हुआ घी कहा जाता है । हे सोमदेव ! आपने और इन्ददेव ने जो चक्र चला रखा है, वह 
हर से जुड़ा रहकर लोकों को वहन करता है #९९ ॥ 
| पूपते विश में क्ादि पास आते हुए, दूर जोते हुए थी दिखते हैं। इतर सुवदिव अबका संगठका शक्ति तबा गोय 
'च्रपादेव अथवा पोषक के संयोग से इस विज्व का चक्र चल खा है।] 
२६०६. द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष॑ परि पस्वजाते। 
तयोरन्यः पिप्पल स्वाइत्यनश्नन्रन्यो अभि चाकशीति ॥२० ॥ 

साथ रहने वाले मित्रों को तरह दो पक्षी (गतिशोल जीवात्मा एवं परमात्म) एक ही वृक्ष प्रकृति अबवा शरीर) 
पर स्थित हैं । उनमें से एक (जोवात्मा) स्वादिष्ट पीपल (विश्व वृक्ष) के फल खाता है, दूसरा (परमात्मा) उन्हें न खाता 
हुआ केबल देखता (दर्ाहूप) रहता है ॥२० ॥ 

२६०७. यस्मिन्‌ वृक्षे मध्वद: सुपर्णा निविशन्ते सुबते चाथि विश्वे। 
तस्य यदाहु: पिप्पल स्वाइग्रे तन्नोन्नशद्य: पितरं न वेद ॥२९॥ 

इस (संसाररूपी) वृक्ष पर प्राण रस का पान करने वाली जीवात्माएँ रहती हैं, जो प्र वृद्धि में समर्ष है वृक्ष 
में ऊपर मधुर फल भी लगे हुए हैं, जो पिता (परमात्मा) को यहों जानते, वे इन मधुर (सत्कर्मरूपी) फलों के आनन्द 
से बम्बित रहते हैं ॥२१ ॥ 

२६०८, यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भक्षमनिमेष॑ विदाभिस्वरन्ति। 
एना विश्वस्थ भुवनस्य गोपा: स मा थीर: पाकमत्रा विवेश ॥२२॥ 

इस (प्रकृति-रूपी) वृक्ष पर बैठी हुई संसार में लिप्त मरणधर्मा जौवात्माएँ सुख-दुःखरूपी फलों को भोगती 
हुई अपने रा्दों में परमात्मा वी स्तुति करती हैं कि इन लोकों के स्वामी और संरक्षक परमात्मा अज्ञान से युक्त 
मुझ जीवात्मामें भी विद्यमान हैं ॥२२ ४ 

[१५ - आत्मा सूक्त ] 

| ऋषि: ब्रह्मा । देवता-गौ, विराट, अध्यात्म, २३ मित्रावरूण । छन्द: विश्रुप ९, ७, १४, १७-१८ जगती, २, 
२६-२७ भुरिक्‌ विश २१ पज्यपदातिशक्वरी, २४ चतुणदा पुरक्कृते भुरिक्‌ अतिजगती ।] 

२६०९. यद्‌ गायत्रे अधि गायत्रमाहितं त्र्टभ वा त्रैष्टभान्निरतक्षत। 
यद्टा जगज्जगत्याहित॑ पद॑ य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते अमृतत्वमानशु:॥९॥ 

'पृष्वी पर गायत्री छतद को, अन्तरिक्ष मे वि्वप छन्द को ठवा आकाश में जगठी छद को स्थापित करने वाले 
को जो जान लेता है, वह देवत्व (अमरत्वी) को प्राप्त कर लेता है ॥९ ॥ 

१६१०. गायत्रेण प्रति मिमीते अर्कमकेण साम त्रै्ठभन वाकम्‌। 
बाकेन वाकं द्विपदा चतुष्पदाक्षरेण मिमते सप्त वाणी: ॥२॥ 

(परमात्मा ने) गायत्री छनद से भरण की रचस को, ऋचाओं के समूह से सामवेद को बनाया, वि जद 
से यजुर्वाक्‍्यों की रचना की तवा दो पदों एवं चार पदों वाले अढषों से सातों छन्दमय वाणियों को 
औरदुर्भूत जकर) किया ॥२॥ 

२६१९१. जगता सिन्युं दिव्यस्कभायद्‌ रथंतरे सूर्य पर्यपश्यत्‌। 
'गायत्रस्य समिथ्चस्तिस्र आहस्ततो मट्ढा प्र रिरिचे महित्वा ॥३॥ 


काष्ड-९ सूच-९५ डक 


'गतिमान्‌ सूरदिव द्वार प्रजापति ने ुलोक में जल स्वापित किया । वृष्टि के माध्यम से जल, सूरददिव और 
पृष्की संयुक्त होते है, तब सूर्य और दुलोक में सतह्रिहित प्राण, जल वृष्टि के द्वारा इस पृ्वी पर प्रकट होता है। 
गायत्री के तीन पाद अम्नि विद्युत्‌ और सूर्य (पृथ्वी, दु और अन्तरिक्ष) हैं। उस प्रजापति की तेजस्विता से ही ये 
'ौग़ों पाद बलशाली होते है, ऐसा कहा गया है ७३ ७ 
२६१२. उप ड्ये सुदुषां थेनुमेतां सुहस्तो गोघुगुत दोहदेनाम्‌। 

श्रेष्ठ सब॑ सविता साविषन्नो भीड़ो घर्मस्तदु यु प्र बोचत्‌ ॥४॥ 

दुग्ध (सुख) शदान करने वाली गौ ( तरकृति प्रवाह) का हम आवाहन करते है । इस गौ का दुष्घ (्रष्ठ प्राण) 
हम प्रदान करें । तपस्वी एवं तेजस्वी (जौवन्त साधक) हो इसको बहण कर सकता है; ऐसा कथन है ॥४ ॥ 
२६१३. हिडकृण्वती वसुपत्नी बसूनां वत्समिच्छन्ती मनसाभ्यागात्‌। 

दुह्ममश्विभ्यां पयो अष्येयं सा वर्धतां महते सौभगाय ॥५ ॥ 

की भी वध न करे योग्य गौ. मनुष्यों के लिए अन्र, दुरभ, घूत आदि ऐशर्य प्रदान करने की कामना से 
अपने बछड़े को- घन को प्यार करती हुई रभाती हुई बछड़े के पास आ जाती है । वह गौ मानव समुदाय के महान्‌ 
सौभाग्य को बढ़ाती हुई, प्रचुर मार में दुश्ध प्रदान करती है ॥५ ॥ 

२६१४. गौरमीमेदभि वत्सं मिषन्तं मूर्थान॑ हिड्डकृणोन्मातवा उ। 
स॒क्वाणं घर्ममभि वावशाना मिमाति मायुं पयते पयोधि: ॥६ ॥ 

गौ (स्नेह से) आँखें बन्द किए हुए (बछड़े के) समीप जाकर रैघाती है । बछड़ेके सिर को चाटने (सहलाने) 
के लिए वाल्लल्यपूर्ण शब्द करती है । उसके मुँह के पास अपने दूध से घरे धतों को ले जाती हुई शब्द करती है। 
वह दूध पिलाते हुए (प्यार से) शब्द कस्ते हुए बछड़े को संतुष्ट थी करती है ॥६ ॥ 

२६१५, अय॑ स शिडक्ते येन गौरभीवृता मिमात्ति मायुं ध्वसनावधि भ्रिता। 
सा चित्तिभिर्नि हि चकार मर्त्यान्‌ विद्युद्धवन्ती प्रति वत्रिमौहत ॥७॥ 

वत्स गौ के चारों ओर बिता शब्द के अभिव्यक्ति करता है। गौ रैभाती हुई अपनी (भावभरी) चेष्ठऑं से 
मतुष्यों को लज्जित करती है । उज्ज्वल दूध उत्पत्र कर अपने भावों को प्रकाशित काती है ॥७ ॥ 
२६१६. अनच्छये तुरगातु जीवमेजद्‌ धुबं मध्य आ पस्त्यानाम्‌। 

जीवो मृतस्य चरति स्वथाभिरमत्यों मत्येंना सयोनि: ॥८ ॥ 

सन प्रक्रिया द्वार अस्तित्व मे रहने वाला जीव (चंचल जीव) जब शरीर से चला जाता है, हब यह शरीर 
घर में निक्षल पड़ा रहता है। मरणशील (परणथर्मा) ररोरों के साथ रहने वालो आत्या अविनाशी है, अतएव 
अविनाशी आत्मा अपनी घारण करने की शक्तियों से सूम्पत् होकर सर्वत्र नर्वाध विचरण करती है ॥८ ॥ 
२६१७. विधुं दद्राणं सलिलस्थ पृष्ठे युवान॑ सन्‍्त॑ पलितो जगार। 

देवस्य पश्य काव्य महित्वाद्या ममार स हवा: समान ॥९॥ 

युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करके रुपुसेना को खदेड़ देने वाले बलशालो इन्द्रदेव के अभाव से शवेतकेश 
(शक्तिहीन) वृद्ध भी स्फूर्तिवान्‌ हो जाता है । हे स्तेकओ ! महान्‌ इद्रदेव के पराक्रम का विवेचन करने वाले 
विचित्र काव्य को देखो, बो आज (उच्चारण के बाद) समा हो जाने पर भी ( भविष्य मं ववीन मंत्रों के रूप मं) 
पुर: प्रकट होता है ॥९ ॥ 
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२६१८. य ईँ चकार न सो अस्य वेद य ईं ददर्श हिरुगिन्नु तस्मात्‌। 
स॒ मातुयोना परिवीतो अन्तर्वहुप्रजा निर्कतिरा विवेश ॥९० ॥ 

जिसने इसे (जीव को) लनावा, बह भो इसे वहों जानता; जिसने इसे देखा है, उससे भी यह लुप्त रहता है। 
'यह माँ के प्रजनन अंग में घिरा हुआ स्थित है । यह अजाओं को उत्पति करता हुआ स्वयं अस्तित्व खो देता है ॥९० 
३६१९. अपश्यं गोपामनिषद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम्‌। 

स्‌ सश्चीची: स विषूचीर्वसान आ वरीवर्ति भुवनेष्वन्त:॥११॥ 

समीपस्थ तथा दूरस्थ मार्गों मं गतिमार्‌ सू्ददेव निसतर गतिशौल रहकर भी कभी नहीँ गिरते । वे सम्पूर्ण 
विश्व का संरक्षण करते हैं। चाएें ओर फैले वालो तेजस्विता को घारण करते हुए सघस्त लोकों में विराजमान्‌ 
सूचदिव को हम देखते है #१९ ॥ 

२६२०. द्योर्न: पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुनों माता पृथिवी महीयम्‌। 
उत्तानयोश्नम्बो ३यॉनिरन्तरत्रा पिता दुहितुर्गर्भभाधात्‌ ॥१२॥ 

'चुलोक स्थित (सूर्दिव) हमारे पिता और बन्धु स्वरूप हैं। वही संसार के वाभिरूप भी हैं। यह विशाल 
'पृथियो हमारी माता है। दो पा ( आकाश के दो गोला) के मध्य स्थित सूरदिव अपरे द्वारा उत्पन्न पृथ्व में 
गर्भ (जीवन) स्थापित करते है ॥१२ ॥ 

२६२९१. पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्या: पृच्छामि वृष्णो अश्वस्य रेत: । 
पृच्छामि विश्वस्य भुवनस्य नाभि पृच्छामि वाच: परम व्योम ॥१९३॥ 

इस धरती का अन्तिम छोर कौन सा है ? सभी घुवनों का केन्द्र कहाँ है ? अश्च की शक्ति कहाँ है? और 

आाणी का उद्गम कहीं है? यह हम आपसे पूछते हैं ॥९३ ॥ 
२६२९. इय॑ वेदि: परो अन्त: पृथिव्या अय॑ सोमो वृष्णो अश्वस्य रेत: । 
अयं॑ यज्ञो विश्वस्थ भुवनस्थ नाभिर्ग्रह्मायं वाच: परम॑ व्योम ॥१४॥ 

(जज की) यह वेदिका पृथ्वी का अन्तिष छोर है, यह यज्ञ हो संसार- चक्र की घुरी है। यह सोम ही अश्व 

(बलशाली) की शक्ति (वीर) है । यह "ब्रह्मा वाणो का उत्पत्ति स्वान है ॥१४ ॥ 
२६२३. न वि जानामि यदिवेदमस्मि निण्य: संनद्धो मससा चरामि। 
यदा मागन्‌ प्रथमजा ऋतस्थादिद्‌ वाचो अश्नुवे भागमस्या:॥९१५॥ 

मै नहीं जानता कि मै कैसा हू? मै मूर्ख वी भाँति मन से बैधकर चलता रहता हूँ । जब पहले ही प्रकट हुआ 
सत्य मेरे पास आया तभी मुझे यह वाणी प्रष्त हुई ४१० « 

| वेद काणी किस प्रकार प्रकट हुई ? इस तच्य को ऋषि रियल धाव से व्यक्त कर रे है।] 

२६२४. अपाड्‌ प्राडेति स्वधया गृभीतो3मत्यों मत्वेंना सयोनि:। 
ता शश्न्ता विषूचीना वियन्ता न्यश्न्य॑ चिक्युर्न नि चिक्युरन्यम्‌॥१६॥ 

'यह आत्मा अविनाशी होने पर भो मरजधर्णा शरीर के साथ आबड होने से विविध योगियों में जाती है। 
यह अपनी धारण- क्षमता से ही उन रारीरों में आती और री से पृथक होती रहती है। ये दोनों शरीर और 
आत्या शाधवत एवं गतिशील होते हुए विपरीत गतियों से युक्त है । लोग इसमें से एक (शरीर! को तो जानते हैं, पर 
दूसरे (आत्मा) को नहीं सण्कने #१६ ४ 
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२६२५. सप्तार्थगर्भा भुवनस्य रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्मणि। 
ते घीतिभिर्मनसा ते विपश्चितः परिभुकः परि भवन्ति विश्वतः ॥१७॥ 
सम्पूर्ण वि का निर्माण अपरा प्रकृति के मर्‌ प्राण और पंच भूत रूपी सात पुतों से होता है। यह सभी तत्त 
सर्वव्यापक प्रजापति के निर्देशानुसार ही कर्तव्य निर्वाह करते हैं । वे अपनी जञमशीलता, व्यापकता से तथा अपनी 
संकल्पशक्ति द्वारा सम्पूर्ण वश मं व्याप्त ैं ४९७ ॥ 
१६२६. ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदु:। 
अस्तन्न वेद किमूचा करिष्यति य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते अमी समासते ॥१८ ॥ 
क्चाएँ अविनाशी परमच्योम में भरी हुई है। जहाँ सम्पूर्ण देव शक्तियों का वास है । जो इस तथ्य को पहीं' 
जानता(उसके लिए) ऋचा कया करेगी ? जो इस तथ्य को जानते है; वे इस(ऋच) का सदुपयोग कर लेते हैं ॥१८ ॥ 
२६२७. ऋच: पद मात्रया कल्पयन्तो3र्थचेंन चाक्लूपुर्विश्वमेजत्‌। 
त्रिपाद्‌ ब्रह्म पुरुरूप॑ वि तष्ठे तेन जीवन्ति प्रदिशक्षतस्र: ॥१९॥ 
3$कार के पद को मात्रा ड्वारा कल्पित करके हुए उसके अर्थभाग से इस चैतन्यजगत्‌ को समर्थ करते हैं। 
तोन पादों से युक्त ज्ञान अनेकहूपों में स्थिर रहता है ।उसको एकमाज मा से चारों दिशाएँ जीवन प्राप्त करती हैं। 
२६२८. सूयबसाद्‌ भगवती हि भूया अधा वयं भगवन्तः स्थाम। 
अद्धि तृणमण्ये विश्वदानीं पिब शुद्धमृदकमाचरन्ती ॥२० ॥ 
अवध्य गौ माता ! आप श्रेष्ठ पौष्टिक घास (आहार) यहज करती हुई सौभाग्यशालिनी हों। आपके साव 
हम सभी सौभाग्यशाली हों । आप शुद्ध घास खाकर और शुद्ध जल पौकर सर्वत्र विचरण करें ॥२० ॥ 
२६२९. गौरिन्मिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी ड्विपदी सा चतुष्पदी। अष्टापदी नवपदी 
बभूवुषी सहल्लाक्षरा भुवनस्य पडडक्तिस्तस्था: समुद्रा अधि वि क्षरन्ति ॥२१॥ 
गौ (वाणी) निश्चित ही शब्द करती हुई जल ( रसों ) को हिलाती (तरंगित करती) है। वह गौ (काव्यययी 
वाणी) एक दो, चार आठ अथवा नौ पदों वाले छ्दों में विभाजित होती हुई सहसू अक्षरों से युक्त होती है । उसके 
रस समुद्र मे क्षरित प्रवाहित होते है ४२१ ॥ 
[ इस ऋचा में गौ का अर्थ सूर्य रश्पियाँ पी लिया जा सकता है । वे सह चरणवाली बजकर आकाश में संब्यात होती हैं 
और दिव्य पोषक रस को प्रकिपी हल े संचरित करी है] 
२६३०. कृष्ण॑ नियान॑ हरय: सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत्यतन्ति। 
_त आबबवृत्रन्सदनादतस्यादिद्‌ घृतेन पृथिवीं व्यूदु: ॥२२ ॥ 
अष्ठ गतिमार्‌ सूर्य-कैरणें अपने साथ जल को उठाते हुई , सबके आकर्षण के केद्र यानरूप ुाषल 
के समीप पहुँचती है । वहाँ अन्तरिक्ष के मेघो में स्वित जल को बरखाते हुए पर्वी को सिक्त कर देती हैं। 
३१६३१. अपादेति प्रथमा पद्वतीनां कस्तद्‌ वां मित्रावरुणा चिकेत। 
गर्भों भार॑ भरत्या चिटस्या ऋत॑ पिपर्त्यनृत नि पाति ॥२३ ॥ 
हे मित्र और वरुणदेव !(दिन और राजिरूप आप दोनों को सममर्थ्य से) विस पैर वाली उषा पैर वाले प्राणियों 
से पहले पहुँच जाती हैं। (आप दोनो के) गर्भ से उत्पत्र होकर लिशु सूर्य, खंसार के पालन-पोषणरूणी दावित्व 
का निर्वाह करते है। यही सूरदिव असत्वरूप अन्यकार को दूर करके सत्वरूप आलोक को फैलाते हैं ४२३ ॥ 
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२६३२. विराड्‌ बाग्‌ बिराट्‌ पृथिवी विराडन्तरिक्षं विराट प्रजापति:। विराष्मृत्यु: 
साध्यानामधिराजो बभूव तस्य भूत भव्यं वशे स मे भूत भव्यं वशे कृणोतु ॥२४ 
विराद्‌ (बह) हो वाणी, भू. अन्तरिक्ष, प्रजापति (निर्मात) एवं मृत्वुरूप है । वे ही सभी साध्यों के अधिकारी 
शासक हैं । भूत भविष्य भी उन्हीं के अधीन हैं, वे भूत और भाविष्य को हमारे वश में करें ॥२४॥ 
२६३३. शकमयं धूममारादपश्यं विषृबता पर एनावरेण। 
उक्षाणं पृश्निमप्चन्त वीरास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ॥२५ ॥ 
दूर से हमने धूम् को देखा । चतर्दिक्‌ व्या धर के मध्य अम्ि को देखा जिसमें प्रत्येक उत्तम कार्यो के 
पूर्व ऋत्विग्गण शक्तिदायी सोमरस को पकाते हैं ॥२५ ॥ 
२६३४. त्रयः केशिन ऋतुथा वि चक्षते संबत्सरे वपत एक एषाम्‌। 
विश्वमन्यो अधिचष्टे शचीभिर्धाजिरेकस्य ददूशे न रूपम्‌॥२६॥ 
तीन किरणों वाले पदार्थ ( सूर्य, अमित और वायु ) ऊतुओं के अनुसार दिखाई देते हैं। इसमें से एक (सूर्य! 
संस्कार का वपन करता है । एक (अमित) अपनी शक्तियों से विश्व को प्रकाशित करता है । तीसरे ( वायु) का रूप 
पत्यक्ष नहीं दिखाई पड़ता है ॥२६ ॥ 
२६३५. चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ते मनीषिण:। 
गुहा त्रीणि निहिता नेड्रयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥२७॥ 
मनीषियों द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि वाणी के चार रूप है, इसमें से तीन बाणियाँ (परा, पश्यन्तो तथा मध्यम) 
प्रकट नहीं होती सभी मनुष्य वाणों के चौथे रूप (बैखर) को हो बोलते है ॥२७॥ 
२६३६. इद् मित्नं वरुणमम्निमाहुरथो दिव्य: स सुपणों गरुत्मान्‌। 
एक॑ सद्‌ विप्रा बहुधा वदल्त्याग्नं यम मातरिश्वानमाहु: ॥२८॥ 
एक ही सत्‌ रूप परमेश्वर का विद्वज्जन (विभिन्न गुणों एवं स्वरूपों के आधार पर) विविध प्रकार से वर्णन 
कर हैं। उसी (परमात्म) को ( ऐर्य समपत्र होने पर ) इद् ( हितकाएं होने से ) मिइ (शष्ट होने से) वदण तथा 
( प्रकाशक होने से) अमित कहा गया है । वह (परमात्मा घली प्रकार पालमकर्त होने से सुपर्ण तथा (शरिसम्पन्त 
होने से) गरत्मान्‌ है ॥२८ ॥ 


॥इति नवमं काण्डं समाप्तम्‌॥ 





॥ अथ दश्मं काण्डम्‌ ॥ 


[१ - कृल्यादूषण सूक्त ] 
[ ऋषि: प्रत्यदठिसस | देवता- कृत्यादूषण । छन्द- अनुष्ठ, ९ महावृहती, २ विराट्‌ गायत, ९ प्यापंक्ति १२ 
पंक्ति, १३ उरो बृहतो, १५ चतुष्मदा विराट्‌ जगत, १६, १८ जिशुपु १७, २४ उस्तार पंक्ति, १९ चतुष्यदा 
जगती, २० विराट परस्तार पंक्ति, २२ एकावसाता द्विपदाों उष्णिक्‌ २३ जिपदा भुरिक्‌ विषमा गायत्री, २८ 
त्िपदा गाय, २९ पे ज्योतिष्यतो जगत, ३२ दयनुष््‌ गर्धा पब्लपदातिजगतो ] 
२६३७. यां कल्पयन्ति वहतौ वधूमिव विश्वरूपां हस्तकृतां चिकित्सव:। 
सारादेत्वप नुदाम एनाम्‌ ॥१॥ 
जिस कृत्या (घातक प्रयोग) को निर्माताजन अपने हाथो से उसी प्रकार अनेक ढंग का वचाते है, ज़िस प्रकार 
विवाहकाल में वधू को सजते हैं । वह कृत्या हमारे समोप से दूर बल जाए, हम उसे दूर करते है ॥१॥ 
२६३८. शीर्षण्वती नस्व॒ती कर्णिनी कृत्याकृता संभृता विश्वरूपा। 
सारादेत्वप नुदाम एनाम्‌॥२॥ 
अनेक रूपों वाली, शोरषभाग वाली, गरक वाली तथा कान वाली बनाई गई जो कृत्याएँ (घातक अभिचार 
प्रयोग) है, वे हमें हानि पहुँचाए बिग दूर चलो जाएँ , इस्हें निवारण - विधि द्वारा हम दूर खदेड़ते है ॥२ ॥ 
२६३९. शूद्रकृता राजकृता ख्ीकृता ब्रह्मभि: कृता। 
जाया पत्या नुत्तेव कर्तारें बन्धवृच्छतु ॥३॥ 
सा एज, स्त्री अधवा ब्राह्मणों द्वारा किये गये अधिचार मारकपरयोग उन प्रयोकताओं के समीप उसी प्रकार 
लौट जाएँ , जिस प्रकार पति द्वार परित्यक्ता स्व अपने पिता अथवा भाइयों के पास हो जाती है ॥३ ॥ 
२६४०.अनयाहमोषध्या सर्वा: कृत्या अदूदुषम्‌। या क्षेत्र चक्रुयां गोषु यां वा ते पुरुषेषु। 
खेत में, गौओं में अथवा पुरुषों पर किये गये कृत्वा-प्रयोगों को हम (अपामाग) ओषधि से पहले ही 
शक्तिहीन कर चुके हैं ॥४ ॥ 
२६४१. अपमस्त्वघकृते शपथ: शपथीयते । 
प्रत्यक्‌ प्रतिप्रहिण्मो यथा कृत्याकृतं हनत्‌ ॥५ ॥ 
हिंसक-पाप (कृत्य) प्रयोगकर्ता के पास और शपथरूप (ज्ञाप आदि) शाप त्रयोता के पास पहुँचें। हम 
अभिवार कर्म को इस प्रकार भेजते है, जिससे वे प्रयोक्ताओं को हो विनष्ट करें ॥५ ॥ 
२६४२. प्रतीचीन आइ्विरसोः्यक्षो न: पुरोहित: । 
प्रतीची: कृत्या आकृत्यामून्‌ कृत्याकृतो जहि॥६ ॥ 
अभिवार कर्म को लौटा में सर्थ आंगिरसो विद्या का ज्ञाता अध्यक्ष हो हमारा अग्रणी नेता (पुरोहित) है। 
है पुरोहित ! आप समक्ष आतो हुई कृत्याओं को हित पित्र करते हुए अभिवारकों को हो विनष्ट कं ॥६ ॥ 
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२६४३. यस्त्वोबाच परेहीति प्रतिकूलमुदाब्यम्‌। 
त॑ कृत्येउभिनिवर्तस्वमास्मानिच्छो अनागस: ॥७ ॥ 
है कृत्ये ! जिस प्रयोकता पुरुष ने तुझे “आगे बढ़" ऐसा कहा है, उस विरोधी शत के पास तुम दुबारा लौट 
जाओ । हम निरफाधियों की आप इच्छा त करें #७ ॥ 
२६४४. येस्ते परूंषि संदधो रथस्थेवर्भुर्धिया । त॑ गच्छ तत्र तेउयनमज्ञातस्तेउयं जन: ॥८॥ 
जिस प्रकार शिल्पकार विचारपूर्वक रच के अवयवों को संयुक्त करते है, उमर प्रकार जिसने घातक प्रयोग 
के अवयवों को मचशक्ति से जोड़ा है. हे कृत्ये ! आप उस के सघोष लौट जाएँ, वही आपका अनुकूल स्थान 
है। यह मनुष्य को आपसे परिचय रहित हो है ॥८ ॥ 
२६४५. ये त्वा कृत्वालेभिरे विद्ठना अभिचारिण:। 
शबम्ध्वी३दं कृत्यादूषणं प्रतिवर्त्प पुरःसरं तेन त्वा स्तपयामसि ॥९॥ 
है कृत्ये ! जिन धूर्त अभिचारकों ने आपको बच्यकर धारण किया है, उन घातक प्रयोगों के प्रतिकारक 
कल्याण साधन दुबारा घातक प्रयोक्ता को लौटाने में समर्थ है, इसलिए इससे तुम्हें नहलाते हैं, जिससे सभी 
दोषों का निवारण हो ॥९ ॥ 
२६४६. यद्‌ दुर्भगां प्रस्नपितां मृतबत्सामुपेयिम। 
अपैतु सर्व॑ मत्‌ पाप द्रविण मोप तिष्ठतु ॥१० ॥ 
हम जिस मृत पुत्र वाली, दुर्घाग्य और शोक में समान करने वाली कृत्या को प्राप्त हो गए है, वे सभी पाप 
हहमझे दूर हो तथा हपारे पास प्रचुर धर स्थित रहे ४१० ॥ 
२६४७. यत्‌ ते पितृभ्यो ददतो यज्ञे वा नाम जगृहु:। 
संदेश्याइत्‌ सर्वस्मात्‌ पापादिमा मुज्वन्तु त्वौषधी: ॥११॥ 
है भगुष्यो ! पितर जो के निपित श्रद्धा्जाल देते समय (उनके पराणातत के टोबारोपण के साध) यदि आपका 
जाम लिया जाए (ऐसा कोई पाप आपसे हुआ हो) , तो उन सभी पापों से ये ओषधियाँ आपको संरक्षित करें ॥११ ॥ 
२६४८. देवैनसात्‌ पित्यान्नामग्राहात्‌ संदेश्या द्िनिष्कृतात्‌। 
मुज्यन्तु त्वा वीरुधो वीययेंण ब्रह्मण ऋग्भि: पयस ऋषीष्धाम्‌॥१२॥ 
है मनुष्यो ! देवों से सम्बन्धित (उनको अचज्ा से हुए) पाप, पितरों से सम्बन्धित पाए अपयानित करने के 
पाप तथा अपशब्दकथन रूप पाए; इन सभी से ये ओषधियाँ,सतशक्ति , ज्ञार-सापर्थ्य और ऋषियों के पथ: 
(आश्ौर्वाद) सहित हमारा संरक्षण करें ॥१२ # 
२६४९. यथा वातश्च्यावयति भूम्या रेणुमन्तरिक्षाच्चाप्रम्‌। 
'एवा मत्‌ सर्व॑ दुर्भूतं ब्रह्मनुत्तमपायति ॥१३ ॥ 
जिस प्रकार वायुदेव भूषि से धूलिकणों और अनसरिकष से बादलों को उड़ा देते है, उसी प्रकार सभी दुष्प्रभाव 
परवशक्ति द्वारा निष्यभावी होकर दूर हों ॥१३ ॥ 
२६५०. अप क्राम नानदती विनद्धा गर्दभीव। 
कर्तृन्‌ नक्षस्वेतो नुत्ता बह्मणा वोर्याबता ॥१४॥ 
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हे कृत्पे ! आप शक्तिशाली मत से विश्मधावी होकर अपये प्रयोत्ताओं को दौड़ते हुए उसी प्रकार विनह 
को, जिस ब्रकार बन्धन से छूटी हुई गर्दभी ताड़ना दिये जाने पर चिल्लाती हुई दुलततियाँ मारती है ॥१४ ॥ 
२६५१० अयं पन्था: कृत्येति त्वा नयामोभिप्रहितां प्रति त्वा प्र हिण्म: । 
तेनाभि याहि भज्जत्यनस्वतीव वाहिनी विश्वरूपा कुरूटिनी ॥१५॥ 
है कृत्ये ! यहो आपका मार्म है, शबुओं द्वारा भेजी गई आपको दुबारा उन्हीं की ओर भेजते हैं । इस अधिचारक 
क्रिया द्वार गाड़ी से युक्त और अनेक समय से युक्त होकर पृथ्वी पर र्ट ( ध्वनि) करती हुई, आप सेना के 
समान हमारे शजजुओं पर प्रत्याक़सण को ॥९५ ॥ 
२६५२. पराक्‌ ते ज्योतिरपथ्थ ते अर्वागन्यत्रास्मदयना कृणुष्व। 
परेणेषि नवतिं नाव्या३ अति दुर्गा: स्ोत्या मा क्षणिष्ठा: परेहि ॥९६॥ 
है कृत्ये ! वापस लौटने के लिए आपको प्रकाश दिखे, लेकिन इस तरफ आगे के लिए कोई मार्ग दिखाई 
न दे । आप हमें त्यागकर दूसरी ओर कहां जाएँ । नौका द्वार जाने योग्य टुर्गय्‌ नन्‍्बे नदियों को पार करके दूर 
चली जाएँ । हमें हिंसित न करके टूर चली जाएँ ॥१६ # 
२६५३. बात इब वृक्षान्‌ नि मृणीहि पादय मा गामश्व॑ पुरुषमुच्छिष एघाम्‌। 
कर्तुन्‌ निवृत्येत: कृत्ये5प्रजास्त्वाय बोधय ॥१७ ॥ 
जिस प्रकार वायु वृक्षों को तोड़ता है. उसी ब्रकार हे कृत्वे ! आप हिंसक शुओं का नाश करते हुए उन्हें 
उखाड़ फेके । 3नके गाय, घोड़े और पुरुषों को भो शेष न रखें । अपने निर्माताओं को यहाँ से हटाकर 'आप 
सन्ततिहीन हो गये हो, ऐसा आधास कराएँ ॥१७ # 
२६५४. यां ते बर्हिषि यां श्मशाने क्षेत्रे कृत्यां वलगं वा निचख्तु:। 
अग्नौ वा त्वा गार्हपत्येउभिचेरू पाक॑ सन्‍्त॑ धीरतरा अनागसम्‌ ॥१८॥ 
जो अधिचार कृत्य आपके धान्य (अनाज), श्मशान और खेत में गाड़कर किये गये है, आपके निरफराध 
और पवित होने पर भी जिन अधिचासकों द्वारा घातक प्रयोग किये गये है. उन्हें हम निष्परभावी करते हैं ॥१८ ॥ 
२६५५. उपाहतमनुबुद्ध॑ निखात॑ वैर॑ त्सार्यन्वविदाम कर्त्रम्‌। 
तदेतु यत आधत तज्राश्न इब वि वर्ततां हनतु कृत्याकृतः प्रजाम्‌॥१९॥ 
जाये गये, जाने गये, शाड़े गये और छलपूर्वक प्रयुक्त वैररूप घातक अधिचार दो हम प्रयोक्ता की 
ओर हो छोड़ते हैं। जिस स्थान से वह आया है, वही घोड़े के समान वापस लौट जाए और अभिचारक की 
सल्तानों का विनाश को ॥१९ ॥ 
२६५६. स्वायसा असयः सन्ति नो गृहदे विद्या ते कृत्ये यतिधा परूंषि। 
उत्तिष्ठैव परेहीतोउज्ञाते किमिहेच्छसि ॥२० ॥ 
है कृत्ये ! हमारे घर में उत्तम लोहे की तलवारें हैं, हम आपके अस्थि-जोड़ों को भी भली भ्रकार जातते हैं, 
कि वे कैसी स्थिति में और कितने प्रकार के है, अतः आए यहाँ से उठकर दूर शुओं की ओर भाग जाएँ। हमारे 
द्वार न जाने गए हे अज्ञात मारणजयोग : तुम यहाँ क्या (स्वयं सौट जाना या काटे जाना) चाहते हो ? ॥२० ॥ 
२६५७. ग्रीवास्ते कृत्ये पादौं चापि कर्स्यामि निर्द्व। 
इन्द्राग्नी अस्मान्‌ रक्षतां यौ प्रजानां प्रजाबती ॥२१ ॥ 
रू 
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है अभिचार कृत्य ! हम तुम्होरे दोनों पैरों और गर्दन को पर कार देते है, अत: आप वहाँ से दूर चले जाएँ। 
अजाजनों के संरक्षक इत्र और अस्निदेव हंपाय संरक्षण करें ४२१ ४ 
२६५८. सोमो राजाशिषा मृडिता च भूतस्य नः पतयो मृड़यन्तु ॥२२॥ 
राजा सोम संसार के समस्त प्राणियों के सुखदाता हें, हम सबके पालक वे खोमदेव हमारे लिए भी 
सुख देने वाले हैं ॥२२ ॥ 
२६५९. भवाशर्वावस्थतां पापकृते कृत्याकृते। दुष्कृते विद्युत देवहेतिम्‌ ॥२३॥ 
भव और शर्व ये दोनों देद देवों के विधुत्‌ रूपी आयुध को घातक दुराचारी पापी के ऊपर फेकें ॥२३ ॥ 
| भव और हर पह फावान्‌ किव के हो विशेषण है। उसकी दिव्य लिव जकियों से अजिव ज्यों के निधाणण की 
आर्थना की गई है 
२६६०. यद्येयथ द्विपदी चतुष्पदी कृत्याकृता संभृता विश्वज़पा। 
सेतो३ष्टपदी भूल्या पुर परेहि दुच्छुने ॥२४॥ 
यदि मारण (कृत्या) श्रयोक्ता दवा ब्ेरित होकर अनेक रूप भारण.करके दो अधवा चार पैर वाली 
बनकर हमारे पास आ रही हो, जो हे दुःख देने वाली कृत्ये ! आप यहाँ से आठ पैर वाली होकर (दूनी गति से) 
न] 
१६६१. अध्यशक्ताक्ता स्वरंकृता सर्व॑ भरन्ती दुरितं परेहि। 
जानीहि कृत्ये कर्तारें दुहितेव पितरं स्वम्‌॥२५॥ 
घृत से सित्त, अच्छी तरह से अलंकृत और सभी दुर्दशाओं को धारण करने वाली हे कृत्ये ! आप 
वहाँ से दूर चली जाएँ। जिस ब्रकार पुजी अपने पिता को पहचानती है, उसी प्रकार आप अपने उत्पादनकर्ता 
को पहचानें ॥२५ ४ 
२६६२. परेहि कृत्ये मा तिष्ठो विड्धस्पेव पद नय। 
मृगः स मृगयुस्त्व॑ न त्वा निकर्तुमहति ॥२६ ॥ 
है कृत्ये ! आप यहाँ त रुककर दूर चली जाएँ । शिकारी जिस प्रकार घायल हुए शिकार के स्थान पर जाता 
है, वैसे ही आप भी शत्रु के स्थान पर लौट जाएँ । आँष शिकारी रूपा और आपका प्रयोक्ता शिकार के समान है, 
वह आपका नाश करे में सक्षम वहीं है, अतएव आप लौट जाएँ ॥२६ ॥ 
२६६३. उत हन्ति पूर्वांसिन प्रत्यादायापर डृष्वा। 
उत पूर्वस्य निघ्नतो नि हन्त्यपर: प्रति ॥२७॥ 
'हले से बैठे हुए को दूसरा व्यक्ति बाण द्वार मार देता है और पहले मारने वाले घातकी को दूसरा व्यक्त 
विनष्ट करता है (इस प्रकार दोनों ही हानि उठाते हैं) ४२७ ॥ 
२६६४. एतदधि शृणु मे वचो$थेहि यत एयथ। यस्त्वा चकार त॑ प्रति ॥२८ ॥ 
हमारे कंधन के अभिगराय को जानकर जहाँ से आपका आग हुआ था, वहीं पुर चली जाएँ । हे कृत्य! 
जिसने आपका प्रयोग किया है, उसकी ओर ही आप जाएँ ४२८ # 
२६६५. अनागोहत्या वै भीमा कृत्ये मा नो गामश्व पुरुष वधी:। 
अत्रयत्रासि निहिता ततस्त्वोत्थापयामसि पर्णाल्‍लघीयसी भव ॥२९॥ 
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है कृत्ये ! निरपराध भ्राणियों की हिंसा भयंकर कर्म है, इसलिए आप हमारी गौओं, घोड़ों और मनुष्यों का 
हनन नकरें । जहाँ-जहाँ आप स्थापित की गई है, वहाँ से हम आपको हटाते है, आप फतते से भी सूक्ष्म हो जाएँ ॥२९ ॥ 
२६६६. यदि स्थ तमसावृता जालेनाभिहिता इब। 
सर्वा: संलुष्येतः कृत्या: पुनः करे प्र हिण्मसि ॥३० ॥ 
है कृत्या अभिचारो ! यदि आप अन्धकार से जाल के समान आच्छादित हुए हों, वो उन सभी घातक प्रयोगों 
को यहाँ से लुप्त करके, हम आपको प्रयोत्त के पास वापस भेजते है ॥३० ॥ 
२६६७, कृत्याकृतो बलगिनो5भिनिष्कारिण: प्रजाम्‌। 
प्रणीहि कृत्ये मोच्छिषो मून्‌ कृत्याकृतो जहि ॥३१ ॥ 
है कृत्ये | कपटी घातक प्रयोत्ता जो सन्तानों को विनष्ट करते है, आप उनका भी नाश करें । उन अधिचारकों 
में कोई शेष न रहे, उन सबको मार डालें ॥३१ ॥ 
२६६८. यथा सूरों मुच्यते तमसस्परि रात्रि जहात्युबसभ् केतून्‌। 
'एबाहं सब॑ दुर्भूत॑ कर्ज कृत्याकृता कृत॑ हस्तीव रजो दुरितं जहामि ॥३२॥ 
जिस प्रकार सूर्यदेव अन्धकार से निवृत्त होते है तथा राज़ि और उ के ध्वजों का परित्याग करते हैं, उसी 
प्रकार हम अभिचारी द्वार किये गये दुष्कृत्यं का परित्याग करते है । हाथी द्वारा घूल झाड़ने के समान सहजभाव 
से शत्रु के अभिचार प्रयोग को हम दूर करते हैं ५३२ ४ 
[२ - ब्रह्मप्रकाशन सूक्त ] 
| ऋषि- नारायण । देवता- ब्रह्प्रकाशर पुरुष (३१-३२ साक्षात्परब्रह्म प्रकाशन) । 
एदद- अनुष्टप १-४, ७-८ विश्ुप्‌ ६. ११ जगती, २८ भुरिक्‌ वृहती |] 
कस खूछत को 'कैत-सुरू' कहा गया है।'केन उपनिष्ट की तरह इस सुर का ग्रारण्प थी केन' (यह सब किसके दवा 
हुआ), की जिफाता से हुआ है। 'केन' से कट होने कला पुष्य डा व्धुकसा चाय ही उसकी अध्याल्य जान विज्ञाद कला 
परक शोधों का आधार रहा है। इस सूर में प्रमष्य शरीर, उसके गुणों, प्रपृत्तियों, सद्गति-दुर्गंति के सूत्रों, वि-बरह्माप्ट की 
संरचना एवं संचालन को लक्ष्य करके जे प्रात किए गए है, वे ऋषियों की सृश्य अन्वेषक दृष्टि की गहराई का प्रयाण प्रस्तुत 
करते हैं। उस अद्‌भुतकर्ता और उसकी विचित्र कृति के वारे में चो यचास्वान संकेत किये गये हैं: 
३६६९. केन पाष्णी आधूते पूरुषस्थ केन मांस संभृत॑ केन गुल्फौ। 
केनाडुली: पेशनी: केन खानि केनोच्छलड्डौ मध्यत: क: प्रतिष्ठाम्‌ ॥१॥ 
पुण्य की एहियो और घुटनों का किसके द्वार भय गया है ? सुत्दर अँगुलियों, इद्धियों के छिट्रों और 
तलवों को पोषण किसने दिया ? तबा बीच में आऊय देने वाले कौन हैं ? ॥ ॥ 
२६७०. कस्मान्नु गुल्फावधरावकृष्वन्नष्ठीवन्तावुत्तरौ पूरुपस्थ। 
जड्धे निर्क्रत्य न्यदथु: क्‍्व स्विज्जानुनो: सन्‍्धी क उ तच्चिकेत ॥२॥॥ 
मनुष्य के नीचे के टखनों और ऊपर के घुटनों को किसने विजि्िंत किया है ? जंघाएँ अलग-अलग बनाका 
किसने इस स्थान पर स्थापित की ? जानुओं के जोड़ कह है ?इसे कौन जानने यें समर्थ है ? ॥२॥ 
२६७९. चतुष्टयं युज्यते संहितान्त जानु भ्यामूर्व शिथिरं कबन्यम्‌। 
श्रोणी यद्रू क उ तज्जजान याध्यां कुसिन्ध॑ सुदृढ बभूव ॥३॥ 
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चार तरह से अन्त मे संयुक्त किया गया शिविल थड़, पेट और घुटनों के ऊपर जोड़ा गया है । कूल्हे और 
जंघाओं को किसके द्वारा बनाया गया है ? जिनसे घड़ भाग अधिक सुदृढ़ हुआ है ॥३ ॥ 
२६७२. कति देवा: कतमे त आसन्‌ य उरो ग्रीवाश्षिक्यु: पूरुषस्य । 
कति स्तनौ व्यदयु: क: कफोडौ कति स्कन्यान्‌ कति पृष्टीरचिन्वन्‌ ॥४॥ 
जो मनुष्य को ऊातो और कण्ठ के ज्ञात हैं, वे कितने और कौन से देव हैं ? कितने तरह के देवों ने 
स्तनभाग और कोहनियों को विनिर्मित किया है ? कितने प्रकार से (जोड़ों से ) कन्थों को तथा पसलियों को 
संयुक्त करते हैं ? ॥४ ॥ 
३६७३. को अस्थ बाहू समभरद्‌ वीय॑ करवादिति। 
अंसौ को अस्य तद्‌ देवः कुसिन्ये अध्या दब ॥५ ॥ 
किस देव ने मनुष्य के वीर्य और धुजाओं को परिपुषट किया है, किस टेव ने क्यों को दृढ़ किया और किससे 
कुसिंध (घढ़ ) पर शारीरिक अंगों को स्वापित किया है ? ५ ४ 
२६७४. कः सप्त खानि बि ततर्द शीर्षणि कर्णाविमौ नास्लिके चक्षणी मुखम्‌। 
येषां पुरुआ विजयस्य महानि चतुष्पादो द्विपदो यन्ति यामम्‌॥६॥ 
मनुष्य के सिर में दो कान, दो नाक, दो नेत्र और एक मुख, इस प्रकार इन सात छिद्रों को किस देव के द्वारा 
विनिर्भित किया गया है ? किन देवों को विजयी महिया में द्रिपाद और चतुणाद ग्राणी विधिन मारो से होते हुए 
यमराज के स्थान में गमन करते हैं ? ॥६ ॥ 
२६७५, हन्वोहिं जिद्वापदधात्‌ पुरूचीमधा महीमथि शिश्राय वाचम्‌। 
स॒ आ वरीवर्ति धुवनेष्वन्तरपो वसान: क उ तच्चिकेत ॥७ ॥ 
विभिन्न स्थानों में जाने वालो जोभ को जबड़ों के बोच में किसने रा है और कस बचाए 
वाणी को किसने आश्रित किया है? जल के धारणकर्ता वे देव प्राणियों के अन्दर विचरण करत हैं, इसे 
जाने में समर्थ है? ॥७ ॥ 
२६७६. मस्तिष्कमस्य यतमो ललाटट ककाटिकां प्रथमो यः कपालम्‌। 
चित्वा चित्य॑ हन्वो: पूरुषस्य दिवं रुगोह कतम: स देव: ॥८ ॥ 
इस मनुष्य के मस्तिष्क के ललाट भाग, सिर के कपालभाग, कपाल और जबड़ों के संचय भाग का चयन 
करके जो देव सर्वश्रथम घुलोक पर आरूढ़ हुए, वे कौन से देव है? ॥८ ॥ 
| मस्तक का पिछला चान विज्ञान के डे विकास के कद ची रहस्यमय बना हुआ है । ऋषि के संकेत है कि परिकथा 
के भाष्यम से घुलोक पर आरूक़ हुआ जा सदता है, यह उसके दिलक्षण अन्वेषण कयता का प्राण है| 
२६७७. प्रियाप्रियाणि बहुला स्वप्न॑ संबाधतन्द्रच: । 
आननन्‍्दानुग्रो नन्‍्दांक्ष कस्माद्‌ वहति पूरुष: ॥९॥ 
यह प्रण्ड पुरुष बहुत-सी जरिय और अधिद वाजी को स्वप (निद्रा), पीड़ा, बकावट, आनन्द और हर्ष को 
किस देव के प्रभाव से धारण करते हैं? ॥९॥ 
२६७८. आर्तिरवर्तिनिऋति: कुतो नु पुरुषेउमति: 
राद्धि समृद्धिरव्यूद्धि्मतिरुदितय: कु: ॥१० ॥ 
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मनुष्य मे पीड़ा, दरिद्रता, पाप और दुर्बड्ध ये दुषवृ्तियाँ कहाँ से प्रवेश करती हैं तथा पूर्णता, समृद्धि 
विशिष्ट कड़, सदबुद्धि और अभ्युत्थान की ये सहज प्रवृत्ियां कहाँ से आती है? ॥१० ॥ 
| कक दो यु ये पुष्य की स्ूल रचना से दिन उप सु संतवत ख्वियों आदि का विवेचन किया गया है। प्ह 
पक्ष पान विज्ञान की पकड़ से अधी बहर है] 
२६७९. को अस्मिन्नापो व्यदधाद्‌ विषृवृतः पुरूवृतः सिन्धुसृत्याय जाता: । 
तीवा अरुणा लोहिनीस्ताप्रधूय्रा ऊर्ध्वा अबाची: पुरुषे तिस्क्षी: ॥११॥ 
इस मनुष्य शरीर में विशेष प्रकार से विचारशोल. सर्वत्र प्रषणशौल, नदी के समान प्रवाहित होने के लिए 
बिनिर्मित, लालवर्ण वाले, लोहित वर्ण वाले, ताँबे और धुएँ के समान वर्ण वाले ऊपर, नीचे और ठिरछे वेग से 
'गमनशील जल-प्रवाह किसके द्वारा स्थापित किये गये हैं? ४९१ ॥ 
लि] 
डिफन के लिए अष्य है.) 
२६८०. को अस्मिन्‌ रूपमदधात्‌ को मह्यान॑ च नाम च। 
गातुं को अस्मिन्‌ क: केतु कक्षरित्राणि पूरुषे ॥१२॥ 
इस मनुष्य देव में रूप सौन्दर्य, महिमा, ताम-कोर्ति, गतिशोलता, झञार-पिषाा और आचाण सम्बन्धी गुण 
किन देवों डा प्रतिष्ठित किये गये है ? ॥९२ ॥ 
२६८१. को अस्मिन्‌ प्राणणबयत्‌ को अपान॑ व्यानपु। 
समानमस्मिन्‌ को देवोडेथि शिक्षाय पूरुषे ॥१३ ॥ 
इस मानव देह में प्राण. अपाय्‌ ब्यात और समान वायु किन देवों द्वारा प्रतिष्ठित किये गये हैं ? ॥१३ ॥ 
१६८२. को अस्मिन्‌ यज्ञमदधादेको देवो5थि पूरुषे। 
को अस्मिन्‍्सत्य॑ को:नृत कुतो मृत्यु: कुतोउमृतम्‌॥१४॥ , 
इामुण देह में परस्पर सहकार सहयोग की यज्ञौय प्रावनाओं और सत्यनिष्ठा को कौन प्रमुखदेव स्थापित 
करते है? कौन असत्य, मृत्यु और अमा्व को इसमे प्रतिष्ठित करते है? ॥१४ ॥ 
२६८३. को अस्मै वास: पर्यदथात्‌ को अस्यायुरकल्पयत्‌। 
बल॑ को अस्मै प्रायच्छत्‌ को अस्पाकल्पयज्जवम्‌ ॥९५॥ 
जिससे इस मनुष्य का शरीर आच्कादित है, उस आवरण (वर्ष ) को किसने पहनाया है ? आयु की कल्पना 
किसके द्वार की गई ? हूसे बल-सामर्घ्य किसने दी तथा इसमें गठिशौलता किसने स्थापित की है ? ॥१५ ॥ 
१६८४. केनापो अन्वतनुत केनाहरकरोद्‌ रुचे । 
उपसे केनान्वैन्द्ध केन सायंभवं ददे ॥१६॥ 
जल का विस्तार किसके द्वारा हुआ? इसके प्रकाश के लिए दिन किसने बनाया ? उषा को किसके द्वारा 
अकाशित किया गया ? ठा सायंकाल को किस देव इस प्रदान किया गया ? ॥१६ ॥ 
२६८५. को अस्मिन्‌ रेतो न्यदथात्‌ तन्तुरा तायतामिति। 
प्रेघां को अस्मिन्रध्यौहत्‌ को बाणं को नृतो दधौ ॥१७॥ 


& अड्डे संहिता घाग-१ 


सन्तति विस्तार के लिए प्रजनन सापर्थ्य किसने स्थापित दो इसमें विचारशक्ति किसे प्रतिष्ठित की ? 
वाक्‌ शक्ति और नृत्य भावों (हाद्‌ पैर को संचालन क्रिया) को किन देवों द्वारा मजुष्षं मं प्रतिष्ठित किया गया ? ॥ 

| इन सी खिचयों में आज का दिक्ञास केकल डा जान पाया है कि क्या-क्या होता है; किम इन जरक्रियाओं के पीछे 
कौर सी निर्णायक साथव्य काप दर रही है, दफा को इसका पता रही है। | 
२६८६. केनेमां भूमिमौणोंत्‌ केन पर्यभवद्‌ दिवम्‌। 

केनाभि महा पर्वतान्‌ केन कर्माणि पूरक. ॥१८॥ 

'किस सामर्थ्य द्वारा इस भूमि को और चुलोक (स्वर्ग को आच्छादित किया गया है ? किस महत्ता के द्वार 
'पर्वतों को आच्छादित किया गया और यह मनुष्य किसकी ग्रेरणा से कर्मों में प्रवृत होता है ? ॥१८ ॥ 

[# पृथ्वी के रक्षक आवरण ( आवसोस्पीयर) तथा छुलोक के नि्घारक आवरण (चेतगादलव) को थी देखते हैं।] 
२६८७, केन पर्जन्यमन्वेति केन सोम॑ विचक्षणम्‌। 

केन यज्ञ च श्रद्धां च केनास्मिन्‌ निहित॑ मनः ॥१९ ॥ 

यह पुष्य किस देव को सामर्थ्य से पर्जन्य, ज्ञानवान्‌ सोम, यज्ञ (सत्कर्म ) और श्रद्धा आदि को प्राप्त करता 
है? किसके द्वारा इसका मन सत्कर्म की ओर ख्रवृत किया गया है ? ॥#१९ ॥ 

(आज का विज्ञान पर्क्य को को छोड़ा बहुत जानने फायर लषा है; कि सृष्टि के सम पोषक प्रवाहों सोद यज़ और 
शक ने ज सर खे उरी 'के सूत्रों की आवश्यकता अनुचय होते हुए भी दे वर्तथान विज्ञान के लिए. 
अष्य है।) 

१६८८, केन श्रोत्रियमाप्नोति केनेम॑ परमेष्ठिनम्‌। केनेमरमस्निं पूरुष: केन संवत्सरं ममे। 
किस देव की सामर्थ्य से यह पुरुष श्रोज़िय्‌ परमात्यज्ञा और अभ्नि को जानने तथा संबत्सर-काल का मापन 
करने में समर्थ होता है ? ॥२० ॥ 


२६८३. ब्रह्म श्रोत्नियमाष्नोति ब्रह्मेप परमेष्ठिनम्‌ । ब्रहममस्नि पूरुषो ब्रह्म संवत्सरं ममे । 
'हा हो श्रोजिय, परमेष्ठी प्रजापति और अस्नि को संव्याप्त कर रहे है, बहा (ज्ञान) हो संवल्सर॑ काल का मापर 

कर है ॥२९ ॥ 

२६९०.केन देवाँ अनु क्षियति केन दैवजनीर्थिश: । केनेदमन्यन्नक्षत्रं केन सत्‌ क्षत्रमुच्यते। 
किस सापर्ष्य से देवों कौ अनुकूलता में मनुष्य रहने में समर्थ है? दिव्यतायुक्त प्रजाओं के अवकूल कैसे 

रहा जा सकता है ? किससे वह क्षत्ही (सौर्यहोन ) और किससे उत्तम दर (शौर्य सब्पन्र) कहलाता है ॥२२ ॥ 


२६९१.ब्रह्म देवाँ अनु क्षियति ब्रह्म दैवजनीर्विश: । बहोदमन्यत्क्षत्रं ब्रह्म सत्‌ क्षत्रमुच्यते। 

जहय ही देवों के अनुशासन में उसे (मनुष्य को ) जीना सिखाता है । ब्रह्म ही दिव्यता सम्पन्न प्राओं को 
अनुकूल आवास ग्रदान करता है । बहा हो उत्तम श्षाबबल और वही क्षाज से चित्र अन्य बल है ॥२३ ॥ 
२६९२. केनेय॑ भूमिविंहिता केन झौरुत्तरा हिता। 

केनेदमूर्ध्य तिर्यक्‌ चान्तरिक्षं व्यचो हितम्‌ #रड ॥ 

इस भूमि को विशिष्टतापूर्वक किसने स्थापित किया ? चुलोक को उत्तर (अधिक ऊपर) तथा अल्तरिक्ष को 
अपर विरक्ता और फैला हुआ किससे स्थापित किया है? 

'भूषि की “गोला के लिप्त के अपुरूष अससरिकष" 
क्या रहस्व है ? ऋषि इस ओर व्यानाकर्षण करते हैं| 








बह लिएछापन कहीं अस्तजयुलन पैदा रहीं करता, यह 


काब्ड-९० सूछ-२ ड़ 


२६९३. ब्रह्मणा भूमिर्विहिता बह चौरुत्तरा हिता। 
बद्नेदमूध्व॑ तिर्यक्‌ चान्तरिक्ष॑ व्यचो हितम्‌ ॥२५॥ 
जहा हो इस भूमि के उच्च (घाग में ) घुलोक, ऊपर ठिस्छे उवा फैले हुए अन्तरिक्ष के निर्माता हैं २५ ॥ 
२६९४. मूर्थानमस्य संसीव्याथर्वा हृदय च यत्‌। 
मस्तिष्कादुर्थ्द: प्रैरयत्‌ पवमानोउथि शीर्षत: ॥२६ ॥ 
अजापति ने उसके सिर और हृदय को आपस में जोड़; कतपकात्‌ ऊर्घ्झ पवमान वायु ने इसके मस्तिष्क और 
ज्ॉर्षभाग को ग्रेरित किया ॥२६ # 
२६९५, तद्‌ वा अथर्वण: शिरो देवकोश: समुब्जित:। 
तत्‌ प्राणो अभि रक्षति शिरो अन्नमथो मन: ॥२७॥ 
अवर्वा जाप) हारा इदल सिर (शौर्ष घाग ) सरलता से विद्यमान है और यह देवों का सुरक्षित खजाना 
है । उस सिर का संरक्षण प्राण. अन्न और मन करते हैं #२७ ॥ 
| पलएपरितक दी असाधारण स्ायर्ण। ऋषि ऊामो सपने रह ह। उे वे दिव्य सष्पाओं का आक्ष-घच्छार फाके 
सो हैं। आआ प्राण और घन उसके क्या स्थूल सूक्य एवं काएज रूज के संरक्षक हैं।| 
आगे के पत्रों पें दिव्य गगरी के उपलक्षण मे बरह्माण्ड एवं जीररूपी आवास की विश्यक्षण विजेषताओं तथा उसके जिकासी 
पुरुष का कर्ण है- 
२६९६. ऊध्वों नु सष्टाइस्तिर्यड नु सृष्टाक: सर्वा दिशः पुरुष आ बभूवाँ३ । 
पुर॑ यो ब्रह्मणो बेद यस्या: पुरुष उच्यते ॥२८ ॥ 
ओो पुरुष बहा की नगएी के ज्ञाता हैं, जिसके कारण हो उसे पुरुष कहा गया है, पुरुष ऊपरी दिशञ; तिरछी 
दिशा तथा सभी दिशाओ में उत्पन्न होकर अपने प्रभाव का परिचय देते है ॥२८ ॥ 
| ऋषियों को वह नियंत्रण एवं सुजयशील चेतन तत्द, सी प्रधानों- सची दिज्ञाओं यें सक्रिय दिखाई देता है।] 
२६९७. यो वै तां ब्रह्मणो वेदायृतेनावृतां पुरम्‌ । 
तस्मै बहा च ब्राह्माकष चक्षु: प्राण॑ प्रजां ददु: ॥२९ ॥ 


जो निश्चितरूप से अपृत से परिपूर्ण ब्रह्म को नगरी के ज्ञाता है, उन्हें बहा और अन्य देव ने प्राण और सन्‍्तति 
देते आये हैं ॥२९ ॥ 


| कह को देखने - सपझ़म की कमा का, प्रा को नि पता का बजा संत को विकास की कपता का तल 
| 
२१६९८. न वै त॑ चक्षुर्जहाति न प्राणो जरस: पुरा। 
पुर॑ यो ब्रह्मणो वेद यस्या: पुरुष उच्चते ॥३० ॥ 
जिसके कारण उसे पुरुष कहा गया है, उस बहा की उगरी का जो ज्ञाता है, बुढ़ापे से पहले उस पुरुष का साथ 
नेज और प्राण कहीं छोड़ते १३० ४ 
१६९९. अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूर्योध्या। 
तस्यां हिरण्यय: कोशः स्वर्गो ज्योतिषादृतः ॥३९॥ 
जिसमें आठ चक्र और नौ द्वार है, देवशक्तियों को पुरी (नगरी) यह अयोध्या है, उसमें जो तेजस्वी कोश हैं, 
बह तेजस्विता से युक्त होकर स्वगींव आउन्‍्द से परिपूर्ण है ॥३९ # 


० _अवर्ववद संहिता घाष-९. 


| "ह पुरी अयोष्या अयेय है। इसकी विशेषताओं का उपयोग किया जा से, तो दोई भी विकार या अवरोष इसको 
पराजित नहीं कर सकते । इसके चक्र मूलाचार, स्वाकिष्ार सजपुसद; अनकद्‌ विश्द्धि, आज़; लोलक (वालू मूल) वा 
सकता है। नी दाएदोशों आँखों के, दोनों रासिका के, टों कं के, एक युख का तक दो पल मुहं के छिद है। 
२७००. तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशे ःपरे त्िप्रतिष्ठिते । 
तस्पिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्यत्‌ तद्‌ वै ब्रह्मविदो विदु: ॥३२ ॥ 
तीन आर से युक्त तीन केद्रों में स्थित, तेजस्वी कोश में जो आत्मवान्‌ यक्षा (पूजनीय आत्मा) का स्थान है, 
उसे निश्चित हो बहाज्ानी जानते हैं ॥३२ ४ 
२७०१, प्रभ्राजमानां हरिणीं यशसा संपरीवृताम्‌। 
पुरं हिरण्ययी ब्रह्मा विवेशापराजिताम्‌ ॥३३ ॥ 
देदीप्यमान, दुखयाशक यश से सम्पन्न और पराजय रहित, ऐसी प्रकाशमय पुरी में बह 
प्रवेश करता है ॥३३ ॥ 
[३ - सपलक्षयणवरणमणि सूक्त ] 
[ऋषि- अधर्वा । देवता- वरणमणि वसस्पति, चन्द्रमा । छन्द- अनुष्टप २-३, ६ भुरिक्‌ विष ८, १३-१४ 
पश्यापंक्ति, ११, १६ भुरिक्‌ अनुष्ठपू, १५. १७-२५ बटपदा जगती। | 
२७०२. अय॑ मे बरणो मणि: सपलक्षयणो वृषा। 
तेना रभस्व त्व॑ शत्रून्‌ प्र मृणीहि दुरस्थतः ॥९॥ 
वरण नाक यह मणि शजुजनित अनि्टों का निवारण करने यें सक्षष है और अधीष्टफलों की वर्षक है। 
उसके सहयोग से आप प्रयलशील हों और दुर्घावनाओं से बस्त शुओं का विनाश करें 
२७०३, प्रैणाब्छृणीहि प्र मृणा रभस्व मणिस्ते अस्तु पुरएता पुरस्तात्‌। 
अबवारयन्त बरणेन देवा अभ्याचारमसुराणां %:श्न: ॥२॥ 
यह वरणमणि आपके उद्देश्य में आगे-आगे चले, आप इन शतुओं को मसल डालें तथा अपने वशीधूत 
करें । इसके सहयोग से देवगणों ने प्रतिदिन राषसों के अधिचार कृत्वों का निवारण किया ॥२ ॥ 
३७०४, अय॑ मणिर्वरणो विश्वभेषज: सहस्राक्षो हरितो हिरण्यय:। 
स ते शत्रूनधरान्‌ पादयाति पूर्वस्तान्‌ दभ्नुहि ये त्वा द्विषन्ति ॥३ ॥ 
वरणमणि विश्व भेषज (सभी रोगों की दवा) है । यह मणि सहस्वाक्ष के समान पराक्रमशाली, दुःखों का हरण 
करने वाली, हिरण्य (स्वर्ण या सार ) रूप है । जो शतु आपसे द्रेष करते है, यह उनका पतन काले में सक्षम हैं। 
आप उनका दमन करें ॥३ ॥ 
२७०५. अयं ते कृत्यां विततां पौरुषेयादयं भयात्‌। 
अयं त्वा सर्वस्मात्‌ पापाद वरणो वारयिष्यते ॥४ ॥ 
'वरणमणि चारों ओर से फैलाये गये अधिचार कृत्यों को आपसे टूर करेगी । मजुष्यकृत भय को दूर करके 
यह वरणमणि आपको सपस्त पापकर्मो से पथकू करेगी #४ ॥ 
२७०६. वरणो बार्याता अं देवो वनस्पति:। 
यक्ष्मो यो अस्मिन्नाविष्टस्तमु देवा अवीवरनू ॥५ ॥ 
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यह वरणमाणि हमारे रोगरूप शुओं का निवारण करे । सेमी मनुष्य में जो यह्पातोग प्रवेश कर चुके है, देव 
'शक्तियाँ उनका निवाएण करें ॥५ ४ 
२७०७. स्व सुप्तवा यदि पश्यासि पाप॑ मृग: सूर्ति यति थावादजुष्टाम्‌। 
'परिक्षवाच्छकुने: पापवादादयं मणिरवरणो वारयिष्यते ॥६ ॥ 
है पुरुष !यदि आप स्व में सोते सपय पाप के दूस्वों को देखते हों, अनुषवुक्त दिशा की ओर पशु भागता 
है; इन अपशकुनों, शकुमनिपश्ची के कठोर शब्दों और नाक पुरुराने के दोषों से यह मणि आपको संरक्षित करेगी। 
२७०८. अरात्यास्त्वा निर्क॒त्या अभिचारादथों भयात्‌। 
मृत्योरोजीयसो बधाद्‌ बरणो वारयिष्यते ॥७ ॥ 
पुरुष ! यह वरणमणि आपको शुओं, वापदेवत , अधियार बयोग मृत्यु के भयानक संहार और अन्य 
भवसे सुरक्षित कोगी ॥७ ७ 
२७०९. यन्मे माता यन्मे पिता प्रातरो यच्च मे सवा यदेल्क्षकृमा वयम्‌। 
'ततो नो वारबिष्यते5य॑ देवो वनस्पति: ॥८ ॥ 
हमारे माता-पिता, बान्धवजनों और आत्मौय- परिजलं द्वारा प्रभादवश जो भी पापकर्म बन पड़े हों, उनसे ये 
वलस्पतिदेव हमारा संरक्षण करेंगे ८ ४ 
२७१०. बरणेन प्रव्यथिता प्रातृव्या पे सबन्धव:। 
असूर्ते रजो अप्यगुस्ते यन्त्व्रम॑ तम: ॥९॥ 
इस वरणमणि और हमारे बान्धवों से सु समुदाय पोड़ित हों। वे अन्धकारपूर्ण विस्तृत धूलयुक्त स्थान 
को प्राप्त करें तथा भयानक अन्थकार से आच्खादित हों ॥९ # 
२७९११. अरिष्टोअहमरिष्टपुरायुष्माल्सर्वपूरूष:। 
त॑ माय बरणो मणि: परि पातु दिशोदिश: ॥१० ॥ 
हम अनिष्नरहित होकर शान्ति लाभ प्राप्त कर रहे हैं। समस्त परिवारीजतों से युक्त होक, हम दौर्घयु प्रात 
करें, यह वरणपणि समस्त दिशाओं और उपदिशाओं में हमारी संरक्षक हो ॥१० ॥ 
२७१२. अय॑ मे वरण उरसि राजा देवो वनस्पति:। 
स मे शत्रून्‌ वि बाथतामिन्द्रो दस्यूनिवासुरान्‌ ॥११॥ 
यह दिव्यतायुक्त, वनस्पति विनिर्मित वरणमाणि दीप्तियान्‌ होते हुए हमारे हृदयक्ष मं प्रतिष्ठित है । जिस 
प्रकार इद्ददेव असुरो को संताप देते है उसी प्रकार ग्रह वरणमणि हमारे लिए कद रातुओं को पीड़ित करे ॥११॥ 
२७१३. इम॑ बिभर्मि वरणमायुष्माउ्छतशारद: । 
स मे राष्ट्र चक्षत्रं च पशूनोजश् मे दयत्‌॥१२॥ 
इस वरणमणि द्वारा हमारे अन्दर राष्ट्रीय ब्रेम, रक्षण-सामर्चई, गौ आदि पशुओं की ग्ाप्त तथा शारीरिक, 
मानसिक आत्पिक बल की स्थापना हो। शतायु होने के लिए हम इस घणि को धारण करते है ॥३२ ॥ 
२७९४. यथा बातो वनस्पतीन्‌ वृक्षान्‌ भनक्तयोजसा। 
'एवा सएत्लान्‌ में भदरिय पु्वाइजाता उठापरान बरणस्लवासि रक्षतु ॥३३॥ 


त्त अकर्वकेद संहिता चाग-९ 


जिस अ्कार बायुदेब अपने ली वेगरूपो बल से वृक्षों और वसस्पतियों को तोड़ देते है। उसी प्रकार 
यह वरणमणि पहले से बने हुए और बाद में उत्पन्न अन्य शबुओं को विपष्ट करे । हे चजपान ! यह बरणमणि 
आपका संरक्षण करे ॥१३ ॥ 
२७१५. यथा वबातश्ाग्न्श्ष वक्षान्‌ प्सातो वनस्पतीन्‌। 
'एवा सपल्नान्‌ मे प्साहि पूर्वाउ्जाताँ उतापरान्‌ वरणस्त्वाधि रक्षतु ॥(४॥ 
जिस प्रकार अग्नि और वायु मिलकर वृक्ष-वरस्पतियों को विनष्ट कर डालते हैं, उसी प्रकार हे 
वरणमणे ! आप पहले से उत्पन्न हुए और पीछे से उत्पन्न सजुओं का हनन करें । हे यजमान | यह 
वरणमणि आपका संरक्षण को ॥१४ ॥ 
२७१६. यथा बातेन प्रक्षीणा वृक्षाः शेरे न्यर्पिता: । एवा सपत्लांस्त्व॑ं मम 
प्र क्षिणीहि न्यर्पय पूर्वाज्जाताँ उतापरान्‌ वरणस्त्वाधि रक्षतु ॥१५ ॥ 
वायु से कमजोर हुए वृक्ष जिस प्रकार पृथ्वी पर गिरकर लेट जाते है, उसी प्रकार हे वरणमणे ! आप हमारे 
पूर्व उतत्र और बाद में उत्पन्न शजुओं को कमजोर (दुर्बल) करके धराशावी करें । है यजमान ! यह वरणपणि 
आपकी संरक्षक हो ॥१५ ॥ 
२७१७, तांस्त्व॑ प्र च्छिन्द्धि वरण पुरा दिष्टात्‌ पुरायुष:। 
य एन॑ पशुषु दिप्सन्ति ये चास्य राष्ट्रदिप्पक ॥१६॥ 
है वरणमणे । जो इस यजमान के गवादि पशुओं और राष्ट्रीय स्वाधिमान के विधातक राष्ट्रोही शत्रु हैं, आप 
उन्हें आयु क्षौण होने और निश्चित आरन्ध भोगने से पहले ही विनष्ट कर डालें ॥९६ ॥ 
१७१८. यथा सूर्यों अतिभाति यथास्मिन्‌ तेज आहितम्‌। एवा मे वरणों मणि: 
कीर्ति भूतिं नि यच्छतु तेजसा मा समुक्षतु यशसा समनक्तु मा ॥१७॥ 
जिस प्रकार सूर्ददिव अत्यन्त प्रकाशमान और तेजस्वितायुरू है, उसी ग्रकार यह वरणयणि हमें कीति और 
ऐसर्य प्रदान करे तथा हमें तेजस्वी और यशस्वी बचाए ९७ ॥ 
२७१९. यथा यशश्चन्द्रमस्थादित्ये च नृचक्षसि | एवा मे वरणो मणि: 
कीर्ति भूतिं नि यच्छतु तेजसा मा समुक्षतु यशसा समनक्तु मा॥१८ ॥ 
जिस प्रकार सभी के लिए (दर्शनीय) चद्रमा और आदित्य यशोधागी है, उसी प्रकार यह वरणमाणि हमें 
कीर्ति और ऐश्वर्य प्रदान करे तथा हमें तेजस्वी और यज्ञस्वी बनाए ॥३८ ॥ 
२७२०. यथा यश: पृथिव्यां यथास्मिज्जातवेदसि | एवा मे वरणो मणि: 
कीर्ति भूतिं नि यच्छतु तेजसा मा समुक्षतु यशसा समनक्तु मा ॥१९॥ 
जिस प्रकार पृथ्वी और जातवेदा अमन में यश विद्यमान है, उसी बरदार यह वरणमणि हमें कौर्ति और वैधव 
दान करे कथा तेजस्वी और यशस्वी बनाए ॥९९१॥ 
२७२१. यथा यश: कन्यायां यथास्मिन्‍्स्संभते रथे। एवा मे वरणो मणि: 
कीर्ति भूतिं नि यच्छतु तेजसा मा समुक्षतु यशसा समनक्तु मा ॥२० ॥ 
जिस प्रकार कन्याओं और युद्ध के लिए तैयार रथों में यशस्विता है, उसी अक्ार यह वरणमणि हमें कीर्ति 
और ऐशर्य प्रदान करती हुई तेजस्थिता और यज्ञ-सम्मान से हमें सुशोचित करे 
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२७२२. यथा यश: सोमपीथे मथुपकें यथा यश: । एवा मे वरणो मणि: 
कीर्ति भूतिं नि यच्छतु तेजसा मा समुक्षतु यशसा समनक्तु मा॥२१॥ 
'जिस प्रकार सोमपीद (ोमपेय) और मधुपर्क में वशस्विता विद्यमान है, उसी प्रकार यह वरणपणि हमें 
'बीर्ति और वैधव प्रदान करती हुई , तेजस्विता और यश से सम्पन्न करे ॥२१॥ 
२७२३. यथा यशोउम्निहोत्रे वषट्कारे यथा यश: । एवा मे बरणो मणि: 
कीर्ति भूतिं नि यच्छतु तेजसा मा समुक्षतु बशसा समनक्तु मा॥२२॥ 
_अम्नहोत्र और वषद्कार में जिस प्रकार यशस्विता विद्यपार है, उसी ब्रकार वरणमणि हमें कौर्ति और वैधव 
दान करे तथा तेजस्विता और यशस्विता से हमे संयुक्त करे ॥२२ ४ 
१७२४, यथा यशो यजमाने यथास्मिन्‌ यज्ञ आहितम्‌ | एवा मे वरणों मणि: 
कीर्ति भूतिं नि यच्छतु तेजसा मा समुक्षतु यशसा समनक्तु मा॥२३॥ 
जिस प्रकार यजमान और यज्ञ में वशस्विता विद्यमान है, उसी प्रकार यह वरणमणि हमें कीर्ति और वैधव 
प्रदान करते हुए तेजस्विता एवं यश से संयुक्त को ॥२३ ४ 
२७२५. यथा यशः प्रजापतौ यथास्मिन्‌ परपेष्ठिनि। एवा ये वरणो मणि: 
कीर्ति भूतिं नि यच्छतु तेजसा मा समुक्षतु यशसा समनक्तु मा॥२४॥ 
जिस प्रकार प्रजापति और परमेष्ठी में यश प्रतिष्ठित है, उसी प्रकार यह वरणमणि हमें कीर्ति और ऐश्वर्य 
प्रदान करते हुए तेजस्वितायुकत सम्मान से सम्पन्न करे #२४ ४ 
२७२६. यथा देवेष्वमृतं यथैषु सत्यमाहितम्‌। एवा मे वरणो मणि: 
कीर्ति भूतिं नि यच्छतु तेजसा मा समुक्षतु यशसा समनक्तु मा ॥२५॥ 
जिस प्रकार देवशक्तियों में अमृत और सत्य प्रतिष्ठित है, उसी प्रकार यह वरणमणि हमें कीर्ति और ऐश्वर्य 
जदान करते हुए तेजस्विता एवं यशस्विता से संयुक्त करे 4२५ ॥ 
[४ - सर्पविषदूरीकरण सूक्त ] 

(ऋषि- गरुत्मान्‌ । देकता- तक्षक । हन्द- अनुष्टप्‌ १ पथ्यापंत्ति, २ त्िपदा यवमध्या गायत्री, ३-४ पथ्या 
जूहती, ८ उष्णिक्‌ गर्भा पराजिश्टपू १२ भुरिक्‌ माय, १६ जिपदा प्रतिष्ठा गायजो, २९ककुस्मती अनुष्मुप २३ 
किप्टुपू २६ व्यवसाना बटपदा वृहत्री गर्भा ककुस्पती भुरिक्‌ जिशरपू।) 

१७२७. इन्द्रस्य प्रथमो रथो देबानामपरो रथो वरुणस्थ तृतीय इत्‌ । 
अहीनामपमा रथ: स्थाणुमारदथार्षत्‌ ॥१ ॥ 

सर्करधम रथ (रस या बल) इब्रदेव के दितीय स्तर के रथ देवताओं के; कतीय स्तर के रथ वरुणदेव के है। 
सो के रथ (बल) “अपमा'(निम्म गतिशौल] इस ना से जाने जाते है, जो स्तम्भ (सूखो लकड़ी) रूप में भी चले 
जाते है तथा पुर: भाग जाने में कुशल है ४१ 8 
२७२८. दर्भ: शोचिस्तरूणकमश्नस्य वार: परुषस्य वार: । रथस्य बन्युरम्‌ ॥२॥ 

'बह कुशा सामान्य सो के लिए शोकशद, अ्चयामक ओषधि सर्प की विधगाशक और पुरुष नापक ओषधि 
'विषनिवारक है ।रव बन्धूर और वरूणक (दृण विशेष) वे सभो साँपों के विष को टूर करने में सहायक हैं ॥२ ॥ 
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२७२९. अव श्वेत पदा जहि पूर्वेण चापरेण च। उदप्लुतमिव दार्वहीनामरसं विष॑ वारुग्रम्‌ ॥ 
है श्वेत सर्षप ओषधे !आप दायें और बाँयें दोगं पद त्रद्षेप द्वार सो के विष के विनष्ट करें । नदो प्रवाह में 
काष्ठ गिर जाने के समान मंत्र शि से सर्प-विष का प्रभाव सारहौन हो ।आप भवातक विष का भी निवारण करें ॥ 
२७३०. अरंघुषों निमज्योन्मज्य पुनरब्रवीत्‌ । उदप्लुतमिव दार्वहीनामरसं विष॑ वारुग्रम्‌ ॥ 
अलंघुष ओषधि ने (विषनिवारण हेतु) प्रविष्ट होकर तथा बाहर आकर बताया कि नदी प्रवाह यें काष्ठ गिरने 
के समान सर्प-विष सारहीन हो गया है । है ओषथे ! आप विष का तिवारण करें ॥ड ॥ 
२७३१. पैज्ो हन्ति कसर्णील॑ पैड श्रित्रमुतासितम्‌। 
पैद्दो रथव्या: शिर: सं बिभेद पृदाक्‍्वा: ॥५॥ 
'पैद्' नाषक ओषधि कसर्णील, बित्र और असित (काले) साँपों के विष प्रभाव को समाप्त करने वाली है। 
इस ने रथरव्या और परदाकु (बढ़े साँप) के शोर्ष भाग को छित्न-भिन्न कर दिया था ॥५ ॥ 
२७३२. पैट् प्ेहि प्रथमोउनु त्वा वयमेमसि। 
अहीन्‌ व्यस्यतात्‌ पथो येन समा वयमेमसि ॥६ ॥ 
है पैद् तामक ओषचे ! आप प्रमुख है. अतएव आप यहाँ आएँ, हप आपकी स्तुति कराते हैं । जिन भागों से 
हम जाने के इच्छुक हैं, उन मार्गों से सर्पों को दूर करें ॥६ & 
२७३३. इदं पैद्ो अजायतेदमस्य परायणम्‌ । इमान्यर्वत: पदाहिष्त्यों वाजिनीवत: ॥७॥ 
सर्प विष के निवारक पैट्ट (फुर्तीला) ओषधि प्रकट हो चुकी है, यही इसका प्रिय स्थल है ।यह उसी सर्पगाशक 
गतिशील के पद- चिह हैं ॥७ # 
२७३४. संयत॑ न वि ष्यरद्‌ व्यात्त न सं यमत्‌। 
अस्थिन्‌ क्षेत्रे ड्रावही ख्री च पुमांक्ष तावुभावरसा ॥८ ॥ 
सर्प का बन्द मुख (हमें डसने के लिए) खुले हो वहों और खुला हुआ बन्द व होने पाए । इस कर मं जो वर. 
औरमदा दो संप है रोज मन कब से सरहीत हे जे कल 
२७३५. अरसास डहाहयो ये अन्ति ये च दूरके । घनेन हन्मि वृश्चिकमहिं दण्डेनागतम्‌॥ 
जो सौंप हमारे आस-पास रहने वाले है ठवा जो दुर जंगल या निर्जन स्थान मे रहने वाले है, वे सभी विषहीन 
हो जाएँ । हम साँप को लाठी प्रहमम और बिच्छू को इधीड़े से मारते हैं ९ ॥ 
२७३६.अपाश्रस्येद॑ भेषजमुभयो: स्वजस्य च । इन्द्रो मेहिमघायन्तमहिं पैद्ो अरन्‍्थयत्‌ ॥ 
अधाश्व और बिता किसी विशेष उद्देश्य से उतर होने वाले स्वज्‌ इन दोनों की ओषधि हपारे पास है। 
इन्द्देव ने प्राणघातक पापकर्मी पैद्ठ ओषधि को हमारे अधोन कर दिया है ॥३० ॥ 
२७३७, पै्टस्थ मन्पहे व स्थिरस्थ स्थिरथाम्न: । इमे पश्चा पृदाकव: प्रदीष्यत आसते ॥ 
हमारी मान्यता है कि अचल प्रभावयुक्त स्विर पैट् के पृष्ठभाग में, ये सॉप शोकग्रस्त होकर खड़े रहते हैं ॥११ 
२७३८. नष्टासवो नष्टविषा हता इन्द्रेण वच्रिणा । जघानेन्द्रो जध्निमा वयम्‌ ॥१२ ॥ 
'वज्रधारी इन्रदेव ने इन साँपों के प्राणशक्ति और विश्यभाव दो विनष्ट कर दिया दा । देवशज इन्द्र दवा 
संशारित सरपो को हम भी मासते हैं ४३२ ४ 
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२७३९. हतास्तिरश्चिराजयो निपिष्टास: पृदाकव: । दर्वि करिक्रत॑ चित्र दर्भेष्वसितं जहि ॥ 
हिस्झी धारियों वाले तिरक्षिराजो नामक साँप मंक्पभाव से विनष्ट हुए तथा कुत्सित फुकार करने वाले पृदाकु 
जामक सर्प पीस डाले गये हैं। हे यजमान ! करत रामक काले साँपू चित्र गामक चितकबरे साँप और कृष्णकाय, 
इन सभी सांपों को कुशा के बीच मार डालें १३ ॥ 
२७४०, कैरातिका कुमारिका सका खनति भेषजम्‌। 
हिरण्ययीभिरप्निभिर्गिरीणामुप सानुषु ॥१४ ॥ 
भील जाति की यह कुमारी कन्या हिर्वी (चपकदार तेज) कुदाल से पर्वतीय शिखरों पर ओषधियों 
का खनन करती है ॥१४ ॥ 
२७४१. आयमगन्‌ युवा भिषक्‌ पृश्निहापराजित:। 
स बै स्वजस्य जम्भन उभयोर्वृश्षिकस्य च ॥१५ ॥ 
यह सर्व-विष निवारक अपराजित (नायक अदवा पराजिठ न होने वाला) युवा वैज् (उपचार) आ गया है, वह 
(बैच) स्वज नामक सौंप और बिच्छू , इन दोयों के विष को नष्ट करने में सक्षप है ॥१५ ॥ 
२७४२. इत्रो मे3हिमरन्धयन्मित्रक्ष वरुण्ष । वातापर्जन्यो३ भा ॥१६ ॥ 
हल सूर्य, वरुण, वायु तथा पर्ज-य ये सभी देव हमारे सोष आये हुए साँपों का संहार करते हैं ॥१६ ॥ 
२७४३. इन्द्रो मे5हिमरन्धयत्‌ पृदाकुं च पृदाक्यम्‌। 
स्वज॑ तिरक्षिराजिं कसर्णीलं दशोनसिम्‌॥१७॥ 
इद्दे ने पृदाकु, पृदाक्‍व, स्वज्‌, ठिरक्िराजी, कसजौल और दशोगसि, इन सांपों को हमारे कल्याण के 
तिमितत नियखित कर लिया है ॥९७ ॥ 
२७४४ इन्द्रो जघान प्रथम जनितारमहे तव। 
तेषामु तृह्यामाणानां क: स्वित्‌ तेषामसद्‌ रस: ॥१८॥ 
है सर्प ! आपके जन्मदाता को इन्द्रदेव ने पहले ही समाप्त कर दिया वा । उन सर्पों के संहारकाल में कौन 
सर्प सामर्ष्यवान्‌ रह सका था? ॥१८ ॥ 
२७४५. स॑ हि शीर्षाण्यग्रभं पौज्जिष्ठ इब कर्वरम्‌। सिन्योर्मथ्यं परेत्य व्यनिजमहेरविषम्‌ || 
सँपों को नियखित करे मे निष्णात हम सांपों को गर्दन से पकड़ लें, जिस प्रकार केवट (अपनी कुशलता 
से) नदी के गहरे मध्यधाग में पहुँच कर (सकुशल) लौट आा है । हम भी उसी प्रकार साँपों के विष को विशेष 
रीति से शोधित कर डालें ॥१९ ॥ 
२७४६.अहीनां सर्वेषां विष परा वहन्तु सिन्थवः । हतास्तिरश्चिराजयो निपिष्टास: पृदाकब:॥ 
सभी प्रकार के सर्षों के विष को नटियाँ बहाकर ले जाएँ । ठिरक्िताजी ताषक सर्प और पृदाकु आदि 
महासर्प नष्ट हो गए हैं ॥२० ॥ 
२७४७. ओषधीनामहं वृण उर्वरीरिव साथुया। नयाम्यर्वतीरिवाहे निरैतु ते विषम्‌ ।२१। 
हम अपनी कल्याणकारिणी बरेरणा से ओबधियों को उपजाऊ भूमि पर थात्य ठगाये जाने के समान ही प्राप्त 
करते है। हे सर्प ! तेरे विष का निवारण हो २१ ॥ 
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२७४८. यदम्नौ सूयें विष पृथिव्यामोषयीषु यत्‌ | कान्दाबिष॑ कनक्रकं निरैत्वैतु ते विषम्‌ 
जो विष, अमिि सूर्य भूमि कन्दों तथा वनस्पतियो मे विद्यमान है, वह सम्पूर्ण विष आप में (वनस्पति विशेष) 
में आ जाए और आपके (उस) विष का पूर्ण निवारण हो ४२२ ॥ 
२७४९. ये अग्निजा ओषधिया अहीनां ये अप्सुजा विद्युत आबभूवु:। 
येषां जातानि बहुथा महान्ति तेभ्य: सर्पेंध्यो नमसा विधेम ॥२३॥ 
अमन, ओषधि, जल और सो मे उत्पन्न हुए, जो मनुष्य को प्रकब्पित करने दाले विद्रुद्ष्म विष है. जिनके 
ड्वात विशाल कर्म किये गये है, उन साँपों को हम हविष्यात्र समर्पित करते है ॥२३ ॥ 
२७५०, तौदी नामासि कन्या घृताची नाम वा असि। 
अथस्पदेन ते पदमा ददे विषदृषणम्‌॥२४॥ 
'तौदी और पृताची इन नामों को एक कमनीय ओषधि है । हे ओपचे ! नौचे को ओर पैर करके आपके 
विषनाशक भाग को हम ग्राष्त करे हैं ॥२४ ॥ 
२७५१. अन्जादद्जात्‌ प्र च्यावय हृदयं परि वर्जय । 
अशथा विषस्य यत्‌ तेजो5बाचीन तदेतु ते ॥२५ ॥ 
है रोगी मनुष्य ! हम आपके हृदय क्षेत्र को संरक्षित करते दुए गत्येक अद्भ - अवयव से विष को निकालें, 
'तल्यक्षात्‌ उस विष का ग्रधाव नीचे की ओर जाता हुआ दूर हो जाए ॥२५ # 
२७५२. आरे अभूद्‌ विषमरौद्‌ बिषे विषमप्रागपि। 
अम्मिर्विषमहेनिरथात्‌ सोमो निरणयीत्‌ । दंष्टारमन्वगाद्‌ विषमहिरमृत । २६ ॥ 
चिषर का निवारण हुआ; विष को बाँध दिया गया; ओषधि में मिलकर विष पूर्ववत्‌ प्रभावहीन हो गया है। 
ओऔन द्वारा जलाकर सर्प के विष का निवारण हुआ। सोम ओषधि सर्प विष को दूर करती है । इसने वाले सर्प 
का विष पहुँच गया है, उससे सर्प की मृत्यु हो गई ॥२६ # 
[५- विजयप्राप्ति सूक्त | 
[ऋषि- सिन्दु दीप २५-३६ कौशिक ३७-४९ बहा, ४२-५० विहव्य । । देवता- १-२४ आप; चद्धमा, 
२५-३५ किष्णुकरम ३६ मृत्यु ३७-४१ मन्तोक्त. ४२-५० प्रजापति । छन्द- जिपदा पुरोःचिकृति ककुम्मती- 
मर्भपंक्ति ६ चतुण्णदा जगतीगर्धा जगती, ७-१०, १२-१३ त्ववसाना पल्चपदा विपरीतपादलक्ष्या बृहती, 
१६, १४ पथ्यापंक्ति १५-१८, २९ चतुरबसाना दशपदा वैहुभगर्घाअतिधूति, १९-२० चतुरंवसाना 
'दशपदा वैशुभगर्भा कृति, २२-२३, ४२-४३, ४५-४९ अनुष्टुप २४ वरिपदा विराद गायतरी। 
२५-३५ त्यवसाना घट्पदा यधाकर॑ शक्‍्वरी और अतिशक्वरी, ३६ पंचपदा अतिशाक्वर 
_अतिजागतगर्भा अषटि, ३७ विराट पुरस्‍्ताद बहती, ३८ पुर उच्णिक्‌ ३९, ४९ आपी गायत्री, 
४० विराट्‌ विषमा गायजी, ४४ तरिपदा गायजी गर्भा अनुषपू ५० जिहुप्‌] 
२७५३. इन्द्स्यौज स्थेन््रस्थ सह स्थेच्रस्थ बल॑ स्थेन्द्रस्य वीय॑९ स्थेन्द्रस्व नृम्णं स्थ। 
जिष्णावे योगाय ब्रह्मयोगैबों युनज्मि॥१॥ 
है दिव्य प्रवाह ! आप इद्धदेव के ओज - बल, शबु- पराभव के पराक्रम और ऐश्वर्य है। ऐसे गुण- सम्पन्न 
आपको विजय प्राप्त के निकित्त हम बच्य योगों (झतादि) के साद संयुक्त करते हैं ॥९ # 
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२७५४. इन्द्रस्यौज स्थेन्द्रस्य सह स्वेनद्रस्य बल॑ स्वेनद्रस्य वीर्य॑९ स्वेनद्रस्य नृष्णं स्थ। 
'जिण्णवे योगाय क्षत्रयोगैवों युनज्मि ॥२ ॥ 
आप इत्देव के ओज, बल्‌ संघर्क- शक्ति और ऐडर्य हैं। विजय ज्राप्त हेतु हम आपको धाइबल 
से संयुक्त कखते हैं॥२॥ 
२७५५. इख्सस्यौज स्थेनद्रस्थ सह स्वेच्रस्थ बल॑ स्थेनद्रस्य वीय॑९ स्थेच्स्थ नृम्णं स्थ। 
जिष्णावे योगायेन्द्रयोगैों युनज्मि ॥३॥ 
आप इल्ददेव के ओज्‌ संघर्षकशक्ति, पराक्रम और ऐशर्य है, ऐसे आपको हम विजय ग्राप्ति के निमितत इद्रयोग 
(संगठन) के साध संयुक्त करत है ॥३ ॥ 
२७५६. इद्रस्पौज स्थेड्स्य सह स्वेड्रस्थ बल॑ स्थेन्रस्थ वीय॑ स्थेन्रस्य वृम्ण स्थ। 
जिष्णवे योगाय सोमयोगैलों युनज्मि ॥४॥ 
आप इद्रदेव के ओज्‌ संघर्षकशत्ति, पराक्रम और वैभव है, विजय-आप्ति हेतु हम आपको सोमादि योगों 
के साथ संयुक्त करते हैं ४४ ॥ 
३१७५७. इन्द्स्यौज स्थेड्रस्थ सह स्थेत्रस्य बल॑ स्थेन्रस्य वीय॑१ स्थेज्रस्थ नृग्णं स्थ। 
जिण्णवे योगायाप्सुयोगैयों युनज्मि ॥५॥ 
आप इन््रदेव की ओजस्विता, संपर्ष-मता और ऐ्र्य हैं, विजय-प्राष्ति के लिए हम आपको जल योगों से 
संयुक्त करते है ॥५. ॥ 
२७५८, इन््स्यौज स्थेख्रस्थ सह स्थेज्रस्थ बल॑ स्थेड्रस्य वीय॑९ स्थेज्रस्थ नृम्णं स्थ। 
'जिष्णावे योगाय विश्वानि मा भूतान्युप तिष्ठन्तु युक्ता म आप स्थ ॥६॥ 
आप इद्देव की ओजस्विता संघर्ब शक्ति और वैधव हैं । विजय-प्रापत के निमित सभी प्राणी आपके समीप 
रहें तथा गह अपू (द७व्य-प्रवाह) भी हमारे खा रहे #६ ॥ 
२७५९. अम्नेर्भाग स्थ। अपां शुक्रमापो देवीर्वचों अस्मासु घत्त। 
प्रजापतेबों धाम्ास्मै लोकाय सादये ॥७ ॥ 
है दिव्य अप्‌ परवाहों ! आप अति के अंश हैं। जल के शुक्ल (उत्पादक अंश) रूप आप हमें तेजस्‌ की 
स्थापना करें । प्रजापति के धाम से पधारे आपके हम इस लोक में सुनिक्ि स्थान देते है ॥७ ॥ 
३७६०, इन्दरस्थ भाग स्थ। अपां शुक्रमापो देवीर्बचों अस्मासु धत्त। 
प्रजापतेबों धाम्मास्मै लोकाय सादये ॥८ ॥ 
है दिव्फावाहो ! आप इत्र के अंश है। जलके: चुका अल पल स्व के जम मीके का 
से पथारे आपको हम इस लोक में सुनिद्ित स्थान देते है ४८ ॥ 
२७६१. सोमस्य भाग स्थ। अपां शुक्रमापो देवी्वचों अस्मासु बत्त। 
प्रजापतेवों धाम्मास्मै लोकाय सादये ॥९ ॥ 
है दिव्यारवाहो ! आप सोम के अंश है । जल के शुक् (उल्मादक अंश) रूप आप हमें तेजस्‌ को स्थापना 
करें। प्रजापति के धाम से पचारे आप हम इस लोक में सुरिक्वि स्थान देते हैं ९ ॥ 
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२७६२. वरुणस्थ भाग स्थ। अपां शुक्रमापो देवीर्वचों अस्मासु धत्त। 
अजापतेवों धाम्नास्मै लोकाय सादये ॥१० ॥ 
हे दिव्य प्रवाहो ! आप वरुण के अंश हैं । जल के शुक्रकप ठेजस्‌ को आप हममें स्थापित करें । प्रजापति 
के घाम से पथारे आपको हम इस लोक में सुनिक्ित स्थान प्रदान काते हैं ११० ॥ 
२७६३. मित्रावरुणयोर्भाग स्थ। अपां शुक्रमाषो देवीर्वचों अस्मासु घत्त। 
प्रजापतेबों धाम्नास्मै लोकाय सादये ॥११॥ 
है दिव्यप्रवाहो ! आप मित्रावरुण के भाग हैं। जल के शुक्र (उत्पाटक अंश) रूप आप हममें तेजस्‌ की 
स्थापना करें | प्रजापति के धाम से पथारे आपको हम इस लोक में सुनिक्षित स्थान प्रदान करते हैं ॥११ ॥ 
२७६४. यमस्य भाग स्थ। अपां शुक्रमाषो देवीर्बचों अस्मासु घत्त। 
प्रजापतेबों धाम्मास्पै लोकाय सादये ॥१२॥ 
है दिव्यप्वाहों ! आप यमदेव के भाग हैं । जल के शुक्रूूप आप हमे तेजस्‌ स्थापित करें । प्रजापति के 
धाम से आए, आपको हम इस लोक में सुनिश्चित स्थान देते हैं ॥९२ ॥ 
२७६५. पितृणां भाग स्थ। अपां शुक्रमापो देवीर्वचों अस्मासु घत्त। 
प्रजापतेयों धाम्नास्पै लोकाय सादये ॥९३ ॥ 
है दिव्य अप्‌ प्रवाहों ! आप पितर गणों के अंश हैं। जल के शुक्रकप आप हमें तेजस्‌ स्थापित करें। 
प्रजापति के धाम से आए, आपको हम इस लोक में सुनिश्षित स्थान देते है ॥९३ ॥ 
२७६६, देवस्थ सवितुर्भाग स्थ। अपां शुक्रमापो देवीर्बचों अस्मासु घत्त। 
प्रजापतेवों धाम्मास्मै लोकाय सादये ॥१४॥ 
है दिव्य अप्‌ परवाहो ! आप सवगरसक सवितादेव के अंश हैं । जल के शुक्रकप आप हमें तेजस्‌ स्वापित 
कं । प्रजापति के धाम से आए , आपको हम इस लोक में सुर्ि्तत स्थान प्रदान करते है ॥१४ ॥ 
२७६७. यो व आपो5पां भागो३प्स्वन्तर्यजुष्यो देवयजन: । ड़द॑ तमति सजामि त॑ 
माध्यवनिक्षि । तेन तमध्यतिसृजामो यो३स्मान्‌ द्ेष्टि य॑ बय॑ द्विष्प: । 
त॑ बधेय॑ त॑ स्तृषीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानया मेन्या ॥१५ ॥ 
है अप्‌ प्रवाहो ! आपका जो जलीय भाग है, जो रखों के बीच यज्ञादि में देवों के लिए यजनीय अंश है, उसे 
हम उस (शत्रु की ओर छोड़ते हैं । वह हमें पुष्टि दे तथा जो हमसे द्वेष करते हैं और हम जिससे द्रेष करते हैं; इस 
ज्ञान-परयोग से, इस अधिलार से तथा इस इच्छाशक्ति से उतका वध को, उन्हें वष्ट कं ॥९५ ॥ 
२७६८. यो व आपो3पामूर्मिरफ्वर न्तर्यजुष्यो देववजन: । इदे तमति सृजामि त॑ 
माध्यवनिक्षि। तेन तपभ्यतिसृजामो यो३स्मान्‌ द्ेष्टि य॑ व्य द्विष्प:। 
त॑ बच्चेय॑ त॑ स्तृषीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानया मेन्या ९६ ॥ 
है अप्‌ प्रवाहो ! आपको जो गठिशौल लहे है. जो रसों के बीच यज्ञादि में देवों के लिए यजनीय है, उसे 
हम उस (सु) की ओर जेड़ते है। वह हमे पुष्टि दे तदा जो हमसे द्ेब करते है और हम जिससे ्वेष करते हैं; इस 
ज्ञार-प्रयोग से, इस अभिचार से तथा इस इच्छाशक्ति से उनका बध करें, उन्हें उष्ट करें ।0१६ ॥ 
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२७६९. यो व आपो5पां वत्सो३प्स्वश्न्तर्यजुष्यो देवयजन: । इदं तम्ति सृजामि तं 
माध्यवनिक्षि। तेन तमध्यतिसजामो योइस्मान्‌ ेष्टि ॑ वर द्विष्प:। 
त॑ बच्चेय॑ त॑ स्तृषीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानया मेन्‍्या ॥१७॥ 

है अपु परवाहो ! आपका जो वत्त (विकासमान अंश है । जो रो के बीच यज्ञाि ये देवों के लिए यजीय 
है, उसे हम उस (छ 'की ओर छोड़ते हैं । वह हमें पृष्टि दे तथा जो हमसे द्रेष करते है और हम जिससे द्रेष करते 
है; इस ज्ञान-प्रयोग से, इस अधिचार से तथा इस इच्छाशक्ति से उनका वध करें, उन्हें नष्ट करें ॥१७ ॥ 

२७७०, यो व आपो5पां वृषभो३प्स्वश्न्तर्यजुष्यो देवयजन:। इदं तमति सृजामि त॑ 
माभ्यवनिक्षि। तेन तमभ्यतिसृजामो योइस्मान्‌ ्ेष्टि य॑ व्ं द्विष्प: । 
त॑ बच्चेयं त॑ स्तृषीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानया मेन्या ॥१८ ॥ 

है अप्‌ प्रवाहो ! आपका जो वृषभ (बलशाली वा वर्जशौल अंश) है । जो रों के बीच य्ञादि मे देवों के 
लिए यजंनीय है, उसे हम उस (श्र) को ओर छोड़ते हैं वह हमे पुष्टि दे तथा जो हपसे द्रेष करते हैं और हम 
जिससे द्वेष करते है; इस ज्ञन-प्रयोग से इस अभिचार से तथा इस इच्छासक्ति से उनका वध करें, उन्हें यह 

करें ॥१८॥ 

१७७१, यो व आपो३पां हिरण्यगर्भो३प्वन्‍्तर्यजुष्यो देवयजन: । इृदं तमति सृजामि त॑ 
माभ्यवनिक्षि | तेन तमभ्यतिसृजाषो यो३स्मान्‌ देष्टि य॑ वयं द्विष्प:। 
त॑ बध्चेय॑ त॑ स्तृषीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानया मेन्या ॥१९॥ 

है अप्‌ पवाहों ! आपका जो हिएग्यगर्भ रूप है, जो रखें के बीच यज्ञ मे देवों के लिए यजनौय है, उसे 
हम उस (रु) की ओर छोड़ते है। वह हरे पट दे तथा जो हमसे ट्े करते है और हम जिससे द्ेष करत हैं; इस 
ज्ञन-पयोग से इस अभिचार से तथा इस इच्छाशक्ति से उसका वध करें, उन्हे चह करें ॥१९ ॥ 

२७७२, यो व आपो5पामश्मा पश्निर्दिव्यो३फव न्तर्यजुष्यों देवयजन: । इद॑ तमति 
सुजामि त॑ माभ्यवनिक्षि। तेन तमभ्यतिसृजामो यो३स्मान्‌ द्ेष्टि य॑ व ट्विष्म: । 
त॑ बधेयं त॑ स्तृषीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानया मेन्या ॥२० ॥ 

है अप्‌ प्रवाहों ! आपका जो अश्म (पत्थर जैसा सुदृढ़, सूर्य जैसा दिव्य अंश है, जो रसों के बीच 
बज्ञादि में देवों के लिए यजनौय है, उसे हम उस (सु) को ओर छोड़ते है। वह हमें पुष्टि दे तवा जो हमसे 
द्ैष करते हैं और हम जिनसे द्वेष करते हैं; इस ज्ञान-अयोग से, इस अभिवार से तथा इस इच्छाशक्ति से 
उनका वध करें, उन्हें चष्ट करें ॥२० # 

२७७३. ये व आपो5पामग्नयो5प्स्व१न्तर्यजुष्या देवयजना: । इदं तानति सृजामि तान्‌ 
माभ्यवनिक्षि । तैस्तमभ्यतिसृजामो यो३स्मान्‌ द्ेष्टि य॑ वयं द्विष्म: । 
त॑ बचचेयं त॑ स्तृषीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानया मेन्या ॥२१ ॥ 

है अप्‌ प्रवाहो ! आपका जो अम्नि जैसा उष्ण भाग है, जो रखों के बोच यज्ादि में देवों के लिए यजनीय है, 
उसे हम उस (शर्त) की ओर छाड़ते है । वह हमें पुष्टि दे उन जो हमसे डेप करते हैं और हम जिनसे देष करते हैं; 

इस झञान-प्रयोग से, इस अभिचार से तथा इस इच्झाशवित थे उनका वध करें. उहें षठ करें ॥२१॥ 
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२७७४. यदर्वाचीन ब्रैहायणादनृत कि चोदिम । 
आपो मा तस्मात्‌ सर्वस्माद्‌ दुरितात्‌ पान्वहस: ॥२२ ॥ 

तीन वर्ष के अन्तयाल में हमसे जो भी मिव्या वचन कहे गये हो, उस सभी दुर्गत देने वाले पापकृत्यों से जल 

हमें संरक्षित करे ॥२२ ॥ 
२७७५. समुद्रं वः प्र हिणोमि स्वां योनिमपीतन । 
अरिष्टा: सर्वहायसो मा च न: कि चनाममत्‌ ॥२३ ॥ 

है अप्‌ प्रवाहो ! हम आपको समुद्र (अन्रिक्ष) को ओर भेजते हैं, आप अपने उद्गम स्थल में विलीन हो 
जाएँ। आपको गति सभी जगह है । आप हिंसा के निवास है, अर: कोई रात हमारा संहार न करने पाए ॥२३ ॥ 
३७७६, अरिप्रा आपो अप रिप्रमस्मत्‌। 

प्रास्मदेनो दुरित॑ सुप्रतीका: प्र दुष्वष्यं प्र मल॑ वहन्तु ॥२४॥ 

ये अप्‌ प्रवाह निर्दोष हैं। वे हम सबसे पाफ-दोषों को हटाएँ । उत्तपरूप वाले ये प्रवाह हसे दुर्गतियुक्त 
पापों, दुष्ट सवणों से उत्पन्न पापकर्मों और पल-विश्ेों को बहाकर दूर ले जाएँ ॥२४ ॥ 
२७७७. विष्णो: क्रमोइसि सपलहा पृथिवीसंशितो उग्नितेजा: । पृथिवीमनु 

वि क्रमेहैं पृथिव्यास्त॑ निर्भजामो यो३स्मान्‌ द्ेष्टि य॑ व द्विष्म: । 
स मा जीवीतू त॑ प्राणों जहातु ॥२५॥ 

'किश्णुदेव (पोषणकर्ता, के समान हो आपका पराक्रम है । राजुओं के शक आप पृथ्वी पर प्रशंसित और 
आसन की तेजस्विता से युक्त हैं। आप पृथ्वी पर विशेष पराक्रम करें । हम १्वी से उरहें हटते हैं, जो हमसे देष 
करते हैं और हम जिससे द्वेष करते हैं । वे जोवित न रहें , प्राणतत्त्व उनका परित्याग करें ॥२५ ॥ 

३७७८. विष्णो: क्रमो$सि सपलहान्तरिक्षसंशितो बायुतेजा: । अन्तरिक्षमनु वि 
क्रमे३हमन्तरिक्षात्‌ त॑ निर्भजामो यो३स्मान्‌ डेष्टि य॑ व द्विष्प:। 
स मा जीबीतू त॑ प्राणो जहातु ॥२६ ॥ 

विष्णुदेव के समान ही आपके पराक्रमौशौर्य शुओ के विगाशक हैं । अन्तरिश्ष ने आपको कर्म प्रवृतत तीद्ण 
और वायु के तेजस्‌ से सम्पन्न किया है। आप अन्तर मे विशेष पराक्रम को । हम अन्तरिकषोय अनिष्टो को वहाँ 
से हटाते है । जो श्र हमसे टरेष रखते है और हमे जिससे दे है, वे जोवित न रहें, झाण उनका परित्याग करें ॥२६ ॥ 
२७७९. विष्णो: क्रमोउसि सपलहा चौसंशितः सूर्यतेजा: । दिवमनु वि क्रमेउहं दिवस्त॑ 

निर्भजामो यो३स्मान्‌ द्ेष्टि यं व द्विष्म:। स मा जीवीतू त॑ प्राणो जहातु ॥२७॥ 
आप शत्रुओं के संहार मे विष्णु के पराक्रम दुलय है, चुलोक ने आपको कर्म प्रवृतत करने के लिए तीक्ण और 
सूर्य की तेजस्विता से सम्पन्न किया है। आप विशेष पराक्रम करें ।युलोक के अनिषटों को हम वहाँ से हटाते है। 
जो हमारे परत द्ेपयुकत है और हम जिसके भरत द्ेषयुक्त है, वे जोवन त्यागकर मृत्यु को ब्ाप्त हो, प्राण उसे छोड़ दें॥ 
२७८०, विष्णो: क्रमोउसि सपलहा दिक्‍्संशितो मनस्तेजा: । दिशोडनु 
वि क्रमेउहं दिग्ध्यस्तं निर्भजामो यो३स्मान्‌ द्वेष्टि य॑ व द्विष्म: 
स मा जीवीतू त॑ प्राणो जहातु ॥२८ ॥ 
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आप शवुनाशक विष्णु के पराक्रम तुल्य हैं। दिशाओं ने आपको कर्म ग्रवृत, तेजस्वी, घारयुक्त और मन के 
तेज से परिपूर्ण किया है। आप दिशाओं में विशिष्ट पराक्रम करें। हम दिशाओं के अगिशें को हटाते है । विद्रोही, 
दुष्ट शत्रु जीवित न रह सकें और प्राणशक्ति उनका साथ छोड़ दे ॥२८ ॥ 
२७८१. विष्णो: क्रमोडइसि सपलहाशासंशितो बाततेजा:। आशा अनु वि 
क्रमेडहमाशाध्यस्तं निर्भजामो यो३स्मान्‌ द्ेष्टि य॑ व द्विष्म:। 
स मा जीबीतू त॑ प्राणो जहातु ॥२९॥ 
आप विष्णु के पराक्रमतुल्य और शबुसंहारक हैं। उप दिशाओं ने आपको तेजस्वी, कर्म प्रवृत, धारयुक्त 
(लक्षण) और वायु के तेज से परिपूर्ण किया है। आप अवानतर दिशाओं में विशेष पराक्रम करें। अवान्तर के 
अनिष्टों को हम वहाँ से हटात हैं । हमारे दु-विद्रेषी शबु जोवित न रह पाएँ, प्राणशक्ति उनका परित्याग करे ॥२९ ॥ 
२७८२. विष्णो: क्रमोउसि सपलह ऋकसंशित: सामतेजा: । ऋचो5नु वि 
क्रमेउहमृग्ध्यस्तं निर्भजामो यो३स्मान्‌ द्वेष्टि य॑ बयं द्विष्म:। 
स मा जीबीतू त॑ प्राणो जहातु ॥३० ॥ 
आप विष्णु के पराक्रमतुल्य और सुताशक है। आप ऋग्वेद के ज्ञान से तेजस्वी और साम के तेजस्‌ से 
युक्त हैं। आप ऋविवज्ञान में विशेष पराक्रम कों और ऋचाओं ( मो ) से हम उन अनिष्टो) को हटाते हैं। जो 
हमसे द्रेप करने वाले और हमें जिसे टेप है. ऐसे शा जौवित न रहें शाजतत्व उनका परित्याग करे ॥३० ॥ 
२७८३. विष्णो: क्रमोउसि सपहा यज्ञसंशितो ब्रह्मतेजा: । यज्ञमनु वि क्रमे5हं यज्ञात्‌ त॑ 
निर्भजामो यो३स्मान्‌ द्ेष्टि य॑ वयं द्विष्म:। स मा जीबीतू त॑ प्राणो जहातु ॥३१॥ 
आप किष्णुदेव के समान शुताशक और पराक्रमयुक हैं । आप यज्ञ से तेजस्वी और ज्ञातेज से युक्त है। 
आप यज्ञक्षेत्र पर विक्रमण करें । हम उन्हें (विकारों को) यज्ञ से हटाते है । जो हमसे द्वेष रखने वाले और हम जिनके 
पति विड्ेष रखने वाले हैं, ऐसे शत जीवित न रहकर ज्ाों का परित्याग करें ॥३१ ॥ 
२७८४. विष्णो: क्रमोउसि सपत्नहौषधीसंशित: सोमतेजा:। ओषधीरनु वि 
क्रमेउहमोषधी भ्यस्तं निर्भजामो यो३स्मान्‌ द्वेष्टि य॑ वय॑ द्विष्म: । 
स मा जीबीतू त॑ प्राणो जहातु ॥३२॥ 
आप विष्ुदेव के समान शुसंहारक और पराक्रमयुक्त हैं। आए ओदधियों द्वात तीद्ण और सोम से तेजस्वी 
जे है। ओषधियों पर आप विक्रमण करें । हम ओषधियों से उन( दोषों ) को पृथक्‌ करते है, जो हमारे रत द्रेप 
हैं और हम जिससे द्रेष रखते है, ऐसे शजुओं का श्राणानत हो, वे जोवित न रह सकें ॥३२ ॥ 
२७८५, विष्णो: क्रमोउसि सपलहाप्सुसंशितो बरुणतेजा:। अपो2नु वि क्रमेडहमख्चस्त॑ 
निर्भजामो यो३स्मान्‌ ब्वेष्टि य॑ वय द्विष्म:। स मा जीवीतू त॑ प्राणो जहातु ॥३३ !४ 
आप विष्णुदेव के समान शबुसंहारक और पराक्रमयुक्त हैं; आप जल से तीकषण और वरुण के तेजस्‌ से युक्त 
हैं। आप जलाबाहों पर विशेष पाक्रम करें. जिससे जल से उन्हें विकारों का खटेड़ने में हम सक्षम हों, वे सभी 
शत्रु नीबित न बचें, उनका प्राणानत हो, जो हमसे द्ेष रखते हैं अथवा हप जिससे दुर्भाव रखते हैं ॥३३॥ 
२७८६.विष्णो: क्रमोडसि सपलहा कृषिसंशिलोउन्नतेजा: । कृषिमनु वि क्रमेडहे 
कृष्यास्तं निर्भजामो यो३स्मान्‌ द्वेष्टि ये व द्विष्म:। स मा जीवीत्‌ त॑ प्राणो जहातू ॥ 
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आप विष्णुदेव के समान शबुविद्यशक और पराक्रमी हैं। आप कृषि से तेजस्वी और अन्न के तेजस से युक्त 
है | आप कृषि पर विक्रमण करें, जिससे वहाँ से हम उन विकारों को हटाने में सक्षम हों । वे शत प्राणों का परित्याग 
करें, जो हमसे द्वेष रखते हों अथवा हम जिससे विद्वेष रखते हैं ॥३४ #॥ 
२७८७. विष्णो: क्रमोउसि सपत्नहा प्राणसंशितः पुरुषतेजा: । प्राणमनु वि क्रमे5ह 
बआणात्‌ त॑ निर्भजामो यो३स्मान्‌ देष्टि य॑ बयं द्विष्म:। 
समा जीवीतू त॑ प्राणो जहातु ॥३५॥ 
आप विष्णुदेव के समान शबुसंहारक पराक्रमबुकत है। आप प्राण से तेजस्वी और पुरुष के तेज से सम्पन्न 
है। आप प्राणों पर विशिष्ट पराक्रम को, जिससे प्राणों से उन्हे दूर करन में हम सफल हों । वे जोबित न रहें, प्राण 
उन्हें छोड़ दें, जो हमसे ट्रेष रखने वाले अथवा हम जिसके ग्रति द्रेष रखने वाले हैं ॥३५ ॥ 
२७८८. जितमस्माकमुद्धिन्नमस्माकमभ्यष्ठां विश्वा: पृतना अराती: | इृदमहमामुष्यायण- 
स्थामुष्या: पुत्रस्थ वर्चस्तेज: प्राणमायुर्नि वेष्ठयामीदमेनमधराज्व॑ पादयामि ॥ 
विजित पदार्थ समृह और विदर्ण करके लाये गये पदार्थ समूह हमारे है । हम सम्पूर्ण श्ु सेना को वशीभूत 
का रो हैं। अपुक गो के , अमुकी माता के पुद जो हमारे शु है, उनके वर्चस्व, तेजस्‌, प्राण और आयु को हम 
ली प्रकार घेरत है. इस प्रकार इन्हें नीचे कौ ओर धकेलते हैं ॥३६ ॥ 
२७८९. सूर्यस्थावृतमन्वाव्तें दक्षिणामन्वावृतम्‌। 
सा मे द्रविणं यच्छतु सा मे ब्राह्मणवर्चसम्‌ ॥३७ ॥ 
दक्षिण दिशा की ओर विस्तारयुरत सूर्य दवा तय किये गये मार्ग का हम अनुगमन करते है । दक्षिण दिशा 
हमे ऐश्वर्य और बरहतेज से युक्त के ॥३७ ॥ 
२७९०, दिशो ज्योतिष्मतीरध्यावतें । ता मे द्रविण यच्छन्तु ता मे ब्राह्मणवर्चसम्‌ ॥३८ ॥ 
हम देदीष्यमान दिशाओं पें गम करते हुए श्र्वस करते है कि हमे ऐदर्य और बहमवर्चस प्रदान कं ॥३८ ॥ 
१७९१. सप्तऋषीनभ्यावत्तें । ते मे द्रविणं यच्छन्तु ते मे ब्राह्मणवर्चसम्‌॥३९॥ 
हम सप्लर्षियों के सम्मुख उपस्थित होकर उससे ऐश्र्य और बल्लवर्चस को कामना करते हैं ॥३९ ॥ 
२७९२. ब्रह्माध्यावतें । तन्मे द्रविणं यच्छतु तन्मे ब्राह्मणवर्चसम्‌ ॥४० ॥ 
हम पंत्रशक्ति के सम्मुख ग्रस्तुठ होकर उनसे ऐश्वर्य और बह्मतेज की ग्रर्थना करते हैं ॥४० ॥ 
३२७९३, ब्राह्मणों अध्यावर्ते। ते मे द्रविण यच्छन्तु ते मे ब्राह्मणवर्चसप्‌ ॥४१॥ 
हम ज्ञाननिष्ठों के अनुगामी होकर चलते है, वे हमें ऐश्वर्य और बह्मतेज से युक्त करें ॥४१ ॥ 
२७९४. य॑ बय॑ मृगयामहे त॑ बधै स्तृणवामहै। 
व्यात्ते परमेष्ठिनो ब्रह्मणापीपदाम तम्‌ ॥डर ॥ 
हम जिन (दुषटों को) खोजते हैं, उन्हें प्राण घातक हथियारों से ढँकते हैं और परमेश्वर के खुले अग्निरूप मुख 
में मंत्र के प्रभाव से उन्हें घकेलते हैं ॥४२ # 
२७९५. वैश्वानरस्य दंद्टाध्यां हेतिस्तं समधादभि। 
इय॑ त॑ प्सात्वाहुति: समिद्‌ देवी सहीयसी ॥ड३ ॥ 
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समिघारूप यह हथियार शत्रुओं को वैखानर अम्मि को दाढ़ों में समर्पित करे । ज्योतिष्मती, शहर-पतापव 
करने वाली, ये आहुतियाँ श्ुओं का क्षण कर डालें ॥४३ ४ 
२७९६. राज्ञो वरुणस्य बन्यो उसि। सो३मुमामुष्यायणममुष्या: 
पुत्रमन्ने प्राणे बधान ॥ ४४ ॥ 
हे राजा वरुण के बन्धनरूप मंत्र ! आप अमुक गोज के. अमुको माता के पुत्र के लिए अत्र और प्राण के 
अवरोधक बें ॥४४ ॥ 
२७९७. यत्‌ ते अन्न भुवस्पत आक्षियति पृथिवीमनु । 
'तस्थ नस्‍्त्व॑ भुवस्पते संप्रयच्छ प्रजापते ॥४५ ॥ 
है पृथ्वी के अधिष्ठाता प्रजापतिदेव ! आपका जो अन् पृथ्वी के आश्रित है, उनके सारतत्त्व को हमारे लिए 
प्रदान करें ॥४५ ॥ 
२७९८, अपो दिव्या अचायिषं रसेन समपृक्ष्महि। 
पयस्वानग्न आग त॑ मा से सृज वर्चसा ॥४६॥ 
दिव्य जल-प्रवाहों को हपने संगृहौत किया है, उससे हम स्वयं को सुसंगत करते हैं। है अभिदेव ! जल 
सहित आपके समीप उपस्थित हो रहे है, अतएव आप हमें तेजस्िता से युक्त कों । ।४६ ॥ 
२७९३. स॑ मास वर्चसा सृज स॑ प्रजया समायुषा। 
विद्युमें अस्य देवा इन्द्रो विद्यात्‌ सह ऋषिधि: ॥४७ ॥ 
है अफ्निदेव ! आप हमे तेजस्किता, सुसनतति और आयुष्य से सम्पन्न को । देव शकतियाँ हपारे इस अभिण्य 
को समझे, इन्रदेव ऋषियों के साथ हमारे अभीष भावों को जानें ॥४७ ॥ 
२८००. यदम्ने अद्य मिथुना शपातो यद्वाचस्तृष्टं जनयन्त रेभा:। 
मन्योर्मनसः शरव्या३ जायते या तया विध्य हृदये यातुधानान्‌ ॥४८ ॥ 
है अभ्ददेव ! जो वक्ता वाणी का दुरुपयोग करते हैं, ओ मिलकर शापादि देते है, ऐसे राक्षसों के हृदयों को 
उन बाणो से बीध डालें, जो मन्यु के कारण मत से बकर होते है ४४८ #॥ 
२८०१. परा शृणीहि तपसा यातुधानान्‌ पराग्ने रक्षो हरसा शरूणीहि। 
परारचिंषा मूरदेबाज्छृणीहि परासुतृप: शोशुचत: श्णीहि ॥४९ ॥ 
है अभ्मिदेव ! आप अपने तप से राबसों को दूर घगा दें उन्हें बलपर्वक दूर कर दें । अपनी ज्वाला से उन 
पूढ़ं को दूर पैक दे । दूसरों के श्ाणों का शोषण करके तृप्ठ होने वालों को शोकातुर करके धगा दें ॥४९ ॥ 
३८०२. अपामस्मै बच्र प्र हरामि चतुर्भूष्टि शीर्षभिद्याय विद्वान्‌। 
सो अस्थाज्नि प्र शणातु सर्वा तन्मे देवा अनु जानन्तु विद्ये ॥५० ॥ 
हम मन्रशक्ति के श्रयोक्ता इन शत्रुओं के सिर को फोड़ने के लिए “चतु्भृष्टि' जलवज का प्रहार करते हैं। यह 


वस़्ास्र इनके सभी अद्भ- अवयवों को कार डाले । सभी टेवगज थो इस सम्बन्ध में हमें अनुकूल (उचित) परापर्श 
अदान करें ॥५० ॥ 
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[ ६- मणिबन्धन सूक्त ] 
[ऋषि- बृहस्पति । देवता-फालमण्णि वनस्पति, ३ आए: । छलद- अनु्ठ्‌ १, ४, २१ गायब्री, ५ पटपदा 
जगती, ६ सप्तपदा विराद्‌ शक्‍वरी, ७-९ त्यवसानाष्टपदाषट, १० ज्यवसाना नवपदाषूति, 
१६. २०, २३-२७ पश्यापत्त, १२-१७ ज्यवसाया घट्पदा शक्‍वरी, ३१ ज्यवसाना 
'चट्फदा जगती, ३५ पज्वपदा ज्यनुष्टप्‌ गर्भा जगती ॥| 
'इस सू्त वें फालरपाण पक किसी ग्र्य याज का उलेख है। से जा के देव बहने देवों के लिए तैयार किया है। 
को में प्राण वर्णन से यह कोई 'टिल्क विस प्रोत होती है- 
२८०३, अरातीयो्रातृव्यस्थ दुर्हादों द्विषत: शिर:। अपि वृश्चाम्योजसा ॥१॥ 
हृदय में दुर्भाव रखने वाले रुबुओं का सिर(या उनके विचारों को) हप अपने ओज से 
छिकरपिन्र करते है ४१३ ॥ 
२८०४. वर्भ महाम्यं मणि: फालाज्जात: करिष्यति। 
पूणों मन्धेन मागमद्‌ रसेन सह वर्चसा ॥२॥ 
मंथन डरा रस से पारिर्ण होकर यह माणि तेज के साथ हमारे निकट आ गई है । फाल से उत्पन्न होने वाली, 
यह मणि कवच के समान हमारी संरक्षक होगी ॥२ # 
२८०५, यत्‌ त्वा शिक्वः परावधीत्‌ तक्षा हस्तेन वास्या। 
आपफ्त्वा तस्माज्जीवला: पुनन्तु शुचय: शुचिम्‌ ॥३॥ 
आपको कुशल कारौगर (शिक्व) ने काटा है और तक्षक (बढ़) हाथ में शस्व लेकर आपको गढ़ते हैं। आप 
स्वच्छ (उपकरण) को जोवनदायी शुद्ध जल से पत्र बचत हैं ॥३ ॥ 
२८०६, हिरण्यस्नगयं मणि: श्रद्धां यज्ञ महों दधत्‌ | गृहे वसतु नोउतिथि: ॥४ ॥ 
यह हिरण्यललक्‌(सुवर्ण मालायु्त) मणि श्रद्धा-भक्ति और यज्ञ से प्रभावशाली बनती हुई अतिथि के सपान 
हमारे भवन में वास करे ॥४ ॥ 
२८०७, तस्मै घृत॑ सुरां मध्वन्नमन्न॑ क्षदामहे। 
स न: पितेव पुत्रेभ्य: श्रेय: श्रेयश्चिकित्सतु भूयो भूय: श्व:श्वो देवेभ्यो मणिरेत्य ॥ 
हम इस मणि के लिए घी, तीक्ष्म ओषधिरस, शहद और अन्न समर्पित करते हैं। पिता द्वारा पुत्रों के हित 
साधन की तरह, यह मणि हमारे लिए परम कल्याणकारी हो । देवताओं के पास से बार-बार आकर यह मणि हमारे 
लिए कल्याणकारी योजनाएँ बनाए ॥५ ॥ 
१८०८. यमबध्नाद बृहस्पतिर्मणि फाल॑ घृतशुतमुग्रं खदिरमोजसे । 
'तमम्नि: प्रत्यमुज्वत सो अस्मै दुह आज्यं भूयोभूय: श्व:वस्तेन त्वं द्विषतो जहि॥ 
जिस घृत के समान पौष्टिक तत्वों को देने वालों और अरचण्ड-परभावयुक्त खंदिर पाल से उत्पन्न 
मणि को वृहस्पतिदेव ने बल- वृद्धि हेतु धारण किया, उसे अम्निदेव ने अपने शरीर पर बैधवाया था। अग्नि 
के लिए इस मणि ते नित्य ्रति बार-बार बृत (सार्‌ अंश, तेज) का दोहन किया । उस मणि सामर्थ्य से आप 
शजुओं का हनन करें ॥६ ॥ 
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२८०९. यमबघ्नाद यृहस्पतिर्मणि फाल॑ घृतश्वुतमुग्रं खदिरमोजसे । 
'तमिन्द्र: प्रत्यमुड्चतौजसे वीर्याय कम्‌। 
सो अस्मै बलमिद्‌ दुह्े भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥७ ॥ 
जिस पृततुल्य पौष्टिक पदावों को देने वाली और प्रचण्ड फालसणि को बृहस्पति देव ने बल प्राप्त हेतु धारण 
किया, इन्द्रदेव ने उसी को ओज और यॉर्य प्राप्त हेतु ्रप्त किया । इनद्देव के लिए यह मणि नित्यप्मति बार-बार 
बलवर्द्धक तत्वों को प्रस्तुत करे । उस मणि की खामर्घ्य से आप शजुओं का संहार करें ॥७ ॥ 
२८१०. यमबध्नाद बृहस्पतिर्माणिं फाल॑ घृतशुतमुग्रं खदिरमोजसे । त॑ सोमः प्रत्यमुज्वत 
पहे श्रोत्राय चक्षसे | सो अस्मै वर्च इद्‌ दुहे भूयो भूव: श्व:श्वस्तेन त्व॑ द्विषतो जहि। 
जिस पृतत से परिपूर्ण और उम्रपतक्रसी पालमजि को वृहस्पतिदेव ने ओजस्‌ वृद्धि हेतु धारण किया 
था। सोमदेव ने उस को महिमायुक्त श्रवणशक्ति: और दृषटि-सामर्ध्य भराष्ति हेतु धारण करवाया था। यह 
रणि सोमदेव के लिए नित्य नवीन वर्चस्‌ (तेज) प्रदान करती है । उस मणि द्वारा है मणि धारणकर्ता ! आप 
'शतुओं का संहार करें ॥८ # 
२८११. यमबध्नाद बृहस्पतिर्मणि फाल॑ घृतश्ुतमुग्रं खदिरमोजसे । त॑ सूर्य: प्रत्यमुज्वत 
तेनेमा अजयद्‌ दिश:। सो अस्मै भूतिमिद्‌ दुहे भूयो भूयः श्व:आमस्तेन त्व॑ द्विपतो जहि। 
'घृत से परिपूर्ण और प्रचण्ड पराक्रमशाली,जिस फालमणि को बृहस्पतिदेव ने ओजस्‌ प्राप्त के लिए धारण 
किया था। सूयदिव ने उसे बैधवाकर समस्त दिशाओं पर विजय ग्राप्त की थी । वह मणि सू्दिव को नित्य-नवीन 
ऐ्वर्य प्रदान करती रहे । ऐसी मणि द्वारा हे मणिधारणकर्ता ! आप अनिष्टकारक शत्रुओं का विनाश को ॥६॥ 
२८१२. यमबध्नाद बृहस्पतिर्मणि फाल॑ घृतशुतमुग्रं खदिरमोजसे । 
त॑ बिभ्रच्चन्द्रमा मणिमसुराणां पुरो5जयद्‌ दानवानां हिरण्ययी:। 
सो अस्पै श्रियमिद्‌ दुहे भूयोभूय: श्र:इसस्तेन त्व॑ दविपतो जहि ॥१० ॥ 
सृहस्पतिदेव ने जिस घृत से परिपूर्ण शतुओं को उम॑रूपा फालपणि को बलवृद्धि के लिए धारण किया था. 
उसी सणि को बँधकर चन्द्रदेव ने असुरों और दानवों के स्वर्णिम नगरों को अपने अधिकार क्षेत्र में किया था। 
यह मणि च्रदेव को तित्प-सकौन श्री-सम्पदा प्रदान कराती रहती है । उसी पि द्वारा आप भी विध्वंसक तत्वों 
कानाश करें ॥० ५ 
२८१३. यमबथ्नाद्‌ बृहस्पतिर्वाताय मणिमाशवें । 
सो अस्पै वाजिन दुह्े भुयोभूयः ४:स्तेन त्वं द्विषतों जहि ॥११॥ 
जृहस्पतिदेव ने जिस फालघाणि को. बु को गठिजौलता के लिए धारण किया था, वह मणि वित्याति 
बार-बार वायुदेव को गतिशील बनाती रहती है । उस मणि द्वारा आप शतुओं का विनाश करें ॥११॥ 
२८१४. यमबच्नाद्‌ बृहस्पतिर्वाताय मणिमाशवे । तेनेमां मणिना कृषिमश्चिनावभि 
रक्षतः। स भिषम्ध्यां महो दुह्े भूंयोभूय: श्व:अस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥१२॥ 
'जृहस्पतिदेव ने जिस मणि को वायु को गठिशौलता हेतु धारण किया था, उस मणि से अखनीकुमार कृषि 
की सुरक्षा करते है। वह अखिनीकुमारों को तिल्यत्रति बार-बार जल प्रदान करती है । हे मणि धारणकर्ता ! आप 
इससे विध्वंसक तत्वों का संहार करें ॥१२ ॥ 
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२८१५. यनबष्नाद्‌ बृहस्पतिवाताय मणिमाशवे । त॑ बिश्रत्‌ सविता मर्णि तेनेदमजयत्‌ 
स्व: । सो अस्मै सूनृता दुहे भूयोभूयः श्व:इस्तेन त्वं द्विषतो जहि॥१३ ॥ 
'बृहस्पतिदेव ने जिस मणि को वायु को गतिशोलता हेतु बाधा था. सबविताटेव ने उस मणि को बॉँथकर स्वर्ग 
पर विजय भ्रापत:की । सववितादेव के लिए यह मणि प्रतिदिन बार-बार शुध सत्य-वाणी उच्चारण करती है। है 
मणिथारणकर्ता ! आप इससे विध्वंसक तल्वो का संहार करें #९३ ॥ 
२८१६. यमबध्नाद्‌ बृहस्पतिवाताय मणिमाशवे । तमापो बिध्रतीर्मणि सदा 
थावन्त्यक्षिता:। सो आध्योउ5मृतमिद्‌ दुहे भूयोभूय: श्व:्स्तेन त्वं ट्विषतो जहि। 
जिस मणि को वृहस्पतिदेव ने वायु को गतिशोलता हेतु बाँधा था, उस सणि को धारण करके जल सदैव 
अक्षयरूप से दौड़ता रहता है । इन जल परवाहो के जिमित्त यह मणि नित्यश्नति अत्यचिक माज़ा में अपृत ही देती 
रहती है । हे मणिधारणकर्ता ! आप इस मणि द्वारा अनिष्टकारक तत्वों का संहार को । १४ ॥ 
२८९१७, यमबध्नाद बृहस्पतिर्वाताय मणिमाशबे । त॑ राजा वरुणो मर्णि प्रत्यमुज्वत 
शंभुवम्‌। सो अस्मै सत्यमिद्‌ दुहे भूयो भूयः श्व:शस्तेन त्वं द्विषतो जहि।।९५॥ 
जिस मणि को वृहस्पतिदेव ने वायु की तीत्रता हेतु आँधा था, उस सखदायों मणि को राजा वढण ने बैधवाया: 
था। वरुणदेव के निमित्त यह मणि नित्यप्रति अधिक मे अधिक सत्य हो ब्रदान करती है । है मणि घारणकर्ता ! 
आप इस मणि द्वारा शुओं को विनष्ट को ॥१५ ॥ 
२८१८. यमबश्नाद बृहस्पतिर्वाताय मणिमाशवे । त॑ देवा बिध्रतो मर्णि सर्वील्लोकान्‌ 
युधाजयन्‌। स एभ्यो जितिमिद्‌ दुहे भुयोभुय: श:शवस्तेन त्व॑ द्विपतों जहि॥१६॥ 
जिस मणि को वायु की तीव्रता हेतु वृहस्पतिदेव ने धारण किया, इसौ मणि को धारण काके देवों ने युद् 
ड्रारा फम्पू्ण लोकों को अपने आधिपत्य में किया वा । देवों के लिए यह मणि पित्य बार-बार विजय प्राण करती 
है। इस मणि द्वारा आप शतुओं का संहार को ॥१६ # 
१८१९. यमबश्नाद बृहस्पतिर्वाताय मणिमाशवे । तमिम॑ देवता मणि प्रत्यमुज्बन्त 
शंभुवम्‌। स आध्यो विश्वमिद्‌ दुहे भूयो भूयः श्व:इस्तेन त्व॑ द्विषतो जहि।।९७॥ 
जिस पणि-को वृहस्पतिदेव ने खायु की तोबता हेतु धारण किया था; उस सुखदायी मणि को देवों ने भी 
धारण किया था । देवों के लिए यह पणि प्रतिदिन बार-बार विश्रसुख प्रदान करती रहती है । ऐसी मणि के द्वार 
आए शत्रुओं का विनाश को ॥१७ ॥ 
२८२७. ऋतवस्तमबध्नतार्तदास्तमबध्नत । संवत्सरस्त॑ बद्ध्वा सर्व भूत॑ वि रक्षति ॥९८॥ 
'ऋतुओं और कतु-अवयव ( महोनों ) ने इस मणि को धारण किया था. इसको धारण करके संवत्सर सभी 
प्राणियों का संरक्षण करते हैं ॥९८ # 
२८२९१. अन्तर्देशा अबध्नत प्रदिशस्तमबध्नत | प्रजापतिसृष्टो मणिद्विषतो मे3 धरा अक:। 
अनतर्दिशाओं और अदिशाओं वे इस घणि को घारण किया व प्रजापालक परमेश्वर ट्राा निर्मित यह मणि 
हमारे शत्रुओं को दुर्भत में धकेले ॥९९ ॥ 
२८२२. अथर्वाणो अबब्नताथर्वणा अबब्नता। 
लैमेंदिनो अद्धिरसो दस्यूनां बिभिदु: पुरस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥२० ॥ 
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अधर्ववेताओं और आव्ीणेपकों (अवर्व के घच समूह) ने इस सणि को धारण किया था, उससे शक्तिशाली 
हुएअंगिराओं ने शह-नगयों को वोड़ डाला । ऐसी मणि द्वारा आप राबुओं का संहार करें ॥२० ॥ 
१८२३. त॑ धाता प्रत्यमुज्बत स भूत व्यकल्पयत्‌ । तेन त्वं द्विषतो जहि ॥२१॥ 
उस मणि को धारण करके घाता (विधाल) प्राणियों की रचना करने में समर्थ हुए , उस मणि द्राता आप 
विध्ंसक तस्वों को विनष्ट कं ॥२९। 
१८२४.यम्रबध्नाद बृहस्पतिदेंवेभ्यो असुरक्षितिम्‌। स माय मणिरागमद्‌ रसेन सहवर्चसा॥ 
असुर विनाशक जिस मणि को वृहस्पतिदेव ने देवशक्तियो के लिए धारण किया था, वह मणि रस और तेज 
के साथ हमारे समोष पहुँच चुकी है ॥२२ ४ 
१८२५. यम्रबध्नाद बृहस्पतिदेंवेभ्यो असुरक्षितिम्‌। 
स माय॑ मणिरागमत्‌ सह गोभिरजाबिभिरक्नेन प्रजया सह ॥२३॥ 
जिस असुर संहारक घणि को देवों के निमित वृहस्थतिदेव ने घारण किया । वह मणि गौ (गौओं या किरणे) 
अजाओं ( अजम्मी शक्तियों ) पोषक अपन ठया इज के साथ हमारे समीप पहुँच गई है ॥२३ ॥ 
२८२६. यमबध्नाद बृहस्पतिदेंवेभ्यो असुरक्षितिम्‌। 
स माय॑ मणिरागमत्‌ सह ब्रीहियवाभ्यां महसा भूत्या सह ॥२४॥ 
सृहस्मतिदेव ने असर संहारक जिस मणि को देवों के निफित बाधा था, वह मणि जौ, चावल और ऐश्र्य के 
साथ हमारे समौष पहुँच रही है ॥२४ ४ 
२८२७. यमबध्नाद बृहस्पतिदेंवेभ्यो असुरक्षितिम्‌: 
स माय॑ मणिरागमन्मधोर्ष॑तस्य धारया कीलालेन मणि: सह ॥२५ ॥ 
देवों के निधित्त जिस असुर संहारक मणि को वृहस्पतिदेव ने धारण किया था, वह मणि घी की घाताओं, 
शहद, अन्न के साथ हमारे पास पहुँच रही है ॥२५ ॥ 
२८२८. यमबध्नाद्‌ बृहस्पतिरेंवेभ्यो असुरक्षितिम्‌। 
स भाय॑ मणिरागमर्दू्जया पयसा सह द्रविणेन श्रिया सह ॥२६॥ 
देवों के निमित्त वृहस्पतिदेव ने जिस राक्षस ताक मणि को धारण किया था ऐसी मणि अन्न. बल, घन और 
सम्पत्ति के साथ हमारे समीप पहुँच गई है ॥२६ ॥ 
२८२९. यमबध्नाद बृहस्पतिदेंवेभ्यो असुरक्षितिम्‌। 
स माय॑ मणिरागमत्‌ तेजसा त्विष्या सह यशसा कीर्त्या सह ॥२७॥ 
देवों के लिए बृहस्थतिदेव ने जिस असुर नाक सणणि को धारण किया था । तेज, दीप्ति, यश और कीर्ति के 
साथ यह मणि हमारे समीष आ गई है ॥२७ ॥ 
१८३०. यम्रबध्नाद बृहस्पतिदेंवेभ्यो असुरक्षितिम्‌। 
स॒माय॑ मणिरागमत्‌ सर्वाभिर्भुतिभि: सह ॥२८ ॥ 
देवों के लिए वृहस्पतिदेव ने असुर विनाशक जिस मणि को धारज किया वा, यह मणि सभी ऐशरयों के साथ 
हमारे समोष पहुँच गई है ॥४२८ ॥ 
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२८३१. तमिमं देवता मर्णि मह्ं ददतु पुष्टये । अभि क्षत्रवर्धन॑ सपलदम्भन॑ मणिम्‌॥ 
यह मणि शजुनाशक, क्षातेज को बढ़ाने वालो और जजुओं को पराभूत कस्ने वाली है । इसे देवगण 
पोषण-क्षपता के लिए हमें प्रदान करें ॥२९ ॥ 
२८३२. ब्रह्मणा तेजसा सह प्रति मुज्वामि मे शिवम्‌। 
असपल: सपलहा सपल्लान्‌ मे5घराँ अक: ॥३० ॥ 
'हम इस कल्याणकारी मणि को झञान और तेज के साथ दारण करते हैं । यह मणि शुरहित और शसंहारक 
है । हे मणे ! आप हमारे वैरियों को दुर्दशागस्‍्त करें ॥३० ॥ 
२८३३. उत्तरं द्िषतो मामय॑ मणि: कृणोतु देवजा:। यस्य लोका इमे त्रयः पयो 
दुग्धमुपासते। स मायम्रधि रोहतु मणि: श्रैष्ठ्याय मूर्धत: ॥३९१॥ 
देवों द्वार उत्पादित यह मणि हमें शाुओं से उतम स्थिति में रखे । जिस मणि के दूध और जल को तीनों 
लोक उपभोग करते है, इस प्रकार की यह मणि ्रेष्ठा प्राप्त के लिए हमारे द्वार धारण की जाए ॥३१॥ 
२८३४. य॑ देबाः पितरों मनुष्या उपजीवन्ति सर्वदा । 
स मायमधि रोहतु मणि: श्रै्ठजाय मूर्थत: ॥३२॥ 
देव मनुष्य और पितर जिस मणि पर सदैव निर्घर रहते है, वह हमें उत्त स्थान की ओर अग्रसर करे ॥३२॥ 
२८३५, यथा बीजमुर्वरायां कृष्टे फालेन रोहति। एवा मयि प्रजा पशवोः्नमन्न॑ वि रोहतु 
'फाल द्वार कुरदे जाने पर जिस ब्रकार पृथ्वी में बोया गया बीज उगता है, उसी प्रकार यह मणि हमारे लिए. 
सस्तान, पशु और खाद पैदा करे ॥३३ ॥ 
२८३६. यस्मै त्वा यज्ञवर्धन मणे प्रत्यमुच॑ शिवम्‌। 
त॑ त्वं शतदक्षिण मणे श्रैष्ठच्चाय जिन्वतात्‌ ॥३४ ॥ 
है यज्ञवर््धछ मणे ! आप मंगलकारिणों को जिसके निमित्त हम धारण कर रहे हैं, सैकड़ों तरह के अनुदान 
देगे वाली है मणे ! आप उस प्रयोजन को श्रेष्ठ की ओर बढ़ाएँ ॥३४ ॥ 
२८३७. एतमिथ्म॑ समाहित॑ जुषाणो अमन प्रति हर्य होमै:। 
'तस्मिन्‌ विदेम सुपर्ति स्वस्ति प्रजां चक्षु: पशून्समिद्धे जातवेदसि ब्रह्मणा ॥३५ 
है अस्ने ! आप भी ग्रकार स्थापित किये गये ईंधन का सेवन करते हुए, आहतिों से प्रदौषत हों । ज्ञा 
(सत्र साम से प्रदीष्त उन सर्वज्ञ अभिदेव से हम सदुद्ध, कल्याण, सन्तार्‌ दर्शनशक्ति और पशु प्राप्त कों ॥ 
[७ - सर्वाधारवर्णन सूक्त ] 
एहचि- अधर्वा शुद्र । देवता- स्कम्प, आत्पा (अध्यात्म । छतद-अनुष््‌ ६ विराद्‌ जगती, २, ८ घुरिक्‌ 
बिष्ठए७. १३ परोष्णिक्‌ १०.१४. १६, १८-१९ उपस्शिद्‌ बृहकती, ११, १२ १५, २०, २९.३९ उपरिश्ात ज्योति 
जगती, १७ व््यवसाना घट्पदा जगतो, २६ वृहलोगर्घा अनुष्प ३९ मध्वेज्वोति ३४, ३६ उपरिष्ात्‌ 
विराट बृहती, ३३ पराविराट अनुश्यप्‌ ३५ चतुशदा अगले, ३-६, ९, ३८, ४२-४३ जिडुप, ४१ आदी जिपदा गायतर, 
४४ एकावसाना पल्बपदा विचूत्‌ पपक्ति दिफ्टालों अलुशए्‌॥ 


'इससूक्त के देवता स्कम्प है ' संचालन वाला सत्य ऋण दिया गया है कि वह आवार 
कौन सा है, जिस पर यह सारी सूष्टि व्यवस्था टिकी हुई है। मजों के भाव से स्पष्ट होता है कि ऋषि की दृष्टि में कोई ऐसी चेतन 
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सतत है, जिस पर पदापरक ता गुजपाद सृष्टि के विचित्र घटक टिक हुए ै। स्वयं परया्या या प्रकृति दी चेतन सत्ता अबवा 
चेतन के झागर परण व्योष के साव हो फन्ों के जो को संकत 
२८३८. कस्मिचनड्ढे तपो अस्याधि तिष्ठति कस्मिन्नड् ऋतमस्याध्याहितम्‌। 
क्व व्रत क्‍्व श्रद्धास्य तिष्ठति कस्मिच्ड्ढे सत्यमस्य प्रतिष्ठितम्‌ ॥१॥ 
इस (स्काभ-जीवन धारक देह) के किस अंग में तर्लक्ति रहती है ? किस अंग में कत(यज्ढ रहता है ? इसकी 
अद्धा कहाँ टिकती और बत कहाँ स्थित होते है? इसके किस अंग में सत्य का निवास है? ॥१ ॥ 
| भा यह है कि इसके हर अंध थे हर गु स्थित है. कोई थी विजेता एक अंग दा वेब ये सोकत हो खरी है। ] 
१८३९. कस्मादड्जाद्‌ दीप्यते अम्निरस्थ कस्मादड्भात्‌ पक्‍ते मातरिश्वा। 
'कस्मादड्भाद्‌ वि मिमीतेउथि चन्द्रमा मह स्कम्भस्य मिमानो अड्डम ॥२॥ 
इसके किस अंग में अस्ि प्रदोष्त होतो है ? किस अंग से बादु प्रवाहित होतो है ? उस महान्‌ स्कम्प के 
किस अंग का परिमाप करता हुआ चन्द्रमा प्रकाशित होता है ? ॥२॥ 
२८४०, कस्मिच्नड्ढे तिष्ठति भूमिरस्य कस्मिच्नद्ठे तिष्ठत्यन्तरिक्षम्‌। 
'कस्मितरड्जे तिष्ठत्याहिता दयो: कस्मित्रद्ढे तिष्ठत्युत्तरं दिव: ॥३॥ 
इसके किस अडड मे भूषि का निवास है ? किस अंग में अति रहता है ? किस अंग में सुरक्षित घुलोक 
रहता है तथा किस अंग में उच्चतर चुलोक का उत्तर भाग रहता है ? ४३ ॥ 
२८४१. कवर प्रेप्सन्‌ दीप्यत ऊध्यों अग्नि: क्व१ प्रेप्सन्‌ पवते मातरिश्चा। 
यत़ प्रेप्सन्तीरभियन्त्यावृतः स्कम्प॑ त॑ ब्रृहि कतम: स्विदेव स: ॥४ ॥ 
ऊपर को उठती हुई अग्नि कहाँ जाने की इच्छा करतो है ? वायु कहाँ जाने की इच्छा करती हुई बहती है ? 
उम्र स्कम्भ को बताओ, वह कौन सा है, जहाँ जाने को इच्छा करते हुए श्राणो आवर्तन के चक्कर में पड़े हैं ? ॥४ ॥ 
२८४२. क्वार्थमासा: कब यन्ति मासा: संवत्सरेण सह संविदाना:। 
यत्र यन्त्यृतो यत्रार्तवा: स्कम्भ॑ त॑ ब्रृहि कतम: स्विदेव सः ॥५॥ 
संवत्सर के साथ मिलते हुए पक्ष और पास कहाँ जाते है? जहाँ ये कुएं और उसमें उतर पदार्थ जाते है; 
उस स्कम्भ को बताओ कि वह कौन सा है? ॥५ # 
२८४३. क्वः प्रेप्सन्ती युवती विरूपे अहोरात्रे द्रबत: संविदाने। 
यत्न प्रेप्सन्तीरभियन्त्याप: स्कम्भ॑ त॑ बृहि कतम: स्विदेव सः ॥६ ॥ 
विरुद्ध रूप वाली युवतियाँ अर्थात्‌ दिनतरधा एवं रात्रि मिलकर दौड़ती सौ कहाँ जाती हैं? बताओ वह कौन 
सा स्कम्म है, जहाँ पाने की इच्छा वाला यह जल जा रहा है ? ॥६ #॥ 
२८४४. यस्मिन्त्स्तव्ध्वा प्रजापतिलोंकान्सवीं अधारयत्‌। 
स्कम्म॑ त॑ बूहि कतम: स्विदेव सः ॥७॥ 
प्रजापति ने जिस पर आधारित होकर समस्त लोकों को घारण किया है, बताओ वह स्कम्भ कौन सा है? ॥ 
३८४५. यत्‌ परममवर्म यच्च मध्यमं प्रजापति: ससृजे विश्वरूपम्‌। 
'कियता स्कम्फ: प्र विवेश तत्र यन्न प्राविशत्‌ कियत्‌ तद्‌ बभूव ॥८ ॥ 
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अजापति ने जो श्रेष्ठ (परम) निकृष्ट अर) तबा मध्यम विद्रूप की रचा की है, उससें स्कम्प कितने अंश 
अवेश किया है तथा वह अंश कितना है, जो ्रविष्ट नहीं हुआ? ४८ ॥ 

| इसका कह पूर्ण पृणोमदन्‌ के रूप में हे फिल सकता है] 

२८४६. कियता स्कम्भ: प्र विवेश भूत॑ कियद्‌ भविष्यदन्वाशये5स्य। 
'एकं यदड्मकृणोत्‌ सहल्नथा कियता स्कम्घ: प्र विवेश तत्र ॥९॥ 

'यह सर्वाधार (स्कम्भ) भूवकाल में कितने अंश में ग्रवि्ट हुआ दा, भविष्यत्‌ में कितने अंश से शयन कर रहा 
हैला जो अपने एक अप को हजारों का मे पद कर लेक बह वर्तमान मे कितने अंश से वि ? ॥९॥ 
३८३४७. यत्र लोकांक्ष कोशांक्षापो ब्रह्म जना विदु:। 

अस॒च्च यत्र सच्चान्तः स्कम्प॑ त॑ बृहि कतम: स्विदेव सः ॥२० ॥ 
जिसमें सब लोक, कोश, बाहों अप्‌ (मूल सक्रिय तत्व) निवास कराते है, ऐसा लोग जानते हैं। सत्‌ और 
असवत्‌ जिसके अन्दर हैं, उस स्कम्म को बताएँ ॥१० # 
३८४८. यत्र तपः पराक्रम्य व्रत घारयत्युत्तरम्‌। 
ऋत॑ च यत्र श्रद्धा चापो ब्रह्म समाहिता: स्कम्भ॑ त॑ ब्रृहि कतम: स्विदेव सः ॥१९॥॥| 
उस स्कम्भ को बताएँ, जहाँ तप तथा ब्रत करके श्रेष्ठ पुरुष अतिष्ठित होते हैं और जहाँ ऋतू, श्रद्धा तथा अपू 
बह्म समाहित हैं ? ॥११॥ 
२८४९. यस्मिन्‌ भूमिरन्तरिक्षं द्यौ्यस्मिन्नध्याहिता। 
यत्राम्निकन्द्रमा: सूरों वातस्तिष्ठन्तयार्पिता: स्कम्भ॑ त॑ बृहि कतम: स्विदेव सः ॥ 
जिसमें पर्व, अन्तरिक्ष और युलोक स्थित है तवा अम्न सूर्य, चद्र एवं वायु जिसके आश्रय में रहते हैं 
उस स्कम्प को बताएँ ? ॥१२॥ 
२८५०. यस्य त्रयस्त्रिशद्‌ देवा अड्डे सर्वे समाहिता: । स्कम्म॑ त॑ ब्रृहि कतम: स्विदेव सः॥। 
जिस स्कम्भ के अंग में समस्त कैतीस देव स्थिर हैं, उसे बताएँ? ॥#९३ ॥ 
२८५१. यत्र ऋषयः प्रथमजा ऋच: साम यजुर्मही। 
एकर्षियस्मिन्नार्पित: स्कम्म॑ तं बरृहि कतम: स्विदेव सः ॥१४॥ 

जिसमें प्रचप ऋषि तवा ऋक साम्‌ यजु तदा मही (महतो विद) विद्यमान है, जिसमें मुख्यरूप से एक हो 
ऋषि (अवर्वा) समर्पित है (अर्थात्‌ अवर्वविद कट हुआ) , उस स्कम्प के बारे मं हमें बतलाएँ ॥१४ ॥ 
२८५२. यत्रापृतं च मृत्युक्न पुरुषेडथि समाहिते। 

समुद्रो बस्य नाड्य३: पुरुषेडथि समाहिता: स्कम्मं॑ त॑ ब्रृहि कतम: स्विदेव सः ॥ 
वह स्कम्भ कौत सा है? जहाँ पुरुई , अमृत और मृत्यु घली ग्रकार समाहित है, समुद्र जिसकी 
जाड़ियाँ हैं ॥१५ ॥ 
२८५३. यस्य चतस्न: प्रदिशो नाड१स्तिष्ठन्ति प्रथमा:। 
यज्ञो यत्र पराक्रान्तः स्कम्भ त॑ ब्रृहि कतम: स्विदेव सः ॥१६ ॥ 
उस स्कम्ध को बताएँ , जिसकी नाड़ियों पहली चारों दिशाएँ है तथा यज्ञ जहाँ तक पहुँचता है ॥१६ ॥ 
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२८५४. ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदु: परमेष्ठिनम्‌। यो वेद परमेष्ठिन॑ यज्ञ वेद 
ग्रजापतिम्‌ । ज्येष्ठं ये ब्राह्मणं विदुस्ते स्कम्पमनुसंविदु: ॥१७॥ 
जो पुरुष मं बह को जातते है, वे परपेष्ठी को जायते है । जो परमेष्ठे, प्रजापति तथा ज्वेष्ठबाहण को जानते 
है, वे स्कम्म को जानते है ॥१७ ॥ 
२८५५. यस्य शिरो वैश्वानस्थ्क्षुरड्रिस्सो3 भवन्‌। 
अद्जानि यस्य यातव: स्कम्भं त॑ ब्रृहि कतम: स्विदेव सः ॥१८ ॥ 
जिसका सिर वैज्वान है और येत गिर वंज्ञी हुए दे । “वात जिसके अंग है, उस स्कम्म को बताएँ १८ ॥ 


२८५६. यस्य ब्रह्म मुखमाहुर्जिड़ां 
विराजमूथो यस्याहु: स्कम्भं तं ब्रृहि कतम: स्विदेव सः ॥१९॥ 
बह कौन सा स्कम्प है, बताएँ ? जिसके मुख को बढ़, जिदधा को मधुकशा तथा 'ऐन' (दुग्घाशप) स्तन को 
विराट कहते हैं? ॥१९ ॥ 
२८५७. यस्मादूचो अपातक्षन्‌ यजुर्यस्मादपाकषन्‌। 
सामानि यस्य लोमान्यथर्वाड्रिस्सो मुख स्कम्प॑ त॑ ब्रृहि कतम: स्विदेव सः ॥२०॥ 
उस स्का्प के बोर में बताएँ ? जिससे कचाएँ ब्रकर हुईं, यजुेंट के मत परकर हुए, जिसके लोम साम हैं 
और अधर्य जिसका मुख है ॥२० ॥ 
२८५८, असच्छाखां प्रतिष्ठन्तीं परममिव जना विदु: । 
उतो सन्मन्यन्ते5बरे ये ते शाखामुपासते ॥२१॥ 
असत्‌ से उत्पन्न हु एक ग्रतिष्ठित शाखा को मनुष्यगन परमग्रेष्ठ मारते है तथा जो दूसरे लोग है, वे सत्रूप 
से उसे ही स्वोकार करके उसकी उपासना करते है ॥२१ ॥ 
२८५९. यत्रादित्याकष रुद्राअ वसवश्न समाहिता: । भू्त॑ च यत्र भव्य॑ च सबें लोका: 
प्तिष्ठिता: स्कम्भ॑ त॑ बरृहि कतम: स्विदेव सः ॥२२॥ 
उस स्कम्प के बरे में बताएँ ? जिसमे सूर्य रुद् तथा वसु निवास करते है और जिसमे भूत, वर्तमान एवं 
भरविष्यत्‌ सहित समस्त लोक समाहित हैं ॥२२ ४ 
२८६०. यस्य त्यस्वरिशद्‌ देवा निधि रक्षन्ति सर्वदा। 
निधि तमद्य को बेद यं देवा अभिरक्षथ ॥२३ ॥ 
तैतीस देव जिसकी एवं जिसके रिथि की रक्षा करते है, उसको एवं उसकी उस निधि को 
कौन जानता है? ॥२३ ॥ 
२८६९१. यत्र देवा ब्रह्मविदो ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते। 
यो बै तान्‌ विद्यात्‌ प्रत्यक्ष स बह्मा वेदिता स्थात्‌ ॥२४ ॥ 
'बहावेतता जहाँ ज्वेप्ठ बह की उपासना करते हैं ठदा जो उसको निश्षयपूर्वक प्रत्यक्ष जानता है, वह जाने 
वाला बहा हो सकता है ४२४ ४ 
[[ स्पेष्ठ बह के सम्बन्ध में अगले सूछ क. ८ में विवेचय की गई है। ]| 
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२८६२. बृहन्तो नाम ते देवा येउसतः परि जज्ञिरे । एक तदड़ं स्कम्भस्थासदाहु: परो जना: 
जो असत्‌ (अर्थात्‌ प्रकृति) से उतर हुए है; वे बृहत्‌ नाम के देव है, वे स्कम्भ के अंग हैं। लोग उन्हें असत्‌ 
परत श्रेष्ठ कहते हैं ॥२५ ७ 
१८६३.यत्र स्कम्भ: प्रजनयन्‌ पुराण व्यवर्तयत्‌ । एकं तदडं स्कम्भस्य पुराणमनुसंविदु: । 
जहाँ स्कम्म (सर्वाघार-आत्प0 ने निर्माण के क्रम में पुराण (तत्व) को ही विवर्तित किया, स्का्म के उस अंग 
को पुराण करके ही जातते हैं ॥२६ # 
२८६४. यस्य त्रयस्त्रिशद्‌ देवा अड्डे गात्रा विभेजिरे। 
तान्‌ वै त्रयस्त्रिशद्‌ देवानेके ब्रह्मविदो विदु: ॥२७॥ 
तैंतीस देवता जिसके शरीर के अंग रूप में शोभा पाते है उन तैंलीस देवताओं को केवल बहाज्ञानी 
ही जानते हैं ॥२७ ॥ 
१८६५, हिरण्यगर्भ परममनत्युद्यं जना बिदु:। 
स्कम्भस्तदग्रे प्रासिज्वद्धिरण्यं लोके अन्तरा ॥२८॥ 
(जिस) परम हिएण्यगर्भ को लोग अवर्णनीय जासते है, उस हिरब्यगर्भ को पहले स्कम्भ ने ही इस लोक में 
पसिड्चित किया ॥२८ ॥ 
| परम कोष में से ही हिएयर्ध (सृष्टि का पूल उपाहक प्रवाह) अपना हुआ था। दर िज़ानी इस तत्व हिरपयवर्ष 
'ओो नही पा सके है, वे अधी सृष्टि रा के आधार-पूत मुखा कर (बेसिक पोर्टर आप: द यूकिकर्)) खोज रहे है ] 
२८६६, स्कम्मे लोका: स्कम्मे तप: स्कम्भेउध्यूतमाहितम्‌। 
स्कम्भ॑ त्वा बेद प्रत्यक्षमिन्द्रे सब॑ समाहितम्‌॥२९॥ 
स्कम्प में लोक तप तथा करत समाहित हैं । हे स्कम्भ ! जो तुम्हे प्रत्यक्ष जानता है, वह जानता है कि इत्र 
(आत्म) में ही सब समाया है ॥२९ ॥ 
२८६७, इन्द्रे लोका इन्द्रे तप इन्द्रेष्यूतमाहितम्‌। 
इद्ध त्वा बेद प्रत्यक्ष स्कम्मे सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥३० ॥ 
इत्र में सब लोक, तप एवं करत समाहित है । हे इन्रदेव ! मैं आपको प्रत्यक्ष जानता हूँ । स्का में ही 
सब समाया है ॥३० ॥ 
२८६८. नाम नाम्ना जोहवीति पुरा सूर्यात्‌ पुरोषस: । यदज: प्रथम॑ संबभूब स ह तत्‌ 
स्वराज्यमियाय यस्मान्नान्यत्‌ परमस्ति भूतम्‌॥३१॥ 
सूवदय से पहले, उपाकाल से भी पूर्व बाहममुर्त में जो नाम रूथ ईश्वर को, इस (सर्वाधार) नाम से पुकारता 
है (अर्थात्‌ जप करा है); तह आत्मा उस स्वराज्य को प्राप्त कर लेती है, जिससे श्रेष्ठ कोई भूत (जगत्‌ का पदार्थ) 
नहीं है तथा जो पहले ( अज ) अजन्मा था ॥३१ ॥ 
२८६९. यस्य भूमि: प्रमान्तरिक्षमुतोदरम्‌। दिवं यश्षक्रे मूर्थान॑ तस्मै ज्येष्ठाय बरह्मणे नमः 
'भूमि जिसकी प्रमा (पाद मूल के समार) है, अन्तरिक्ष उदर है तथा चुलोक जिसका सिर है, उस ब्रह्म को 
नमस्कार है ॥३२ ॥ 
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२८७०. यस्य सूय॑श्चक्षुअ्नन्द्रमाश्ष पुनणंव: । 
अग्नि यश्चक आस्यं१ तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥३३ ॥ 
सूर्य तथा पुर-पुरः नया होने वाला(कलाओं के आधार पर) चद्धमा जिसके नेत्र हैं । अम्नि को जिसने अपना 
मुख बनाया, उस श्रेष्ठ बह्य को उमस्कार है ॥३३ # 
२८७१. यस्य वात: प्राणापानौ चक्षुरड्िससो5 भवन्‌। 
'दिशो यथ्षकरे प्रज्ञानीस्तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम: ॥३४॥ 
ग्रण और अपान जिसके वायु हैं, अगिरस्‌ जिसकी आँखें हैं। जिसकी उत्कृष्ट झञपक दिशाएँ है, उस ज्वेष्ठ 
(सर्वश्रेष्ठ) बह्म को नमस्कार है ॥३४ # 
२८७२. स्कम्भो दाधार द्यावापृथ्िवी उभे इमे स्कम्भो दाघारोरवशन्तरिक्षम्‌। 
स्कम्भो दाघार प्रदिश: षडु्वी: स्कम्भ इदद विश्व भुवममा विवेश ॥३५॥ 
ावा-पृथिवों एवं विशाल अन्तरिक्ष को स्कम्भ ने बारण कर रखा है । छह उर्वियों और प्रदिशाओं को स्कम्प 
ने हो धारण कर रखा है और स्कम्भ हो इस विद में ब्रविष्ट है ४३५ ॥ 
| उस चेतन या पर ओोग पं ही सब सपाए हुए हैं तवा सबके अर भी कही सफाया हुआ है। | 
२८७३. यः श्रमात्‌ तपसो जातो लोकासस्तसर्वान्समानशे। 
सोम॑ यश्षक्रे केवल॑ तस्पै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥३६॥ 
जो श्रषपूर्वक किये गये तप द्वारा प्रकट होता है तथा समस्त लोकों को व्याप्त किये हुए है, जिसने केवल 
सोम को ही प्रवाहित किया है, उस श्रेष्ठ ब्रह्म को नमस्कार है ॥३६ ॥४ 
२८७४. क्थ॑ बातो नेलयति क्थ न रमते मनः। 
किमापः सत्य प्रेपसन्तीनेंलयन्ति कदा चन॥३७॥ 
वायु क्यों स्थिर नहीं रहती, मन क्यों वहीं एमता तथा जल किस सत्य को पाने की इच्छा से प्रवाहित है ? ॥ 
२८७५. महद्‌ यक्ष॑ भुवनस्य मच्ये तपसि क्रान्तं सलिलस्य पृष्ठे। 
तस्मिव्छूयन्ते य उ के च देवा वृक्षस्य स्कन्यः परित इब शाखा: ॥३८ ॥ 
इस विश्व में एक परम पूज्य है, जो सलिल पृष्ठ पर कान्तिवान्‌ होता है, जिसे तप: द्वारा प्राप्त्किया जा सकता 
है । जैसे वृ्ष के तने वर शाखाएँ आधारित रहती है वैसे हो समस्त देव उनका आन्रय लेते है ॥३८ ॥ 
२८७६. यस्मै हस्ताभ्यां पादाध्यां बाचा श्रोत्रेण चक्षुषा । यस्मै देवा: सदा बलिं 
अयच्छन्ति विभितेउमितं स्कम्भं त॑ बृहि कतम: स्विदेव स: ॥३९॥ . 
देवता जिनके लिए हाद पैर, वाणो, कार एवं नेजं से सतत बलि (आहत) प्रदान करते रहते हैं। देव जिनके 
विभाति शरीर में अमित उपहार प्रदान करते रहते हैं। उस स्कम्भ को बठाएँ., वह कौन सा स्कम्भ है ? ॥३९ ॥ 
२८७७. अप तस्य हत॑ तमो व्यावृत्त: स पाप्मना। 
सर्वाणि तस्मिज्ज्योतीषि यानि त्रीणि प्रजापतौ ॥४० ॥ 
(जो स्कम्भ को जान लेता है) उसका अज्ञानान्बकार नष्ट हो जाता है । वह पाप से गिवृत्त हो जाता है । जो 
तीन ज्योतियँ प्रजापति मे होती है. वह उसे प्राप्त हो जाती हैं #४० ॥ 
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१८७८. यो बेतस हिरण्ययं तिष्ठन्त॑ सलिले वेद । स बै गुह्ढा: प्रजापति: ॥४९ ॥ 
जो सलिल( अन्रिक्ष) में स्थित तेजोमय वेतस्‌ ( संसार) को जानता है, वही गुड प्रजापति है ॥४१॥ 
१८७९. तन्त्रमेके युवती विरूपे अध्याक्रामं बयत: षण्मयूखम्‌। 
आया तस्तंहितसते बत्ते अन्या नाप वृष्जाते न गमातों अन्तम्‌॥४२॥ 
दो विरुद्ध रूपवाली युवतियाँ (उपा और रा हैं। ये छह खूटियों ( छह कतुओं ) वाले विश्वकूपा जाल को 
बुन रही हैं । एक, तन्तुओं ( किरणों ) को फैलातों है तथा अन्य दूसरो उन्हें अपने में घारणकर (समेट) लेती है। ये 
दोनों न तो विश्वाप करती है और व इनका कार्य अत तक पहुँचता है ॥४२ ४ 
२८८०, तयोरहं परिनृत्यन्त्योरिव न वि जानामि यतरा परस्तात्‌। 
पुमानेनद्‌ बयत्युद्‌ गृणत्ति पुमानेनद्‌ वि जभाराधि नाके ॥४३॥ 
नृत्य के समान श्रम करती हुई, उन दोनों युवतियों में कौन सी पहली है, हम यह वहीं जानते । इसको एक 
पुरुष बुनता है तथा दूसरा पुरुष उकेलता (उन्तुओं को उड़ता है । इसको वह स्वर्ग में धारण करता है ॥४३ ॥ 
३८८१. इमे मयूखा उप तस्तभुर्दिवं सामानि चक्रुस्तसराणि बातवे ॥४४ ॥ 
ये मयूखें ( किरणे ) हो घुलोक को दामकर रखती हैं। साम (तालमेल के साथ चलते) वाले दिव्य ग्रवाह 
उस हन्तुजाल को बनाए हुए है ॥४४ ॥ 
[८«- ज्वेष्ठब्रह्मवर्णन सूक्त ] 
(ऋषि- कुत्स । देवता- आत्पा (अध्यात्प) । छ्द- विश, १ उप्रिष्टात्‌विराद बृहती, २ बृहती गर्भ अनु्ठप, 
५ भुरिक्‌ अनुषठप्‌ ६, १४, १९- २१, २३, २५. २९. ३९-३४ ३७-३८, ४१, ४३ अनु्ठप ७ परावृहती विह्ठप, 
३० आह, १६ जगती, १२ सोम शर्त १५२७ पुर गत २३२ पुरष्णिक, 
२६ दरषुध्णिक्‌ गर्भा अनु ३० ३ बहती गण शहर ४र बिता गायब ॥ 
जल नह भले अक क प्ोल अब मय बे शत धन गा है पका अर 
पुणे हे आल का हक गधा दे उधार एन पा ण हैक नो परी 
रह ही है. अन्य उससे कि छोट ह। दूसरी पाया वेदास के 'अपर डर! और 'पाह' जैसी है। बह सम्योधन' 
के लिए ध्रु्त हो है. जैसे- अप्पत्पा बा अहं बार अप व छह डकककर्म (पजञ, बहन (वेट), बहस जा 
अपर बह सृष्टि का उद्पद पालन एवं संवाणकर्सा है: किस] परम व्योष मे जहाँ सष्ट हुई ही नहीं, वहाँ वह पएप या ज्येष्ठ वहा 
है ऐसी विलरणनों की अवचाएणा | 
२८८२. यो भूतं च भव्य च सर्व यश्चाथितिष्ठति 
स्वर्यस्थ च केवल तस्मै ज्वेष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥१॥ 
जो भूछ्‌ वर्तमान तथा भविष्यत्‌काल में सबके अधिष्टाता हैं । जिनका केवल त्रकाशमय स्वरूप है, हम उस 
ज्यष्ठ बहा को नमस्कार करते हैं ॥१ ॥ 
२८८३. स्कम्मेनेमे विष्टिते दौश्व भूमिश्ष तिष्ठतः। 
स्कम्भ इद सर्वमात्मन्वद्‌ यत्‌ प्राणन्निमिषच्च यत्‌ ॥२॥ 
आ्रणबुक्त और पलक झपकने बाला (अर्थात्‌ सचेष्ट द्) , सब आल्या से युक्त जो यह सर्वाचार है, वही 
स्कम्पू चौ और पृथ्वी को स्थिर किए है ॥२ ॥ 
| के पलक ड्परमे वाला कहा गया है । फल ड्रपपना स्वचालित प्रिया 
किट) के अर्णतत आता है। ब्रा की भी सारी क्रियाएं उसी सवा की स्वत: 








एक्शन अददा आधे कड़ोल्क 
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२८८३४. तिख्रो ह प्रजा अत्यायमायन्‌ न्यश्न्या अर्कमभितो5विशन्ता। 
_बृहन्‌ ह तस्थौ रजसो विमानो हरितों हरिणीरा विवेश ॥३ ॥ 

'तौन प्रकार की ग्रजाएँ (साल्विक, राजस्‌ और तायस्‌) अत्यधिक आवागमन को ब्रा होती हैं। उनसे भिछ्र 
'एक (सत्तवगुणी प्रजा) सविता मण्डल में आत्रय लेती है। बढ़ी (राजस) चपकीले (यशस्वी) लोकों में फैलती है 
था तीसरी हरण (परितन) शौल ब्रजा या शक्तियाँ हरण करने दाले देवों के अधिकार में जाती हैं ॥३ ॥ 
२८८५. द्वादश प्रथयक्षक्रमेकं त्रीणि नध्यानि क उ तच्चिकेत। 

तत्राहताख्रीणि शतानि शद्भूवः बह्टि्ष खीला अविचाचला ये ॥ड ॥ 

बार प्रधियाँ, एक चक्र और तौन नाभियों वाले उसको कौन जातता है ? वहाँ तोन सौ साठ खुँटे और 
उतनी हो कौलें हैं, जो अविचल हैं ॥४ # 

(चह आर पह, एक संकलसर, शौन ऋतु ३९० दिन व ३९० राति का आय सुस्त लगता है|] 

१८८६. इदं सवितार्थि जानीहि बढ्‌ यमा एक एकज:। 
तस्मिन्‌ हापित्वमिच्छन्ते य एबामेक एकज: ॥५॥ 

है सविता ! आप यह जानिए कि यहाँ छह यम (जोड़े) है, एक अकेला है, इनमें जो अकेला है, उसमें सब 
मिलने की इच्छा करते हैं ॥५ ॥ 

| एस कार है; जे दो-दो के जोड़े से फरड है - वे दब हैं, के एक अकेसत सर्च या संस है, जिससे सुक्त हत है। 
काया पे पँस कााएँ एव एक घर - ये छह कप हैं ता एक औीकापा ओकेी है, जिसमे सी सुना चाहो है) 
२८८७. आवि: सन्निहितं गुहा जरज्नाम महत्‌ पदम्‌। 

लब्रेदं सर्वमार्पितमेजत्‌ प्राणत्‌ प्रतिष्ठितम्‌ ॥६ ॥ 

अकाशवान्‌ आत्पा इस देहरूप गुल में विराजती है । जरठ्‌ (गतिशौल) नामक महान्‌ पद में यह सचेष्ठ और 
ज्णपुक्त (आत्म) प्रतिष्ठित है ॥६ ॥ 

१८८८. एकचक्र॑ वर्तत एकनेमि सहस्वाक्षर॑ प्र पुरो नि पञ्ा। 
अ्धेंन विश्व॑ भुवन॑ जजान यदस्यार्ध क्‍्व१ तद्‌ बभूव ॥७॥ 

एक नाभि वाला एक चक्र हजारों अक्षरों ( अक्षय शक्तियों ) वाला एक चक्र आगे एवं पीछे घूमता है, उसने 
अपने आधे भाग से विश्व का निर्माण किया और जो शेष आधा फाण है, बह कहाँ है ? ॥७ ॥ 
२८८९. पज्ववाही वहत्यग्रपेषां प्रष्टयो युक्ता अनुसंवहन्ति। 

अयातमस्य ददृशे न यात॑ पर नेदीयो5वरं दवीयः ॥८ ॥ 

इनमें जो पज्ववाहौ (पाँच प्राणों से वहन को जाने वालो, आत्या है, वह प्रगति करती है या अन्त तक (परमात्मा 
तब) पहुँचती है । जो घोड़े (वहनकर्ता) युक्त है, वे भली ग्रकार वहन करते है। इसका न चलना तो दिखाई देता 
है; पर चलना यहीं दिखाई देता है, यह सभीष होकर घी दूर तक है और दूर तक संचरित होकर भी समीप है ॥८ ॥ 
२८९०. तिर्यम्बिलक्मस ऊर्घ्वबुध्नस्तस्मिच्‌ यशो निहित॑ विश्वरूपम्‌। 

'तदासत ऋषय: सप्त साक॑ ये अस्य गोपा महतो बभूवु: ॥९॥ 

तिरछे मुख वाला एवं ऊपर की ओर पैंदी वाला एक चमस्‌ (पाज) है । उसमें विश्वरूप यश निहित है । उसमें 
सात ऋषिगण इस महान्‌ शरीर की रक्षा हेतु विदाजते है ४९ ॥ 
्ढ 
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| इसका सुकीयत्ण क्ह्दारण्यक (२:२३ ४) में दिया गया है। पास ख़रीर का कपाल ऊपर देंदी काला प् है, पुख 
सिर्फ (सामने की ओर ) है, रह ऋषिरूप ऋण आदि इसके फहोटा है। | 
२८९१. या पुरस्ताद्‌ युज्यते या च पञ्षाद या विश्वतो युज्यते या च सर्व । 

या यज्ञ प्राइ्ध तायते ता त्वा पृष्छामि कतमा सर्चाम्‌॥१०॥ 

जो विश्व में योजिठ है; आगे भी योजित है, पीछे भी योजित है तथा सब ओर योजित है । कचाओं ऐे रेसी 
वह कौन सी क़चा है, जिससे यज्ञ का विस्तार किया जाता है ? ॥९० # 

२८९२. यदेजति पतति यच्छ तिष्ठति प्राणदप्राणश्रिमिषच्च यद्‌ भुवत्‌। 
>तद्‌ दाथार पृथिवीं विश्वरूपं तत्‌ संभूय भवत्येकमेव ॥११॥ 

जो कम्पन करता है, गति करता है (फिर भी) स्थिर रहता है, जो प्राण धारण करता है, प्राणरहित होता है; जो 
पलक झपकाता है तथा जिसकी सत्ता है, वह ही इस विश्व को, पृथ्वी को घारण करता है, पुर: (अलयकाल में) वह 
सब मिलकर एक हो जाता है ॥११ ॥ 

२८९३. अनन्त वितत॑ पुरुज्रानन्तमन्तवच्चा समन्‍्ते। 
ते नाकपालक्षरति विचिन्वन्‌ विद्वान्‌ भूतमुत भव्यमस्य ॥१२॥ 

'तानारूपों में वह अस्त ही प्रकटरूप से फैला है । इस अस्त में हो सोम समाया है और यह रिसतीप सब 
ससीम में सपाया है । इसके धूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान काल के समस्त सम्बन्यों को जानता हुआ वह परमात्पा 
इस जगत्‌ को चलाता है ॥१२ ॥ 

२८९४. प्रजापतिश्षरति गर्े अन्तरदृश्यमानो बहुधा वि जायते। 
अर्धेंन विश्व॑ भुवन॑ जजान यदस्यार्थ कतम: स केतु: ॥१३ ॥ 

वह प्रजापति गर्भ (जगत्‌) के अन्दर अदृर्यरूप से विचरण करता हुआ नानारूपों मे प्रकट होता 
है। वह अपने आधे भाग से समस्त भुवतों को उत्पत्र करता है, जो इसका शेष आधा भाग है, वह ज्ञासमय 
पुरुष कौन सा है? ॥१३ ॥ 

२८९५. ऊर्व॑ भरन्तमुदकं कुम्भेनेबोदहार्यम्‌ । पश्यन्ति सर्वे चक्षुषा न सर्वे मनसा विदु: । 
भरे घड़े को ऊपर लाने बाला कोई (कहार) होता है । इस घटनाक्रम को लोग आँखों से तो देखते है; किन्तु 
(विश्पट का घाएणकर्ता कौन है ?) मत से इस सबका बोध नहीं कर पाते ॥१४ ॥ 
२८९६, दूरे पूर्णेण बसति दूर ऊनेन हीयते। 
महद्‌ यक्ष॑ भुवनस्थ मध्ये तस्मै बलि राष्ट्रभतो भरन्ति ॥९५॥ 

अपूर्ण एवं पूर्ण दोनों से ही परे यह पूजनोयदेव महान्‌ विश्न-बह्लाण्ड के मध्य स्थित उस ( विराट) के लिए. 
राष्ट्र सेकक बलि (आहार आदि) प्रदान करते हैं ॥१५ ४ 
२८९७. यक्त सूर्य दददेत्यस्त॑ यत्र च गच्छति। तदेव मन्येउहं ज्येष्ठ॑ तदु नात्येति कि चन।। 

सूर्य जिससे उदित होता है और जिसमें ही अस्ठ हो जाता है, हम उसे ही ज्येष्ठ ब्रह्म मानते हैं। उसका 
अतिक्रमण कोई भी नहीं कर सकता ॥१६ #. 

१८९८. ये अर्वाशट मध्य उत वा पुराणं वेद विद्वांसमभितो वदन्ति। 
आदित्यमेव ते परि वदन्ति सर्वे अग्नि द्वितीय॑ त्रिवृतं च हंसम्‌ ॥१७ ॥ 
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जो प्राचीन मध्य एवं वर्तमानकाल में स्थित इस सर्वक्ञनमय पुरुष का वर्णन करते है, वे आदित्य का ही 
वर्णन करते है । वे इससे द्वितीय अस्ति का वर्ण करते है ठथा तीसरे ब्िवृत्‌ हंस (तीन गुणों से आवृत आत्म) का 
वर्णन करते हैं ॥१७ # 
१८९९. सहल्लाहण्यं वियतावस्य पक्षौ हरेहँसस्थ पततः स्वर्गम्‌। 
स देवान्त्सर्वानुरस्युपदद्य संपश्यन्‌ याति भुवनानि विश्वा ॥१८॥ 
हजारों दिनों (के प्रयास) से इस हंस (बंधे जीव) के पंख (आवागमनरूपी) गिर जाते हैं, तव यह अपने मुक्त 
स्वरूप में स्थित हो जाता है । वह (पुर्त्म! समस्त देवताओं ( दिव्यताओं) को हृदय में धारण करके समस्त 
धामों को देखता हुआ (परमधाम को) जाता है ॥१८ ॥ 
२९००. सत्येनोर्थ्वस्तपति ब्रह्मणार्वाड्‌ वि पश्यति। 
प्राणेन तिर्यड्‌ प्राणति यस्मिज्ज्येष्ठमधि जितम्‌॥१९॥ 
जो सत्य के द्वारा ऊपर तपता है, ज्ञान के द्वारा इस निचले जगत्‌ को देखता है (या प्रकाशित करता है) तथा 
आ्रण द्वारा तिर्वक जगत्‌ को जीवन्‍्त रखता है, उसमें ही ज्वेष्ठ बहम रहता है ॥९९ ॥ 
| जो सत्य क प्रेरणा अपर से हे झामपरवक जपर्‌ वें व्यवहार कर तथा दोनों से समप्क जाए रखकर जीवन बना रे, 
सषठ बह उत्ती का वरण काज़ा है ॥ 
२९०१. यो बै ते विद्यादरणी याध्यां निर्मध्यते बसु। 
स विद्वाज्ज्येष्ठं मन्‍्येत स विद्याद्‌ ब्राह्मणं महत्‌ ॥२० ॥ 
जो (आत्म ज्ञानहूप) धन को मधने वाली उन दो (विद्या तथा अविषा) अरणियों को जानता है । वह जानने 
वाला ज्येष्ठ ब्रह्म को जान सकता है ॥२० ॥ 
२९०२. अपादग्रे समभवत्‌ सो अग्रे स्व१राभरत्‌। 
चतुष्पाद्‌ भूत्वा भोग्य: सर्वभादत्त भोजनम्‌ ॥२१॥ 
आरम्भ में जब वह पादरहित था; तब वह इस समस्त जगत्‌ अपने में धारण किये था । बाद यें वह ही चार 
'पाद (जरायुज, अण्डज, उदभिज कथा स्वेदज) वाला भोग्य बनता है और अत में (प्रलयकाल में ) समस्त घोजन 
को निगल लेता है ॥२१ ॥# 
२९०३. भोग्यो भवदथो अन्नमदद्‌ बहु। यो देवमुत्तरावन्तमुपासातै सनातनम्‌॥२२॥ 
भोग्य हुए (इन ज्वेष्ह को) जो यहुत-सा अन्न (बज्ञय्रक्रिया डर) प्रदान करता है, वह सवोत्कृष्ट पद को 
ष्त हुए, इस सनातनदेव की (ज्पेष्तबहा की) हो उपासता करता है ॥२२ ॥ 
२९०४.सनातनमेनमाहुरुताद्य स्थात्‌ पुनर्णवः। अहोरात़े प्र जायेते अन्यो अन्यस्य रूपयो: 
उसे सनातन (पुरुष) कहते है फिर आज भी वह नया है, जैसे कि दिन और रात्रि अन्येनयाश्रितरूप से नित-नये 
उत्पन्न होते हुए भी सनातन है ॥२३ ॥ 
२९०५, शत सहस्रमयुत न्यर्वुदमसंख्येयं स्वमस्मिन्‌ निविष्टम्‌। 
_तदस्य घ्लन्त्यभिषश्यत एव तस्माद देवो रोचत एव एतत्‌ ॥२४॥ 
सैकड़ों, हजारों, लाखों ही नहीं असंख्य स्वत्व ( आत्यतत्व) इसमें ( ज्वेष्ठबहा में ) निविष्ट हैं । वे इसमें ही 
जलौन हो जाते हैं । यह देव ही साक्षीरूप से सबसें प्रकारि रहता है ॥र४ ॥ 


ढ़ अकवकिद संहिता ान-९ 


२९०६. बालादेकमणीयस्कमुततैक॑ नेव दृश्यते । 
ततः परिष्वजीयसी देवता सा मम प्रिया ॥२५॥ 
'एक बाल से भी सूक्ष्य (अरवात्‌ सृश्यतम-चड) है और एक होते हुए भो दिखाई वहीं देता (अर्थात्‌ चेतन) 
है। जो दिव्यशक्ति इन दोनों का आलिंगन दरती है, वह चेतन आधशक्ति येरा जय है ॥२५ ॥ 
२९०७. इय॑ कल्याण्यरजरा मर्त्यस्यामृता गृहे। यस्मै कृता शये स यश्षकार जजार सः। 
मनुष्य के घर में (अर्ात्‌ देह में यह कल्याणकारी चित्शक्ति अजर और अमररूप मे लेटती है (अर्थात्‌ 
निवास करती है) । जो इसके लिए उपासना करत है, वह इस लोक में पूजा (सम्पार) पाता है ॥२६ ॥ 


२९०८, त्वं ख्री त्व॑ पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी । 
त्व॑ जीर्णों दण्डेन वज्वसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुख:॥२७॥ 
'तुम्ी सती हो, तुम्ही पुरुष तुम्हों युवक एवं तुम्हीं युवती हो । वृद्ध होने पर तुम्ही दष्ड लेकर चलते हो अर्थात्‌ 
तुण्ही गागा्रकार के को में प्रकट होते हो ॥२७ ॥ 
३९०९. उतैषां पितोत वा पुत्र एषामुतैषां ज्येष्ठ उत वा कनिष्ठ: । 
'एको ह देवो मनसि प्रविष्ट: प्रथमो जातः स उ गर्भे अन्त: ॥२८॥ 
इनके पिता और पुत्र तथा ज्वेष्ठ और कनिष्ठ एक ही देव है, जो मन में प्रविष्ट हैं । वही पहले भी उत्पन्न हुआ 
बा तथा वही गर्ध में आता रहता है ॥२८ ॥ 
२९१०. पूर्णात्‌ पूर्णमुदचति पूर्ण पूर्णेन सिच्यते । 
'तदद्य विद्याम यतस्तत्‌ परिषिच्यते ॥२९ ॥ 
((परमेचर से पूर्ण ( जगह) उत्् होता है । पूर्ण से पूर्ण सौंचा जाता है । आज (बोध हो जाने प) हप 
जानते हैं कि यह कहाँ से सीचा जाता है ॥२९ # 
१९११. एवा सनत्नी सनमेव जातैषा पुराणी परि सर्व॑ बभूव। 
मही देव्युशबसो विभाती सैकेनैकेन मिषता वि चष्टे ॥३० ॥ 
यह सनातरशक्ति सनातनकाल से विद्यमान है। यह पुरातनशत्ति ही समस्त संसार ें व्याप्त रहौ है । ऐसी 
'यह महान्‌ देवी उधा को आभामयी बनाती है । वह अकेले-अकेले प्रत्येक प्राणी को देख रही है ॥३० ॥ 
२९१२. अवियैं नाम देवततेंनास्ते परीवृता। तस्या रूपेणेमे यृक्षा हरिता हरितख्नज: ॥३१॥ 
*अवि” (रक्षण काने वाली प्रकृति) देवी ऋत के द्वारा दकी (आच्क्रदित) है । उस के रूप से यह वृक्ष एवं 
परे हरे हुए है ॥३९ ४ 
२९१३. अन्ति सन्त न जहात्यन्ति सन्त न पश्यति। 
देवस्थ पश्य काव्य न मार न जीर्यति ॥३२॥ 
यह पास में आए हुए (शरणागत) को नहीं उड़ता है और यह समीप स्थित को भी नहीं देखता है । इस देव 
के काव्य (वेदज्ञान) को देखो, जो न कभी मरा है और न ही जोर्ण होता है ॥३२ ॥ 
२९१४. अपूर्वेणेषिता वाचस्ता वदन्ति यथायथम्‌। 
बदन्तीर्यत्र गच्छन्ति तदाहुर्ब्राह्मणं मह॒त्‌ ॥३३ ॥ 


काप्ट-९० सू्-८ हु 


जिसके पूर्व कोई नहीं था; उन (परमेक से बेरित कचन (वेट वाणियाँ) बचार्व का वर्णन करती हुई , जहाँ तक 
जाती है, वह ज्येष्ठ बम कहलाता है ॥३३ ॥ 
२९१५. यत्र देवाक्ष मनुष्याक्षारा नाभाविव पिता: । 
अपां ल्वा पुष्य॑ पृच्छामि यत्र तन्‍्मायया हितम्‌ ॥इड ॥ 
जिस प्रकार ओरे( चक्र को) उसको नाधि में आश्रित होते है, उसी ज़कार देवता एवं मनुष्य उसमें आल्रित 
है ।अप-तत््व उसके विषय में हमें बताए, जो माया द्वारा आच्कादित रहता है ॥३४ ॥ 
२९१६. येभिर्वात इधित: प्रवाति ये ददन्ते पज्व दिशः सप्चीची:। 
_य आहुतिमत्यमन्यन्त देवा अपां नेतार कतमे त आसन्‌ ॥३५ ॥ 
जिनके द्वारा प्रेरित होकर वायु प्रवाहित होती है , जो मिली जुली पाँचों दिशाओं को अस्तित्व प्रदान करते 
है, जो देवता आदुतियों को अधिक मानते है. वे अप्‌ राहों के वे (नेतृत्व करने वाले) कौन हैं ? ॥३५ ॥ 
२९१७. इमामेषां पृथिवीं वस्त एकोउन्तरिक्षे पर्येको बभूव। 
दिवमेषां ददते यो विद्वर्ता विश्वा आशा: प्रति रक्षन्येके ॥३६ ॥ 
एक वही इस पृथ्वी को आच्छादित करता है, एक वही अत्तरिक्ष के चारों ओर स्थित है । वह चारण कले 
काला ही घुलोक को धारण कराता है । कुछ देव समस्त दिशाओं की रक्षा काते है ॥३६ ॥ 
२९१८, यो विद्यात्‌ सूत्र बितत॑ यस्सिश्नोतां: प्रजा इमा:। 
सूत्र सूत्रस्य यो विद्यात्‌ स विद्याद्‌ ब्राह्मणं महत्‌ ॥३७ ॥ 
जिसमें ये समस्त प्रजाएँ ओठ-भ्रोत हैं, जो विस्तृत इस (पकृतिरूपी) सूत्र को एवं इसके कारणरूप सूत्र को 
भी जानता है । वास्तव में वह ज्वेष्ठ बह को जानता है ॥३७ ॥ 
२९१९. वेदाहं सूत्र वितत॑ यस्मिन्नोता: प्रजा इमा:। 
सूत् सूत्रस्थाह॑ वेदाथो यद्‌ ब्राह्मणं महत्‌ ॥३८ ॥ 
जिसमें ये समस्त प्रजाएँ ओठ-प्रत है, मै उस विस्तृत (इकृतिरूप) सूत्र को एवं उसके भी सूत्र (कारण) को 
जानता हूँ, वही ज्येष्ठबह् है ॥३८ # 
२९२०. यदन्तरा द्यावापृथिवी अग्निरैत्‌ प्रदहन्‌ विश्वदाव्य: । 
यत्रातिष्ठभ्रेकपत्नी: परस्तात्‌ क्ये वासीन्मातरिश्वा तदानीम्‌॥३९॥ 
जब ( प्रलयकाल में ) धावा-पृचिवी के मध्य समस्त संसार को भस्म करने वाले अम्निदेव व्याप्त होते हैं. 
उस्त समय एक पली ( आज्ञा का पालन करने वाली एक मात्र संवरणशत्ति ) ही रह जाती है, उस सम मातरिद्वा 
(बायु) कहाँ रहता है ? ॥३९ # 
२९२१. अप्स्वा सीन्मातरिश्ना प्रविष्ट: प्रविष्टा देवा: सलिलान्यासन्‌। 
बृहन्‌ ह तस्थौ रजसो विमान: पक्‍्सानो हरित आ विवेश ॥ड० ॥ 
वायु उस समय अपू तत्त्व (सृष्टि के उत्पादक मूल सक्रिय तत्व) में प्रविष्ट रहता है तथा अन्य देव भी उसी 
में प्रवेश करते है, तब वह लोकों का रचसकार सबका संचालक महान्‌ परमेशर विद्यकान रहता है । सभी दिशाओं 
के जाज्वल्यमान रहने पर घी वह व्वाप्स रहता है ४० ॥ 


न हे अकव्वदेद संहिता घाग-१ 
२९२२. उत्तरेणेव गायत्रीममृतेउधि वि चक्रमे । 


साम्ना ये साम संविदुरजस्तद्‌ दद्शे क्व ॥डश ॥ 

जो साधक प्राण (गव) से उत्तर (आगे) स्थित अपृत-बवाह दे शष्त करके गायत्री महाविद्या में गतिशील 
होते है, जो साम (आत्मतत्व) से, साम (परमात्यतत्व) को जाते हैं, वे हो जानते है कि अज (अजत्या-परमात्मा का) 
कहाँ प्रत््ष साक्षाल्काए होता है ॥४१ ४ 
१९२३. निवेशन: संगमनो वसूनां देव इब सविता सत्यथर्मा। 

इन्द्रो न तस्थौ समरे घनानाम्‌ ॥ड२ ॥ 

(अपनी शक्तियों का) निवेश करके ( साधना को पूोकत ) चारा के साथ गतियार्‌ (साधक) दिव्य सम्पदाओं 
के संग्राम में सत्य-थर्षपालक, सवितादेव तथा इद्रदेव की तरह (जवसील होकर) स्थित होता है ॥४२॥ 
२९२४. पुण्डरीक॑ नवद्वारं त्रिभिर्गुणेभिरावृतम्‌। 

तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ तद्‌ वै ब्रह्मविदो बिदु: ॥४३॥ 

जौ दरों (बाक इकतेक सोलाक॥ी मल की सुनो (सत्‌, रज और तम) से घिरा है । उसमें जो वन्दनीय 
आत्पा का स्थान है, उसे बह्ाज्ञानी जाने हैं ॥४३ ४ 
२९२५. अकामो धीरो अमृत: स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतक्षनोन: । 

तमेब विद्वान्‌ न बिभाय मृत्योरात्मानं घीरमजरं युवानम्‌॥डड ॥ 

'िष्काप, बैर्यवा्‌, अपर तथा स्वयंभू बह अपने हो रस से तृष्त रहता है । वह किसी भी विषय में न्यून वहीं 

है । उस पैर्यवान्‌, अजर तथा नित्व युवा आत्या को जानने वाले मुष्य मृत्यु से भयभीत नहीं होते ॥४४ ॥ 
[९- शतौदनागौ सूक्त ] 

(ऋषि- अवर्वा । देवता- शतौदना(गौ) । छन्द- अनुष्टप, १ जिश्रुप, १२ पथ्यापंक्ति, २५ द्रघुष्णिक गर्भानुषुपू 
6६ पम्प गृह अनह उ्तिक गर्भ जगत २० पर्वपदाति जवाहर शबवरी 

' सु के देह करना है। किया व हल ॥ हक मचा देने कली / उसे पद पर 
साय जी यह या यह लय तू आय नम सपनो मई मेज काइफल छिप ईद 

ये पृ्वी एवं पोषक प्रकृति को भी गौ कहो है। उस संदर् में ही यह उक्ति ठीक है। पृथ्वी तथा प्रकृति मातृधाव से सैकड़ों 
अदार का पोषण देखी है। अस्त, वे 'सतौदन' 'अकिसनीय' कहा गया है। जो लोग प्रकृति संतुलन 
'प्ॉलाजी/ को हानि पहुँचे है. व इस तौदक' का हसन को है। उसके पति ऋि न रोष परकट किया है 
२९२६. अधायतामपि नहा मुखानि सपल्लेषु वस्रमर्पयैतम्‌। 

इन्दरेण दत्ता प्रथमा शतौदना भ्रातृव्यध्नी यजमानस्थ गातु: ॥९॥ 

'पाषियों ( हानि पहुँचाने वालो) का पुख बन्द करो । उन सजुओं पर बच प्रहार करो । इद्रदेव द्वात पहले टी 
गयी यह “शतौदना' शत्रुओं का विनाश करने वाली तथा यजमान (्ञनमुख व्यक्तियों अथवा प्रक्रियाओं) का 
मार्गदर्शन करने वाली है ॥६ ४ 
३९२७. बेदिष्टे चर्म भवतु बर्हिलॉमानि यानि ते। 

'एषा त्वा रशनाग्रभीद्‌ ग्रावा त्वैधोडथि चृत्यतु #२॥ 

हे शततौदने ! आपका चर्म वेदिका बने और रोम कुशञरूप हो । इस डोरी ( वज्ञय्क्रिया के सत्र) दवा 

आपको बाँधा गया है । यह ग्रावा (रस सिषयादक वंत) आपके ऊपर हर्ई से उत्य करे ॥२ ॥ 





का्ड-ह० सूछ-९ ्र 


२९२८. बालास्ते प्रोक्षणी: सन्तु जिड्डा स॑ माष्टर्वघ्न्ये । 
शुद्धा लव यज्ञिया भूत्वा दिवं ग्रेषि शतौदने ॥३ ॥ 
है अहिंसनीय ! आपके बाल प्रोश्षणो बनें और जिड् सोधन करे । हे शतौदने ! आप पूज्य और पवित्र 
बनबर ुलोक में गगन करें ॥३ ॥ 
२९२९. यः शतौदनां पचति कामग्रेण स कल्पते। 
प्रीता हास्यत्थिज: सर्वे यन्ति यथायथम्‌ #ड ॥ 
जो मनुष्य 'शतौदा' का परिषाक कराते है वे दमयापूर्त में समर्थ होते है और इससे हर्षित होकर ऋत्विगगण 
वदायोग्य मारम से वापस जाते हैं ॥४ ॥ 
|['सलौदला' ता पति का परिपाक विचि्ररियाओं मे हेशा रहत है पतु्य में पेय तल प्रकृति संद्द्द शक फओं 
हारा सहायक बनते हैं। परिषाक में भाग लेते वाले लाघान्यत होते हैं। ] 
२९३०. स स्वर्गमा रोहति यत्रादख्रिदिव॑ दिवः ।अपूपनारधि कृत्वा यो ददाति शतौदनाम्‌। 
जो 'शतौदना' को अपुष ( मालपुवों ) के रूप में प्रदान करते है वे अतरिकष स्थित स्वर्गलोक 
न] 
| पालपुएका पैदा जब गर्ष थ ये छोड़ जात है. सो दंलकर बड़ा आकार बना लेहा है। उससे कद हो जते है का थी 
' भाग के साथ स्रीये सम्पर्क यें आकर उसे पका है । दक्ष द्वारा छोड़े गए वादुपूत पोषक पदार्ई, इसी प्रकार 


कृति में फैल जते हैं। दिष्प आकातीय प्रवाह उसके आधिष्तय जाए के सीधे रूपर्क यें आकर उसे पोषण, क्षपता - स्पा 
बचत हैं। इसी प्रक्रिणा दी ओर ऋषि का संकेत प्हैत होता है। ) 


२९३१. स तांह्लोकान्त्समाषनोति ये दिव्या ये च पार्थिवा: । 
हिरण्यज्योतिष॑ कृत्वा यो ददाति शतौदनाम्‌॥६॥ 


जो 'शतौदना' गौ को हिरण्य ज्योतियुक्त करके (यज्ञौय ऊर्जा या अंतरिक्षीय प्रकाशमान प्रवाहों से संयुक्त 
करके) दान कराते है, वे उन लोकों को प्राप्त करते हैं, जो दिव्य ठवा पार्थिव हैं ॥६ ॥ 


२९३२. ये ते देवि शमितारः पक्तारो ये च ते जना:। 
ते त्वा सबें गोप्स्यन्ति मैध्यो भैणी: शतौदने ॥७ ॥ 


जो आपकी शान्ति के लिए तथा आपको परिपक्व करने वाले लोग हैं, वे सब आपकी सुरक्षा करेंगे। हे 
देवि ! आप उनसे भयभीत न हों ॥७ ॥ 


१९३३. वसवस्त्वा दक्षिणत उत्तरान्मरुतस्त्वा। 


आदित्या: पश्चाद्‌ गोप्स्यन्ति साम्निष्टोममति द्रव ॥८ ॥ 
दक्षिण की ओर से वसुदेव आपकी सुरक्षा करेंगे उत्तर की ओर से महद्गण और पीछे की ओर से आदित्य- 
गण आपकी सुरक्षा करेंगे, इसलिए आप अ्नि्टोम यज्ञ के पार गघन करें ॥८ ॥ 


२९३४. देवा: पितरो मनुष्या गन्धर्वाप्सरसश् ये। 
ते त्या सर्वे गोप्यन्ति सातिरात्रमति द्रव ॥९ # 
देव, पितर मनुष्य, गन्धर्व तथा अप्सराएँ, ये सब आपको सुरक्षा कोंगे। आप अिरातर यत्र के 
पार गमन करें ॥९ ॥ 
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२९३५. अन्तरिक्षं दिवं भूमिमादित्यान्‌ मर्तो दिश:ः। 
लोकास्त्स सर्वानाष्नोति यो ददाति शतौदनाम्‌ ॥१० ॥ 
जो 'शतौदना' का दान करते हैं. वे अन्तरि्ष, घुलोक, पृथ्वी, सूर्य, मरुत्‌ तदा दिशाओं आदि के सम्पूर्ण लोकों 
को ग्राप्त करते है ॥१० ॥ 
२९३६. पृत॑ प्रोक्षन्ती सुभगा देवी देवान्‌ गभिष्यति। 
पक्तारमष्ये मा हिंसीर्दिवं प्रेि शतौदने ॥१९ ॥ 
है अहिंसनीय सुभगा देवि ! आप घूठ सिंचन करते हुई देवताओं को ज्ाप्त होंगी । आप पकाने वाले की 
हिंसा न करें, उे स्वर्ग को ओर त्रेरित करें ॥१९ ४ 
| 'रुलोदन प्रकृति कर्क कुदध हो उठती है. ो पम्प का अग् होंगे लक है। उस फररथस है कि ह आपके 
'किकास-फीफाक मे सहयोगी है। हे फाह ! हरे खाते पद करे दि बेर करो ।] 


२९३७. ये देवा दिविषदो अन्तरिक्षसद्ष ये ये चेमे घृम्यामथि। 
तेध्यस्त्वं धुक्ष्व सर्वदा क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥९२॥ 
जो देव स्वर्ग, अनतरिक्ष तथा धरती पर निवास कराते है, उसके लिए सदैव दुग्द घृत तथा मधु का दोहन को ॥ 
२९३८. यत्‌ ते शिरो यत्‌ ते मुखं यौ कर्णों ये च ते हनू। 
आशिक्षां दुहढता दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मथु ॥१३॥ 
आपके जो सिए मुख, कान तथा हनु है, वे दाता के दुग्द दही, पृत ता घधु प्रदान करें ॥९३ ॥ 
२९३९. यौ त ओष्ठौ ये नासिके ये यद्षे ये च तेउक्षिणी 
आमिक्षां दुहढता दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मथु ॥ १४ ॥ 
आपके जो ओप्ट, नाक, आँख तथा सींम है. वे दाता को, दुग्ध दही, पृत तथा मधु प्रदान करें ॥१४ ॥ 
२९४०. यत्‌ ते क्लोमा यद्‌ हृदय॑ पुरीतत्‌ सहकण्ठिका। 
आमिक्षां दुह्ढतां दात्रे क्षीर॑ सर्पिरथो मधु ॥१५ ॥ 
आपके जो फेफड़े, हृदय. मलाशय तथा कण्ठ भाग है, वे दाता को दुग्ध दही, पृत तथा मधु प्रदान करें ॥१५ ॥ 
२९४९१. यत्‌ ते यकृद ये मतस्ने यदाज्त्र याक्ष ते गुदा:। 
आमिक्षां दुहवतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥९६ ॥ 
आपके जो यकृत, गुर्दे. अति तवा गुदा है वे दाता को दुग्ध दही, जृत तथा मधु प्रदान करें ॥१६ ॥ 
२९४२. यस्ते प्लाशियों बनिष्दुयों कुक्षी यच्च चर्म ते। 
आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु #९७॥ 
आपके जो प्लोहा गुदाभाग कुक्ि(ढोख) तथा चर्म है. व दाता को दुग्ध दही, पृत तथा मधु प्रदान करें ॥९७ ॥ 
२९४३. यत्‌ ते मज्जा यदस्थि यन्मांसं यच्च लोहितम्‌। 
आमिक्षां दुड्डतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मथु ॥१८ ॥ 
आपके जो मज्जा, अस्थि, पांस और रूचिर है. वे दाता को दूष दही, थी तथा मधु प्रदान करें ॥१८ ॥ 
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२९४४. यौ ते बाहू ये दोषणी यावंसौ या च ते ककुत्‌। 
आमिज्षां दुहवतां दात्रे क्षीर॑ सर्पिरथो मथु ॥१९॥ 
आपके जो बाहु, भुजाएँ, कन्चे तथा ककुद्‌ हैं, वे दाता को दुग्ध दही, भूत ठथा मधु प्रदान करें ॥९९ ॥ 
२९४५. यास्ते ग्रीवा ये स्कन्या या: पृष्टीयाश्ष पर्शव: । 
आमिक्षां दुह्डतां दात्रे क्षीरं सर्पिस्थो मथु ॥२० ॥ 
आपके जो गर्दर पीठ, कन्चे तथा पसलियों है, वे दाता दो दुश्घ, दही, घूत तथा मधु प्रदान कं ॥२० ॥ 
२९४६. यौ त ऊरू अष्ठीवन्तौ ये श्रोणी या च ते भसत्‌। 
आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥२१॥ 
आपके जो जंघा, घुरने, कूल्हे तथा गुकांग हैं, वे दाता को दुग्ध दही, पृत तथा मधु प्रदान को ॥२१॥ 
२९४७, यत्‌ ते पुच्छ ये ते बाला यदूधो ये च ते सतना: । 
आमिश्षां दुहतां दात्रे क्षीर॑ सर्पिरथों मु ॥२२॥ 
आपके जो पूँछ, बाल, दुग्धाशय ठवा बन है, वे दाता को दुग्ध, दही, पूत तथा मधु प्रदान को ॥२२॥ 
२९४८, यास्ते जड्था या: कुष्ठिका ऋच्छरा ये च ते शफा:। 
आमिक्षां दुहवतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथों मथु ॥२३ ॥ 
आपके जो ज॑घा , ुट्टियाँ,खुर तवा कलाई के भाग है, वे दाता दो दुरध पृ दही तथा मधु प्रदान कें ॥२३ ॥ 
२९४९. यत्‌ ते चर्प शतौदने यानि लोमान्यघ्नये। 
आमिक्षां दुहडतां दात्रे क्षीर॑ सर्पिरथो मथु ॥२४ ॥ 
है शततौदने ! हे अध्ये ! आपके जो चर्म तवा रोम है. वे दात् को दुग्ब पृ दही तथा मधु प्रदान को ॥२४ ॥ 
२९५०. क्रोडौ ते स्तां पुरोडाशावाज्येनाभिधारितौ। 
तौ पक्षौ देवि कृत्वा सा पक्तार॑ दिव॑ वह ॥२५ ॥ 


है देवि ! आपकेार्श भाग, पृत ड्रारा अभिविंचित पुरोडाश हों । हे शतौदने ! आप उनको पंख बनाकर 
पकाने वाले को स्वर्ग ले जाएँ ४२५ ॥ 
२९५१. उलूखले मुसले यश्ष चर्माण यो वा शूपें तण्दुल: कण:। 

य॑ वा बातो मातरिश्वा पवमानो ममाथाम्निष्ठद्धोता सुहुतं कृणोतु ॥२६ ॥ 

ओखली, पूसल, चर्म तथा सूर्प मं जो चावल के कज रह गए हैं अबवा जिसको मातरिशा वे शुद्ध करते हुए. 
मंधन किया है, उसको होता अष्निदेव श्रेष्ठ विरूप बनाएँ ॥२६ ॥ 
२९५२. अपो देवीर्मथुमतीर्घतश्चुतो ब्रह्मणां हस्तेषु प्रप्थकू सादयामि। 

यत्काम इृदमभिषिज्वामि वोउहं तन्मे सर्व॑ से पद्चतां वयं स्थाम पतयो रयीणाम्‌॥ 

मधुयुक्त घृत को प्रदान करले वाली दिव्य जल धाराओं दो हम ब्राह्मणों के हाथों में 
अलग-अलग प्रदान कराते है। हे बराह्मजो ! जिस काम के लिए हम आपका अभिषेक करते है, वह सब हमें 
आप्त हो और हम घनपति बनें ४२७ # 
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[१० - बशागौ सूक्त 
[ ऋषि- कश्यप । देवता- वशा । छन्द- अनु्ुप्‌ १ ककुम्मली अनुषठुपू ५ पज्वपदाति जागतानु्ठुप गर्भा 
'स्क्योगरीवो बृहते, ६, ८, १० विराद्‌ अनुष्टर २३ बृहतत, २४ उपर्कष्‌ वृहतं,२६ आस्ताएपं्ति, २७ 
'शदकुमती अनुष्ठु २९ विपदा विराद गायज्, ३१ उध्णिक्‌ गर्भा अनुष्द्‌ ३२ विराट पथ्वा बृहती । १ 
तू के दा बह एप सूद (क ९ के सम) को स्ण का स्कबन डा कम की कं की कद पेबरे 
काली सूकष प्रकृति से चुत ह। इसे पर्यावतण की सील में जो ज्करत है वो कड हफाता दल चलता है अथवा वह हफो 
_अवसच को दल में रखने दासी है, इसलिए से दा बहा गया है। कज क० २-३ के आकार पर यह दक्ष से अप पोष 
'सक्तवाह गत होली है तका सख छू० ६ वे ले प्त्य- फी कहा है, जिससे इसके रत होने का बोब हो है- 
२९५३. नमस्ते जायमानायै जाताया उत ते नप:। 
बालेध्य: शफेभ्यो रूपायाष्य्ये ते नम: ॥९॥ 
है अहिंसनौय गौ ! उतपन् हुई तदा उतर होने वाली आपको उघस्कार है । आपके बालों, खुरों तथा विधिन्र 
रूपों के लिए नमस्कार है ॥६ ॥ 
१९५४. यो विद्यात्‌ सप्त प्रवत: सप्त विद्यात्‌ परावत: । 
'शिरो यज्ञस्य यो विद्यात्‌ स वशां प्रति गृहणीयात्‌ ॥२॥ 
जो वशा गौ के स्रात जीवस- प्रवहों, सात अनतः-सवायों ता यज्ञ के सिर को जाये है, ते ही वशा गौ वो 
स्वीकार कर सकते हैं ४२४ 
२९५५. वेदाहं सप्त प्रवतः सप्त वेद परावत: । 
शिरो यज्ञस्याह बेद सोम॑ चास्यां विचक्षणम्‌॥३ ॥ 
सात जीव प्रवाह, सात अन्तर स्थाओं तक यज्ञ के सिर को भी हम जायते है । इसमें जो विज्ेष आलोकित 
होने वाले सोमदेव है, उसको भी हम जानते है ॥३ ७ 
२९५६. यया द्ौर्यया पृथिवी ययापो गुपिता इमा:। 
बशां सहस्रथारां ब्रह्मणाच्छावदामसि ॥४ ॥ 
जिसमे छांवा पृथिवी और समस्त जल की सुरक्षा की है, उप सहल्लधारा प्रदान करने वाली वसा गौ से हम 
ज्ञान द्वार सम्पुख होकर वार्तालाप करते हैं ॥४ ७ 
२९५७. शर्त कंसा: शत दोग्घार: शतं गोप्तारो अधि पृष्ठे अस्या:। 
ये देवास्तस्थां प्राणन्ति ते वशां विदुरेकधा ॥५ ॥ 
इसके पृष्ठ मे दुग्व के सैकड़ों बर्त है, सैकड़ों दूध दुहने काले है और सैकड़ो संरक्षक है । जो देवता उस 
जाय से जीवित रहते है, वे एकमत से उसके महत्व को जालते है ॥५ ॥ 
| पृ के पोषण दे वाले सैकझे खोल है, उस देह के डर जी सै ह। देवकण उसी से कस होते है। ] 
२९५८. यज्ञपदीराक्षीरा स्वथाप्राणा महीलुका। 
वशा पर्जन्यपलनी देवा अप्येति ब्रह्मणा ॥६ # 
'जञ मं विशेष स्थान प्राप्, दूष देने काले, अत्रूप ऋण को घारण काने से घरती पर इसिद्ध तथा पर्ज्य 
की पी (उ्वरत) वश बहारूप अत द्वार देवताओं को आषप्त करती है ॥६ # 


काष्ड-१० सूछ-१० ् 


२९५९. अनु त्वाम्निः प्राविशदनु सोमो बशे त्वा। 
ऊष्स्ते भद्दे पर्जन्यो विद्युतस्ते सतना वशे ॥७ ॥ 
है वशा गौ ! अस्निदेव और सोमदेव आप में प्रविष्ट हुए हैं । हे कल्याणकारी गौ ! पर्जन्य आपका दुग्ध 
स्थान है और हे बशे ! विद्ुत्‌ आपके रतप है ॥७ ॥ 
२९६०. अपस्त्व बुक्षे प्रथमा उर्वरा अपरा वशे। 
तृतीय राष्ट्र धुक्षेन्न क्षीरं वशे त्वम्‌ ॥८ ॥ 
है वशा गौ ! आप सबसे पहले जल प्रदान दही हैं. उसके बाद उर्वरक भूमि प्रदान करती हैं, फिर तौसरी 
'राष्ट्रीयशक्ति प्रदान करती हैं । हे वशे ! त्यक्षात्‌ आप अन्न और दूध प्रदान करती हैं ॥८ ॥ 
२९६१, यदादित्यैईयमानोपातिष्ठ ऋतावरि। 
इन्छः सहल्न॑ पात्रान्सोम॑ त्वापाययद्‌ बशे ॥९॥ 
है कतावार ! जब आप आदित्य द्वारा बुलाएं जाने पर उसके समीप गयो यो, तब हे वशे ! इन्देव ने 
आपको हज पात्रों से सोमरस पिलाया वा ॥९॥ 
(सर की उस सोच परयहं से ही बी हुई है" आदत: खेर बहिएर ।' इठ सिक्साज़कि हा सर्प वा उ्ता को 
हो धाराओं से सोषान कराया जहा है 
२९६२.बदनूचीद्धमैरात्‌ त्व ऋषभो उद्यत्‌। 
'तस्मात्‌ ते वृत्रहम पय: क्षीर क्रुद्धों हर्‌द्‌ वशे ॥९० ॥ 
हे गौ ! जब आप अुकूलता से इद्रदेव के सधीप थीं, तब वृषध ने आपको सभीष से बुलाया था, इसी 
कारण क्रोधित होकर वृतहत्ता इन्रदेव ने आपके दूध और जल को हर लिया था ॥१० ॥ लक 
२९६३. यत्‌ ते क्रुद्धों धनपतिरा क्षीरमहरद्‌ वशे । इदं तदद्य नाकरिषु पात्रेषु रक्षति ॥ 
है वशा गौ ! जब क्रोधित होकर धनपति ने आपके दुग्ध को हर लिया था तब से आज तक यह स्वर्गधाप 
ही सोषरूप तौन पापों में उसकी सुरक्षा कर रहा है #११ ॥ 
२९६४. त्रिषु पात्रेषु त॑ सोममा देव्य हरद्‌ वशा। 
अथर्वा य्र दीक्षितो बर्हिष्यास्त हिरण्यये ॥१२ ॥ 
जहाँ पर दौक्षित होकर 'अथर्वा' ऋषि मनोहर आसन पर बैठते है, उके समीप देवी वशा तौतों पाजंगें रखा 
हुआ सोमरस ले जाती है ॥१२ ७ 
२९६५.स॑ हि सोमेनागत समु सर्वेण पद्धता। 
वशा समुद्रमध्यष्ठाद गन्यवैं: कलिभि: सह ॥१३॥ 
सोष तथा समस्त पैर वालों के साथ वशा गौ सुसंगत हो जाती है । वह कि (ध्वनि करने वाले) गन्धवो के 
साथ सपुद्र पर भी प्रतिष्ठित होती है ॥१३ ॥ 
२९६६. सं हि बातेनागत समु सर्व: पतत्रिभि: । बशा समुद्र प्रावृत्यद्च: सामानि बिश्रती। 
वायु ता समस्त पैर वाले प्राणियों के संग यह वश्ा गौ खुखंगत हो गई यो । यह का तथा साथ को घारण 
करती हुई समुद्र मे स्तन करती है ॥९४ ॥ 
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२९६७. स॑ हि सूर्येणागत समु सर्वेण चक्षुषा। 
बशा समुद्रमत्यख्यद्‌ भद्रा ज्योतीि बिप्रती ॥९५ ॥ 
सूर्य तथा समस्त नेत्र वालों से मिलो हुई ज्योतियों को घारण करती हुई कल्याणकारी वश समुद्र से भी 
अधिक विख्यात हुई ॥१५ ॥ 
२९६८. अभीवृता हिरण्येन यदतिष्ठ ऋतावरि। 
अश्न: समुद्रो भूत्वाध्यस्कन्दद्‌ वशे त्वा ॥१६॥ 
है अन्न प्रदान करने वाली गौ ! जब आप स्वर्णिम आधभूषणों से सम्पन्न होकर खड़ी हुई थी, उस समय है 
बसे ! आपके सभीष समुद्र अच्च बजकर आ गया ॥१६ ॥ 
२९६९. तद्‌ भद्रा: समगच्छन्त वशा देष्टघथों स्वथा। 
अधथर्वा यत्र दीक्षितो बर्हिष्यास्त हिरण्यये ॥१७ ॥ 
जहाँ पर दीकषित होकर “अर्वा' ऋषि स्वर्णिम आसन पर विताजते हैं, वहाँ पर वजञा देह्ट तथा स्वधा (रे 
वाली तथा तृष्त करने काली) होकर पहुँच जाती है ॥९७ ४ 
२९७०, वशा माता राजन्यस्य वशा माता स्वधे तव। 
'बशाया यज्ञ आयुश्च॑ ततक्ित्तमजायत ॥१८ ॥ 
अ्षत्रियों की माता वशा है, हे स्वधे ! आपकी माता भी वशा है । वशा से आयुध उत्पन्न हुए हैं और उससे 
बित्त विनिर्मित हुआ है ॥१८ ॥ 
१९७१. ऊध्यों बिन्दुरुदचरद्‌ ब्रह्मण: ककुदादथि। 
ततस्त्व॑ जज्ञिषे वशे ततो होताजायत ॥१९॥ 
अत के उच्च भाग ( ककुद्‌) से एक बूँद ऊपर उछला्‌ हे वशे ! उससे आप प्रकट हुईं, उसके बाद 
होता उत्पन्न हुए ॥१९॥ 
२९७२. आस्नस्‍्ते गाथा अभवल्नुष्णिहाध्यो बल॑ वशे। 
'पाजस्थाज्जज्ञे यज्ञ स्तनेभ्यो रश्मयस्तव ॥२० ॥ 
है बसे ! आपके युख से गायाएँ बनी है, मर्टर के भागों से बल प्रकट हुआ है, दुग्घाशव से यज्ञ प्रकट हुआ 
है और स्तनों से किरणें त्रकट हुई हैं ॥२० ७ 
२९७३. ईर्माध्यामयन॑ जात॑ सक्थिभ्यां च वशे तव। 
आश्रेध्यो जज्ञिरे अत्रा उदरादथि वीरुष: ॥२१॥ 
है वशे ! आपके बाहुओं तथा पैरों से गमन होता है। आपकी आँतों से विविध पदार्थ तथा उदर से 
वनस्थतियाँ उतर हुई हैं ॥२१ ४ 
२९७४. यदुदर॑ वरुणस्थानुप्राविशथा वशे। 
ततस्त्वा ब्रह्मोदड्डयत्‌ स हि नेत्रमवेत्‌ तब ॥२२ ॥ 


है वशे ! जब आप वरुणदेव के उदर में प्रविष्ट हुई वीं, तब ्रह्ञा ने आपको बुलाया या और वे ही आपके 
जेब को जान सके वे ॥२२ ४ हु जा 


काष्य-१० सूछ-१० ७ 


२९७५, सर्वे गर्भादवेपन्‍्त जायमानादसूस्क:। 
ससूब हि तामाहुर्वशेति ब्रह्मभि: क्लृष्त: स हास्या बन्यु: ॥२३॥ 
रेस्ा कहते है कि समस्त पाजी गर्भ से पैदा होने से भयभीत होते है, यह वशा ही उनको पैदा करती है और 
इसका भाई मर्ज से समर्थ होने वाला कर्म है ४२३ ४ 
| का ्वत शक्ति का चर तया फंसे सर्च होने कला क है। अचल पं् व ल फर करने कला ड़ गया है। 
२९७६. युथ एक: सं सृजति यो अस्या एक इृद्‌ वशी। 
तरांसि यज्ञा अभवन्‌ तरसां चक्षुरभवद्‌ वशा ॥२४ ॥ 
(वशा क) एक (अन्य भाई) संर्षपूरवक सूजन करता है ।एक यज्ञ पार कराते वाला है (पार होने कालों का 
नेत्र वशा हो है ॥२४ ॥ 
| कक के भाई सृजन और यमन है। सूजन आसके साथ उसकी जि प्रकट करता है तका चयन उप सपाहित फेयर. 
असबी शक्ति बढ़ा है। | 
२९७७. वशा यज्ञ प्रत्यगृहणाद वशा सूर्यमधार्यत्‌। 
बशायामन्तरविशदोदनो ब्रह्मणा सह ॥२५॥ 
वबशा यज्ञ को स्वीकार करती है, उसने ही सूर्य को धारण किया है । बहा के साथ वशा में ओदन 
पी प्रविष्ट है ॥२५ ॥ 
२९७८. वशामेवामृतमाहुर्वशां मृत्युमुपासते । 
वजशेद॑ सर्वभभवददेवा मनुष्या३ असुरा: पितर ऋषयः ॥२६ ॥ 
देवगण 'वशा' को अपृत कहते है और उसे ही मृत्यु समझकर उसकी उपासग कराते हैं । देव मारद्‌ असुर, 
पितर तथा ऋषि ये सब वशाघय ही है ॥२६ ॥ 
२१९७९. य एवं विद्यात्‌ स वशां प्रति गृहणीयात्‌। 
तथा हि यज्ञ: सर्वपाद्‌ दुहे दात्नेउनपस्फुरन्‌ ॥२७॥ 
जो इस ज्ञान को जातते है. वे 'वशञा ' का प्रतिग्रहण करें । 'वज्ञा' के दाता को यज्ञ अविचलित भाव से सब 
फल प्रदान करता है ॥२७ ॥ 
२९८०. तिख्रो जिड्डा वरुणस्थान्तर्दीद्यत्यासनि। 
तासां या मथ्ये राजति सा वशा दुष्प्रिग्रहा ॥२८ # 
वहणदेव के मुँह के आनदर ढौन जिड़ाएँ चमकती है। उसके बीच में जो विशेषरूप से आलोकित होती है, 
वह 'वशा' ही है। अतः उसे दान में स्वीकार करना दुरूह है ॥२८ ॥ 
२९८१. चतुर्धा रेतो अभवद्‌ वशाया:। 
आपस्तुरीयममृत॑ तुरीय॑ यज्ञस्तुरीय॑ पशवस्तुरीयम्‌॥२९॥ 
'बज्ञा' गौ का वीर्य जार भागों में विधरू है। उसका चौथाई भाग जल, चौथाई अग्रृत, चौथाई यज्ञ तथा 
चौथाई पशु है ॥२९ ॥ 
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२९८२. वशा च्यौर्वशा पृथिवी वशा विष्णु: प्रजापति:। 
बशाया दुग्धमपिवस्तसाध्या वसक्क्ष ये ॥३० ॥ 
"वज्ा' ही चौ और घरती है, वजञा' ही प्रजापालक विष्णु है। जो साध्य तवा वसु देवगण हैं, वे 'वशा' का 
ही दुग्धपान करते हैं ॥३० ॥ 
| सारी दा है सबदा फल दासी है अर किष्णुरूप है। यह प्रवह दुलेद से पृ तद संचत है। ] 
२९८३. वशाया दुग्ध पीत्वा साध्या वसक्क्ष ये। 
ते वै ब्रधस्थ विष्टपि पयो अस्या उपासते ॥३१॥ 
“बवशा' का दुग्घपान करे वाले साध्य और वसु, सूर्वमण्डल में विद्यमान देवों के स्थान मे दुग्ध की ही 
उपासना करते हैं ॥३१॥ 
ला] 
२९८४. सोममेनामेके दुड्ढे घ्तमेक उपासते। 
यएवं विदुषे वशां ददुस्ते गताखिदिवं दिव: ॥३२ ॥ 
झमें से एक सोम का दोहन करते हैं और एक घी को ब्रा कले को साधन करते है। जो ऐसे आती की 
गौ प्रदान करते है, व स्वालोक में गपन करते है ॥३२ ॥ 
२९८५, ब्राह्मणेभ्यो वशां दत्त्वा सर्वाल्लोकान्समश्नुते। 
ऋ्त हास्यामार्पितमपि ब्रह्माथो तप: ॥३३॥ 
गुुष्य ब्राह्मण को 'वशा' का दान काके समस्त लोदों ओो आप कहो रै। [स 'तशा' गे सल, बहा 
तथा तप आश्रित (समाहित) हैं ॥3३ ॥ 
२९८६.बशां देवा उप जीवन्ति वशां मनुष्या उत। 
बशेदं सर्वमभवद्‌ यावत्‌ सूर्यो विपश्यति॥३४॥ 
देवगण 'वशञा' पर जीव व्यक्त 426 2 और गुण भी 'वशा' १९ जीवित रह है। जहाँ तक आदि 
का आलोक पहुँच सकता है, वर सच 'वज्ा' है है ॥३८ ॥ 


॥इति दशमं काण्डं समाप्तम्‌॥ 


कलफि- 


परिशिष्ट - १ 
अथर्ववेद भाग-१ के ऋषियों का संक्षिप्त परिचय- 

३. अगात्य (६.१३) - अपर्य ऋषि का ऋषि चाय में दकोचर होठाहै। अचविट में ६१३३ सूक्त झकके दर दृ् 
है। छेद सर्वाफसनी (२११६५) के अतुछार दे मिकवसथ के पु दे ठद उर्वसी से उन हुए वे। ऋषेद १११७३ में 
अप षि हरा विसपला की संग के लिए अरिवरीकुमं को ुति करने का उल्लेख मिलता है। इ० ११७५ मे इसके दवा 
अपनी पलो लोपापुष् के खाद संवार विदित हुआ है। एस सकत में अप दो झचाएं लोपायुदा डरा और अत्ि दो ऋचाएँ. 
अगस्य शिष्ं दात दषटहैं। एक इचा १० ६० ६ अगरक-्वसा दवा ए है। ० ७3३ ० में अगस्य और वभिष्ठ दोनों 
के भिजरवरण और उर्वशी दवा उसनन होने का इमाल मिला है। इसे वर दो के जाम के साथ मैजावणि पद संयुक्त होता 
है। गृछ० ५५० में थी एस र्य को पट सोती है। ू७ ९१८९८ में इसे साय शान के पु के रूप मं उप्यरत किया गया 
है। सतकषियों मे भी हरे माता बाण है। 

२. अटविरा (२.३) - अप्बेद में अनेक स्थानों पर अमित ( अक्रिरस) को ऋषि आल हुआ है। सम्मवतः औ् कर्म से 
होने के काएण इसे अक्रिरस कहा गया है। इसके वंशयों ( आकर ) मं अं को गहुत प्रतिष्ठा प्रा हुई है। +वरव 
दा उमने से श्रेष्ठ है कहो न दकबो अक्लिसतफ (० १० ६२ ४)। इसे “विश्वकप” कहकर विवेजित किया गया है: 
विश्वर्या अड्विरसो न सार्मापः (० १९० ७८ /*)। न की भोवे इन्हें थौ साकित का पुत्र माना गया है- अक्छा हि तवा सहसः 
सूले अर: सुवशचारवध्ो (मर्द, २० १० ३3)। वे सयेष्ठ कह के नेक मे गये है बर्फ ४ घकर्‌... सवछाय 
'अहणे तक (अपर, १० » ३४ वे पितु्य माने जे वे अक्षिस्सो २ फिले (अपर १८ १ ५८)। अधि के आक्षषका के 
लए अर को खयाति बात है। मनन का का पहले करने से थे सहसपुए कहलावे-स जायसे यव्यवार: सहोपहत्‌ ल्यायहु: 
ससलुकपॉकिट (४० ५११४) बाहान पे मजे अन्न सा हे रूप भा गया है अडरर उहरप्टि(रक» बा १७१ ३५)। 
असम का एकोरम (रह वा ६ ३४) इसे है शान एबं रसकब मे थी विवेदित किया गया ैआणो वा हर! (शक, वा० 
६३२२८)। पे 3 किस स रू (०० १३:0। 

|. अधर्वा (१.१-३) - अपर्वा ऋषि को अदर्ववट मे प्पुखकूर से ऋषिल्व आप हुआ है। अनेक स्थानों पर इसे एक शल्य 
चिकित्सक के रूप ें परि्ख श्र हुई है। एके दवा मनुष्य की पूर्ण को सितने और इदय को यथास्थान स्थिर के का,इल्‍लेख 
पिलता है-मानफ संसीष्याक् हह्॑च यह (अदरव, १० २ २६)। अथवा ढा हट के साथ सा का सम्बन्ध था उनके लिए 
से पूर्व चसस बनाया दा- अक्वा परण कक पकिद्ाफाबिधकॉकमैको (अब. १८ 3 ५)। अद्व प्रथम आहत दालरे 
४०००:235- ::::7::-+ ३६४) मरा और 
अन्त को पिता दल मृत माना गया है और देवडन्ु कहा गया है। अर्क को वर्ण से उन धाना गया है. अजीजके हि 
हम स्वकञवनकर्वाण पल देवकजूप( अर्थ ५ १९१ १)। अर्ा को जया थी धान गया है र् व प्रशपरि ० बा 
१५३४)। अपर्ा के पु दध्यक्‌ ऋषि बत्मार है तु था दशक पुत्र अबर्व (ये, सं २७३)। 

४ अवर्वाज्लिरा (४.८) - अचर्ववेद में अनेक स्थानों पर अचर्या ओर अड्रिया का सब्मिलित ऋषित्व दृष्टोचर होता है। इनका 
आय साव भी अनेक स्थानों प उल्लेख हुआ है। अर्यन और अ्नएस को सवम्य हर के मु के रूप में गायता मिली है: 
अकवॉकसो यु स्दप्य ते बूहि दतफ रिकदेव रू (कद १७७२५)। अपवॉकरिएस को अपम आहुशिकर्ता या यह 
आविष्पकर्स के रुपये भौ सवौकर किया गया ह- बह अहृक्यो हा; इ्ादेखयाय। यदि (शत गा» ११५६७)। 

५ अधर्वाचार्य (८.१०) - अववेद के आठवें काड के दसवें स्व के ऋषि अर मरे गये है। स्व हे, अपर्या ऋषि 
है यह अवर्ाचार्य के रूप मं विवेक हुए हों अथवा अ्य के वंसय आय के रु में। इस सूत मे ऋधि ने विद (जगत 
या पुरुष) की स्तुति कौ है। 

६. उच्छोचन (६,१०३) - अवर्षवेट के छठवें काष्ड के १० ३वे सुक्‍त के दर उच्कोचन ऋषि हैं । इस सूकत मं उलहोने 'शुताशन' 
देवता कौ स्तुति की है । इससे अगले सूकत मं धौ'रहुराशन'टेवठस्टुत्य हैं पर वहाँ ऋषि नाम में 'पसोचन' ऋषि उल्लिखित 
है । उच्छोचन नाम व्यक्तिवाचक है अथवा रही यह शोध रा विषय है। इस सूकत में ऋषि ने शहुसेराओं को पाश-बसथनं में 
'डाहने की प्रार्थना देवों से को है- संदान वो वृहा्यरि: संदान॑ सदिता कात्‌ (अदर्द& ६१० ३१)। 


३ अर्वकेट संहिता घाग-९ 


७ आल (३२0 «गाल अमवषे तो लय, ओ९ ९९५ ऋषि आवहशरे समर 
पुल देवता 'रितिपाद अबि' है। पंच मं वाले इस सूकत का जोन ' ओटरसव कर्म मे स्वत पर वाली पे के साथ वाजिक 
क्रियाओं में किया जता है। इस सूक मं सवेत पैर वाली भेड़ के दा को महा भी अतिपाटव हुई हे- यो दाति लितिरादणथि 
कर संपितय (अर, २२९3) । दूसरे सूकत ६१५ में इसके दा बनस्वव देगा की सति की गई है। 

८ ड्मोचन (५.३०) -अषर्ववेदके दो रूक्‍तों ५3० ६१९५ के ऋषि ताममे “उ्पोचन" नाम अल्लिखित है। इस सूक्त (९3०) 
कमा ऋषि हस्त से बालक का रुपर्स करने पर पाठ किया जाता है उषा अधिचार से उपोचन हेतु पिष्रणि कल्प मे सरसों के 
अधिमंक्णके असर जप करना भी बिनियोग सेठ है। इस सूक्‍्त का देव * आयुष है। किस शासकों ने ऋषि नाम मे 
अल्योचन को ' आयुष्दाण” रूप मं थी स्योकार किया है। सम्भयक इस सुक्त में ऋषि ने आदुष्य को थौण करने वाले अभिचार 
कथा पाप,गेगादि े उमपोचन के सिर पाठ कि ह,एसी किया के आधार पर अज्ञतमामा ऋषि उसोचन. आुष्काप रूप 
मे मा्य हुए। सु ६ 8०६ में "हयोचन" ऋषि थी नि है। 

$. उपरिकिश्व (६,३७-३९) - उपर्वि्न झषि को अर मे जा सूकों ६३३०-३९) १-१० /४७९) तथा तीन अषाओं 
(४७ २७ »८.४९0का अफिल शा हुआ है। इर सके अधि ने सवी,गो (रियो पा सलवती आदि की स्तुति क है। 

३०. ऋषणु (<१२) - अचर्षनेद के चौथे कल्छ के ९२वें सु में अषु क ऋषिल दृष्टपोचर होता है।इस सु में इकॉरे रोहणी 
मस्त की स्तुति की है। इस सूकत का प्रयोग सा के हर से के अप से बह कर को पकने टूटी हट्टी को जोड़ने के 
लिए रोहणी लाख के औटाए हुए जल को छिडुकरे ये किदा खा है वदा इस सूल्त से पृ. एव का अधिमलण बरके ढत 
अंगकाले पुरुष को पिलाबा जाता है। 

१६. कपिझ्मल(२.२७) « अधरवयेट के हौन पसतों ३२७,७४०+-१० ६ के ऋषि रू मे 'कॉपिमयल' नाप नर है।इस सूकत 
'का शव देवा बसपति है। अव्िम दो सो वे कद रा इन की स्तु् की गयी है। पिसकत दवा 'कॉिन्बल' सब्द की व्युलति 
'िम्नामुसाए है" किस्म पिरिय जीर्ण, करििय जा हा बिल व. कमी फ़् पिव्ययतीति वा दे ब्दरके सात 
वर्ण बाले अधवा वृद्ध कप के समान गति अचा थोड़े घूे कर कले अधक खुपपु सब्ट ाले हे से कपिम्यल कह जता 
है। (७ ३५८)। अषिम्बल का साथानय अर्प चाठक अपया विविर पद किया जाता है। 

१३ करन्य (६,७५.७७) -'ऊबय हा रूप मे अ्व के दौन सुक्‍तों ६४७५-७७ मं अल्लसित हं। इसमे से अप सूकत मे ्रषि 
3 हल्की तथा दिलैब में खान्वपन भत्नि और दूीद में आते की सतत की है | कमनथ/ र्द क ब्युसात वाप७ के अनुसार 
"क॑ जल बध्तति ृति दरतय/ है इसका अर्थ अमाकोस के अनुखर”जल' तदा निस्कत के अनुसार 'मेर' किया गया है। 

१३३. कश्यप (१०.१०) - 'कश्कर' ऋषि अचर्वेद ये ९०१० ठचा १९२४ उुकतों ें आषि रूप मे पान्य है। १०० तथा 
३२७८८ सूकतो मे पोषक धाराओं ( किशन )के रूप मं का की सु क गा है। यहाँ आदि गाय में अप्यवादक पद का 
उस्सेख नहीं किया गया है। सपा पष्डल के अ्ुू अधि के रूप व इनका उल्लेख मिलता है। आचार्य सायण ने वेट घाष् 
मे इनका मएरि पु हो स्वीकार किया है- पोज फुछ का्को वैकाचके कुर्खा ऋषि (० ८२९ सा था)। वृहेवता पन्‍थ मे 
'कर्यप को प्रजापति के पौ, भरी के पुत्र का द् की अदिति आदद ते पतियों के पति के रूप में मान गया है जप 
रीति भारीचः दो मु का देय दशा दादावज्यकपोदल लुढ ५१४३)। 

१६८ काक्ायन (६.७०) - अप्िद के यो रक्तों ६४० और १११९ के आषि काम मे 'कछूलयर' गिदिष है। परम सुक्‍त का 
दैलता अन्या और दिवीय सूक्त का अबुँदि है। प्रदम सुकट का को और कहे के पर्रर विशेष को शान काने के लिए पाठ 
किया जाता है। दूसरे सूकत का प्रयोग विजयाकांदी साय बुद्ध के समय करता है। 

१५ काष्य (२.३९-३२) - काष्व ऋषि को अर्थ के कै सुक्ें २३१-३२ दबा ५२३ का अषिल आए हुआ है। यह 
"काम्व' पद अपत्यवाचक जी होठा है। काव्य पद का अर्द' कष्व गोजैय ' ऋषि लिया आता है। ऋषि नाम यहाँ अनुक्‍त है। 
अपम सूक्‍त मं ऋषि ने मही, बद्रा तथा दविवीय सक्त थें आदित्य रब दही सूकत में इद् देवता की स्तुति की है। ऋष्वेद के 
अहम मष्ल सं का्च' (कम्वगोजीय) ऋषियों को ऋषिल आष् होने का विशेष गौरक आष्त हुआ है । अच्िद मं दे इषि 
'रिमिनास विधा के कारण गोरबान्यि हुए है. अखिकत्‌  क्िययो हतथ कच्चलम्अमर्पपकत (अपर्द: २३२)। अनेक रोगों 
की एक मात ओव॑धि जीप के वे शा दे - च्वस्य जैरूवर। आकर जि्यपेकऔयतयादछ्‌ दिखा (अप्व० ६:९२) । 
कम्त ऋषियों (काप्यं)की इन मिशयक सु उठम माने आती कौ, अन्य स्लो उनके समान स्ुति का परवल करते े- 
अं फ्रलेन फसया किट शुम्पामि कब्ववत्‌ अचर्द- २० १९५३)। 





फरिल्श-₹ डे 


१६ .कुस्स (१०.८) - कृत्म का इषित्व अदववेद में अपत्यवाचक पदक नाम से तनर्टि है। ऋण्ेद में ये अक्निए 
'(अक्िसस-गोजीय) पद से उल्लिखित है। अहाष्पाय (पार के स्व ूर्वाायं के सब ये तथा निसक्त ३९ में ऋषि रूप 
जे थे डल्लिखित हुए है।कुत्स को झश्वेट ९२९२ २३ में आउनिय भी ढश्य गया है। आर्य सायण ने वाजसनेयक का उद्धाण 
देकरइद्रको अर्जुतरष मे कुलस को उके पुरकय में अल्लाखित किया है अर्ववेट के कुछ मे (अचर्व४३६ १०-१२) 
कुल्स को इद के अधिल सख्वाूप में व्ित किया पद हैं टेखकर इद पली शी को इन के पहचास में प्रा हुई थी। 
कद े कु के लिए शुरू का इसत किया वा- कुम्खाव शुभ वि खछो (० ४१६१२)। 

१७. कृति(१.६) - अवर्वबेद के एक सूकत में ऋषि साम कृति,ि्युद्रीप अदवा अथर्वा गिर्टि है । इससे स्पष्ट है कि इस ल 
के ऋषि कृति तथा सिन्‍्पुदटीप अबबा कृति का अर्क सम्मालिटकप से है। कृति का ऋषित्व अन्या कही मिदिंषट नहीं है। 
सामान्य अर्थ मे कृत शब्द कट या असि वा कलतार के रूप व अपु्त होता है वाच्थत्पप मे इसके पुरुष प्रबल कर व्यापार, 
हिसा आदि अर भी दिये है। 

१८. कौरुषधि (७:६०) - अपर्वेद के दो सुक्‍तों ७६» ठया १११९ के ऋषि गाम में 'कौर्पधि नाम उपत्यस्त किया गया है। 
'प्रधण सूक्‍त में ऋि ने इदमावरण ता दिीय सूकत मे“ अध्यत्म एव सन देबल को सतत को है । कोरुपथि ऋषि का अन्य 
कहीं कोई विवएण पराल रह होता है। 

१९. कौशिक (६.३५) -कौशिक ऋषि को अचर्वट मे ६ सुक्‍तों६ »५६ १७-९२ तघा कुछ मतों १० /५ १५-३६ का ऋषिल 
आप हुआ है। घह नाम अपत्यथाचक पद परी होतहै,क्योकि वेट के चार सकल ३ १९-२२ के ऋषि नाम 'गाधी बौजिक' 
'महिं है। अपरकषेद में कौशिक आप का साप “गयी” अतुक् ह। ये कुसिक के पु तथा विरवापिज के पिता । ० ३33). 
से िस्वाधित को 'कुजिकसथ सूु/ डहकर अस्लिक्षट डिक गया है। इें शा सुदाम के महायड् में प्ोित माना गया है। 
उक्त सूकतों मं कौशिक हि ने बरमख़कूप से अषिन,वेश्यतर अति की हुक की है। 

२०, गरत्पान्‌(६६-७) - अध्नेट में गह्पान को मार सृकतों ८६ ७५ १३६ १२६ १०८७९३० ४ का ब्षिलग्राण हुआ 
'ै।इल सूको मं ऋषि े करा /तक्षक और वसा टेक साठ की है सब्पव है. ऋषि सर्प विशनिवारण की कि में परत 
से हो। निलकलकरर ने गहत्पा्‌ न्ट की न्युसति किस पक दी है: पहव्यान जा गत ये वा हि० ७१८)। 

२१: गार्म्य (६.४९) « अपर मे गाय शव को तौर सूकतों ९.४९॥९»-८ के झधि होने का गौरव प्राण हुआ है। प्रथम सूक्त 
3 आणिते औत्न को तथा शप दे सकते तक की ्ृति को है। ऋण में एक सुक्‍्त ६.४७ के ऋ गर्ग भाव है। सभव 
,गार्ण ऋषि इक के पु या वश हों । [०2५ २१४ और करी 35 ४ ४ ये बालाक का पैतुक बाप गाय है। इनके वंशज 
ा्ध्यायल दा पार्यायणि कहलाये । निसकत ९१२) १३ वे थो गा्ष्य का ताघोल्‍लेख विलता है। 

२९ चातन(१.७-८) - अधवदेद के अनेक सूल्ो (१७-८६ १६ आदि के ऋषि नाम मे 'चातन' का उल्लेख है। इन अपुखसूप 
से औ् के वििधर्यों की स्तुति की है। इन झधि के विकय मे अन्य कोई विसेद विवरण शत कहीं होता है। 

२३. जगदबीज पुरुष (३.६) - अरबजेट के एक सृक्त ३६ के आषि ताप ये जगदबीज पु शाप नर है । यह सूक्‍्त शहुताशन 

'सूक्‍त के गा से विवेजित है। इसका टेवठा अस्वत्य (वरस्थवि) है + बष्पवत वे ऋषि जजापति पत्र आटि पुर होगे, यजु» 

६२४० २ सूक्त के झषि ताय ये दि्यार्ष कहा गया है, इ० १० १२९ सूक्त के हि नाप में हिरषयर्ध प्ाजापत्य कहा गा 
है ।काठक सहित वें पु सा को जगलृ(बेर-य) सड से िल्सपित किया गया है- कई पुरुकपारस् जगविवित (काठ सं» २१५)। 

२६ जपदरिन (६.८-९) - जमदातत कूषि का ऋषिल ने मे गोचर सोजा है। अ्ट मे वी सुक्‍तों ६८-९६ १०२ 
के अधि होने का गौरव ले ग्रप्त हुआ है। इन सकतों के टेववा समा, अस्थिनौकुमार आदि हैं ऋण्ेट मे के एक धार्गव 
(तु वंशन) कहा गया है। सर्वर के रजदूय यज में इसके फोहित (अभ्य) छोने का वर्ण नर्टि ह- तसथ ह विएकासों 
होता 35 सीज्कप्ाथुवसतो बहा $ यहय उ्दजात (रैट: गर० ७:१६) इसे जद हा रूप मं थी स्वौकार किया गया 
है. चले जफ्तसीकिपदेन जनत्‌ पश्क्ये पुन तसवाववाुंपरापर (सवा ८१ २३)॥ 

२५. जाटिकायन (६.३३) - जाटिकायन का ऋषितल अव्वेट के दो सूकतों ६३३६ # ९९ में द्टगोचर होता है इन अचण 
सूकत मे इत्र तदा दितोय सूकत मे विवस्‍वान की स्तुति क है। इसके विदय मं अनयत कोई विशेष विवरण नहीं प्राण होता है। 

२६. द्रविणोदा (१.१८) - अपर्ववेद के एक सूकत १.१८ के ऋषिरूप मं ट्रविशोदा व्ये स्वोकार किया गया है। इन्होंने इस सूकत 
'े विनावक देवता की स्तुति को हे। निस्कतकपर ने डरविणोदा को व्यास निप्स कार से को है- इरतिणोदा कस्यात्‌? बे 
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पफनन्ले जल का लक, 'यदेकेनाधिडिवास्ि । तसय दाता ड्रकिणोदाः (नि० ८ १)। द्रविणोदा ऑग्लिरूप में भी 
मान्य हैं- अधार्प्यासि द्रविजोटसपाह (नि> ८ २)।॥ 

२७ पूदडण (६.६३) - अपर् मे 'दु॒न' झि को केवल एक सूक् ६५३ का ऋषिल आप हुआ है। चार मं के इस सूक्‍त मे 
ऋषि मे बरषज्ञामित्रीति, यम, मृत्यु ओर औ् की स्तुति की है । इसके विषय में अन्यत्र कोई विशेष विवरण नहीं प्राप्त होता है। 

२८. नारायण (१०.२) - कायण ऋषि को चाएों वेदों में हफित्य जप्त हुआ है । यजुेंद मे प्रसिद्ध पुरुष सूक्‍्त के द्टा नारायण 
'पुरुष हौ हैं। आचार्य सायण के अनुसार आदि कारन पुरुष का ्रतिपादन करने के कारण इस सूकत को पुरुष सूक्त कहा गया 
है। अपर्ष में दः सूक्‍तों १० २१९ ६ के दशा रूप मे ये मान्य है। इसमें भो ऋषि ने प्मुखरूप से 'पुरुष' देवता की स्तुति की है। 

२९. पतिवेदन (२.३६) - अचर्ववेद के एक खूक्त २३६ के ऋषि नाम में 'पतिवेदन' नाम उपन्यस्त किया गया है । इस सूक्‍त में 
ऋषि ने विधिन देवों की स्वुति को है। 

३०. प्रलेता (६.४५-४८) - अधर्य में प्रदेश का आषित्य चार सुक्हों ६५-४८ में अम्रिरस एवं यम के साथ साम्मलितरूप से 
६ शोचर होता है। एक मंड २०९६ २४ में इसका स्वबंड झषिल थी निर्द है। इसने मुख रूप से दुस्वघनाशन और 
'िस्पेरेया आि की स्तुति की है। इम्वेट व एक सूक्त १० १६ के ऋषि ताम में इकें एक आकिरस (अक्िस-गोजीय) स्वीकार 
किया गया है । वैदिक साहित्य में औष्न एवं आहित्यों को भी प्रचेतस्‌ कहा गया है । प्रचेतस का सामान्य अर्थ 'प्रकष चित्त वाला' 
है ।यास्क ने थी प्राय: यहीं अर्थ स्वीकार किया है- प्रवेश प्रुदधकेतः (रि० ८ ५)। औप्न, सोम और सूर्य को भी परचेता विशेषण 
से सम्बद किया गया ह- सैकत् फल सोषसय सूर्य तर ८ ४.४६ २)। पता वर्ण के पर्याय में मान्य है। 

३१. प्रजापति (२.३०) - ग्रजापति का ऋषित्व चाएं वेदों वें दृषटिगोचर होता है। अवर्षवेद के अनेक सूक्तों २३० )४३५ आदि. 
के आधिरुप पे ऋयापति मान्य हैं। ऋणवेट व अवापति के स्व तोत वैकल्पिक पद संयुक्त हुए है) वाच्य 0) वेश्वामि &) 
'परमेष्टी । प्रजापति शब्द का उल्लेख वैदिक साहित्य में सा रसायिता, प्रजापालक सविता, ऑन, यज्ञ आदि के लिए किया गया. 
सै ऋजापतिाँ इदपेक आसीत्‌ सो 5 काषयत प्रमः पजुुजेदेनि (वे: सं» २ १ »)। त्रजपतितें चुवसत्य पह्ि: (वैति० सं> 
2 मा 

३२ फ्रत्य्िरस्‌ (९०.१) - अचर्ववेद मे प्त्क्षिस को केवल एक ही सूक्त १० १ का ऋषिल प्राएत हुआ है । इस सूक्त में इसोने 
''कृत्यादूपण' देवता की स्तुति की है । कृत्या को दूर करने के लिए इस सूक्त का विनियोग किया जाता है। 

३३. प्रमोचन (६,१०६) - अपर्षपें एक सूक्त ६ १०६ के ऋषि खान मे 'मोचत' राम:अल्ति़त है। इससे पहले के सूकत मे 
डमोचन ऋषि नाथ गिर! ह। ये नाप श्यक्धताच् ही प्री हे । अनोचन आषि े बह दर शाल'टेवता क सतुतिकी है। 

३६ प्रशोचन(६.१०४) - बज्लोच का झिल अपर्जवेट ६ १० ४ सूक्कमदृहिगोचर होता है । इसके पर्व सुक्‍्त के ऋषि उच्फोचन 
है। उक्त सूक्‍तं मे हद, इद्मास्ती आदि टेवगण स्तुत हुए हैं। उक्त खुछ * शबुताशन सूकत' नाप से वर्णित है। 

३५. प्रस्कण्य (७.४०-४७) - प्रसकम्व ऋषि दास दृ्ट मंत्र चारों वेदों में संगृहीत हैं। अधर्शवेद में अनेक सूकतों के ऋषि नाम में 
अ्वम्ष अस्त है; पल इसके गाय के शव अपत्यताचक पट अतुकत है। झतेद मं हें एक काण् (कप्व गो के रूप 
से उफ्यस्‍्त किया गया है सिरककारे इन कलह -पु के रूप में वजित किया है: ऋकस्श अब्चत् पु! कष्य प्रणवो वा 
ब्र्रप्‌रनि० ३.१७)। बृह० ६ ८५ में प्रस्कम्य द्वार पृषध् को धन देने का वर्णन प्रतिपादित किया गया है । इन्द्र दवा इसकी सहायता: 
का उल्लेख भी मिलता है- बे हिते पेन प्रस्कष्वयालिक (अवर्ब २०१३)।. 

३६. ब्ुपिंगल (६.१४) « नप्ुपिगल को अर् मे ६ १४ सूक्त का ऋषित्य आप हुआ है। इसमें इन कलास देवता की सतत 
'की है। इम्वेट के एक सुक्‍्त ५३०) के ऋषि अधि गोजय बहु है,क्होने अल से दान शत किया था। 

३७. बादरायणि (८ ३७-३८) - नादसयि का ऋषित्व अदर्ववेट के चार सूक्तों ४३७-३८ ७६१५१ १४ में दृषटिगोचर होता 
ही] [लोग बेगम 'सुक्तों में इन्होंने मज्यतः अप्सताओं और दृहलीय, चबुर्व मं कमश: अधिनाशन और अस्निदेवता की 
स्यृतिकी है। बादगयणि का सायानय अर्प' दा के वंकण लिया आता है । बदरवैदिक साहित्य में कोई ऋषि से कँगे। सामान्य 
सदर के) फलदार वृष के रू मे सत्य है। पौराणिक रच मे आदत को स्था का पुत्र मुकदेव माता गया है। 

३८. बहच्छुक्र (६.५३) - वृदच्युक्र का अधर्व में काज एक सूक्‍्त ६५३ का ऋषित्व आप्त रुआ है । नृरच्छुक शब्द की व्युटत्ति 
“बहत्‌ शुदध/ को जातो है। शुक् ऋषि को अर्व में अनेक सुक्तों २११, ४१७-१६ -ादि का ऋषि माना गया है । 'बृरच्चुक्र' 
_आति शुक से चित हैं या ही, यह सोच का विकय है उक्त सूकत मं इसने सह, वैसवान-, मत, वायु आदि को सतुतिकी है। 
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३९. बृहहिवो5थर्वा (५.९-३) - बृहादिव और अवर्वा ऋषि को अ्रवेट मे लोन खुल ५ ९-३ का सम्मिलित ऋषित्व प्रात दुआ 
है। बृहदिव ऋषि को २० १०७४- १३ मंत्रों का स्वतंत्र ऋषित्व घो जाप हुआ है । ऋक्‌ यजु और साम तौनों वेदों में इनके ऋषि 
जाम में 'आदर्षण' पद भी संयुकध हुआ है। इससे स्पष्ट ट कि ये अदर्चा के बंशज रहे होंगे। ये इन्द्र के स्वोताओं में अग्रणी रहे 
है. इया ब्रह्म कृदिक: कृणवादिकाय शुपपक्ि: स्का: (अवर्द: «२ ८)। ये दोनों महान्‌ ऋषि इन के शरीर की घोति उनके अति 
निकट वे- एवा महान्‌ वृहहियों अवर्वादोचत्‌ स्वां कफिद्रवेव (अवर्व> « २ ६)। 

४०, बृहस्पति (१०.६) - बृहस्पातै का ऋषिल चां बेटों में दृष्टगोचर होता है। ऋणवेट ९० »९:७२ में इन्हें आज्रिसस अथवा 
जलौक्य के रूप मे स्वोकार किया गया है । अर्वेद मे इ्ें एक सूक १५ ६ का ऋषित्व भाप हुआ है । इस यु में इ्हंन प्मुखतः 
'फालमणि वनस्पति कौ स्तुछ्ि की है । वे ज्ञान के टेवता हैं तदा ज्ञान ट्रेदियों को ताप टेने वाले हैं- बरा्विकस्‍्तपनो यन्‍युपीरसि दृहस्फोो 
(8७ २२१३) वैदिक साहित्य के कह शा के ू े ही कहा गलत ह- बहाव स् बह (गो बा २. 3)। वृहसया 
अर टी सं» २५ ७१४) मृदा शब्ट ो व्युि मिक्तकार ने विन का ये दी है: कहापशि बृहक कता वा पालपिला 
वा (बृहस्पति अर्थात्‌ बृहद्‌ रूप से रक्षा करने वाले अदवा पालन करते वाले )(नि०१०११)। 

४१. ब्रह्म (१.१७, १९) - अपर्ववेट में अनेक सूलतों के दृष्टा रूए में कमा स्वीकार किये गये हैं। ऋण्ेद में कण्द गोजौय एक 
'इ व्मतिति का हिल (० ८» में निर्देश पा का ऋि का अत्य सॉहिलओं वे ऋषिल वहीं मिलता । निहककार 
ने ब्रह्मा कौ उपभाएँ पिन प्रकार से दो हैं - क्रहको जातेजाते किछा ददति । बहा सर्वीक्ष: स्व वेदिनुपति । ब्रह्मा परिजुदः शुतः 

(3 ९.८) । हे देव वे शर्त की उपया दी गा है: कतवादशबंहैल देकर बर्फ (सा बा ८ » ३ ३)। इ को वहा 
रूप में स्तौकार किया गया है- इत्र एव बक्ता 3फसीन्‌ ( जेमि/ ्राल्‍ ३ ३७४)।. 

४२. ब्रह्मास्कन्द (४ .३१-३२) - अर्मास्कन्ट को अर्वगेट के दो सूलों ४३१६-३२ के दरहा रूप में स्वौकार किया गया है। इस 
दोनो सूलतों मे इन्होंने देवता रूप में 'मनयु' की स्तुति की है । स्कन्ट' सासात्य अर्थो में शिव का एक ताम' है । सम्भव है,वरहम 
और शिव का संयुक्त आल पहं अधीह हो। 

४३. भग (६.८२) - भग ऋषि को अपर्लवेद के एक सुक्त ६.८२ का ऋषित्य ्रास हुआ है । इस सूक्त मं इन्होंने हद देता कौ 
सृति की है। यज के पर्याय के रूप मे भी धर प्रयुक्त दुआ है- दड़ो चर (शठ० जा» ६ ३१ १९)। निर्ककार ने 'भग' शब्द की 
व्युणति मिल अकार दो है: चने चके (७ १७)। बिक पथ दे सै आल के नाप मे इक परिगणित किया गा है. 
तरावैता्पिकय वन्य दढ़स्य घतयांकसथेति (० २ १३)। करदप पली टेवमाता अदिति को इनकी माता के कू में 
स्वीकार किया गया है । पौराणिक सत्ट्ध में इनको पली का नाम सिद्धि है, जिनमे महिसा आदि पुत्र उलत्र हुए। 

४४. भरद्वाज (२.१२) - भरद्ाज ऋषि को चारों वेदों में ऋषित्त जरा हुआ है। ऋण्वेट तथा सामवेट में इनके नाम के साथ 
_अपत्यधाधक पद 'बाहसपलय संयुक हुआ है,विसका आशय सृहसवत के पुए अथवा वंशज से है। ये स्व मे प्रषा प्राण 
ऋषि हैं । उषा देवी से! काम प का पालक बा लि शाटका पी उशाशी कब 'फलतत्नो धरयाजकद विदयते 
'पयोनि (ऋ० ६/६५६)। निकककार ने भरद्वाज सब्द को ब्युरूति विल्‍्त जय दौ है घर्णाद घादधाओो ( घरण-पोषण काने के 
कारण भरदाज कहलाते हैं- नि० ३ १७)। ग्राह्मण ग्रन्थ में इसकी संगत मत से बिठाते हुए उपन्यस्त किया है- घन्रो तै भराज 
'ऋषिरत्न वाजो यो वै मो विधर्ति सो 5ज्न वा घरति तस्या-्पयो धारा ऋषि (सठः ब्रा० ८१५ १)। इसे मणता के गर्ध से उत्पन्न 
जुरूणति का पुत्र माता चाता है। मूहरेवता ५ १० २-१७ ३ मे इसे अक्ररस क फौज ता मृहस्वति पु स्वीकार किया गया है। 

४५. भागलि (६.५२) - अदर्विट के एक सु ६५२ का ऋषिल घाणलि को रात हुआ है। हौन मं के इस सू्त मं ऋषि ये 
कमरा सर्य,गो और भेषण का वर्णन किया है। 

४६. भार्गव (७.११८-११९) - भार्भद आषि का ऋदित्व अरर्ववेट के दो सूछों ७:६८-११९ में दृष्टिगोचार होता है। ये सूक्त 
“शाहुनाशन सूर' सो े वर्ण है। इसे आि ने कृषक ओर अपनी देवा की सुत की है। भार्गव नम व्यकतवाचक 
न होकर अपत्यवाचक है, जिसका आशय “घृगु गोजीय' से है। भार्भव ऋषियों में इट, कवि, गृत्समद, च्यवन, जमदान आदि. 
असिद्ध हैं। सम्धव है,उक्त दो सूकत इन्ही मं से किल्‍हीं ऋषि द्वार टूट हों। 

४७. भृगु (३.१३) - भूगु ऋषि को अपर्ववेद में अनेक सू्ों के टषटा रूप में स्वौकर किया गया है। ऋण्वेद के दो सूक्त ९६५. 
१०१६ के ऋषि नाम में इनके साथ 'वारजि' पद उल्ल्किलत है व्सकय आशा “वरुण पुत्र' है, इसकी पुष्टि आचार्य सायण के 
भाष्य से होती है- वरुणपुक्रय पुगोराब भार्यवर -त्पहनवर्ा (० ९६५ सा» च:») अधर्ववेट के एक सूकत २४५ के ऋषि घृषु 
आधर्ष॑ण हैं,जिसे ये अवर्वा के बंशन प्रतीत केसे हैं। अचर्वदेट के अपरैक सु वेदूगु के साथ अक्लिरा का सम्मिलित ऋषित्व 
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आफ होता है। संभवत: भृणु अदक धारण को अस्ि पूजड होने के कयतथ अर से सम्यद सना गया है। निक्कार े इन 
अक्रिशके रूप मं सवोकार किया है- आचिंि भू संबूव। भरणु्स्ययायोक्‍, अड्रश्रिर तवि० ३ १७)। शातपथ ब्राह्मण ें 
ये वास (बस्न-पु के रूप मं अधिडित ह- पु व शहर । दस पल... (सता ११६ ११)। 

४८. भूगु आर्र्वण (२:५) - पृषु अव॑ण को अदर्ववेट के एक सूर २५५ का ऋषि स्वोकार किया गया है। वे अचर्वा आषि के 
'बंश ह,इसो काएण अफ््यवाचक पद ' आल संयुर किया गया है। इस सूछ मे ऋषि ने द्ध के पा़मों कौ विवेचना की 
है। इद हो इस से के देवता हें" इसे कद के भित्ररूप े वर्चह किया गया ह- इ्ासुालासपको......... बिके कल चूर्ण 
(अपर्, २४५३) माता ने अध्तिको भी इतका चिड बाय था कहें........... रात चाद भूखे पातशिव्या(० १६० १)। 
_आवर्षण झा को साम माय से थी सम्वद माना गया है आवकंजे लोककायाय बहा साथ करत (कं म० ८ २६५0। 

४९. भृम्वड्रिरा (१.९२-१४) - अवर्ववेद में अनेक सूहं के दर्टा रूप में 'भृणु और अद्विरा' को सम्मिलित रूप से स्वीकार किया 
'गया है। पूणु और अक्षिर का स्थकस ऋण थी अनेक खूलो मे सर्टि हे। एक सूरत १९०२ मे धगु, अ्िर के साथ बहा को 
भी सम्मिलित ऋषित्व प्राप्त हुआ है। इन दोनों को संगलव्णरी कड़ा गया है- डा चृणवो5टिरसः सुदास्कः (काठ संक० ६२)। 
इसें तप में अग्रणी याना गया है- भृगूणामड्िससां तफसा कष्यप्कस्‌ (काठ: सं» १७) । इसें विपुल बद्यज्ञान का प्रतीक माना गया 
३: है भृफि_ ब्रह्म कद पृम्वंगिर (गौ७क७ ९30। 

५० पयोभू (५ १७-१९) - अषर्ष मे तौन सूकों ५ १७-१९ के ऋषिरुर में 'मयोधू' ताम अस्लिखित है (सं कोने बहाजाया 
_औरजष्गवी की स्तुति की है 'यजवेंट के एक फ्त ९६१८ के ऋषि साय में 'ययो पुर रा आता है, जिसका आशय सम्पषत: 
मयोधूके बंशओों मे होगा। मयोभू का सामान्य अर्थ (यपर से सुख तदा घू से शरण) “मुखका शरणरूप' किया जाता है। 

५१. मरीचि कश्यप (७६४) - मरौषि कश्यप को अपरदेद मे एक सूरत ७६४ का ऋषिल आप हुआ है । इस सृत में इसोने 
'आल की स्तुति है। ऋेद में अनेक स्थानों पर कश्यप भाहौच का ऋषिल दृष्टपोचर होता है। इें आचार्य सावन े अपने 
गेट भष्य में मरी पत् के रूप मं ववेधित किया है. “दस डर एदर्च कर सुर पहीचिपुरव कज्यपतया तरधप्‌ 
(0० १३९ सा& भ७)। कश्यप झऋषि सप्ा्ियों वे हक घारे आते है । बेला गरत्य ९. १४१-६४५) मं ्रजपात के वंशज एवं 
इक्ष पुत्रों अदिति आदि के पति के रूप ये इनका उल्लेख गर्टिह है । सतफथ ्रा्यमण(१३ ७ १५) के अनुसार इसोंने क्श्वर्मर 
भोतन राजा का सरमेष यज्ञ कापा था। 

५३ भातृनामा (२.२) « भातृरामा को अपर्चवेद के दीन सूरत २२,४२० ८#६ का ऋषितव ऋण हुआ है। उक्त जूतों मे 
तर अपार मातृनापा और गमणस्यात आदि की कु की है। 

५३ मृगार (< २३-२९) - अपर्वचेद के सात सूछों ४२३-२९ में सार के सेझहह़ा ऋषि के रूप मे स्वीकार किया गा है। इन 
सूको में ऋष ने बचेता अप, पद, सविता, बाय, घाव फिर, भक्ट्रण,िशवस्ण आदि देवताओं की स्तुति की हैं। 
५ मेधातिथि (७.२६-३०) - मेघातिथि का ऋषित् चारों वें मे दृश्टिगोचर होता है। अधर्ततेद के पाँच सूक्तों ७ २६-३० तथा. 
एक मन २० १४३ ६ का ऋषि इसे कर हुआ है। गेट तदा रूम मे इनके नम के साथ अपत्यवाचक पद 'काष्य मंयु् 
है, जिसका आराप 'कल्वपोजोय' है। आकारव हावण ने इ्े अम्वगोजीय के रूप मे अल्लाखत किया है. बेधातिति येध्यातिय 
जापानी पी तौ व कब्र (६० ८ १ सा भा०)। अद्ते मे बध्यातिधि ऋषि को भी अनेक सूछें का ऋषिल श्र हुआ 
है। हल दा पेश्ातिि के पास्त जकर सोसचान करने का उल्लेख मिलता ह- ते ह सपो पाने रू कृत्य सो 

'अतयति (वे: बा० ३ २३४) । वेबाहकई मेक चूत (इड) राजन (सोपप ) फ्यी (बेंथ रा, २७९)। 

५५. बम (६.४५-४६). - अधर्य मे यम स्वापति,वरन, बिल, भग, का आदि टेवों का ऋषितव भी दृटगोचर होता ह। वह 
वाक्य स ऋषि के अतुसार जिन दो दवा बंचाद वा वाक्य उसवुड किया गया है, वे देवण भी ऋषि रूप में अभिग्रेत ै। वेट 
के ऋषि जाम से 'पम के साथ 'वैवस्वत' पद सुर ह। जिसका आशय विदस्वत या विदसवान का पद है। वेद मं यम की 
बहिन यश वैदावतती का हिल भी निर्ट! है। इसके साहा का राम सर विवेचित है ययस्‍्व याता पर्छापाा... दर वशुना 
सचयू (३५ १०१७१-२)। पथ गोजीब ऋषियों (काला) ें कुकर, दमन देवकला, हू, संकसुक आदि ख्याति मर हैं। 

५६ डहुण (७,११७) - बरण का ऋषि ऋूक: कजु ओर अर लत बेटे मे लिरटिश हे। अधवनेट में एक सूक्त ७३१७ का 
जिला बाण को गा दुआ हे । दस प् मं तु और सत्यपृति का अधित् थी कमर: इण्वेद ९४५ तथा २०१८५ मे नि्दिह 
है, बर्णानो इनको फलनी के रूप में आषिेव है । चागदव पुराण के अनुसार वस्‍ण को चर्षनी नाम की पल से इज दो पुर भू 
और वाल्पौकि आज हुए । निस्ककर ने इर दाद आए मं से एक साला है। महापारत के अनुसार ये कश्यप दवा अदिति 
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केगर्षझे जन्मे दे। व्ण को समय थक के सा के रूपये वर्चिस किया गया है- आसोदर्‌ विज चुना सपना विकेतानि 
कस वतानि (8० ८ ४र ४)। निड्क मं दम सब को व्युललि निस् कार दी है- वहा कृषोलीलि सक (नि: १०३)। 

५७. वसिष्ठ (१.२९) - वसिष्ठ ऋषि को चारों वेदों में इरित्य शल हुआ है। ऋण्वेट और सामवेद मे इनके नाम के साद 
'अपत्यवाचक पद 'वेजवराणि' संयुक्त हुआ है। वसिष्ठ ओर अगर को मत और वब्थ का पुब माना जाता ह, अत: दोनें के 
जाप के साथ मैजावर्णण पट िर्टि ह। इसके मिश्वस्थ ओर उर्वशी से उत्तर होने को पुष्टि कम्वेद मं होली है उस फैतकसणो 
वफि्ोरणशा बहासयसरोडि जाकः (8० ७ ३३ १ ३)। हरे सर्दियों वजेष रिष्य जाप है। झ०७३३ १०-१४ ें वक्िषठ 
पु का सामलित झणिल भी पाप होता है। अचरविट के एक सूछू ४ २२ेे वजिष्ठ ओर अदर्वा का सब्मलित झधिल निर्दि 
है। बसिष्ठगोजौय कऋियों मे उपसनयु.पु्तोक, साकि आदि का हल थो ऋणवेट मे वर्णित है। महामृत्यु्बय पल के टरष्ट पौ 
अस्िष्ठह ह जव्बक हे अमुटण रव्या वि... पु» सर्ध« ५ १५) । पुणणायुसा कर्टम को पु अत््यती इनकी पाली यो। 

५८ वामदेव (३.९) - वामदेव वि का आफिल्य चाहें वेट मे आधाहिल है। अदर्ववेट और यजुरेंट मं इनके आंषि नाम के साथ 
अफ््यनाचक पद गौतम” अपुल्लिखित है । ये गौतय के पु होने के कया “गौठप पट मे संयुक्त हुए ह। ग्वेद के चुर्ध पष्ल 
के ओक खुल के दा कामदेव गौतम है। गोल वंश ने इन को स्तुति करते हुए ्र्ठ मुद्धि दान कर की रन की है 
'इद् बाण पोतफासो अकन्‌। एव वश्पेलसंधियं ८ (अर, २० ३५ १६)। सुओं को नह कराने को सामर्घ बे पता से 
'आ एुई थी. महों रूम बुत लदोचिसकसम फिलंकर्सलयाय (४-४ ३६)। जृहहेचता ए़्य मं वाधदेव दवा द्ध पर विजय 
आष्त करने का उल्लेख मिलता है (बृह० ४:१३२)। बामदेव गोजीय ऋषियों में अंटोमुक्‌, दथिक्रावा, बृहदुक्ध,मूर्षलान ऋषियों 
मा ] 

५६. विज्ञापित्र (३.१७) - विकापित्र कप को का बेटों वे ऋरिल शर्त हुआ है। ऋग्वेद कया सामदेद में इनके ताप के साथ 
'अफ््वाचक पद 'गादिन पयुक हुआ है। दे शा के चूके के कारण गाबिन' पट से अंपुक हुए। ये कुशिक के पौज होने 
3 काएत कौशिक भो कहे जाते है। निहक पथ मे उसके पिशाणह के एज होने का उल्लेख मिलता है-पया खड्वनाय कुलिकस्थ 
शत । कुकतिओों राजा बुर 0 २ ३५)। विदा ने सुर सेप को अपना दतक पुर बसाकर उनका नाम देवता] रखा,उसकी 
'दषि रे बा७ ७१७-१८ मे होती है। ऋषि विजञामित गायजी महा के दहा के रूप मे अस्याद है तथा सेषियों में भौ 
ाति शाप है। सम्यर्ण विन के मि होने के कारन इसे विद्या कहा गदा है विक्रय है फि वि्ञा आए लि हासी 
'वि तय एवं वेट एक वा ६ २०)। वे ऋण के तय सच्टल के रवि रू में मान्य है। ये सुदाय के महायज् के प्रमुख 
आबत्विक्‌ रूप मे भी वर्णित हुए हैं। 

६०. विहव्य (१०.५.४२-५०) - बिहब्प ऋषि का ऋषित्व अर्ववेद मं ९ बन (९० ५४२-५०) मे दृष्टिणोचर होता है। ऋणेद 
क एक सूरू १० १२८ तथा पेंट के एक मं ३४.६ का ऋषिल भी हरे शाप है। इत्ेट ये इसके वाम के साथ अपत्यवाचक 
पद 'आक्िसस' संयुक्त है। ये अश्षर्स शोगेतपत होने के कारण आद्रिर॒म कहलाये। ृहेवताकार ऋषि शोनक ने लुह» 
२१३० 3५७ मे) वैदेव सूक्तं के दा ओ मे इल्टे शरिगणित किया है । हषि रूप मं दे अमान के साथ वर्णित हुए है अफहललेहन 
वा ऋणेणाज्य सोषी से सुशवासतां का एक विंहवधपपया्‌ (कं ० ९.४१४)। 

६६. वीतहत्य (६.१३६-१३७) - अवर्तद मे बौटतव्य का झषित्व ो सूलों ६१३६-१३७ मे दृष्टगोचर होता है। ऋ्वेद का 
एक सूक्त ६१५ तथा सामनेद के तौन मंत्र १५६७-६९ थी इतके दर दृट है, पान यहाँ इसके शाम के साथ अपत्यवाचक पद 
'आक्रिरस' संयुक्त है। अधर्ववेद मं इनका उल्लेख दो बार हुआ है । इ् दवा सहायता पाने का उल्लेख प्राण होता है- ख॑ कृष्णा 
पता दी ऋक (अर्द, २० ३७३)। ये अस्त के घर थे ओर दुंदकर लाये थे- ला वीफऋ़्य आप्रदासित गूरध्ः 
(अपर: ६.१३७१)। ऋप्वद के एक स्थान में कद के साथ इनका जामोललेख पिला है। इसके धाष्य मं आचार्य सापणते 
भराज को बोताहल्‍्य ऋषि के विशेष के रू मे वर्जित किया है तदा विकतय मे बदहब्य को धरद्धाय ऋषि के विशेषण के रूप 
मे भी उल्लिखित किया है कौत॑ गत हम हविेंग सहाय चरकजवेति का योज्यप्‌(६० ६ १५ सा घा०)। 

६२. वेन(२.१) - वेन ऋषि का झूषिल जाते वे में उल्यस्त है। अर्व में लोन सुक २१,४१-२ तथा ऋण्वेद मं दो सूक्त९८५. 
६० २३ इनके दा द हे; पसु झण्पेट म हे एक धर्म के ूू में बता वा है ।वे एक मेघा सम्फा इिरूप में मान्य है। 
'पृषवार को वैनगोजीय शो समझा चाल हे- ध तह: शौच पूखकाे के (5७१० १३१५४)। आचार्य सायन ने पृषु को वेन पु 
कहकर वर्णित किया है, इसलिए उसके तय के साथ वैन जद संयुक हुआ है । ाह्मण पनयमं बेन को इद के रूप मे माचा गया. 
है. इन 3 वै केस (कोपी० जा ८ »)। आर्ष में इसे धूगपुत्के रू मं ्साणित किया गया है केयो गाय भू सुरू (आर्षा 
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१७ &०)।| पौसनिक स्दर्थ म इक सक अंग तथा खुनोझा का पु मासा गब् हे व कुक के पो॥ तथा चाशुप मनु के पपौव ये। 

६३. शत्ताति(१.३३) - रम्शाविको अवर्वनेट के अनेक सूत्य (९३३ :४१३.६३५,६३९,६३२१-२४,६४८१,६४६-५७:६९३, 
६१०७,७७७०-७र) के ऋधि होने का गौरव एप हुआ है । अनयत इतका ऋषिल अतुपलब्ध है। 

६६ शम्पु (२:२८) - राम्पु अप्वेद के ऋषि है।इस अचर्ववेट के केवल एक ही सूछ (२२८) का ऋषिल शाप हुआ है। 
'कस्पु का अर्थ मिक्हकार ने 'सुखपूर लिया है 6५ ३) जिसका आशव "सुख देने वाला' वा "सूद टन वाला' है। इस 
सूरत मे रोने मिजचतण,पावा-पृषियो आदि टेक की स्तुति को है। 

६५ शुक्र (२:११) - शुक्त को अदर्ववेद के अनेक सूरत का दरष्ट माया गया है। ये अर्लेटीय ऋषि है ।अन्य संहिताओं में 
'तका ऋषिल् उपलब्ध न ह। चैमेनौय उपसिषर्‌ कराह्मण २७० में एक आर्य का नाम रु हे, जो जबाला का वंश होगे 
के कारण 'बाबाल' पटसे संयुक्त है । मुक्त को अनेक सका पर आकयशोय अक्यशमद ग़ह के अर्थ में लिया गया ह- एव ै श्र 
या एस क्पति (शत० गा» ४३१ २६)। ज्योति शुद्ध किषष्यम्‌ (रेठ०क० ७२)। अछौ वा आदि: शुक्र; (शा० ब्रा» 
६:४२३१)। पौराणिक सतदर् मं कं कवि का पु तदा घूण॒ का चेड कहा गदा है बो टैयं के गए शक्राचार्य कहलावे। 

६६. शुरुशेप (६.२५) - सुतशेप शत का ऋषिल् जात बेटों मं उल्यस्त है। अचर्ट मं इें चार सृ्तों ६२५.७८८ 
'२० १२२ ता हौन मतों २० २६ १:३ का ऋषिल ऋण हुआ है। झण्पेट तया साधवेट मे इनके ताप के साथ आजीर्त 
संयुक्त है। ये अचीपर्त क पु देसी कारल आओर्त कहलाये। देसोय काहाल मे पका के तक पु के ूप मे विवेचित 
है, जो काला में देवता वैज्ञामत् कहलादे । इसके पिता अजीत के ह पओं,जिलमेंसे धष्यण शुर: शेप देवा उल्लेख भी 
आम मं सब हक पूल बा सुर पूछ मर मर खेल का ०१९ पा 02०3 
इलेन दवए सुर शेप को स्वमप ए ज़दात काने का उल्लेख है। 

६७, शौनक (२.६) - अप्नेद में शौनक ऋषि को २६.६१६,६ १० ८,२१:१३ ५ 28 छूलों का द्रह स्वौकार किया गया 
॥ै। ऋषेद मे शौनक आषि का पूत साय गृल्वचट धार्णत शौसक करत है ता हरा पर्व ताप गृत्ममद आक्िएस शौनरोब 
_अध्लित है। वढँ सौनक का जाम अप्पवाचक हो है, ओो गृत्यघह हा के हाथ संदुक्त हुआ है। दे पृ कुल ें उ्ा होते 
से भारणए तथा शुतक पु फोन से शौलक कहलावे,हस तल की पुष्टि आार्ष साय ने अपने ऋण्तेट भाण्य ें की  घष्ठफा 
'गृकतपद कर । सर्प आद्रिएस कुले झुझफ्य पु घर दज़ काले: सौंहीत डेज पोचिर । पहान ताक भृगुकुल 
शतक पु ए्सपदनाया अपूर (० २१ स७ घा७)। ये ऋ्वेट के द्वितोव मच्छल के ऋषि रूप में धावय है। कौषोतर्ि ब्राह्मण 
३३७ दे भार्षय के रूप में ता वृहटेवता ४ वे दे शौनहोओ के रूप अधियेत ै। गृत्मणद के पु कर्म पर््पपद का ऋषिल 
भी ३७ २२७-२९ में निर्टि! है। गृत्ममद सब्द की ्युलात निकल के निधन अक की है गृ्पफरो गपदर । कस इक 
पेवाकिशय गुणा सुल्िक्षणः (र०९:५)।ल्‍ 

६८ सविता (२.२६) - सविता का ऋिल्व यजुवेंट एवं अध्वेट में आल होता है। अध्ेट ें अनेक टेवगणणो अजापति बा, 
मुहर, वरुण आदि को भी कषिल श्राप हुआ है। “वर शाकयं स ऋषि” सुतोकि के अनुषा मं मं वर्षित देवों को जिन 
दलों बात सम्बोधित किया गया ह.वे देवगन थी ऋषि रू मे कत्य है। संता को देखो का उतपज़ि्याक का गया है सविता 
सै देता फरसकित्र (शठ० बा ६ २ 2७)। वह सर्व हर े पति काने काल है: दो क संता पुना््फोण पकिण 
सूरपाय रश्सषि: (करे, कठ रू. १)। विरकार ने ऊन सबका जसक स्वौकार किया है: साकिता सर्व पर्िना 
(9०१० ३१)। आहित्य को भी सविता कहा गया है. आदि साकिता उच्घो तन १० 3२)। अापति ने सविता कप मे 
अजा की उतपति को- प्रजा: सविता फूल प्र अजुजत लटक. १६ ४१)। 

६९. सिन्धुद्रीप (१.४-५) -सिल्यु दी अधि का ऋषित जात वेट ये तिर्टिश है। ऋण्तेट मं एक सुकत १० ६ का ऋपल इसे रण 
सम इन आम्कतेष (अप पु कहा गया है। इसके पता अख्कतेष वापौंगर को एक शजा स्तोकार किया गया है। 
'वृषाणिर के पंच राज पं इक, अस्सी, सडटेव, भवम्बान और सुरुषस का ऋषित भी ऋ० ९१०७ मे उफ्यम्स है। 
हदेवताकार ऋषि शौनक (६ १५२-१५३) के अमुसर क्र ने किहरूम का व किया, उसके पाप का निवारण करने के लिए. 
पु ऋषि ने अल का सिज्वन कर सुर ९० ६ का शायर किया । आर्य सावल ने इ्े गला अम्बतीप के पु रूप े वर्नत 
"किया है- अवरीषसय रु फुछ सिन्‍्युरप ऋिसकद- फुनमिित वा (8० ९० ३ सा० चा०)। 














परिशिष्ट -२ 
अथर्ववेद भाग-९ के देवताओं का संक्षिप्त परिचय 

१. अंश(६४२) - बृहदेवता मं क स्थान पर(७११४ में) अदिति के आठ पु वर है: किसु इसी ए़्य में एक स्थान फ 
(६१४७ में) अदिवि के बार पुर (आदित्यो) का वर्णन भो मिलता है । इन दो उससे में अंश का टेवल उप्न्यस्त है बह 
कहे फिर ओर सूरेर्यना पर: (पुर ७३१७) । पशहौवार्पपंजह फिर वत्ण एव च। बात चैद विदाता च विक्रांत 
हादुहि: (बृह० ५१४७) । अंश शब्द का उल्लेख अवर्ववेट में दो बार हुआ है । एक बार तय, बब वे मित्र, पा, वर्ण, अदिति, 
मरत्‌ और अर्पमाके सा है तथा उन रु को दूर पणाे की शार्दरा की गई है- अंजो के करे फिले अर्पपादिहि पार: 
भरत । अप तय रे ग्दाधि्युतो यावफ्काबुारित्म्‌ (अवर्द ६ »२)। दूसरी बार ठब उसके नाम का उल्लेख हुआ है, जब 
उसे पाप से मुक्ति दिलाने की रन की गई है ओर उनके साथ वस्ण, पर,वि्ु और विवस्वान है... कर्ण फि किल्युपवो 
'कामू। अंहे विक्ाकस बुक ने पृज्वस्वंहरः (अचर्द, १९६२) । इस पार अपवि में अकदेव पं को दूर करने वाले 
तथा शुओं से ग्रण दिलाने वाले टेवत के रपये प्रतिखित है। 

९. अम्नाकिष्णू (७.३०) - अपविदीय देवगुप्पो में असताविध्यू कर देवत्व विवेचित है । अधर्ववेद में दो बार इनका नामेल्लेख 
हुआ है। अपर्ेद के ७ े काष्ड के ३५ वें सूछ में ऋषि मेषाहिपि दर इसकी सतत को गा है। इसकी महिमा का गान करे 
हुए ऋषि ने हरें गुम, आज्य एवं सांनाप्य तामक पूठ पौने वाज़ा उथा पा पर मे खातों एल प्रदान करने वाला बताया है- अधयाक्णू 
हि रहा पहिल॑ पा पृ गुसव या दे दे सज एफ दबा रत व जा एृतय/ चाण्याह (अप्द, ७३०१)। 
दोनों देखो के धाम के महान ता सबक प्रिय वर्णित किया गया है ता उसे मिवेटर किया गया है कि आप दोनों की कि 
आज्य को ग्रहण को: अधाकिष्मू पहि बाय जि वां वीक पूल गा जुबाजी ........ एृमुख्यत््याह्‌ (अपर्क७ ७३० २)। 

३. अग्नि (८.३) - चारों वेदों में आन का देव प्रतिष्ठित है। सर्वशरव्म उत्तर होने के कारण इस्हें आप्ति कहा गया है। शतपथ 
दान में उल्लेख है. सदहस्य सव्याप्एृण्पत का (शव ६ १ १११) । ऑस्टेव दो सभी देवों का अधिष्यता 
निर्पित किया गया है- अध्ं सका देदअफा (शठ» का १४२२६) । ये सभी पं के विगशक है। ऋगेे में हें पो 
से उसका विवेषित किया गया है फोन र्जरयात सुर (६ १० ४५८) । कुछ असम में इले आए, ल,ूर्, पड तपा 
अर से भी उद्पूत कहा गया ह। हि पे से के अनेक गो से उस्यस्त किया गया ह। यैे- प्णवल (अति मंघर) 
से उत्ण होने के ऋण उ्ें सहसः पं दर अशॉसि ने के ऋष्ण कस, पार्थिव ऑन को तमूपार, सर्वर किशमान, 
सर्क पूजित अल को वैद्यार; घर मं अयोष होने वालो अस्न को गाईफब, वो को जे में यु होने वाली औि को 
कऋव्यादीन, सभी उतप हुए को जानने के कारण जाववेदा,ट्रविण अांत धन प्रदाता होने के कारण और को द्रविनोदा कहो 
हैं। परमार होने के करण औस् को पाणतरश,केशक़्यों के अनुसाएजकृड दि और प्रदृ जन समन होने के कस 
जचेता अस्नि,सत्यकूपी बल से युक्त होने के करण सत्योजा आस, यह्मा विनाश होने के कारण वश्मनाशक औत, अत्यता 
ता के को सामर् होने से सासनासि पेट ये पोज के पचने वाली अस्त को बठसा,ंगलों को जलाने वाली ऑल 
से दावाधि तथा सपुद्में विधमान अस्स को बड़वातन कहे है। औ् का एक गाम गया भी है; क्योकि स्थान भेद की 
दृष्टि े ये (पर्चव,वेपुत और गाए) दोर नाप वाले हे. एका जिभाफाइणीययान इफान्‌ जनारंपसांस्कृपीह (अपर 
६४४३) वेद दें मे इसे हे के रमन हो प्रतषय जय है। अभिदेव के अनेक का मं सर्व मुख कार्य वस्वपूका 
संयोचन कुल ह। सूर्य के विवाह मे औ के पुऐेगव अर्थ वाह सुन करने के लिए अतिएक से पेचा गया अतिमिवि 
वर्षित किया गया है सुयंथा अशिसा वर्मा पुतोवक (अपर्द, १४१८)। आन ता वूको युभगा ओर चरदीहि बनाते 
वाला कहा गया है- अम्सि सुधगां आत्वेदः फे फर्सी जरदष्टि केतु (अवर्द १४१»९) । अधिदेव को टेवाओं और 
मय काने कह गया है अे हि उचे देवक ५४ 'स बकरे बेटों 
उषा इतर ग़्थं मं भी ऑमिदेव को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। 


रे अवर्वेद संहिता घाण- ९ 


४ आलीर्र (१.७३) - कैंदक देवबुप्णो वें आोश्र को अध्यर्दना चाय वे में राय ह। इें मल श्रावा कहा जाहा 
है। जो एक हो पिता को स्का हैं। कहेद के छठे मच्हल में उल्लेख है बडा महिमा वामिद्धासी पर्ठ आ। 
साय या जनता प्रात चुद॑ वाविेपातत (६० ६ >९:२) । कटटायों मायाविययों का निराकरण का ये श्रेष्यनों की 
सहायता सदैव हतयतार्वक करते है- ता कहासा सहायतो इन रह उप (६० १२९१) । इसके वौरताूर्ण कृत्य 
असिड हैं- यानीद्याणी लकजुवॉयीणि यानि रूयाष्युत दृछदानि (६० १ १०८) । अधर्ववेट १७ मे इस देवयुग्मसे रक्सों 
को नह कलले तदलततर यज्ञ में आने व हनि और पृ स्वोकार करन को शार्थता को गई है: वि लपु वातुधाना अति ये 
'किपीदिर | अवेदफसे नो हरि तर रत » बृबत वे थी अस्त का देव प्रमाणित करते हुए ऋषि शौनक ने लिखा 
है. सप्यमणीजमुाणां तम्युकानि यखाऊपप्‌ (बुर २७८)। इस देवदुष्म का उल्लेख ' आनोदर' ओर 'इद्ाल दोनों को में 
मिलता है । जहा औष्न की ्रधातत होवी है, वह“ अध्न का साथ पहले और इत्र का बाद में होता है तथा चहों इद् की परधानता 
होती है, कह इद्र का ताम पहले और अति का कर मे झेताहै। रबर बाहमण में इन दोनों (अपन) को तुलना प्राणोटान से 
की गई है.इद्ाप्तौ हि आणोदानौ(रक० कर ४3.१ ३२) । इसो एन में इन समस्त टेखों यें महान्‌ विवेचित किया गया है- इद्रास्मी 
वैसे देवा: (शत बरा& ६१२३८) । 

५. अम्मीधोष (१.८.१-२) « आसन ओर मोसदेव का सरल टेकतव *अ'्तोोस' नाम से तस्यस्त किया गया है वेद 
में बह देवपुगल प्रकार दाता के रूए मे रा कुछ स्थाजों पा हें जल हों को मुख काने ताला, आकार में कं का 
'विसतात निहपत किया गया है. पद सिस्यर्नपरेस्काटपीपोयालनु्ात गृधैतान (६० १९३ ५)। न दोनों दो मं एक 
को मात द्वात आकार से तथा दूसरे को सवे पी दवा पंत शिखर (ऑट) मे यह लाने का विवरण मिलता है- आये 
'दितो मरा जापान पर शत ओ: । आपीषोग:....ककप्‌(%० ९६१३ ६)। सतप् ब्राह्मण इसे दो भ्राताबतावा 
गया है: अमीषोषी प्राततदाकीत्‌ (श०७ जरा. १११६ १९) ! इसे एन्द में और को सूर्य से और झोम को चंद से स्व 
'निर्मपित किया गया है. सर एवासेकशत्रयः सौध्ड (शक ७ १% 3 २४) । ऋएवेद दा अधर्वंद मं अनेक स्थलों पर इनसे 
पर,सर्ण पशु अजा और ऐशर्य आटि को ्रर्दरा को गा है। अधर्ककेट के कछ मो में इससे उपहयका रकषों को दण्ड दे 
और माले की परत की गई है अध सतृतार...घंत | कृहयो के हकलापीकोषा वि विष्याप्‌ (अपर्क, १८२) । 

६, अदिति (६.६८.२) - अदिति विश्वदेत्री के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वैजायजी संहिता में उल्लेख है- डे (पृिती) वा 
अदितिेंवी विशदेष्यवती (गैता७ रू 3.१८)॥ सम्पूर्ण विश्व का भरथ-पोषण अदिति के द्वार ही सम्पन्न होता है एवं इन्ही के दा 
उसकी प्रतष्ा हैः एवा देय । वि्र्यध्यों अफथ ऋिषया लौर० ८५ ३३ १४)। अदिति आह आहितों की माता 
के रू ें ्रतयात है. आइयोविरितिर पुर (अप ८ 5 २१) | रिकककार चालक ने भो आदत को देवसाता के कप 
में उफ्यस्त किया है- अदितिअटीया देवयाना (रि० <२२) । आटिति का भौतिक आधार अतत अल है हाँ आदित्य 
'गर भ्रमण करते रहे हैं। इनको सार्वभौम संज का संकेत अपर्किट के उस मं मं मिला है- अटिक्लॉर्िंनिस्सक्षपटितिपाता 
सपितास पुक् (अब ७६१) । 

७. अध्यात्म (९.९) - अपर्देद के से यार कद तेरे कष्ट के कुछ मो का देवतव अध्यात्म को तरल हुआ है । आया 
सापन के 'याय वाकद स ऋषि । व नेच्यो सा टेक (६० १५ १० साध) सुत के अनुयार अध्यासय को टेवता के रूप 
मे स्वीकार किया गया है,क्योंकि इन सूकों का वर्ष्य विषय अध्यात्म (तल) ही है। आए, सं७ कोश ३० २८ के अनुसार 
अध्यात्म रद की न्युसाति इस प्रकार है - 'अध्या्य संडद्र' इति अच्यासप- अर्थाद आत्मा दा व्यक्ति से सब्वंध रखने वाला 
(विषय । ही शब्द खाणा मे ० ९७६ क अध्यात्म के लोन अर् र्चित है १- कद विचाएातकतल, आत्मडञन ।२-पस्मात्ठा 
३: आतमा। वृहसर्वानुक्रमणी में अध्यात्म का देकल इस रुब्टों मे क्वोजित ै - "वास इति चतुखिजर्‌। कौसपकि। 
अध्या्पफ्य दैववप्‌--- ९ बह सर्व ११ १०)। अ्र्देट (०-८ में अप्यास् के आधारभूत आत्मा को अलग से भी देवल 
दान किया गया है। वस्तु “आत्मा को आधार मातका दा आस का आधारित यो थी चिलत - बन : निदिष्यासत की 
क्रिया सम चोती है,उसे 'अध्यात्॑' की संज़ा प्रदान को जाली है|“ आत्या' े वेटंठ विट के चरम जान) क प्रमुख प्रतिपत 
विषय है। सी उप इस तल का ज़निरादन का हं। से में आत्मा का देवर इस व्म निर्टि है: तेबापा्पैव 
सर्व कि: प्रदीलति (चुह० १७३) 





























फर्िशि्र. ३ 


<. अनुमति (६.११.३) - अनुमति कल्यान की देवी के रूप में स्याठिलन्य हैं। अदर्ववेट मे उल्लेख है कि वे किसो खो के. 
अरजि (व सुकक चिट ) के दूर करते है; क्योकि सोजाष्य रद काने का कारव देवताओं द्वार अनुति देवी को ही 
सौंपा गया है-..... निःस्प्यपनुमती रणणा ग्रे देवा असकिषु: सौचणाव (अदर्द: ११८२)। अनुमतिदेवी का वर्णन प्राय 
सिनौवाली के साथ दृष्टिगोचर होता हे । खोये हुए पशुओं को उसके गृह में वापस लाने में बृहस्पति और सिनौवाली उनकी 
सहायता के है। अनुमति देवी से पर्यना की जाती है कि उन्हें (पशुओं को) गोष्ठ में बांधकर रखें, जिससे वे बाहर न निकल. 
सके .....- सिमीवाली उकाग्रपेकनाजुे अनुको नि यद् (अदर्द: २२६ २)। रू के विशयमें वापति,पिनीवाली 
के साथ अनुमति को भी गर्भसथ पूण का अंप निर्माता कहा गया है। अद्दिट के छठे काष्ड के एक मं्र मे उक्त तन 
देशताओं डर एक रत के गर्ष से कया को कस दाले तत्वों के अन्य रहुंचाकर उसके स्थान पर पतय तय को स्थापित 
'कर देने का वर्षन मिलता है- प्रशपतिस॒पतिः सिरीवाल्य चीकसुपत्‌ । स्नैदयपय दकायुपांसमु दवादिह (अपर्व/ ६११३) । 
रद फ़्य मे अनुमति को पूर्णिमा और पिनोकालो को अमावास्था काल का इरिनिचित्य काने कला विवेषित किया गया. 
है। अमकोश के अतुसाए अतुमति,पूर्णिमा का) से एक कला होन दिन अ्धाद चुर्टो को देवी है- कलाहीने सालुपति पूर्ण 
'राका निशाकरे (अम७ १:४८) । निकक में भो दाहक पुनि ने इसी तथ्य की पुष्टि इन रा्दों में का है- 'या पूर्व पौर्णपासी 
साउनुपतियोत्ता सा राके' (के ७.२८)।. 

९. अपांगपात्‌ (६.३.९) - असततशा्‌॒ ऋ देवल्व ऋृ» साथ» तदा अधर्»कौतों वे मे दष्टिगोचर होता है। अपानपात्‌ 
अष्तदेश का एक नाम की है,  मेपो मे ह्दत उल को दस क किसने देक उसका खंदर्डन कर हैं। अपन को गल से 
लय वनों दवा उद्भूत माना पद है, इसलिए उसे जल का चोज कहते है। जल से वृष वतसथतियां और उनसे आल । 
इस हार औस (अपारपार) आए. के दखय १३ के हुए। रू सता ये कद को अपनपाह कहा गया है: अप कादक 
वापृफिव१8० ९५ ६२१३) / नेट वे हो दो बार पुर औष्स के कप मे अवनकादक उल्तेश हुआ ै। अपर में अपंनणाद 
पे सामान्य रथा और सहायता के लिए र्थन को गर्ई ह- अप स्वत सियक: सतत पातन पातु सो विष्णुस्त ता (अपर्व, ६3 १)। 
अप्ानपात्‌ का देवत्व स्वीकार करते हुए वृहदेवताकार ने लिखा है अपांसपादित्येन जष्माषिपेष्यप स्तुत (बृह० ७३३)। 

१०. अप्सरा (४.३८.१-४) - अप्सराओं का टेवल्व ऋेट, यजुनेंद तथा अर्तवेट में संत्राप्प है। इनका उल्लेख एकबचन 
पा बंुबचन में भो हुआ है। अपातओं का सम्क्श हद. फन्‍यरों ओर मूणों के साथ बर्मित है: अपार क्या पृषाणा 
कहे कू(8० १० २१५७)। असराओं को गन्‍पबों के फल थी नि्पत किया गया ह- सष्यो क्‍् पलीष्योफाध्योठ 
कर तय (अधर्थ& २२५)। अथर्ववेद (३२६ १-६) में सन्‍धवों को स्थिति चेद से ऋमस: सरासन हेति, सकामा अविष्यव, पैराज, 
सात परिष्यल,मौषिक गितिसत ता उटणविदुक अवस्कार विजेक दान किर गए है रष्टकलुम के अनुसार जल 
(अप) से उतपन होने के कारण ही इन्ें अकरा कहा जाता है- अदृष्य: सपुड़अेध् सर्स उन... अप निर्षयादेवरसात्‌, 
_तसपात्‌ दस्तक: । उल्पेतु्ममुजजष्ठ तस्यादफारसो5 घठन्‌ (२० क० ३० ७१)। अयर्ववेद के द्वितीय काण्ड मे सूर्य को गन्धर्व और 
उसकी किरणों को अप्पश बताया गया है- टिकिस्पू् यजरः सु्वल्वफतदाता हसस्‍सो टैव्पा्य । पृछाद कष्धवों घुठमस्‍य वन्‍यतिक 
एव नपस्थः सुशेवा (अपर्व> २:२२)। अप्सयाओं का रिवास समुद (अन्तरैश या जल) बताते हुए यह भी कहा गया है कि वे 
ही से आती है और पु वहीं लोर जी है "सु आस सहन न अल सह आ ब दाल चल (अरर्ण, २२३)। 

११. अपसरा समूह (<.३७:१-५) - ड्र० अफारा। 

१२. अमावस्या (७.८४) - वैदिक टेववाओं में अमावस्पा का नाम प्रतिष्ठित है । अमावस्या को विशेषतया अधर्ववेद में ही देवता 
का सम्मात पिला है। यों तो ऋ'्ेद में 'असा' सब्द का बवोग आय: १०-६२ बार हुआ है, पर वह गृह, सभीप या सह के अर्थ 
मे है हुआ है। अस्त, असावस्या अपर आंदियो की सा्याताहवट टवी के #प में ववेषि है। ऋषियों दवा उल्े 
बरुओं को श्र काने बाली रकि, फह और सना कटा काने काली कहा गया हे. आवयाती संगपनी वसूबपु् पट 
जस्वावेज़य्ती । अपावस्थाै हविया ... य आगन्‌ (अदर्द० ७८ 3)। अमावास्या को किश्ववात-सबके दाता वरण कले योग्य 
कोष भाष्यवल कहा सवा हे, जो यावक को थर, और वोर सत्वब कान कर उसके यह को रण दरती ै- तेज जो यह पिपृ्ि 
विकार नो वह सुघगे सुवीरप्एअव् ७.४ )। एक मंध मे स्वयं असावसया के रब ै कि अर्थ को दृष्ट सम सर्वक 
हूँ; क्योंकि सुकृती देवता मेरे अन्दर निवास करते हैं (अपा सीधे अथवा सह कर्सास देवा: यस्याय्‌) - अहयेवार्प्यमावस्या के 
'बाषा दस्त सुकृतो य्वीये (अदर्च ७८७२)। 
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१३. अराति समूह (५.७:१-३, ६-९७) - ऋा्वेद, अपरकेट ता डरह्मणफ़्ोंे'अरति' दा उल्लेख लक्य को असफल का. 
दैले वाली पौड़ा-घदाती पाप देवता के रूप मं हुआ है। इ्े अनेक शारटेवला के रू मे स्वोकार किया गया है। एकवचन 
_औरनदुबचन दोनों में खौलिंग मं अति शब्द का जबोग मिलठा है। असलता, संकट और विपताके अं में थी कई जगह 
कस शब्द को लिया गया है। दर्घाग्य सूचक अन्य वस्तुओं को वर हो अति को स्वयं व सतत से दूर रखने के लिए कई मं 
मे केस हिये गये है। जैसे-मलक्य लला्थे निरत सुका्ापि। अथ या घहा सानि र प्रणाया अराति नाप (अर्थ, 
११८-२)। जौंगड नापक पार की बनी मा से कृत्य अर जप को पक ऋक्ि पद मं लव हल 
उम्र माणि को 'अगाति दूपि' कहा गया है। अति एवं अधिपाति आदि पार देवताओं से बचने के लिए अन्य मणियों को बोधने 
का दिषान या-फी पी पर पे पर पर प& पाहि दट्बसू। अत या लिया मल चर्णपयाहक (अचर्द: २.५५)। अति 
से मुक्ति के निमितत अस्न से थी रत की गई है थि देवा जरा पे अत (अपर ३३९०) 

१४. अरूयती (६-५९) - अपर में अल्थकी सामक ओुधि को थी टेचता की के मं परिगणित किया गया है। इसका 
एक नाम सिलाची तवा लाा भी है। अरूयस देकी को साठ के रू मं राज तथा पिता के रूप मे उप और पितापह के रूप थे 
अअर्मा का उल्लेख है- रही घाता नक पिला ते पिच । खिलमाची साय या अधि खा देखाायस स्व (अर्थ, ५५ १)। 
_आस्मत को देवताओं को बहिन निरूपित किया गदा है। अस्त को स्वत्णो तापक ओषधि भी कहते ं,जो पसब,यपोष, 
खिर, पव,पौफत और पर्ण वो से सिकलली है चला पककातरस्क्ठतयत्कवाह खदितद्धणात्‌। भदमप्यपरात परत सा ने 
'फकर्थति (अर्थ, ५ ५ ५)। हस (असूखही सामक ओषधि को रकवर्णा तथा करे दुए अंगों को फिर मे जोड़ देने वाली तथा 
संधि को रोकने जाली किनेजित किया गया है। पुसगों के अपरोण सह काने को दपता थी इसमे है। अध्ष निवारण हेतु धी 
_अहत्यत से रथ की गई है- जल नारा... आस्यती पु पुरा पपुपहीषिह हद :सया अरिह्रतव (अपर्, ८ ७१)। 

१५. अर्थमा (६-४-२) - अष्षविदौय टेचताओं ये अरदया का टेवत्व उसनया् है । इनका देवल्व ऋण्वेट वा यजुरेंट मे भी संतरप्प 
है। अर्पधादेष की गणना आदित्पणणों वे की गई है। वैसितीय सॉटित मे उल्लेख है- अब वा आदि्यर्षया हि सं७ 
२३३४) सुर्ष का ही एक ाम होने के कारण अर्थणा शब्द की व्यलाि इन रब वर्णित है 'ऋष्रि सदा गकतील्पर्णा'। 
अनेक स्थानों कर इसका माभोल्लेख गर्म और पित् देखें के साथ हुआ है- आ ने हीं रिजादतं वरणो फिले अर्पषा (६० 
३ २६:४)। अर्पमादेग को सफल होता का भौ सेल विवेधित किया गा है अर्पया सजहोतृणा होता (रे: बा २७,५४)। 
दि संिताओं मे अर्थमा को घर, कल्यान दा स्वर न करने बला बतादा गया है। अप मे अप कल्याण के देवता 
रुप में पतिष्ठितहै। ये विवाह के अधिष्सता देश के रू में मरे जे हैं। थे अपर रक्य समूह के साथ पर से आते है और 
क्या को पति और वर को एली बरदान काने की कामना काते है - अपना कारण पुसताद विकिललुर। अस्या इक 
'फीपुत जावापजासये (अपर्थ, ६६५ १)। अपर के एक अन्य मं में अर्वगा को सुसन्यु तथा पतिवेदन कहा गया है,नो 
अमिष्ठ पत्र के सपान कन्या के लिए सती और पढे के लिए कन्या की खोज करते ह-अरव्॒ण यकपहे सुकदु पेनप। 
'उ्ांस्वाफित बालो पुज्वाव गज (अदर्व, ९४ ९१७) अरथधा देव जखयात दाता के रूप मं भी जन जाते है,इसी कारण 
उमें या की उपपा जदान की गई है: एव वा अर्पषा चो दशा (डा र० १९30 । - ढ़ वा अ्पपा सैज० सं ४२ १०)। 

१६. अशनि (३.२७:४) - वज्र आयुष को अति कहा गया है। आकर में बाहों के फस्प संप् से कड़कने वाली बिबली 
'को अज्ञनि कहा गया है। अवरनेद से अशार का देवलय भी स्वौकार किया गया है। अधर्वव के एक घंड में अशनि को ठतर 
दिशा की सा करने वाला 'बाय' विवेचित किया गया है- उहीची दिए सोणोःकियतति स्वयो रक्षताजामिरिकक। 
तेष्यो...... ए्यो अस्त (अपर्० ३२७०॥ अरनिरात से दो के अल आते का वर्जन अनेक मिलता है। शव से बर्थ 
ी गरह है कि वे हे अपरब्ट कहने वाले को से जा े,केये अस्त वृष के जलाने है: परे दृ्शध जय कृद्परिकादार। 
कारक नो हि दियो वृशपिवर (सर्द ६ ३७:२)। स्थान पर किसी को दे आशीष भी दिया गया है कि दिव्य अशनि 
डे नम... खा दिव्यालनिवधीत्एररद, ९१४२३)॥ 

१७. अश्विनीकुमार (६.५०) - वैदिक संदिताओों में अिनौकुमाें का महत्वपूर्ण स्थान है। झय:ड़स दो भाइयों का उल्लेख 
संयुक्त पे हो हुआ है। ये देविक् ह- अली सै देवास चिदज रू २३/९)। एसप इसके वहाकर्ख है,जिस 
'फ आऊूड़ होकर ये विजय प्रात करे है. कट रवेसकिसा उदमायताू ० जा ४९) । निक्ककार यासक मुनि ने इसे रह 
उषा उ् का पु कह है- कासा्ो>-य ऊत्यत उर पुझरलवानय. (० १२ २)। ऋम्देट में एक स्थान पर इन्हें िवस्वान वा खा 
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पु सखूयू का यमलपुत भी उफ्यस्त किया गया है. उततकिसवधाद वसदासी दम्हाद हा पिता सरयू (४० १०१७२) ये 
कल्याण एरं शुभ ्रदात के रूपमें रत है- कद दोला का उप शुघत्यती (६० ८ २२१४) अवर्ववेद ये अश्चिनोकुमतें 
का ये शुघरखती विशेषण प्रायः तीन बार (६.३3 ;७:११९,६ ६९२) अबुक हुआ है। अदर्व मं नव वर्चस दान कले,सनतति 
'िहौन सी को गर्ष पान काने, पान को टिकी से बचाने. वदकार डरा स्वोता को रा करने,बुदध को रियर रखने तथा 
ओजस्‌ तेजस औरवर्घस मं वृद्धि करन रे रन की गई हे... एव ये अकिसा व्वसतजो बलमेज्छ दियताय (अब, ९.११७)।. 

९८. अष्टका (३.१०) ॥०- एकाष्टका। 

१९. असुर (१. ९०-१५ - वैदिक देवताओं के क्री में असुरें की गला की जाती है । एम में असुर शब्द 'आणवान्‌'के अर्थ 
से अरयुक होता था। बादमे े सुर दैवल) के विलोम अर्थ में अदुरतबुक होने लगा। ऋण्ेद ९२४१४ ता अपर्ष, ९१० १ 
असर शब्द वहण के लिए प्रयुक्त हुआ है अत हल्य कण स्वोधिसव देश हरि । षय्ध्ययमु पता राजजनांस, 
िक्क कृतानि (७७ ६.२४१४), अप देवानाक्‍युरो थि सबक दल हि सतथा व्णसथ रह (अपर, ९.१० १) । यह सृष्टि सत्‌ 
और असत्‌ के इन से बनी है। मानवीय चेतना इन दोजों सकियो पर विशाल करी हे,.ोनं हो एक दूसरे की पक है। सामा्यत 
देवताओं की विशेधी शक्तियों असुर कहलाती हैं। ऋण्ेद के एक मं में उल्लेख है: अनायुवासों असुए अदेवाहल्ेण का 
अपवफक्रषिन्‌८ ९६२) । दे असुरशकियं सृहि के किया. कलायों वें अचरोध उतपत्र करती है। अल-अवाह निेष,ुर्ाच्छाटन 
हा वृषअवोध इनके पु कारवहैं। अठ इतना देवों रात पड एवं साकि के धाध्यण से इनको पराजित काले के प्रमाण 
मिलो है- कद का प्रबव पसीय देना अधि देवा अखा । डआआद अत य्ियार पतला घ हज सु्यपतआ० १० (५३३0। 

२०. आदित्यगण (५.३.९-१०) - आदित्यानों का देकल ऋण. कु, .सतम ता अधर्ववट में धिलता है। कुछ स्थान पर 
एक वचन में यह शब्द (आदित्य) मिलता है, अधिकांस स्थलों पर बहुबचर में शाप होता है। थे अदिति के पु है एसीफाएण 
अपतयरथक अभ्‌ पत्यय लगाकर इनें आदित्य कह है: दिपदिवाशिफुक्त फ्ाण्पक (५० ४१८५) । ये आकयशस्थ देवता 
है देवभाता अदिति के पं की संख्या अलग-अलप पत्यों ये चिक्ित्र वर्णित ह। वह कहाँ छ, कही सात,कहँ आठ और 
कहीं गाए बाई गई है। अधर्नेट व एल्ें आठ बढाया गदा है- अश्योनिशटिकिगहपपएयी (अपर्क० ८१.२६) । ऋेद २१७१ 
में आदतों कौ संख्या छ-६ १६४३ मे साठ तया १० »२८ मैं आठ वा्षित है। आचार्य सायण ने इनकी संख्या आठ बताई है. 
"रे च ैसिवये' अ् पुशासौ अदितेिुपकस् स्पा - 'पिश वसण लाता थ अर्थ च अशुहञ घगश द्ह वितायाझा 
कल्प (० २२७१ स७ भ०७)। रातपथ कराह्मण में बाफ़ आरित्यगणों का उल्लेख है- स दाद दरान गर्धाधवत्‌। ते 
'कटाशादिष्यः अपुसयत । शानदिष्पुणदफार (शा ९ २८)। ये आह नाम है" धाता कित, असा,पृषा,शकर.बर्ण,धग,खा,. 
'िवस्‍्वान, सचिता, अंशुभान तथा विष्णु आदित्वसन सम्पूर्ण जगदू के धारलकर्ता है: धारकस आदित्यासो जगरखा (8० 
३३७५४) । वैतितेय जह्मण तथा जैपिनीय उन में आदित्यों के बजाओं का सिर धूर्षा शिरोमणि) तथा चढु दटषट) भी 
उपस्यस्त किया है: असावादिल्ट लिर प्रआनाप तट: करा ९ २ ३ 3) ....... अब यतत्वदुरासीरुस आदितयो 3 वानैथि, 
3० २६२३)। आदित्य का एक विशेषण संस्पान भो है। सं्यन जरा अज़ड । अचर्द+ ६७७६ में दानादिशुण सम्पत और 
अवृद्ध आदित्य से धस-ऐवर्य दान करने को अर्चना की गई है। 

२१. आए (१.४-६) - आए देतता अधता आपःक देवल ऋण्‌ .बडु० कथा अच्ववेद में श्राप ता है। ये अलरिष स्थानीय 
विवाह हे सूर्वका निकटस्थ तदा अम्ल का जनक अतिषादिव किया गया है- अू्ण सपयवें या सुर सह (६० १२३१७), 
'या अष्ि गर् दा सुवरास्‍तान आप श॑ स्वोगा घढ्तु (अर्व (३३५)। ये चर-अचर के सृषटिकर्ा तथा रेहर्ता हैं,इसी 
कारण रे श्रेष्ठ ता तथा चिप थी उप््यसत किया गया है यू हिप्ठा चिकओो भादृकया विषय स्थानों जनिकी:(ऋ» 
६.४० ७) । काउक संहिल में आप-को रंित (कारक) वर्णित किया गया है- आप ै पावत्रप (क्‍्पाठ० सं ८ ८ ) शतपच ब्राह्मण 
में आए: को प्राण िवेचिठ किया गया है- आपो व जणह (कट रा ३८ २-४ अध्ववेद ६१२४१ मे चुलोक स्थानीय आप 
अथवा टैवोयगुण सम्पन्न आपको 'दिव्य आए: कहा गया है अ्वेट में आप: को विशेष महल्व मिला है,इसका अनुषान 
उसी से लगाया जा सकता है कि जहां ऋः्वेद का ऋरम्घ आह की सु से हुआ है वही अथरववेट के प्रषम काप्ड के ४:५६ 
'ूक्तं में आप:की स्तुति है। अवर्ववेट के शवस काष्ड के छठे सूक के अध मं में आप: को दी मत हुए उतकी शक्तियों और 
उपयोग पर भी प्रकाश डाला गया है, उ्हंव़,रान और सेसों के सुमन उदा भय के निवारण हेतु कल्याणकारी विवेषित किया 
गया है- नो देखी आपो चबसु पीले । मं यो रि खत र ४ 
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२२. आशापालक वास्तोष्यतिगण (३.३१) - अदर्ववेट में आशाघालक वास्वोपतिगणों का देवल्व प्रतिष्ठि है।प्राज्म में 
'जपूमि की चलर्टिक रा का दायित्व े हो संभालते थे । काल मे बासवोमविों को गृह के अर्थ मे माना जाने लगा 
_औरबर की रा के देवता के ू मं उतकी स्तुति की गई। आजायाल का शान्टिक अर्द दिशापालक तथा वास्तोचति का (सर 
गृह अर्थात पर, पति अर्थात्‌ पालन करने वाल) सान्टिक अर्द घर का चालक है। श्रम मं वस्तो्वत के यज्ञ रकक होने की 
पुष्टि इस मध से थी होतो ह- देवा स्लो ततया निसठकर्‌ 68० १७ #९५)। बाद में इसके गृह होने का उल्लेख कई मं 
पें मिलता है,जिनमें उन्हें गृहणालक, गृह के रोग मुहकर्ता, धर प्रदाता, पु सेब, पशु और रम्‌ प्रदाता विवेचित करते हुए गो, अछा 
और आत्य कतुओं का रप्र्नकर्ता उस्यस्त किदा गया है. कासे्ये प्रति जारीझष्पान्‌ हवावेजो अतपीवों पा 
क ।......चतुदे (० ७१४ १)।इसी प्रकार इस मं में धो उल्लेख है खाते प्रताजो न व गयरयानो ोषिरक्ेधिरिदो । 
(0६७ ७५४२) पूर्वक मे चारो दिशाओं के अधिपति या रक के रूप मं वास्तोमटिशरों को ही आशापाल विरोषण से सम्बद्ध 
किया जाता था। बाद में आशापाल विशेष को दार टेवलाओं इन, वस्ण कुबेर और यय से सम्दद सात जाने लगा। इसी 
कारण इन चाय देवताओं को दिक्पाल पी कहते है। इन सूपप पृठमार आआियों) का अध्यक्ष विवेजित करते हुए अमर्तय कहा 
गया है- आशानापाशाफते्यक्धयों अमतेय:। इद भृकया्यकध्यो विदेष हवा कयप (अप १३१४) आज्ापालों की 
अस्त से परिचारमं माता-पिता,गोधन,परिकन आदि को सुख-समड आप होने कौ फल थी एक मं्र मे उप्यस्त  स्वील 
आप... को सूप (अपर, १ 3९३)। इस तक आशाएालों और वास्लोषहिणो के गुणों में भौ समानता 
'पशिलशित होती है, जिससे यह स्पष्ट हो आत है कि पूर्व भें आशाजाल शब्द वास्तोषिएंणो के साथ हो र्बड रहा होगा। 

२३. इ्र (८.८) - इद्रदेव क देकल का वे वे अर है। अवर्धवट मं आर और अत के बाद सर्वा पक महत्व इद्रदेव 
को ही प्राण दुआ है। ऋग्देट थे तो शयः २५७ सूछ इ्देव को सार हुए है। वे अलारिक्ष स्थानीय (भ्यलोक के) देता के 
रूप मै फयाति लब्ध है, मो संगठक शक्ति के अर्थ मे रद हुए है। ये अकिशय सोसय हैं, जो तौर अप देखो (अपन वायु 
और सूद में बाय के रतिनिधि पाने जाते ै। इददेव दवा अनेक रथ का सार किया गया था,जिले कृ पु है। इसी 
कारण हद को दृगहत्‌ थो कहा गदा है अं स्वाति फदिछ आस जे वृकतये घवाह (४० ६)४७२)। वृत् बध के समय 
होने वी सोमहदो का पान किया था. कै साफ कनुक सर्रास सुर पिक्ट वृषा्याव सोषप (३० ५. २९७)। हल् को महेद् 
था मपवा भी कहा गया है। गुण के उस्तन्‍ ही हे पहन उप से विधूित किया गया है। शतपथ डर्मण ये विवेधित 
है कदम बाएए......पोः पकत (शत का १ ६ ४२१) । धनवान और दान होने के काएण इन्दे पता विशेषण मे भी अलंकृत 
किया गया है- इत्र को हिरण और हिला विशेफणों े थी सम्बद किया गया है। इसके रघ को दो 'हर' संगक अं 
'्ए गहन करे का थी विवरण ऋणेट वे विलय  आ बाध्य बरि्याविद् यहा (७ २ 2८30। इतका रच मत की गत से 
संचालित है. करे रधो मय जवीयोेट ते सोषपेकाय कह (० १० ११२ २)। अधरवे वे हद को शक्कर कात्यस्‍त किया 
गया है। यह भी स्व है कि पर्व काल में सह शब्द अनेक अर का बोपक हो और शत्रु का अर्थ अनेक क्रतुओं का हृ्यधाक 
'ि परहण करने वाल) रहा हो । कालानत मे हद शब्ट रर्थव शासक के [लए ी बयोग में आया ओर उसका अर्थ हो गया 
पार्िषों मे उप इन और ऑ्टेव की उल्वन विश पुक्ष के मुख से विेचित की गई है- मखादिदहषािन प्राणदायुएजापत 
(अपर १९६७)। अपर्न७ के एक पत मं सभी का थे सक या सपर् होने के कएण इन को 'सक्' भी विवेदित किया गया 
है - झकक: सर्वकार्येपुशकत ड़ (अपर्व: ३३६ २सा& भा०)। सेचन समर्थ होने से इन्द को 'वृषा' थी कहा गया है __ वृष सेचल 
सर्प इद् (अर्थ, ६४८३ स& भ)। 

२४. इन्रवायू (३.२०.६) - वैदिक देवकुण्णो मे इद्वायू को को फरीाणवांकिया जात है। इग्वेट मे इस देवयुष्म को सोमणन 
के लिए एक साथ आवाहित किया गा है उपा देवा दिकिस्यूलेडवायू हवापरे । अस्य मोयाय पीले (० १२३ २)। ये अपने 
किल्वकनुर रथ मे बैठकर सखसच्डल में पाल है. रं हिसप्वक्युरकिट्वाय स्वध्यप (० ४४६४) । इसे शवससवति और 
ियरपति जे विशेषणों के साथ सम्बद्ध किया गया है- वा्वावनदष शु्मिणा सा शवसायती (६० ४:४७3)। सहसाका 
'वियरपी (० १२३३)। अपने वे केवल हक झंक ये इद्रवाय को सतुठ को गई है,जिसमें इ्े स॒व विवेचित करते हुए 
यज्ञ में आधसित किया गया है। इनके आयमन से लोग समाज मे सस्‍तुतिकर्ा के पर श्रेर्ठ मर वाले ही नहो,दान दे के इच्छुक 
'पी हो जाते ै- इद्रवाद उपाविह सुहवेह हवायओ। यवा र सर्व कमर संपत्या सुपस असदासकायक नो चुत (अचर्द: ३२० ६)। 


परिशिए्नर: रु 


३५. इन्राग्मी (६.१०३-१०४) - इब्ासनो का देवत्व चाएों बेटों में ऋष्य है । यह देवयुग्म सोमपायो देवताओं में श्रेष्ठ है। 
सोमपान के लिए वे रधासूद शोक आते है. य इद्ास्पी चिह्लपोरो वार्शाघ विजन भुवरानि घट (० २१०८) इद्राली 
पोमपीतवे (8० ८३८ »)। इत्ास्तो देव गुल का अशुख कार्य शहुओं ओर उसके आवास स्वतलों का बेटन है। व, विद्युत 
और तिम्म नामक आयुष से वे अपना कार्य सम्फज कसके सज्जन को रद करते हैं आ घरले जिकषतं कावाहू असपो इाली 
अकते श्ीषि: (8७ ११०९७)। ऋणेट में इनके दवा दास नाथक अयुर के ९९ दर तोड़ जाने का वर्षर मिलता है- इद्रामी 
जततपुरो दासफ्लीरपूनतम्‌ (६० ३ १२६) । याकिक कार्य करने के कारण हे पुरोहित भौ विवेचित किया गया है। अधर्ववेद 
में इद्ानी के साथ की २४ बार आवृत्ति हुई है। कई गार उसके नाम के साथ अन्य देवयुप्मों को भी आवाहित किया गया है। 
उससे प्राय सोमपान के निमित्त पघारे, शहुओं से रा काने ठदा घन अदान करने की शर्दता की गई है। जेसे - इत्ासी आ. 
भरत नो कसूपि(अथर्क, ५७-६)। 

२६. इन्द्राणी (१.२७) - अधर्ववेदौय देवियों में इद्राणो का देवत्व भी परिगणित किया गया है । यद्पि ऋण्वेट मे भो एक स्थान 
'फ इलका देव प्रकाशित हुआ है; किन वह वे केवल इदरेप की पतली के कू में हो पतष्टित है। उनके किसी क्रियकलाए 
व गुण विरोष का परिचय ब्ं कहां मिलता: किन्तु अर्बेद में एक समर सू् उन्हें समर्पित हुआ है। अचर्वे मे उसे सेना 
'क वी के कप में माना गया है। शुद्ध के लिपि ऋस्थन करके हुए एक चोदा कहता है,ह पैसे! उत्माहित होकर तेजी से आगे 
बढ़कर शतु तेक ले चलो, वे इन््राणो जो अजौत व अनप़त हैं, आगे-आगे चलें- ते पद प्र स्पुरत॑ कहत॑ पणतो गृहान्‌ ।इदराष्येठतु 
ऋमाजीतापुषिकत पुर (अथर्क७ १२७: क्ाणी को सुधगा व और पुत्री उपन्यस्त करते हुए सदवध से कहा गया है कि 
वह असर मन से तप (शप्प) पर आकड़ हो और हाजी के समाल स्वत हु श्रष्ठ सलति उलत् को ओर इद्ाणी के समात 
7 जद समन सार आफ ने जो मे आर अप मा कोद घर बाय कद आते उबर इुणाव पाना 
स्योतिता उपर प्रति जगरासि (अपर्व, १४ २ ३९)। मुहर मे थी हटा के टेव्व को प्रमाणित करते हुए आचार्य शौनक 
जे लिखा है इन्दराणी वकजानी ज अप ज पृ सम (० ३६२)। 

२७ इल्रापूषन्‌ (६.३-९) - हद रावक टेकयुगल का टेवल्न अप्तिट मं गौण रू में पतिपादित हुआ है । इसे केवल एक 
अंत सर्ित हुआ है जिसमें उससे रा की कामना की गई है पाने न इद्ापृषणादिति पाल घर । अपान्ारि्धक: सर फतन 
'ातु नो किशणुसत छो: (अपर, ६ ३१)। इस मे मं इद्पुरन के साथ आदत, अानपात्‌, ऑप्,महदणण, सफसिन्यु, आकाश 
और कु आदि से भी रथा को शर्थता की गई है। अप्द के अ्सवें कष्ट में दायझाति युद्ध मं रो के निवाणण व भय 
से घुक्ति हु भौ ताप से आर्षना की गई है: है न इत्याखी बठकयवोि: जे व डत्यवरुणा रारहव्या लिदासोया सुविताय 
शंयो: से न इन्पुषणा वाजसातो (अपर्व, १९ १० १)। इन्यपूरन्‌ का देकल वृरेबलाका ने भी स्वौकार किया है। इनके देवल 
सो प्रमाणित काते हुए आचार्य सौनक ने सिखा है- छा कीरत चाप इद्पष्ण: सह स्तुहि लुझ० ४3१)। 

२८. इन्धायृहस्पतती (७.५३) - अनेक देवयुप्मों कौ तरह अचर्ववेद में इद्ावृहश्पती का यमल देवत्व भी संत्राप्य है। ऋग्वेद में 
'भी इत्राबूहसती को दो सूक समापत हुए है। जिसमे इें फोयान के लिए निर्मित करते हुए उनसे अं से एहित विपुल धन 
अदान करने एवं परस्पर सौसनस्थ मे वृद्ध के को आर्चता की गई है- आ न इस्ायहस्‍पी गृह गत सोपया सोपीतये। 
आम इलाबृहर्ती पं पतत जम । अचाकर्त सास (5० ४>९3.3)। अधर्वट में थी इद्रावृहापत से रारण तथा 
'धर्ार्थ प्रार्थना को गई है- वृहा्यतिई: परियालु पक्कादुतोतरस्मादबराटघायो: । इन पुरस्तादुत मध्यतों > सखा सखिध्यों वरीय 
कृणोतु (अपर्व: ७:५३) | इद्ावृहती का टेक प्रमाणित करते हुए आचार्द शोनक रे लिखा है. सती जता लक दितीयादा 
बृहायतिप्‌। या आधेद्मेवासौद अन्य व््राबहती (पट ६ २६)। 

२5. इ्मावरुण (७६०) - इत््रावस्‍ण का टेवत्ब ऋणवेट तदा अररवे में भरतष्ठि है। ऋवेट मे इनके निधित्त आठ सम्ूर् 
'चुक्त समित हुरे। इ्े मनुष्यों का धारपकर्ता विवेित किया गदा है. क्र सरवणीनाय (६० ११७०) अपने उपासकों को 
विजयश्रदान काने के लिए व परयात ह- इद्राउकण वार हवे चित्राय बे । असयान्धुन्‍्युबसकृतपुरछ० १ १७)। अरववेट 
में इनका विवेचन सोमपान हेतु यजमान के पर अध्कर रुप से पझाएने व यजयायों के कल्याणकर्ता के रूप मे है. इद्मवरणा 
सुकमा सु सो पिकत पं धूतअती । यु रखो अच्यते देवचीलव रत स्वस्पुप यान पौलपे (अचर्व ७६० १)। वृहरेवता 
मे इद्धावसण का देदत्व न हमे सवोकार किया गया है दज्ातालोचानोति इस्पचसणवो सतृ (बु० ३.१९९)। 
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३०. इत््रासोष (८.४) - इद्यसोम का देकलल अप्वदेद तथा ऋलवेट में उस्यस्व है। उसका गाय शाब्त संस्थापक देवयुस्मं 
में अतिष्वलब्य है। ऋण्वे में इस टेवयुगल रा अमुख कार्य शुओं को पशास्त काला, पड़ मे छिपी वस्तुओं को प्रकट 
कल, सूर्य को वेजस्वो बनाकर (में को सासने से हटाकर) अन्यकार को दूर थगाना,घुलोक को स्थिर काके पूथियी 
को विस्तृत (उसके सदगुणों, गाम्पीर्य, शमाश्ीलता, समत्व आदि में वृद्धि) करला विवेचित है- इद्ासोपा पहि तह पहिल युव॑ 
हानि प्रतमानि चक दुः। युव॑ सूर्य विविदयु स्वर्विक्रा कमास्थहलं स्दिझ्ष (० ६७२ १) अर्ववेद ये इद्रासोम की स्तुति 
अमुखत: शजुओं, रस से रथा के लिए डी गई है- इत्र ते रकष उाे नरषयतं ृषणा त्मोक्क । पर शुणीतपचितों 
_्योषत हर मुदेवो नि शिज्षीतत्रिण्ट (अवर्द ८ १) । जृहरेवलाकार ने भी इनका देवत्व प्रमाणित किया है. इन सोमेत्थेव्‌ 
इमघोषी स्िलैस्प ल्‌इ० २१०७)। 

३१. ईश्वर (१.१९) - ययय वाकय॑ स॒ ऋषि वेनोच्यरे सा देता (० १७-१० सा& भा०) सूत्र के अनुसार अधर्ववेद में ईकर को 
' देवता की कण मे परिणणित किया गया ह। केटिक कोर के अनुसार पु दा स्वाय के अर् मे घर रष्ट का प्रयोण पेरिककाल 
से ही होता हा है। ईकर र्ट मं दु या स्वाभी का भाव इतसाअबल है कि कालालटरे यह र्द भगवान का पर्याय 
अपर्य, १३६ के प्रमुख देवता सर हे,किनु ४ मैं वाले इस सूर् के इतवेक मंत्र के देवा कम कद, भनष्याह, 
देवगण भी हैं अर्थात्‌ इनकी समर्थता के कारण सम्पूर्ण सूकछत के देवता ईस्वर साने गये हैं। इसरौ प्रकार अचर्द: ७१०२४ में भी 
'ुलोक पृधिवी और अर के ईबर (स्वामी या अप) आसिि,वादु ओर सूर्य धान गये है। अकः वहां भी सर्षत के आए ये 
कर सब्द का योग हुआ है. केपकृरय खाता प्याय-काय फृे। येकषा्स्वस्क्ठन_ पा या किसी: (अपर्न- 
७०७)। इस मं के चाषय में आचार्य सापश लिखते है. ईरःस्वापि पुपुचित्कसरिक्ष देवता ऑष्पवायु....वक्िष। 

३३: उपा (३.१६/७) - “उषा” ग्रातः काल को अध््याजर टेजो के रूप में पख्यात टें। इसका देवत्ल चाएं वेदों में प्रतिष्ठित है। 
'णे मे इनका नायोल्लेख शरद: ३०५ बार हुआ है। उप की तक वैदिककाल को सो लू मनेरम कल्पना है। पर किसी 
भर सहित में उप से अधिक आकर्षक पी उफ्लन्य कह होता । इतवेट मे रे अनुप शुषा से सश्प# सिलगिलाती हु 
अदित होकर सौन्टर् रन करती हुई, तल को दूर भनाकर अदयस के सकथ अल होने वाली उफ्यस्त किया गया है. अप 
लो बा्याना तयास्युषा दियो टुहिता उ्योतिषासात्‌ 0६. ५ « ५)। उरा देय असुप्तों को जगाती एवं सभी प्राणियों टविपदों एवं 
'चुसादो को गति हेतु ओित करती है: ऋषोषय्लीरपर& सं ड्वितानुष्याध्वसवाय प्‌ (४० ४,५६५) अधर्वनद मे उप 
को प्रशिष्ध देवता के कू थे अधिक हवा अर यु के रूप में कम है। बढ उदाकाल को सौभाग्य का उनक तथा दौर्धात्य 
का विनाशक विवेधित किया गया है। इस तय की जुट इस मं से टोठी 3/विलपे दायक दवए यह आशा की गई है कि न्षो 
तथा उषाओं के विदा होते ही हमारे समस्त दुर्पूत और शषेजिय रेस /(कृष्ठ, अपस्मार आदि) नह हो जायेंगे- अपवाएे क्षप्राणापपवास: 
ससुप। अपरमसवप केक (अर: ३७७0) मा ओए बर्ेक धर न का मर कह च साप 
देव बसल का भी माना गया है उत्त की सभी उसको को अुद काके यश को अटटौ कार टेवताओं पर भापूर ठपकार 
'काती है. उदो यहा समिधे कर्ज वि यदावहाकसा सूर्यस्‍्थ। दायानुषा्यहपयाजां अ्गस्तोवेषु चकबे घपपः (ऋू० 
१११३३) | उतरा को भण को बहिन कहा गया है: घरस्य स्वसा वरणर्य आधिरुक सूस़े प्रया जराव (&० ११२३४) ठपा 
को राहिकी शिन तथा दिव-टुित (पुलोक पु) थी कहा गया है। उद का सूर्य के साथ धिल्‍्ठ सम्न्‍्ध ह। इसीलिए व सूर्ष 
की यात्रा हेतु पथ खोलती हैं- आरैक्पन्थां यातवे सूर्याय (० १११३ १६)। उच्च देवी का सम्बन्ध अख्वितौकुमाएं चद्धपा,इद्द 
पा बृहरपति आदि देवताओं के साथ भी होने के प्राण बिलते है। 

३३. उच्ासानक्ता (६.३.३) - उषासानत्ता का देवत्व ऊज्बेद वदा अर्ववेद दोतों में टृष्टिणोचर होता है। उषा और रात्रि को 
चुगल पे 'उणासानका' नाम से आवाहित किया गा है। उच्च और तक का संयुक रू उचासामता है। इसे दिवशत की 
दे के रूप मं अतिष्म शत है। इससे रखा को शर्दस की जाती है. ..... अदरक य उल्जायू (अचर्द, ६33)। इन 
दोनों को दिजोदुहिता अ्ाद घुलोक को पु स्वरूप चिजित किया गया है. उत योक दि यही व उसका सूद बे 
(क० ७:२६)। इन्हें घन सम्पदा से विधूदित दिव्य युवतों भी विवेचित किया गया हे- उत स्थे देखी : 
जगतापसीजुवा (६० २-३९-५)। अर में ुर्ापूरणों से स्वत, उसवबल,यवान ओर सौल्दर्य- र से युक्त योवा 
'रमेठ किया गया है- आ सुष्वक्ी वजते उफके उकसानका सदा नि योनी।.......... दाने (अर्थ, ५.२४)। उदा और 
जत फरथा बह ह,जितका रंग के अलग-अलग है, पर सन एक है। इसका सर के एक है और साथ हो अनन्त थी। वेज 











फरजिह-र हर 


कभी हरी हैं नस्सर टकराती ही हैं समायो अच्यास्वोहसकतकवाया चसे देव । देते न ततथतु: सुयेके ककतोबासा 
सर्यनरसा विखये (० १.११३3)। निकक में “ठप का निर्वचन इस अ्रक्रर दिया गया है- उदः कस्ाद्‌ ? उछतीति (नि० २१८) 
अर्पाद्‌ जो अत्यकार को हल्का कर देरी है,वह उत्ा है। इसी त्रकार विल्‍्क में तक को थी अध्यकरर्णा कहा गया है- 'अपि 
'जाउनताउव्बकव्ण (के ८१९)। 

३४ क्रभु (६.८२) - वेदिक दे मे कुछ देवगन ऐसे थी हं/अके हि्यगुणों का अधिक विल्मस रहीं हो पाया है,फिर भी वे 
देवता संज्ञा से अतिष्ठत हैं। इसमें स्ंधिक महतवूर्ण पु है। अर्ववेद मं ऋषुओं को देवकल्प ऋषियों के रूप में उफ्यस्त 
किया गया है। ऋण्वेद मं हकका नाम सौ से अधिक जार आवृत ढुआ है वा प्राय: ग्याह सूलं में इककी स्तुति की गई है। 
अपविद मे कधुगणों का उल्लेख आठ बार हुआ है । इल्य प्रचलित नाम तो “षु है,ुर ये एक सपूह (अधुगणण) के रूप में 
भी आवाहित किये जाते है, जिसमे ठीन नामों का उल्लेख मिलता है। दे नाम है हषुशर, वा और विष्वन। इस स्दर् मे 
'ऋषेद का एक मंत्र हहन्‍्य - तडो वाजा रद: सु ज़्ाचर टेवेदु विष्यो अचक-यहितवसम्‌ (₹० ४३३६ ३)। कुछ आचाायों ने हें 
घर तौनों भाई विवेधित किया है, जो आल्िरस सुघतय के प्द। निरक मं इस ष्य को पष्ट न र्हं मे विवेचित है कण 
'िभ्या शाज झि सुक्लन आफ्िएसतय तर बचूक (० ९९ १९)। कुछ आचार ने ऋष के हो ये ठौनों नाम ते है । कहीं कहीं 
झा पह रकम कुछ बुत सो: क्‍दाक अपुओ के जा जप राग के ला विधन का आकइर थी 
लता है कपूर पुधिएषि क स्थाण वि्यो विश शखसा लि (४० ७४८ २)। निस्ककार यास्‍्क ने आदित्य रश्पयों को 
ऋषु की संता प्रदान की है- आदिचर्पपोधपयूतण उचपसे (० ९११६)। ऋधुगनों का आवाहन दृहलय सघन में किया जाता 
ै।सीलिए उसे दृतौय सन का देवता कह हैं। इसी करण दृतौय सन का ऋषु सवन थी कड़ा जाता ै- ऋषुरसि जक्करदा 
अतु ख्वरवे....( अकर्॑» ६.४८:२) । इ्ददेव के साथ ऋषु का सम्बन्ध इतना घरिष्यापर्ण बताया गया है कि एक स्थान पर: 
तो उसे अभिनव इत्र ही कह दिया गया है ऋु्त इतः शकसा सवीयान्‌ (० ९११० ७)। अधु को इत्र के अतिरिकि घर्तों, 
_आदित्प,सविता,पर्षत और सरिवाओं से भी सम्बद्ध उफ्यस्त किया गया है। 

३५- एकाह्टका (३.१०.५) - अध्गेट मे एक दूश सूक एक्टर को स्ापत है। माप मास की कृष्ण पक्ष की अहमी की 
पूरा को एकाहठका या अहका करते हं। एकाहका को देखी का गोर आष्त है। इस रह मे पितृकर्म काने तथा अनेक पागों 
को स्तर करे का विधान है। सास मे वर्ित है कि सृष्टि के आदि ये जन न शा था, दिन तब देवताओं औ शक्ति से पांच 
उताएँ जो अत्यकाए को हूए कर प्रकाशित हुई , उमें एकाहका सर्वश्दम थीं। देवगन आगाघों एकाडका को रि की धेनु के 
समान प्रतौजा काते हैं ओर कामना करते है कि वे हमारे लिए इिवर्ष उलयढी बरें और सुख अदान को: प्रवया ह व्युवास सा 
वेलुरणकहने (अर्थ, ३१० १) । एकाहका को संवक्ता की फलली तय अंतिम विवेजित करते हुए उकें संगलदाजी, आयु परदाही, 
सनतति और पन प्रदाज वर्णित किया गया है- संदशास्‍्य या फल करा के आल. सुपर (अधर्थ७ ३ १७ रे) तथा - संवल्ससय 
जिया या तथा फुपातयों । सा न आयुष ्रं रायसपोषेण से खुज अचर्व, ३१०3)। एकाहका के 
3 विवेचन सो ऐसा लगता है कि इस सूछ की रचना के सपय इसे बई (से संदतपर) का अदम दिन माना जाता 
कह कहा गया है कि सर्वशरषम यही उषा परकर हुई और अब अन्य उकाओं में प्रवेश करके संचरित खेती है. हययेव सा या लया 
्यौष्हदारयवणा चर प्रविठ ।......... स्वगज्यखखी (अपर, ३५८) । एक स्थान पर अहका को प्रबापति की सुपु् 
तथा सोम ओर इत्र की माता भी कहा गया है- इतर पुरे सोम पु्े दुहितासि प्रशाप (अचर्य० ३१० १३) । वार्षिक पितृकर्म के 
'निमित इसो दिन पुरोहितणण पत्यं दवा हि तैयार करते है- कल्प जादाणो........ । एडाहे सुर सुवीरा व स्थाप 
यो रवीजाप्‌ (अथब& ३१०५) । 

३६. कश्यप (८.९) - वैदिर टेबताओं में 'कश्यर' को नर्ि ह। यो तो कश्यर' सच्चा सण्डल के महत्वपूर्ण ऋषि के रूप मे 
'भ प्रतिष्ित है, किन्तु अपर्कवेट के आठवें काष् के से सु के रे मत े उं देवता के रूप मं परिगणित किया गया है। 
“या तेनोचयो सा देवता सं के अनुसार उनका वह देवता के कम ें परिगकत डाचित भो है। वहां अन्य छ: ऋषियों में कश्यप 
'ऋषि से विद के सत्र्ष मं रत किये है अस्त, कश्थर ऋषि टेवता स्वरूप तिष्ठत हुए-दद्‌ खा पृथ्छाम ऋदय: कश्यपपे 
सह युक्त चुद योग्य च। विराज नहुर्दणः हर का यो वि बेहि यतिषषा सखिभ्क (अथर्॑० ८ ९.७)। कुछ आचार्थगण कर्पप 
को मतीचि पुत्र भी विवेधित करते हैं। इसौकारण इसके नाप के साथ करई स्वसम पर अपत्यार्थक पट 'मातैच' भी रूयुक मिलता 
है | मृहदेबगकार आचार्य शौनक ड्वात इस वच्य की पुष्टि इन रद मं श्र होठ है ज़ाआपतयो परीचिहि खारीछः कडयपो पु 
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० ५१४३)। कृहरेवता (४ में हो कक्वप को हार का सोज वा दक्ष को अदिति आदि ते पतियों का पति थी 
'उपन्यस्त किया गया है। आचार्य सावन ने भरी इसका मरीचिि पुर होना प्रतिरदित करते दुए लिखा है- मारीचि पुर कश्यपो 
वैवाकतो मरा कर (8० ८ २६ सा भ०)। 

३७ काम (३.२९/७) - अगरववेदीय देवजाओं मे 'काय' थी देव क्रेज में परत है। सामान्य रो में चाह या इच्ज को 
काम कहते है। प्राय: इसी अर्थ में अवर्ववेद में काम शब्द का प्रयोग हुआ है । काम की उत्पत्ति सृष्टि से भी पूर्व की मानी जाती 
है । काम ही सन का प्रदम रेस था,जिसके सहोग मे रत ड्रर समस्त सृष्टि क्‌प्रदर्णाव रआ- कायसतदे सप्वर्तत घने 
'ह प्र घदाशीत्‌(अपर्व/ १९र:)। इसकी पुष्टि केशशेय बाहण २२६५६ हात इन रच की गई है. तदसदेव से 

। यह काम का समष्टिगठ स्वरूप है- व्यापक स्वरूप है । विशेष काम अर्थात्‌ व्यक्ति विज्ेष कौ विशेष इच्छा यद्यपि 
संकुचित होती है,फिर भी यृहत्वयम की हो सहोदर या सयोनि है- स काय कायेन सूहता सयोगी रायरयो्ष यजमानाय बेहि(अथर्व० 
१९४२/0। काम का निवास स्वल हृदय है: इस्मु काया आसत (अपर्द, १४२)। काम वा एक अन्य स्वहूप प्रणय 
मनोभष है, जो जौवन कौ सर्वोत्कू्ट शक्तिशाली वृष है। इसी वृत्ति को कामदेव की संज्ञा प्रदान कौ गई है| कामदेत का 
आज इतना पक हे, सीधे हृदय रर चोट करत है: उतरदसलोजुदतु सा छह शक से इक काषत् था चीषा तथा विष्यापि 
सवा हि (अथर्व» ३ २५.१)। काम-हपु अर्थात्‌ काम बाण को दष्ड फर चढ़ाकर कामदेश अपने लक्ष्य, हटय को विद करते हैं. 
......-ता सुसंसता कृलता काबो विष्यतु ख्वा इदि (अर्थ ३:२५२)। कायावेश का आख्यान ऋण्तेट के यध-यमी संवाद में भी 
मिलता है, जिसमें यम के श्रति यमी के हृदय में कामाचिलाचा जाग्त्‌ हो उठतो है, तंब कह कहतो है- वफस्य पा वष्यंश काय 
_आपसवाने घोजी सहसेस्याय | येव फ्ये कर्ज शिया वि जितेव रब्ये बा (० १० १० ४)। ऋतेद का यही मर 
अपर: १८१. ८ में भी पठित है। इस कार काम के सन स्वर दृष्टपोचर होते है। जम सामान्य निर्षिक्पक अधिलाबा 
अत निर्षिषक अभिलाणा-यह सास्किक काम है  टिदय रन आदि की इच्छ विसेप । काम साब्द का अधिकतर अपोग इसी 
अर्प में हुआ है। वधा:......... काघास्ते जहुलतो आए कव स्थाा फायो र्ीणाम्‌ (४० १० १२६१९)। दृतीय काम 
यौनेषणा के रूप में वर्णित है, जिसकी अधर्ववेट में विस्तृत चर्चा है । अथर्व ६ १३७ में काप का एक नाम समर भी उल्लिखित 
है। समर शब्द काम के स्यूल आकर्षण के रू व बयुकू किला जता है। मर उस मन स्थिति को कहोे किसमें व्यक्ति दा 
अपने लेडी का स्मरण किया करवा है। 

३८. काम-बाण (३.२५) -०-काष। 

३९. कुहू (७:४९) - वत्व वाक्य स ऋषि । या वेपोच्पो सा देबशा (० १० १० सा था० ) सूत के अनुसार कुछ को थी देव 
जी में माता पदान कौ गई है। अमावस्या का एक सम कु भी है। जिछ सात को बद्रमा दृष्टोचर नही शोता,ठपे 
कु कहते हैं। इस तिथि को देवी की संज् पान की गई है। इसे सुकृत अर्थात सुकर्ण थी कहे है। बाजकों डात इतकी 
स्तुति करते हुए इनसे वरणौय घन और वौर सन्ताति को कामना का विवेचन मिलता है । उसी क्रम में इन्हें शतदाय और विश्ववार 
भी कहा गया है- कुहूं देवों सुकृतत किशायाप-सर्ासकये सुहवा जोहधीयि। सता नो रिं विद्रवारं नि यच्छाद ददातु दौरे 
'शतदायपुकध्यम्‌ (अथर्व७ ७:४९.१)। कुद्टू को दिव्य अमृत की पुष्टिकर्जी वर्णित किया गया है। इनके लिए हविए्‌ अर्पित किये 
आतेके भी प्रमाण पिलते है दे जिस याजक पर कृत कर है; धन सम (ावयो) से परिपूर्ण कर दे है कुँवागाधपुतपय 
कली हया नो अस्य हकियों जुपेत। शणोलु पछयुती यो अध् रयसपो् जिकिुी दा (अपर्द, ७९२)। गृह मे भरा: 
बार कुदृका नाम आवूत हुआ है । कु के देकल का अतिक्दत आचार्य सौनक ने इस रद किया है तु दे की कड़ा: 
कद पहषिति सपरे ूर० ४४५)। 

४०. गन्धर्व-अप्परा समूह (२.२) - इ०-अप्सरा। 

४१. चढ्रमा (६.७८.१-२) - चद्गमा देवता का देकल ऋष्वेद, वजुवेंट दा अदवविद ये निर्टि्ट है । अन्तर स्थानीय देवों में 
'त्रदेव या चदमा का नम जद है । ये ये चदमा की उत्तर बसे बताई गई है चद्रणा पससो जाह (पजु० ३६१२)। 
इलका अस्तिल सर्व आपूत है। अमावस्या को चत्रदेव आदित्य में व ो जाते है- क्या वा: 

'ज० ८२८)। चारमा और कोन अचिल हैं, यह वष्य खेल जर्मस ओर देवेरय ज्रह्मण दोनों में अतिचादित है सोयो वै 
चरम (कौरी० ज्रा० १६/९)। एल्डे देवसोस वब्कद्रय (रे० करा: ७४१)। चत््मा राजि के स्वामो हैं। उनके आविर्धाव से हो 
शुक्ल और कृष्ण पक्ष बे हे, जिलके अनुसार सभो देवों को उनका अंश (विषय रा होता है। माझं और आतुओं के 
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'सुजनकर्ता ,भी चद्रदेव ही हैं। तक में चचा ज्नुख है । यही नकबं की अतिष्य है. चद्रया अस्यादियं करिह क्षण 
शिष्ठा ( वैडि०डा७ २१६११२) । अकर्चिट थे सूर्द और चत्रमा की दुलरा शिशुओं से को गई है,जो परवर औा 
करते हुए कभी आगे और कभी पीछे परिध्मण करते है। इस कड़ा मे सूदिव सो धुवरों को देखते हैं और चतरदेव 
तुओं का निर्माण कस है पु्पए खत भायवैली फिफप कोडनी दर फाजकन्‌ । वि्ा्यो चुका क्च्ऋईँल्‍यो विदवज्जायरे 
जक (अ्वः ७८६ १)। दमा शान्ति और विन दान के दर्पायुष्य दान करे ह..... भा दवष्यो व दवास्‍वायता 
अनायस्तिसो दी्पमादु (अचर्द-७८६२)॥ 

२. जरिया (२:२८.६,३) - जरिला शब्द का सामान्य आ्द जता अदवा वृद्धावस्वा है। अर में इस शब्द का अयोग 
जाकः चार बार हुआ है। 'वा ते सा देकता' सृह् के अनुसार कुछ मं का वर्ण विषय 'जरिमा' होने के कारण उसे 
देव प्रदान किया गया है। अद्षणद में सर्व दही आर्थत है कि अमुक व्यक्ति अतवस्था तक देवों दर सुरक्षित रह 
पान रकतु पुरुष नाजहिए& (अपर्र+ ९८ ३ ६२)। एक अन्य मं ये जमा मे टेबल का आतोपण करके ग्रार्थत है कि अपुक 
या ुम तक पहुँचने के लिए बढ़त रहे, पल के अन्य सादन से नष्ट कर सके तृ्यपेव जरिपर्‌ वर्धखषमव मेपफने पृत्यवो 
हिंसक शत दे (अर २.९८ १) | निकककार वास्क ने करा का अर् स्टूवसान किया ह- अत स्वत स्तुति कर्ण: नि. 
३७ ८)। आचार्य सावण मे भी पार्क मुनि के आधार स इस मे का घाव करते टुए लिखा है-अक्पि अर स्तुिकर्षा (अपर्, 
२२८६ सा० थ)। आर्य सायल मे इस धंड के अर्थ ये अषिया को अिन खाया है; क्योकि अस्त भी सतूपपन है। जरिषा 
शब्द झणतेट में थो आया है. ग उसे टेक को करे वे सरिगाणिठ वहीं किया गया है। बहा इसका अपोग तृद्धवसथा,स्तुत 
और स्तृतिकर्सा इन तौन अप वे हुआ है। 

४३. जातवेद (अष्नि) - द्र० अध्नि। 

४६ ताह्य (३७:९०) - रैंक टेकलाओ मे सर कः देव र्टे ह। ऋण मे इसे कुछ मे का ऋषिल भी ब्रा हुआ है। 
'णषेट व तर शब्द प !पशेषण' पहनें है। मूल काव्य की करपना स्थल की गई थी। वह ताथ (अब) अरिशवेमि 
अर्थात अनहेष (अर्ात के एव कर के नह न हे सके) था। बाय संहिता १५.१८ तथा शतपथ काम से थी एस 
तष् की पु होती है-शा्यलारिहेपश सेसाज़ाण्यालिति (ट० व» ८ ६ ६४९)। पतवती पते 'ताथई' को पी रूप में 
।ववेधित किया गया। काला मे ला का ताटालूय चगवान किचन के वाह पड़ के साथ हो गया । ऐसा प्रहौत होता है कि 
आर मे 'ता्' दिव्य अछ स्वकप आदित्य का प्रतिरूर रहा झा: क्योकि सूर्य को भौ' अध्' कहा गया ह। ता्य शब्द की 
युति दृ मे हुई हे दृक के पु को अपत्यवालक अर्थ मे कार कंडा गया ह। सुर के साथ भी वा््य पद जोड़ा जाता है। 
आचार्य सायण ने सुर को दृध पु सर्व करा है शाह कक पु सुफरप (5० १० १७८६ सा भा७)। अचर्द, ७१७ ४ में 
वार्वय का आ्यान कल्याण के लिए |किया गया है. तनु भु कि दम सकोखाने कमा म्वासप्‌। अस्हि पृशआजियाश 
सवसये शादी हुवेय। वैटिक कोस के अतुरूह एक ताजा का ताम दृदि दा, ओो असदस्यु का वंश था। अत:जासदस्थव, 
को थी ताहव का गया है। 

३५. लिख देव्य: (झा; भारती, सरस्वती) (५.२७:९) - बे वे ऋ:सौन देवियों क नाम एक साथ लिया गया ह,हसे 
एक शा्द मे तिल देव्य/तौन टेवियो) नम से जासतहै। व है. इस धरती और सरस्वती । 'िखोटेन्य/ समूह की परय देवी 
को पूतवती साना गया है। उसके पृत्िक अंगों का वर्णन मिला है। इिए की अतिरूप होने के कापण उन धृतहस्ता और 
'पृताद उपत्यस्त किया गय है: पेश पका दुरेज औ आि ऋत निशेदत्(क० ३.९९.८) । घनुलद दा हवीपीक देय 
पृ जुक्त (० १० »० ८)। शतर जहा में को सिज्वस्‍्ण की पु निरपित किया गया है- ्ासि पैज्ञवस्णी वर 
वीरपकीजनब (तक: क्र» १४३-४२७)। तौन देवियों के इस वर्ण में दविदीय देवी भारती है। गुदा के अतुसार ये तीनों 
देवियों जो 'बाच' के रूप ये हं,इनके तौन स्थान रे (सिल्क सा तु वाद- ३:११) । इब्म औसिन के अनुगामिनी, सासवती 
अध्यम से स्व तथा भारती दिव्य लोक में स्प हैं. अष्सयकारे्ण व भव ऋण सातदती। ....... फारकी भरवत छासी 
० ३:१३)। विदेवो (वो वर्ण को दूत देबी-सास्वदी आम से जात हं। इसे वाणी की देवी के रूप मे भी अरतिष्य 
आर है वाब्वे सकती पावर ऐप रा» ३ ७)। ऐकसय गहन में इसे वानी की उलेरिका देवी थी निरूपित किया गया है- 
अब पल्फू्जयर्‌वायषिय दस्यहति उदय सास रूप रे» ० 3 3)। शरद डह्यण मं सरस्वती को विड़ा स्थानीय देवी 
आता गया ह..... वि सरववती (शट» ७८० १२९ ४ (४ । ले दा ही कमर वेदों को डलति रत है सर्प से वेद 
कु 
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अधवन्‌ (ग० ७३० ४९ ९-१०)। सरस्वती बोडिक पुष्टि अदाओं भी हैं, इसो कारण इसे पुष्टि पली भी विवेचित किया गया 
है स्लनी पृषटि पष्िली हरि: त् २४»७0। अचर्ेट मं इन की देवियों से व म्डप मे पणाते और बह पए बैठने के 
'िएर्पत की गई है ...... लिखों देकर सदलकिका सारडी पढ़ी चारती कृणासा (अर्व: ५ २७१)। 

४६. ज्रिणामा (६.७४) द्र०-अम्नि। 

४७ ल्वष्टा (३.८.२) - दिव्य शि्ी के रूप मं लहा देवा वेट मे असि्ट है| विभि् प्रकार के निर्माण का में व निष्णात 
और सर्प है। वेतिरैय वाह्मण मे इस तष्य का उल्लेख इस रूम हल र्याणि पिकरोति (ते गरा० २७२१)। ला 
'ै रूपाणापीजे टिका १-४७ १)। उमके दवा टेवलाओं के मिल उपयोगी सामग्री के रूप मे वत, आयस, पशु ,पोब्य 
तथा पतक वस्तुओं को रखने हे “चर बयान का उल्लेख विशेष मिलता है- उकयं चपे सव लटंकस्थ किकृतप्‌। अत 
हर पुर (३० १२० ६)। उसके हां से ब्ेष्ठम नर्स के का उलहें सुर कहा गया हसुकुह्‌ सु स्वव ऋतवा 
'देकाल्बााके तानि ने जात १8० ३१९४ ६ २)। त्वहा टेवला का एक अन्य कारव सनलत प्रदान काना ी है। वे ही मनुष्यों ओर 
'पशुओं के अग-अवयों का सूचन कर उसका लि नि्ारत करते है लड व पुर बदुसा रूपकृैति० गा० ३८ १६ २)। 
अ्ोपताल शिशु के पोषण मे भी त्वषा हो सहायता करते है यह्पतकजयोहायि सवषट प्रति हरा विेदेवा वध 
(अर्थ७ ९३७.)। आार्य साय न वेदुत आष्न का राम भी त्वहा निसतपित किया ह...... लू दीजात पध्ययात्‌ वापो 
साशात्‌ अगर वैयुतरम्‌ उ्पादर्षास ६ १५ २ ख० घा०)। गृह मे चोट बार हा वा गापोल्‍लेख हुआ है। 

४८. ल्विषि (६.३८) - अपर्वेद मे 'ल्वषि जो एक गुण हे,को घो देवल्व जाल हुआ है । लव का अ्घ 'दीफि' या तेजस है। 
'यह ९क ऐसा गुण है, ो किसी पदर्ष या ज्यकि को बता सर्प बनाता ै। सतत पथ माता से हल प्रदान काने के लिए. 
आर्पना करता है........सा नो पृ कल रे टवाुशवे (अपर्द: १२१ ८)। ओरधि थी ट्वि समपज हो सकती है। कर्ण 
को भी ख्विपिमान्‌ विवेधित किया गया ह:...... तो रफ़े डहणाय लिशीओते (अपर्द/ ६.२० २) रैयषि को मेषा के सपान 
है पहलपूर्ण गुण की प्रतिष्ठा शाप है । भेषा आस शक के रू में रपट है,वो लव बहा शत के कप में । सिंह, 
पिन सर्य,बाहमण और पृदाकु ये ललप विधान है। लिप को खुघरा रि्सपत करते हुए विवेचन किया गया है कि उसहों के 
इत्र का आविर्भाव हुआ अर्ात कद े दाल का आविरधांच हुआ । एक सज मं तब से आर्थता की गई है कि वे आएं और 
साथ में अपने मित्र के रू मे वर को थी लाएं- से प्या् उत या फुदाकी व्विवि्ती कण से या। इ़्ं य देवी सुपणा 
जार सा बऐु वर्चसा संविदना (अपर: ६3८ 2)। 

४९. दधिक्रावा (३.१६.६) - दवा का टेवलव ऋछू, साम ओर अर्र् मे आप है: किन्तु इक और साथ यें 'दपिक्रा पाठ 
मिला है; जबकि अचर्िद मे दर्िकवा। दष्काचा का अभिकाय टेबी अथ से है। गर्जजसौल और शकिस्वहूप होने से इसे 
देवी अब की संज् प्रदान की गई है। वृहदेवकाार ने उस सि को “टकरा कहा है,ओो आकार में आठ मास तक जल को 
'शाएग काके रखती है तथा यदा-कदा गर्जरा करते है. अपामवपकम्‌... टफकसते क्यो ूह० २५९)। आचार्य सावण 
से दफा को ्याज्या इन रो ये को है दिकानेव। अषरापैन्‌। ता कार्तघता सम कायतरति दिला अछ (अ््क, 
३६६ सा० भा) $ उन्होने दिक्रः को अद विशेष कहा है-दिकान्‌ फतत्थकयककिजेब देव (६० ७०४४२ सा घा४)। 
'निरककार यास्क ने सकी परिणाणा इस भार की है दकत्‌ काजल या। दयत्‌ छान्‍दतीति वा। दघदाकारी चकलीति वा (० 
३२७)। अधर् मे देवी उसे गाता की गई है कि जैसे टकरा सुद्ध स्थान पर पद रखने के लिए समुपत होता है, तर 
ने पन दाता घग टेवता को याजक के पास लाने हेतु उत हो सष्यतदोदसो रस दंषिकावेव शुखवे पदाय । अवांचनं वसुकिर 
'अधष ये रवपिवास वाजिस आ वहन (अर ३१६ ६)। कुछ सायं पदक रद से विपुर का संकेत भी पिलता है। 

५०. दिव(४३९.५-६) ऋ०-चौ। 

५३१:दिव्य आप: (६.१२४) ड्र०-आप:। 

५२. दिव्य ऋषिगण (६.४९.३) द्र०-सप्तर्षिगण। 

५३. देवगण (६.९७.३, ३) - देवगणों का देवल ऋृम्वेद ठथा अवर्ववेट मं भी विवेजित है । यों तो एक मंतर में एक या दो देवताओं 
का देव ही दृष्टगोचर होता है: किस कुछ मे मं ए ही पंत मे कई टेकाओं का देवत्व उस्यस्व ह। ऐसे मं के देवाओं 
के समूह को देवगन कहे हैं। जैसे-अण्वेट की एक ऋचा में बालक ठक्थ, बुद्ध सभो को देव मानकर तमन किया गया है। 
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के लिए देवा-देवगण) शब्द अयुकू हुआ है-सघो बहदप्व य्ो अ्ध भय नये युवध्यो उय आक्िष्द ॥ यजाय टेवायदि 
'शक्लवाप माज्यावय:जैसपा दृक्िक:(६ ६:२3 १३)। ब्टवल े इस देवलमूटको विेदेवा राम दिया गया है जाति 
दिया वैन्युलपा नर (वृ5० ३६९)। इसी तर अर्वेट े इस मंत्र म थो अनेक देवताओं (धाग, औष्न, सोच, सेसा,हव 
आदि) की एक साथ स्तुति की गई है- अधि अधिपूर्र्शधषू- सके अधिपुरिक: । अध्य ६ व परत यबासा्येवा 
िवफासिशो इट हक (अवर्न ६ ९७ )। टेदताओं के चिकि्ट णके लिए टुवच में 'देवयन सब्ट का उल्ले्व थी घिलता 
है। भोनियशशिसियम्स ने एससों एवं सं के समूह को थी टेवजन रा है। पिता के निभिल टेक मे रथ की गई है. 
'पूकनु भा देवास पूरतु ममतो दिया (अरब ६ १९२) अर्थात देवा के व्य मे शव कं। सो का उ्कोलन काले के 
लिए पौ देवगणों व देने को स्तुति की गई है: रे दे अवध सकका-लपूसा्‌। संफत नकद बाते "सं पफापो 
देकओेस्‌ (अर्थ: ६५६ १) आचार्य सावन ने देकजन रुब्द क अर्थ “सौ के जप को दूर करने मे सर्द व्यक्' किया है: 
देकजर्क ये सो विष नएण सपा... स्पोस्त (अवर्द, ६:५६ ६ सा थ५)। अधर्षवेट के कई पं से रेस पतीत होताहै 
'कि देवजनों का फर्ों के साथ निकत हो कोई सम्बन् रक् होरा। टेवजन लिया के प्रसंग (७ उ०) मं भी स्ष विद्या का ही 
उल्लेख है। 'देवगण' और देवबन सन्द मिलते जुलवे होने के करण दोदो कः सॉक्षत विवेचर यह परयुत किया गया है। 

५४. देवजन(६.१९.१) - ॥०-देवगण। 

५५ , देवपली (७:५१) - बेदिक आस्या के हम मे जहों देखो का महत्वपूर्ण स्थार हे, वहां देवियों अधवा देवएलियों का स्घात 
अपेक्षाकृत गोण है। हे में कुछ स्ारों पर वडञ को रक्षा के मििल देवहा ओ को पॉलियों के भौ आवाहित किया गया है-अधि 
नो देवीरवसा पह॥अर्षणा तृफपी:। आध्थिक्रफा८ सकसाम्‌ (६० १२२१९)। टेबशीलयों अधवा टेंियों का असग से बोर 
ड्यकिल प्रकाशित नह हा, शान देश के तो के आधार पर ही उनका थी नामदरण हुआ है। अपकतेट के एक मंत्र गो ७० 
५:८६ में थी पट है) से ऑतिदेव की एली अप्ावी,हन्देव की पली हाजी, अियौकृषारं की पली अर, देव की 
'पली रोदी और वर्मरेब को रूली पफणाज का एथार्ष आवाहन किया गया है. अप ज्यसु दे्चरश्र्यशप्पाध्यकरकी गट। 
_आ रोहसी वहमानी शुोतु रास टेक ऋतु॑कडन्‌ (अपर ७५५ ६२)। इप्वेट के एक अवय मंद मे सोमपान हेतु इदणी, 
आपावी और बरुणानी को निर्वतत किया गया है होक़जपप दब कहा स्का । असायी सोमपीकय (६० १३२१२)। 
अवधि ३. २० ३ का भाष्य करे हुए आचार्य शाप ने टेबो सब्ट को इदजी तथा सरायती के साथ म्बद किया है देह 
केलथ इताभीतपुतक बनप्‌..्रफ्ार।... देवी साप्कती रधिए..्रफ्कत (अपर ३ २० 3स भा०)। कुछ स्ातों पर दो 
अप्रओं को थी देगपली निर्मित किया गया हे काले किक घरेकपी अफासमाल्षीय (अपर्व, ६११८ ३)। इसी 
अक्मरवृषाकप की एली को वृशठकपायो विवेजित किया गए है कुक व मप्र आद सुसुष(भपरब, २० १२६: ३)। 

५६- देवी (३.२०.३) - ॥०-देवफ्ली। 

५७. छावा-पृद्िवी (६.३.२) - वेदिक टेशयुम्ों में छादा-चूदियी उच्च सकल पर प्रतिष्ठित है। इनें आकाश और पृण्णी धो कहो 
है। आदिष किलन मे वे दोनो देवता एक टू से इतने परिष्ठ ूपमे सम दे कि उसके दासत्य भाव की कथाएं अदिमघनों 
से सर्व उपर कर आई ी। इसी करण छावा पूदिवी को झुथी ने साल के रूप मे स्वीका किया है दे पितदुड पे 
'कुपहि सकावसप्ीपाच: (8० ९१५९ २)। इसे आह जनक जतनी के रू में पतिष्ठ श्र हुई है पर पुणे पिता कथा 
सीपिशॉर्ण: कृणुल् सह ऋतस्य। आ यो छातः पूल टैप जे यात यह वा बरूकपू (%० ७५५३ २)। दावा पूषिवी का 
'पृषरःपृथक उल्लेख थी अनेक बार हुआ हे: किन उसक अंयुर उल्लेख कई बार विश विद की ओर ध्यानाकर्षित के के 
लिए हुआ है। एक मं मं घावा पक से आर्य को गई हे कि वे गोट मे बैठ व्यक्त के भूछ प्यास मे पीड़ित न होने दे: एक 
जा जवाप्ी उप पा दुकया वुब (अपर्द, २:२४) अर्थात्‌ पृथ्वी ओर आकाल के चौच मिवास काले वाले जगत के 
कोई भौ ब्राणी पृ थयस मे पोशान न हो। घावा-फृषिकी से छस- मुछ काने की आर्घत की गई है। उसे सचेतस, सुघोजस, 
_अपिमित योचनें तक विस्तार वालो ठपा दसुओं का आपार विवेजित किया गया है फने वां ालापृकिली सुशेजसी स्तरों, 
'चे अहवेलापपिता कोजसानि । पके कपल ससुर वे ये मु्कायंहर (अर ८२६ १)। धावा-पूचिवी के दब को प्रमाणित 
करते हुए आचार्य शौनक लिखते है छापे दे च स्वत स्वोमेद पा्ऑिवी सृक ृ ३१३)। 

५८ . छौ (३ .२:५) - वैदिक देवों में यो का देवत्व प्रख्यात है । हप्वेद तदप अदवेद में इसे पर्याप्त प्रतष्य प्राप्त हुई है। 
एमी का उल्लेख प्राए:९०० बार हुआ है । अ्स्धंशटकस रूट राप्रयोग पूल आका सके अर्थ मं हुआ है। कभी-कभी. 
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दिन के अर्थ मे भी इसका उल्लेख मिलता है। पृ्व को मातृ स्वरूप मासा गया है तदा छो को पिला स्वरूप मान्यता मदात की 
गई ह- पु चौसलु रू पिला (६७ ११ ।७)। ऋवेट वे ृञी रात के खाथ उसके चिट का आकः १५ बार डल्लेख मिलता 
ै-च्चौइष्पिक: पृथिविमातरशुक्‌... (॥० ६ ५१ ५)। अचर्व में दो के लिए दिव शब्ट क्य भी प्रयोग हुआ है । धो अथवा दिव को 
विशवेदस अर्थात सर्व्ञात मातकर उरें समर किया गया है दिये च विद प्ि्य खादरं सर (अपर्व, १3२)0। यो के 
पितृ का अचर्नद मे भी कई बार उल्लेख हुआ है- छा पिता पी याता जप कु सं्दाने (अपर: २२८३)। 
अन्य देवताओं के सा पर से भी रा हे र्षत लिर्टिट है... अधारपात्‌ सिख: सत पातर पातु गो किणुरत लो (अर्७ 
६३:९)। थो सबको सुख- समज बनाते वा मृल्यु के बन्‍्धर मे कुटकूमा अदार के हैं: उ्‌ तवा छौर्‌.... पृत्योतेषयकः 
सोषराज़ोस्पीपलल (अवर्व ८१ १७)। 

५९. चौथिता (६.५.३) ग्०-छो। 

६०. बरविणोदा (५.३.५) द्र०-अग्नि। 

६९. धनपति(२.३६,६) - अदेटीव देवताओं में पनति का देबल द के टेवह के रू मे ्तिष्ठ है, फिर भी उनकी स्तृति 
'लयाके द्वात इच्छित कर को उसके (कन्या के) अनुकूल बसे वर को बुलाने और अधिलपित बर को दाग्बत्थके अनुरूप व्यदहार 
करे के लिए गेरित कान हे को गई है. आ करटव दसफो वाजायस कृण। सब प्र कृणु यो वर प्रतिकाष् (अर्थ, 
२३६७)। यो तो अकववेद में कु अन्य पलों पर घतरति रब्द इद्र और राजा के विजेषणकप में जयुक हुआ है- आदर 
'कुमारतय क्रिमीन्‌ का जहि (अपर्द« ५२३ २)। आपकालु करर््नासाक विज विशषपतिसतु राजा (अधर्क/ ४२२३); 
कि शांखायन श्रौत सू २१४ ये से कुबेर का राम निकसरत किया गया है । विश्व के पु् होने के करण कुबेर को वैश्रवण 
कहे हं। वर्क, २३९६ में धरा रब्ट वेब (रे) के लिए ही आपा है। आचार्य सायण लिखते है- हे बसपों 
वैजक्ण वरप्‌ कया... उ्योषय (अपर्व, २३६ ६ सा थ. रेराणिक कोल में वायुटेव को घरपति उपत्यस्त किया गया है। 

६३. प्वनतरि (२.३) - अपर के विलय कापड का तुय सूकत एस को सर्म्त है। रस सूरत में चिकिस्पा या ओर 
सम्बन्धी मंतर होने के कारण इसे पेषज्य सूछ भी कहते हैं। एक मंत्र में आखाव-ओषधि कौ स्तुति इस रे ें की गई है. तदाखरावस्थ 
हज तह रोगपनीरक्‌ (भव २3 3)। रवि को आयुरेट का परवरक कहे है| मखथ पुराण ४७३७ के अनुझार ब्वसरि 
को विष्णु भगवान्‌ का तेरहवों अवतार विवेजित |किया गया है । जो दोर्षत या टीर्पतरा के पु तथा केतुमान के पिता दे | नें 
देवताओं का वैद निरूपित किया गया है, बो सुर कन्‍यन के क़यय १४ (चोदह रो के साथ समुद्र से प्रकट हुए दे। भाव प्रकाश 
के अनुसार हरे हद दा आयुर्वेद का शिक्षण देकर लोककल्थाप हेतु धर पर पेजा गया था। अर्ववेदीय बृहरर्वानुक्णी 
में बस का देवलव इन रद ्माणित किया गया है." हो यह इि चैदपायुर्व सटियह..... (बृह०सर्वा० २.३) । 

६३. घाता (३:८२) - धाता देक्‍ता त्व्ट े स्कटस देव निर्टि ै। वे दोसे कई कर्य साथ-साष सपपत कर हैं। त्ष्टा यदि 
किसी कन्या के लिए 'वहतु' की व्यवस्था करते हैं, ठो धाता उसे सुयोग्य और अनुकूल वर (पति) की प्राप्त कराते हैं-घाहुदेक्थ 
से कृणोवि पतिकेटस्‌ (भय २३६.२)। त्वष् के साथ पाता को थी हवेप्‌ आल की जाती है। वे त्यह के महभोा है. 
'कता राह सवित्‌...... पक: । हव देशीमदिति... _.. यानि (अदर ३ ८ २)। धारण स्थाएन की खायर्घ के काएण उसे 
बता संझ से अलंकृत किया गया ह। वे र्भ धारन में विसेप सहायता का ॥ै। उन खो के गर्धसय मं पुत्र को दशम मास में 
अल्प करे पता जे मिस तर नस जा फेज कर कहता पड यो जि 
'सूहवे(अपर्व ५.२५०)। बाला विधा और समृष्‌ का राम शद-एक साथ आता है। विधा को निर्माण का,धाता वो बाएग 
(स्थित का तथा समृष्‌ को समृद्ध का देवता उस्यस्त किया गया ह- तर खिचते सु भूतस्‍्य पते कजे (अचर्व, ३३० १९)। 
एक अन्य मत मं घाता को अजापति ओर पृषटिपति के खाद भी विदेदित किया गया है। परवापति को अजनन, पाता को घाएण तथा 
'पृशटिवति को पोषणकर्ता निखमपित किया गया है। दे के देव एक मूल से समुल, समान आन वाले तथा सघान विचार और 
'उच्छा वाले है परापतिर्वत्ि प्रथा इपा बात दया सुपरवसार । संजानाय& संयर सजाया यदि पट पष्टबाल (अपर 
४३० 2)। घाता देवता पृथ्वी ओर यो को उचित स्थान पर घर कहते है तदा ता सो को उसका अप पा अदा करते है 
बहा दायर पृ काता छत सर्व... पतिकम्यन्‌ (दर्द ६६०३)। 
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६४. बेनु (३.९०.१) द्र०-एकाष्टका। 

६५. नि्रेति (२.१०:४-८) - ऋृा्वेट और अचर्ववेट में निक्लौंड का टेवत्व शषप्त शोता है। निर्ति शब्द विनाश,विलय, 
'दर्शाषय, रोग, विफति आदि अर्ो मे परबुछ हुआ है । उसे मु के समान माना गया है। गुत में एक स्थार पर नि्शति 

के सपदुल्य वितेचित किया गया है- ऋछ पथ रत चैक... पो (वुर० ७९ २)। अधर्ववेट के एक मंत्र में 
'एक तेगाक्ाल पुल्य के मनदरष मं कहा गया है कि चाहे उसको आयु फू से चुकी हो अववा वह इस लोक से प्रयाण का पृतय 
के निकट जा चुका हो, उसे निकीत के फास से थी वारस ले आऊंगा-चर्िकषिताुवीदि वा पोलो यदि पृत्योरसिकं बीत एवं। 
.... निक्रीसयस्वादपाजयन शकासदाय (अप ३ १६ २)। निजलत को पटेल वर्णित किया गया है,जो अति और 
लय मे परष्ठतपर्षक «म्बद है। विस मे धो [रक्त के चाप टेबहा निलूपिक किया गया है: सर्प: पाप देवताया (नि, 
१४७) सिकक मं है एक अन्य स्वल पर नि को न्युात पु के अर्थ मं टी गई है: “खा निति्िस्फणा (० २७)।” 
अर्पात जिस पर प्राणी पसरतपूरवक रण करते है, बह निकलते अर्ार पृ है । अ्वट में पाप देवता के रूप मे नर्ति का 
देह विदेधित है।. 

३६. पराशर (६.६५) - पाशर का देव अदरक ६ 3५ में मर है । को दो परासर शक्ति के पु और ऋषि वरिष्ठ के पौज़ 
'र्मित है। निकककाए यासक े थी या तथ्य मान किया है: .... पार ऋषिशरि्टा् का शत: पत्र एक तर ६3०) 
किन कुछ स्थानों पर पाकर शब्द इत्र के विशेष रूप मे युरू दुआ है । आचार्य सायण ने पाशर रब्द कौ ्याछया इस प्रकार 
है. हे पाकर पताफ्य शुजाति हिमम्त मधुर इत पर इक (अर ६.६५ १ सा था») अर्ात शपुओं को परास्त करके करे 
नह का देने वाले को पराशर कहे है वे गुण हद में है, अठ के थौ पार है। निक मे एक अन्य स्थल पर पराश की दूपघती 
अ्याजया इस रद थे फिनेणित है. इन पतका ऊफे। घशा जि धालुआप ...पत परिकः या ...कषाप। 
.....-शाहपिता किसका: (रि० ९3) अदांर्‌ यो चारों ओर से रो कर बिता करते के समर्थ हो,वह पर है । इसी गुण 
के काएण घह हद के भी पर निशसरह किया गया है। अचर्द« के इस मं मं पाश तर से आर्धता की गई है कि वे रु 
को गह को: अध फुरवायनाल... । पा तक पता शुषा के संधि कृषि (अरर्व, ६६५२)। 

६७, पर्जब्य (६.६१) - पर्व का टेक इमतेट,आमबेद और अ्वेट ये थी दृष्ोचर होता है। देवताओं के विधककाण 
से इसे वायनौय देवता के रू मे त्रतिष्ता तरल है। देवता हद सोत जाये ये विघक् है परषिग, वायक्षीय और स्वर्गीय! इसे 
प्राय: बल बरसाने वाले देवता के कप में माना जाता है: किन्तु वे जल के साथ ्ाण तत्व का भी वर्षण करते हैं,जिससे धरती की 
'उबंत शक्ति व वृद्ध होली ै,वरस्पतिया शौच होली है दा झाण श्ि सम्पत् बनती है सफर प्रदतो सघरवती: सम्नणि 
'चाहयूतानि यु (अपर्व, ४१५ १)। अचर्वनेद के एक अन्य मर मे दर्न्य को करों का दिला (डलयादक) तथा समूची सूद के 
जड़ अंग पदाों का उत्पादन एवं पोषण काने बाला लिरपित किस गदा है- किस ख़ापथ दिला पर भूरिणायातप (अर, 
१७३१) । पर्जव् को सं (ाणो) का दिता इसलिए कड़ा गया है कि आन करकपया से ही बनते हैं और रातकाष्ड वर्षाकाल में ही 
वर्थ होते ह। पु (बाण) को ऋण्वेट वे 'र््यरटस' कहा गया है-कुद पईयोस डी देह कत्रण (४० ६७५ १५)। पर्ज्य 
को पृष्वी का वृषभ (गर्भाधायक) भी उफ्यस्त किया गया है पर्जव्यकाता कृषया पृ (६० ६.४९. ६)। पर्जन्य का मण्द्कों 
(कक) से परिष्ठ सम्बय है, यो मेक पूरे र् पथ के गर्ष मे रबर करते है, पर्ज्याणघत से अस होकर पर्व को असक्रता 
दान करने वाली वानी बोलते है......... बा पर्ज्यज्यि पर पच्दुका अवारिु: (अपर्द, ४ १५ १३) | पजन्य का सम्क्‍् 
असिन,मस्त बात और हु के बाद थी निर्टि है- वा सुष्िकसणा विशकती पर्ज-प्षतां कद ससवीयतीष्‌ (६० ५६३६) 
'ेपे मे प्त्य शब्द मेद का विशेष है। सहरेवत में पर्व का टेकल जयाणित करते हुए लिखा है: कप च पर्व 
_सहयतेउयत् वै कवचित्‌ (बृ० २५७)। 

६८ . फ्वधान (६.१९.१-२) - स्वघान वसटुक:एक विशेष है, 'रवितकक/ के अर मं बरयु हुआ है यह विजेषण कुछ 
स्वतों पर तो स्वयं उस देवता का बाचक बन गया है,जिसके लिए अदुरू किया गया है। जेसे-डणवे मे पर्षिव आल को 
पान कहा गया है। दिव्य अवहमान सोम थी पवित्र होने से 'पकसात/ के रूप में त्यात है। पदयान सोम घुलोक और 
अलग से ृ्वी की ओर प्रवाहित होता ह- पक्का दिववसरिकादककत । पिव्श अधि राव (६० ९६३ २७)। पावन 
के वाले वाद को भी पवमान सं कान को गई है। आदार्य खायल इस दब का अतिषादन काते हुए लिखे है. हरित दि 
'पकपासः वाकु आविवेज्ञ आविट (इ० ८१० ६:१४ सा पा) । जेसितीय डरहमण में लो अष्ि,वादु के साथ आदित्फकी भो 
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'फवमान उपन्यसत किया गया है कद हवा से समुद्य यत्‌ क्चारः | अध्वांयुपसावादिलक (बे बा» १-२७४)। पवित्र कले 
वाला होने से शरण को भी पवमान कहा गया ह- जा वै रह । क अब राज पतपान आविष (जे वा& २२२९)। 

६९. पशुपति (२.३४:६) - पुषति कह देव अदर्वेट में इखिष्ठत है। इन्हें संसार के समस्त द्विपों और चतुणदों 
३ 'बाले और चार फैर वाले पशु-पढ्िों) का स्वाम विवेचित किया गया है। एक मंत्र मं भव और शर्च को पशुपति कहा 
'गया है,इुसी काएण उसे प्रार्थना की गई है कि रे डिपो और चुणटों से होगे वाले ढक से हमाते रक्षा करे घवाझी पूछा 
'भाधि यात॑ घूतपती पशुफत्ी उयो वाम्‌ । परतिहितामादा या दि खां मा जे हिंखिष ्विपदो यो छत (अचर्द: १३२ ४)। एक 
अन्य मंत्र मं पशुषति से विनती की गई है कि शान, गृष, वृगाल आदि मांसघसो पशु हमारे शरीर को न खाएं-शुने को पा 
'शरीराणि........ च कृष्णा अविष्य (अपर, १६२)। दरुर कह देने बाले शगालो,शनों एवं विकेशी पिसाचियो से र्थ 
करण ' 'स जे मृ पशुफो तपसते प८ कोहरे अधिष९ झर पते वमथस्दो विकेट (अर्क, ११:२११)। 
_अपववेद के ही एक मं मे जो धव ओर कर्व को पुर विवेित किया है कं क्र को भो पशु कहा है। उतके बाण 
सर्षदित है, जो स्तोहा के लिए कल्यानकाते (सेन) होते है- चकाफ़ओकिट दूे रट पशुफरिकत य.। पूरा एशं संक्त ता क 
सन सदा शिवा: (अपर्व० ११६१)। 

७० , पाषपहा (३.३१) - वैदिक दे में 'पाणहा' का देवत्व भी स्वोकार किया गया है। वर्धा इसका व्यक्ति स्यष:प्रकाशित 
नह होता;तषापि अवरविद के कुछ मं पार से बचाने वाले दा कार को वह करने वाले टेक के कप में इसकी सु की गई. 
है। इस मंत्र में उपनवन के उपाल बालक को ताप से बचाते दा दख्फोग खेदूर ने की प्रार्दगा को गई ह...... व्य १8 
सर्व पाषया विव्षेज सवायुष अर्द« ३३९१) । कर्म ने इसके टेवत्व को प्रमाणित करते हुए लिखा है 
"व देवा" इेकादल्च पाण्हदेकयपानुषघ्‌।-...... देकर पा्पनासलौन्‌ (१: सर» ३३९)। पाप के अधिष्ता देवा 
का एक ताम पाणा या पाषम्‌ भी है। अपर» के करे कष्ट के २६ वे सूछ में उसे बर्वता की गई है कि थे (पाष्) हमे छोड 
हे हो शास् से रहे दे और हमे कशपुर करके पदलोक व स्थान रे- अब या पाप्मान्‍ुज बजे सर पृयासि २ । आ घा पहन 
ोके पाप्पन्‌ वेहञपिश्वतम्‌(अपर्त, ६.२६ १)। बृहत्बानुकरसनी मे भी इसके टेवत्व को प्रभाषित किया गया है'अब या पाप 
कृति पाष्देकताकपानुटठपप ० सर्व, ६ २६)। 

७९. पाष्पा (६.२६) ॥०-पाषपहा। 

७२. पितर अध्विस्स (२.१२:४) ढ्र०-पितरगण। 

७३. पितरगण (३.२७.२) - उबब स्पातीय स्वर के निवास पष्यतपा खतक दिकर वा क्तृगण कहलाते हैं" सृष्टि मं विधि योनि 
'रग ै। जे देव, मनुष्य, फन्‍र्च और अजा। इसने दत्त का स्थान टजों के उप हो आता है: देव पिलरे फमष्या 
रास पे(अपर्व» १० ९ २)। दिलते को बडे आमषव किया आा है.वे आकर बेटी के दक्षिण भाग मे बि पर घुटने 
मोड़कर बैठो है ओर इविए को ग्रहण करके अक्ाका को भूलों को शवमा काके उसकी था करते है: आच्या जन दक्षिण तो 
'सिकद को हकिएचि सन विश । पा हि पिन केस वि्रो यह व आग पुरुषता कशय (अपर ६८ १ ५ २)। चितणणों की 
अनेक जातियों है ,जैसे-सवस्व दि, अगिरस्‌ फिर, अर्त चित आदि: अद्ठिससो २ पिलरे स्ष्ा अकर्ाणों घरगक सोष्यारः 
(अर्थ १८।/५८)। इसी अकार इसकी कई कोटियो भी ,ेसे- अका, र, मध्दम पर्व और अजः उदौस्तापवर कपास 
सयष्ययः पिला सोम्यारः (अवर्द, ६८४४) । बम मे में सर्वनदम थे, ओो विवतवान के पद ये। मृत के उपाय भी 
कं जाते है, वह प्रेठ और पिठर मिले है। पितृगणों क घोल टवप्‌ स्वाहा से धित्र '्वधा' शब्ट से अर्पित किया जाता है 
'ांक देवा बदपें...... सवववा्ये पर्दा (४० १० १४३)। किलो से रद को गई है कि वे अपने बशानों को अपन परत 
किए गए अपराों के लिए दष्ड न हें और न शव ही रहा । मरेवल में थ इसके देवल का उल्लेख है ससदाव्रत संपुच 
पिलृषि: स्तृबो यय: लृह० ६१५८)। 

७४. पितर सौम्य (२-१२:५) ड्र०-पितरगण। 

७५. पुरुष (१०.२) - पुर का देवता बेटे में अखिल है। ऋशवेट में एक रा्ूरण सूक (६8 २० ९०) पुरुष को सममर्ित है। 
वही सूकत मंत्र के कमान से यजरेंट एवं अप मे भर सम्माज है। रुतस ड्ाहवण के अनुसार पु सन को व्युखति इस 
डा है पुर शेते कसाुरूट' अर्थात जो इस करोर यें वन करता है, बह पुुप ह। पु के सदर् मं कहा गया है कि वि 
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ने जो कुछ डलब् हुआ है और आगे उतत़ होगा, वह सन पुरुष हो ह- पुरुष इव सर्व यहभुते यह भार (अर्व> 
१९६३0 ढक पुकष के विस स्वरूप के विचय में उल्लेख है कि उसके हजाएं सिर. हां आंखे, कारों हाथ तथा हजातं 
रैरह.वह भूमि तथा (सके अतिरिक) और जो कुछ भो है, सबको आकृठ किए हु ह- स्कहयजर्स पु स्कत्ाकः सहक्पात्‌। 
सा भूपिं विछतो दृत्वा 5 स्यक्रटटजाइगुलय (२० १० ९० १)। बिराह पुरुष के शरीर से हो चबुर्वरणों की उत्पति हुई है, जो इस 
शब्दों में विवेचित है- बाक्षणो/स्थ मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यो 5 भवत्‌। मध्य तदस्य यद्‌ वैश्य पदृष्यां शुद्रो अजायत (अथर्व 
३६६४)। इस प्रकार वह सूहि के मूल में अवा्दिट मूलतत्य के अकरिकी और असतोमी स्वस्प का घोतक है। उसका यही 
स्वरूप सवेकबाद के तम से प्यात है। 

७६, पुष्टिपति (७.२०) ट2०-घाता। 

७७ पूषा (३.१४.२) - पृश देकका की गणना, सहल्वपरण देवलओं ये की आह है । इनका देव चातें वेदों में दृषटगोचर 
होता है पृपत्‌ राब्द संस्कृत की पु ातु से निष्ज ै.जिसका आर्द“सोवक/ अदवा 'पु्ट करने वाला' है। ऋण मे पषा 
देकता 'सुर्य की मानव पुष्टि परदाज' ता मानव 'कल्यानकारी सके शतीक रूप मे पिवेचित है। निक्तकार यासक ने 
"पता की व्याका करते हुए लिखा है. ' अब दही पृष्वत त्यूषा घन तन १२१६) अर्थात्‌ जो पोषण हद एत्मिों 
(किरणों) को पोषकत्व से धर देता है,बह पृ है। बजट मे पक देवता को खूबिता (सर क प्राण) वी प्रेरणा से ह विचण 
करने वाला विवेचित किया गया है- ततय पृ स्व कान विहार (पडु> १७/५८)। अधर्वगेट के एक पंत में कह गया है कि 
सता हौ जब जाता है (चलता है| वो वही पृश कहलाता है। वे हि को टोर्पाद एवं वर्चस्‌ प्रदान करो है-पृ्ह पोदेण घहां 
दीर्जापुचाप लाफासटाय करे सरद्‌ध्य: आयु कर्व (रि: ्र७ १.२१:१९) ।वेबाहिक पसंग में भी पा देवता का रण कई 
जार किया गया है। पृ देवता धाता,ममिता और मर्द्फशो के साथ कर को शक पान के है... अस्पै क पूषा पसतक 
स्व अस्त यो बाता सविता सुवाति(अपर्व, ९४! 3३) । विवाहोप-स थी दः्पती के यौन सम्दन्‍्ो को सार्थक बनाने में पी पृ 
रा सहायता किया जाता उतत्यसत है ता पे किवतपावेषपात दया और पुष्य ३ क्या (अपर्द: १४२३८)। असव कर्म 
+ सहायता के लिए भी अरभा वेधा और पूषा देव से रद दी गई है सर वे पलमनसलरबंत हे कक बस 
(अर्थ, ११६१)। पृष्ठ दहन हैं हवा उ्ें कर्ण (३ुआ) अधिक रचिकर है, यह वर्णन ओषीलकक ्राकण में मिलत है. तय 
(पृष्ण) द्तयरोवाप ता्थादशुदरकः पृष्ठ करण्य चान डुति (कौर क्र» ६ ३)। पूषा देवता का नाम कई प्रमुख देवों के 
साथ मिलता है। ये देव हे इन, वर्णित, औष्ज, आदित्य,किलंटेवा, अर्थ वेश, वहा ,मिवश्ण, अश्िनीकुमार, भग, 
अदमणसति,सोम, कद आदि । 

७८. पृथिवी (६.९७) - वैदिक गरन्यो ये पृथ्वी को साहा के रूप े स्कौकार किया गया है। पृ्वी का नापोललेख दो या धावा के 
साथ अंधिक मिलता है। पृथ्वी और आकाश को जगदू क। शाला िका निरपित किया बा है भ्रवियातादितिनों जन 
'अतासरिक्षपििकया २ । ौर्र पिता फियारां भा... लोकाज्‌ (अपर्द, ६६२० २)। अपर्णतेद के है एक अन्य मम 
'पर्व्य को पति और घ्तो (धूप) को उसकी पली उप्त्यस्त किया गयी है-..._.. फल पर्याप्त तो विद (अर्क 
१२४४२) उसी सूरत के बाते ं्र वें सभी शणियों स पु तय पर्जज को पिता और पी को माता विवेचित किया गया 
है....... घाता धष्ि पे ऊह पा । पर्ंक पिता स 3२ पिफतू (अपर: १२१२)। पृथ्वी रद की व्यति संस्कृत की 

अप णाद से ई ह,जिसका अर फैलना (विस्तार होर/ है । इस बद्घरपृ्वी रब्ट का अर्थ हुआ विस्तृत आकार वाली '। निक्कर, 
वास घुनि ने इस तष्य की पुष्टि काले हुए उ्वो की व्यु्डक इन सब्दें मं विवेधित की है- प्थरास्‌विवीत्पहु..... 
फककापृचुलाश॒विवीत्यहुे शाकटायन (न० ९ १३)। ऋष्वेट के एक कं मं उल्लेख है कि इद्नद ने पृष्वी का पद किया 
(पत्‌,उस बंध से पष्वके इस अर्थ की संगति ठीक-ठाक बैठ जाती हे- स वारयत पृ्वी पहलल्व सोयस्‍य ता पद इसकाए 
(३० २२५.२)। पृष्वमात पर्वत का धार पारण करने वाली ,वन्व ओवियों की धारण, पृम को र्वस्‍ता पान के वाली 
पा जल बरसे वाली है. बकिव पर्वत सिट खिर्ि पल प्र या भू परव्वि पह़ा जिलोधि पहिनि (8० ५८४२)। 
दृष्णी का आधार सत्य, अत, दशा, तप, बह और यज है । इ्ह के सह वे टिक रहकर हमात हर वरह संरण करती है रत 
'कहदतपक्‍ दीक्षा तपो बहा यह एच दास । खा जे घुस... पृ्िकी २ कृत (अपर्व७ १२१३)। 

७९. पौर्णणसी (७८५:९-२ ४) - 'दस्व वाकव॑ स ऋषि: । दा तेजेच्यते सा देखता (० १०१० सर» घा७) सूत्र के अनुसार 
'ौर्णमाणी को भी देवत्व दान किया गया है । जिस सिि की राति को चत्मा पूर्णल्‍वेण प्र्शित होता है, पोर्णमासी या 
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'र्णघासी कहते है। इस दित उकाटि धर्कृर्य मौत करने से दलों के साथ निवास करने का पुण्य जा होता है और 
उपयोगी सामग्रीसहित स्वर्ग के पृष्ठ पर आलन्दि होने का सौधाग्य हस्तगत होता है- पृष्ा.... पौजयासी जिगाय । तस्याँ. 
देखे: संवसन्तों महितया नादस्व पृष्ठे समिया मदेम ( अदर्व& ७८५ ) । पूर्णिया वा पोर्णमासो को अधिष्वातरी देवी शा हैं, 
जो उत्तम ऐश्वर्य प्रदाजी, पृष्टिकर्त तथा श्रेष्ठ सन्लति प्रदात करने वाली हैं । आचार्य सायण ने भी पौर्णमासी की अधिष्ठातरी देवो 
के रूप में 'राका' का उल्लेख इन शब्दों में किया है- संपूर्जलदा पौर्जनासी रादा (० २3२:४ सा भा०)। विभिन्न यागो में 
पोर्णमास बाग बहुव महत्वपूर्ण है और यह याण कोर्जनाखी को हो सम्फज होता है-पौर्णयासी प्रवणा यक्षयासीयटा 
शाीजापतिशवीपु (अपर्व+ ७८५४)। 

८०, फ्चेता अग्नि (६.२३) - ड्र०-अध्ति। 

६. प्रजापति (६.१९.३) - जज का देश चाों वे के दैणोचर होता है। ऋरवात 'क' नाथ े थी परकयात है। 
'सायणारय ने 'क' के अर्थ सुख लिया है। खुखमय होगे के कारन ही जाति को “क की सं अरदान की गई है; इसीलिए. 
“कर्म शब्द से "बजाए के लिए' अर्थ लिया जाता है। 'क' वर्ण से वाचय होने के कारण शरण को वाच्य प्रजापहि भी कहो 
है । इसके अतिर्कि कुछ स्थानों पर मात के साथ पस्नष्ठो ओर वेश्या विशेषण भी संयुक्त हुए है। अापति का उल्लेख 
आय: सम्पूर्ण जौवों के रचायिता अचता वर्मा, परशायालक समिता या आन के रूप में हुआ है । ऋग्ेद में उल्लेख है- प्रजाफो न 
सकेतानयन्‍्यों विकञाजातनि परि ता बुक (० १० १२९ १०) । ह्रशाएति आदिदेव के रूप में भी स्वोकृत हैं। उ्ें सर्व मो भूत, 
अगल्तवामों तथा १८्वों और आकाश का धारणकर्ा निरूपित किया गया है । ऋष्वेद के हिरण्यगर्ध सूक्त मे उन्हें हिरण्यगर्भ के 
अतिरूप ही विवेचित किया गया है- दिरण्यगर्थ: सफ्कर्तला़ चूनस्‍्थ जान: पतिरेक आसीतू। स दायार पृ तायुतेपां करे 
देशाचहकिश विधेष ७० १ १२ +) कतरुथ बहाल मे वजाउति बग आदिकाल मे की हो न मिट रण ई बाएडदपा 
एक एड्स (रह ग् २२४ १) ।अजासत हो बम पडकरा थी दे. प्रति वा: एके ये (सह का २ ४४३१)। 
आचार्य स्ायण ने प्रजापति को ब्रह्मा विवेचित कस्ते हुए लिखा है- बह्माणप्‌ एवं देवायां खाह्टां प्रजापति (अपर्/ ३२०४ 
सा) प्रआपति नहव पुरुष े परपल आप कर टेते है, उबे त्त कह गया है वे अपनी शक से पुकष की वतन शक 
मे वृद्ध कर देते है _... ओु प्रभापिषेंा शुखेण काजिया (अचर्« ४ २)। 

८२: प्राण (२:१५-१७) - 'या तेनयो सा टेक ( ऋ« १० १० सा भा») सूत्र के अनुसार आण को भी देवता के रूप में 
मातयता प्रदान की गई है। अर्ववेट के दिैय कष्ट के (१५-९७) ौन क्र सूू आण को है सा है। प्राण को सभी 
का ईझर विवेधित करो हुए यह भी का गया है कि सभी कुछ उसी 6) े पतिष्ठत है, अतः वह समन काने योग्य है 
प्राणाय नमो यरय सर्वमिद वजे । यो घृतः सर्वस्पेश्वतो पस्पिस्सर्व ग्रतिष्ठितम(अधर्व& ११६ १)। श्राण को स्थिति विवेचित करते 
हुए अषिने लिखा है कि आते हुए, गे हुए स्थर, आमौन होते दुए ,संचरण करते हुए ,घचौन और अतौचौन जिसरूप े भी 
हो प्राण तगनीय है सबसे अल्घाघत पे अस बतपते... कह । उसे ्राण ऋणये सायो अस्लपाओ । पराचीवाद... त ढ़ 
जप: (अधर्व० १६६/७-८)। प्रान की सामर्थ्य निरूपित करते हुए द्रह ने यह भी कहा है कि जो शांस लेते टीखते हैं , उनके ही 
'नहीं,जो श्ंस लेते प्रत्यक्ष: नहीं दोखते, उनके भी स्वामी शण टेयवा हैं। जिस ठरह पिता अपने पुत्र को संरक्षण प्रदान करता है, 
वैसे ही भरणदेव सभी प्रजाओ को दंके (आन कै ज़ण ऋण जमुछाले पिक पुत्र रियम्‌। प्राण हि सर्वे यच्च 
आजति यह्य त(अपर्त १६६ १७)। गर् मे सी आन अपना काम कस रहकर गर्ष को ् कर देता है,तद॒पतान वह मणी के 
रुप ें उस हो जाता है- अचामि प्राण पुरुष गर्चे अत । पा खं प्राण फियस्यब स जाय पुर (अप, १९४६ १४0। कोश 
रो में प्राण के कई प्रकार वर्णित हैं ये है- प्रण, अपन, उदान, व्यान और समान । शरीर के अन्दर स्थिति भेद से इनके कार्य 
भरी अलग-अलग हैं। 

८३. बृहस्पति (६.३८) - वेदों में बृढसथाति प्रमुख देव के रूप में प्रतिष्ठित हैं । उन्हें स्तुति अधिपति माना गया है,इसी कारण इन्हें 
कवि उपाधि से विभूषित किया गया है- कवि कवो्पुपत्रवस्तयम्‌ ( ऋ० २ २३ १)। इन्हें वाणों और प्रज्ञा के देवता के रूप में 
पा जा हद बेटे स्तर का व र वर कह ला ग० ६४०३ 
'कृहस्‍्पतिव देवामां ब्रह्मा (शद> ब्रा० १४:४५ १) [ऋषियों के नेढृत्व करने के कात्न इन्हें पुतोधा बहान॒ आदि नामों से भी संबोधित 
किया गया है- ब्रह्म वै टेवायां वृहस्यककि (वैडि० रू २२ ३.१) । अधर्ववेट में बृहस्पति, अग्नि, वर्ण और सोम को तरह 
संमनस्यक्वारी देवृठा के रूप में प्रयात हैं। आचार्य स्टवण ने वृहस्याति शब्ट की व्युत्यति इस प्रकार वर्णित की है- यृहस्यति: 
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सृहतादेवानाम अधि (अ्व- ६३ सा& पा) अत नृ्त ब़-बढ़े टच के अधिपति है उन्हें अह वसुओं के साथ 
आमंत्रित किया गया है- एह़ यातु उरुषः सोम अम्मि्वृहल्पतिवंसुचिरेह यातु (अदर्द० ६ ५३ १) वे राजा के 7 ज्य को स्थिर बनाते 
है. बबे ते राजा वरुणो मु देखो दृह्फ (अर्थ ६ ८८ २)। वे सविता अर्वमा और घित्र आदि टेवलाओं को तरह कह से 
'यजमान की रक्षा करते है। वैदाहक कृत्य मं पी गृहस्मत संस्थन व सहयोग प्रदान का है । वस्तु: बृहस्पति एक कल्याणकारी 
देखता है, जो क्या को गर्भधारण कराने से लेकर किस वि मे माल बन्थन करने वक के सभी को में सहायता प्रदान करते 
है गर् ते पत्र कहो गर्ध देवों कलह दाल ते (अदर्ड: « २५) ....... आ वा चृतललवया पूषा वृहयरि (अर 
५.९८ १२)। घुलोक गो मोचन,बल हसन, अन्यब्घर निशकश्ल आदि इसके अयुख सोर्य कृत्य गिने जाते है। इनका सम्ब्ध 
मस्द्गणो,हतर, वर्ण और पृष्ष के साथ विनेधित है। 

८४ बृहस्पति युक्त अवस्वान्‌ (३.२६.६) - 8०-अफ़रा। 

८५ ब्रष्न (७:२३) - ढ०- सूर्य। 

<६. ब्रह्म (५.६.१) - अपर्ववेदीय देवताओं में रल् का देवतव भी दृशटणोचर होता है। बह शच्द की व्याख्या के हुए 
'िक्तकार यास्क ने लिखा है 'बह् पर सर्वत-हर० १८) अर्थात जो सर्व ब्याज है,वह कह है। सम्यर्ण जगत ब्रह्म से हो 
असम है और उसी में लय हो जाता है, इपौलिए ३ क्र जगद्‌ ये ओो कुछ है, वह निहित दो बल है।इस त्य की पष्टि कहे 
हुए जन्दोग्य उपनिषद्‌कार ने लिखा है- सर खा्ि ब्रह्म कम्बलानिति जाल उपासीत (छ॑ंटो७ ३ /४)। ज्रह्म के एक स्वरूप 
को 'विशवकप' भी करते है, क्योंकि बह सर्व श्याज रहता है: किन अर्वे मे 'वि्वव्प' एक राजा के विशेषण स्व्ूप भी 
जपुक्त बुआ है,जिसका प्रधान कारण राजा का , राहु. पित. कला आदि रो नें विधयान होना है। सा कि कहा गया है “हद 
जापाकितो राज िज्कूए जग फिलयलकाटिणु फााहियरूर ( अचर्द+ ४ ३ रा& जा) अर्वे मे धो जच को स्व अदमोटू पूत 
विेधित किया गया है" बहा उज़ान॑ प्रलय॑ पुसताद (अ्र्त« ५६ १)। विशद विश्व कह्ाप्ड में संचरित समष्टिगत चेतना को 
अत कहते है और वही चेतना अब व्यष्टिह होकर जियो के हटके. मं संचरत सोती है, तब उसे आत्म कहते है।इस तच्य 
को प्रतिपादित करते दुए अचर्वेट के ऋषि ने बरात्मा का स्वकूप इन रच मं सह किया है: वेकसर्‌ पह्यत्‌ पा गुहा यह पत्र 
'िक्‍ भरे रुपप्‌ (अर्थ, २११) । आचार्य सायल ने इसका भाष्य करते हुए लिखा है- गु्कं सर्वाणि हदपे प्‌ 
'शुतयसासिद्ध सतयज़ानादिलकणे पापनूखछ (अपर्द+ २१३ स& भ०)। 

4७ ब्रह्म-आत्या (२.९) -॥०- ग्रह । 

८८. ब्रह्मणती (५.१८-१९) - अपर्ववेदीय देवताओं में 'बर्मगवों' को भी देवत्व प्रदान किया है। ब्रह्णणी का सामान्य 
अर्थ 'ज्ाह्मण को गाय' झोता है: किस विशिषट अरो में इसे 'ाह्मण की सम्पदा' थी कहते हैं बल अर्थात ब्राह्मण, गबी 
अर्यात्‌ गो। गो के कर्द अर्थ होते हबेसे- गाय, पृ, हद, वाणो तथा किसमें आदि । अधर्वपेद के पौचनें काष्ड के 
अठाफ़वें और उजीसते सु मं गणवी का बार-बार उल्सेख आा है, से तरस ह,जिससे ग्रा्ण कै साघान्य गाय 
(रु) की संगति नही बैठती,वस्‍न उसका अर्थबल्लनृत्त एवं दधमिष्ठ लेने से तात्पर्य औक-टौक समझ मे आता ह। जैसे उह्गली 
'पच्यपाना याद साचि विज ह। बजे रहस्य वशर....... वृष (अप, ५ १९४) रस मत का सामान्य अर्घ तो यह है कि 
'िस रष्ट मे आह्मण को गाय का हल होता है, वह रा वेजहोन हो जाता किन्तु विशि् अर्थ मं यह माता गया हे कि जिस 
गा में उ्ममिष्ठा वा बल्मवृत्ति प्राय: मास हो जाती ह,वर तेजस्विला समा हो जाती है। एक अन्य मत ये कहा गया 
कि क्रह्मण को गाव अथवा सम्यहि का अपहा्व जल रषट ें होता हे, कोई जाणद हीं फ सकता. .......... व 
जकरणाय गां जगप्वा पड़े जगार कशन ( अदर्द, ५१९१० ) । इसका धावारय है कि जिस राह में दरह्मण को सम्पत्ति 
(अदसों के प्रति निष्या अधवा लोकसेवी अति) का हर हो जाता है, वह कोई जाग नहीं रह सकता । उसदी विचित्ता का 
उल्लेख (अथर्थ» ५१९०) इस प्रकार है- वह गो आठ पांव वाली ,चार आंखों वालो, चार कानों वालो, चार हनु वाली,दो मुख 
तथा दो जिद वालो दोकर गा्मण को सतने वाले राजा के रा को डिला दी है 'अापदी चतुरकषी चढु. ्र...... यम 
अहम्यस्‍्य।' इसीलिए एक मंत्र मं यह निेंस हे कि कोई राजा ग्रहण को गाय (स्पति) को नह न करें- याज्राहणस्य राज्य गा 
जिफ्सो अना्ाम्‌ (अर्द: ५ ३८ १)। बृहल्लर्जनुकमस में कदयगवी का टेवत्व इर रे प्रिपादत है- पत्दशके डहानवी 
दे (बृह सवा, ५१८-१९)। 
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<4. ब्रहणस्पति (१२९) - जृछणरसतति का देवतल चारों वेदों में दृषटगोलर बोला है। बृहस्पति और बहमणस्‍्मति यो 
हो अलग-अलग दें के रूए में ऋतिक हैं: किन्पु कुछ आया ने इनका तादाल्य स्वीकार किया है- बृहयो 
कण (तैसि० जा» ३ ११-४२)। सील क्हालकार ने ऋा को हो गहणस्मा माता हे. बह ब्रहमणसय (कोपे० 
जर० ८५११)। छह ओर वहण. दो हो र्ट मंत्र सा सटुट के अर्थ में थी प्रयुक टोत हं- ब वै यनह (सरल. जा» 
७:१:५)।असत, स्तुति के अधिप्ाता को ग्हाणसलात कहा गया है स्प्टत बाण रफ़णारपत आ क शृष्वनतिषिः सीद 
'सदसम्‌(३ २२३ १)। अपर्तिट के प्ण कप के २९वें सूछ में बापसपति से वितय को गई है कि े हें इस अका दूध 
पदान को कि हम राष्टू को सपर्ष एक्स समृद्ध कस सकें अधीवें यौणिर...... तेडस्पार बहणसे साय वर्षय 
(अपव& १२९०४)। अस्ण, इत्र, अिनौकुमार ,मिवावरुण, पन. पृ, खोस ओर रह के राथ करदमणसपति का भी शतकाल 
आपाहन किये जाने का उल्लेख मिलता हे- ग्रह आर; हवायह ्र्थ्शवस्‍णा ग्राताहिता। श्र्षणं पृ 
अकणापरि........ हवापहे (अर, ३९९ १)। इतना हो हों हसन अपने उपासकों को अेक कहें, उत्पात संकरों 
'शापों और हुरुनो से भी बचाते हैं। अचर्व, के एक मं मे स् टंस के कारण एक व्यक्ति के अग-अवपो के ढ़ पड़ जे पर 
उ् के द्वार सौचे काने व उसे कुक करने का वर्नन मिला है- अध यो बढ किये गुखानि वक्ा...... वह़णात 
'इसीकाधिय से वह (सर्द, ७५८७)। 

९०. ब्रह्म (३ २०.४) - ड०- प्रजापति । 

९१, भग (९.३६/७) - चरण का देवल ऋवेट, पेंट का अप्तेट मे जाय है। इनकी गकरा हवादश आदितयों में की गई 
॥ै। इण्ेद के एक आचौन मं मं ७. आदित्य क वर्जर सिलठा है,जिसमे घण भी एक है। शृरदेवताकाए ऋष शौनक ने घग 
के आदित्य (अदिति पु) होने का परतिपादर काते हुए बार्ों आदित्यों के ताम भी गिताए है...... कौडा श्ंची 
झदजसफत्सुतार भह» ५१४९) । चन्ौवाप पोल पियो बह्ण एव च...... दलों किणगुरतयो .....शहणश ह (पद 
५१४७-४४) शा» वा (६+ ६ ४९)। इसके विफय मे देसी परिवशपता है कि दे नेजहीत दे- तय (चणर्य) च्; पापा 
कतपादहुस्खो व धण डृति शो» बा २१ २)। भत शब्ट का बयोग ऋग्ेद एवं अदर्नट मे र्य,काप,तेजबिवता, मौनदर्य, 
अप, स् तया ना की योनि के अर थे रत ता है। भग को सत्य (वास्तविक धन वाल) सबका जेता तथा गो, अथ 
और पक स्पश्िपरदात वहा गया है- चर फ़ोेर्थन सत्य भरा... कोषिसर्.....स्थाप (अथर्व, ३१६३)। 
िवाहादि पुनीत कृत्य मे भी धश देवता सकायता प्रदान काले है। सूर्य विवाह में थौ विवाहोपन े सूर्य को हाथ पकड़कर 
उसके पतिगृ ले गये थे तथा पालक के चा पांयो का नि्साल भी उस ने किया था। 

९२ भव-शर्व (६.२८) - द्र० - पशुपति । 

९३. भूषि (६.४०.५) - ब्र० - पृथिवी । 

९६ मन्‍्यु (४३१:३२) - अप्वेटौय देवताओं के कम से कारकौय अति 'सनयु (पाहम, स्पूर्ती या उत्मह) को थी देवल 
अदान किया गया है। सु क्रोषधिमानी देवता है । शरण्ण में बन्द रन्ट का प्रयोग सन की अवस्था विष बाद मे सके उत्पाह 
'षा अल में रोष के अर्थ में हुआ है। नि मं बन अपर टेवठा रूप मं अल्लिखित हुए है. क्यर्यतेदीि क्षण: कोष 
र्षणों (नि, १० २९)। मह्दगण मन्यु के खादी हैं सनयु अत्सवल्य मदौल, शड को पराजित करने वाले सहनशील है, जो 
_आवाहित होकर ओजजरदर्शिठ कर रु ओ को रच से घणा ेे टै- आिर्थ क्यो विद सहस्व...... पृ मद अर्थ 
४३९) सामने खड़ी सेना या दुनौत देते हुए रहओ (अथदा अर्ने आतवरिक दोष दर्णो) का अखियध करे रेत प्रथम: 
अन्य का उदौपत तोता अमिवार्य हे. इसीलिए उन टेव स्कमप माया गया है। वे हर व्यक्ति को अनाचाए और अनौधित्य के पति 
'चुदध करन के लिए ड्तेजित करते हैं। मन्‍यु को तेजस्विा दे वर्णन करते हुए अधि के ऋषि वे उसे व, अत्ल,वर्ण 
औरझोता तक कहा है- फ्पुसि क्युरेवस देश क्यकैंल वसमो आम्वेदः -.. सओबा: (अदर्व ४३२०२)। 

९५. महत्पिता (५.२८:९२) - ॥० - मर्दगण। 

९६. मर्दगण (३.९.२) - बेटों में मल्दगणों के उचन अिषठाआ हुई है। इतका देव सभी वेदों में आप होता है। ये गण 
देता के रुप परत्यात है अर्थात इसको संजना गये मे ह- कणज़ो हि घर (व म० क्र ९६ १४२र)। इसकी संख्या ७ गुणक 
के रूप ें पाई जाती है। ते सज-सफ पर (काठ: सं ३७५ । इसकी संख्ा का कोई सुमित उल्लेख नहीं मिलता,फिर 
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भर परम से सस्ते उत्चारू पाना जाता है । इसकी मात पृ्ि है पचया वे बहनो जाता ......पृचिष्य: ाठ० से १० ११)। 
सद्को मस्‍तो का पिता विवेचित किया गया है.इसलोलिए इसे (सं को) कई बार रा: वा द्रव: बहा गया है। अपववेद के 
एक मंत्रम भी पशुणत अचांत्‌ रद को सबसे के पितूप में स्ोकर किया गया ह- पह्लापितापशुनापकिकि स.......(अपर्ू» 
५१८१४) मस्द्‌गण वायु और आंगी के टेवस्वक शव है। वर्ष के साद भी मस्‍्दण घरिष्ठताएरवक सम्बड हं। वे ही 
जल को समुद्र से अपर उठाते है और फिर अन्त से कोच उथ्यो पर गिल है। जल बस्थाते समय वे जोर"बोर से उद्पोर 
ऊपते हुए पर्य का गुणगान करते है उौरा पर सपुदास्‍वे...... पी कर्क (अपर्व, ४१५०५)। महतो ने वृ़ 
वध में भी इह्न को सहायता को दो। 

९७. मित्र (३.८) - ड्वादश आहितयों में मित्र शो जर्िष्टिठ हैं। इन्हें थी अधि पुत्र माता गया है... अदिरििंखी 
'कदयाजनयतमुार। धर्तवारययात पिछलो ह्ण एव च। .... हार (बुर ५ १४९-४७)। "मित्र शानि के देवता के रूप 
मे पख्यात है- फि्ल्‍ व दव जान: (छाठ० रू ३५ १९) । लव पुललक एवं पृथक के धारणकर्ता ह- फड्ो दायर पृ्कीपुर: 
जपृ(्ाठ० से» २३१२)। नवोत्यतर औ को 'वस्थ' और सबिद अस्स को "मे की सजा रदान को गई है त्वपमे बकणो 
आपसे कत्‌ सं फि् पास प्‌ सापि (६० ५ 3 २)। इसोशकार जि से रम्दड देवता को वर्ण और जात पा काश पे सम्पद 
दे को किए कहा गया है दहन सख्त किए खत्म (घर्द: ९.३ १८)। विडटेव अपने उपायकों को जर,मरण और 
पाप े बचाते है रस फल क्यों आस जयस्‍वार्‌...........कोय। न हन्‍यो न यो तब ैसपहे अत्यन्त न टूर (॥० 
३:९३) । मित्र का वर्णन शक: पूर्वक पर्व के ४ मे हे मिले है ॥ स्थिर पेट से सूर्व या आदित्य के अनेक नाम हैं,जिनये 
'ि भी हमर का सम्पन्‍ष अनेक दे से है; किन उठ सामोल्लेख स्ाधिक बार वर्ण के साथ हुआ है। 

९८ पित्रावरुण ( ५.२४५) - दर०-चित्र। 

९६ गृत्य (६.१३) - अधतनेदीय देशताओं यें मृत्यु को थी सतरेशाणित किया गया है। यत्थ वाक्य स ऋषि तेजत्यो 
सादेषता (० १०३० सा» भ०) खू३ के अतुखार कर्ई खूठों का वर्घ्य विषय 'पृत्य' होने के कारण यह देवत 
ज्याय संगत भी है। अधर्तेट मे मृत्यु कष्ट का योग शष: वन या अल के पर्याय स्वरूप हुआ है। पृ बसतुत! एक 
किवाति या अवस्था का नाप है, जो जोवन के अन्त के कप में अकर ोठी है। रिसककार दासकमुति ने मु को भारक 
बताया है अर्थात्‌ जो सबको बार देती है,बह मल है: फु्युांस्शीक सह (व ११४) । यमदेव को खाकषार मृत्यु कहा 
जया है। पृल्यु और यम दोतों को तमर किया दा है-...... कहे यवाय क्यो आर फृ्े (अपर, ६ ३८ ३)। निडरीति और 
पृत्युकी पसबर मिपता निर्दिह ह...... कयत्युस खिेक सक्कस(अघर्: ७७३१) यृल्यु वो अलाक विवेधित काते हुए 
अपर्केद के ऋषि ने का है- असषदाय फृष्पो उप (अपर: ८ १२)। एक स्थान पर मृत्यु को यम का दूत भी र्षित किया गया 
कै मो बह के रे फेक पक हुं सका सम कम है क्या बल बह 
ितष्यो गयी लकार (अवर्द, १८ २ ३७)। जौलन तप कर तक मृत्यु अल्थकार का परतौक ह........ हि पृ्यो्॑थीरात 
'कृष्णक्षिर्‌ तपसायी (अपर्क ५३० ६६)। 

१००. मेथा (६.१०८.१-३,५) « अकवंबेद में कुछ मं क वर्ष्य विकय मे हे से मेधा को भी देवग्रेणी में परिगणित 
'किया गया है। निल्तकाए यास्‍क े वा की विवेचना करते हुए लिखा है वेशकस्मात्‌ ?...... ती बौपोे। भहिर तस्या 
या पुरुणत्तिसीयोे अधिरयपपो धारजानाप सैल वे झलुच्ये (० $ १९) अर्ा्‌ मत युद्ध को कहते है गुड मं जो धारण 
करने की शक्ति अधित्यक रोती ह,ह मेषा कहलाती है। दस रब्ट मे श्रुव घारण-सपर्णा बुद्ध ही मेष है। ्मचातै मेखला 
एम कोते समय इषट से र्थन करता है,कि व उसे मत (विषय दर्शन ुद) ता मे (बुत धारण सर्च बुद्ध) पा को 
सा जे भेखले घतिया यहि वेधाययो जे बह तप इंच (अप्ड» ६ १३३०0। काव्य रत मं रचना में मेषा की महत्वपूर्ण 
भूमिका है। इसौलिए इस शक से सूमत व्यय कविदों को मेधावी दस बात है । सम्मान और अतिष्ठा आप करे में भी 
मेधा ही कण भूत है। मेधा की इस महता ने हो उ्े देवता पट पर अविस्ठत कर दिया । अधुगणों, अपुरों और ऋषियों डरा 
जिस मेधा का साझातकार कर लिया गया, बाद मे उसका आवाहन किया जाने लगा और अपने अन्दर आवेशित करे की पर्थना 
की जने लगी- कं मेणापो....... पत्कदेशवायसि (अदर्द, ६ १० ८ ३) । मेष से शर्दया की जात है कि बह सूर्य रश्मयों 
'की तरह हमोर पास आये- व सूव्य रशिपचिलं न असि वक्ष अपर्द, ६ १०८ २)। सपा में पी मा का देवल प्रमाणित 
हुआ है।........हद्ध पेण च दक्षिण ० २८४)। 
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१०९. यह्यनाशन अस्नि (१.२५) - ड्र० अभ्नि। 

१०३. यज्ञ (३.९०.७) - अपर्बेटीव टेकताओं मे बड़ को ो टेकत्न अदा किया गया है । वेदिककाल से हो यज्ञ को धर्ष का 
महल्‍लवपूर्ण अंग माना जाता  है। शर्म यजञ रब्द वजन, पूजन दा उचसता के अर्व मे परदक होता वा: कि तु व्यलान में 
अभि मैं आहुधि प्रदान करे के साथ अनेक असुष्ठों को यह समझा गया। बाद मे यड़ के वई प्रकार विकसित हुए ,बैसे 
अद्ययेष, राजसूप, वाजय, पुर्कमेध, टर्पर्सरास, अष्वष्टोध आटि ! एन यह को तौन था मे बॉँट गया (९) पाकयञ 
() सरविक(३) सोमयडञ। बाद में यज्ञ का स्वस्व वा विस्कव हो सदा कि त्याग और पशमारष की क्रिया को थी यह संता 
दान की गई; क्योकि यज्ञ रब्ट ो ब्युसात हे संस्कृत को कब बाद जे हुई है। महा पाणिन के अनुसार: 'यक्ष देक्यजा 

[(राणि० घा७को० १५० २)। “सब के कौन अर्थ है टेगपूजा,संगरिकरण और दात। अर्थात्‌ यह में एन 
तौयों तथ्यों का समावेश एहताहै। अस्त ,देवपुजा, संगतिकरण और दान परक प्राय: सी ग्रकियाए यज्ञ कहलाती हैं। 
इसलोलिए दालार्थक क्रेष्ठ कारों को भो दड़ कहा गया हे जैसे हार यड़,रकदान यह, भृदा यज्ञ आि। यड को सपस्त 
'ुकनो की 'गाि' कहा गया ै.......अप॑ दे चुदमस्‍व आरि: (व्ु» २३६ २)। खुष्टि के आदि पुरु को विएट पुरुष कहा 
'गया है,उे ही यज्ञ पु को सज़ा थी दा की गई है। उस किएट यज पु से है ऋू साम, कु और अर्व वेदों की उल्ति 
लेख मामा राह कद सकी जीने जल 3 जी अर्मकाकलाज ३१)। चौबौस 
अब मे भी यज्ञ को इरिष्ता शाल हुई है। अप्देट मे कई मंद यड टेव को स्पा है चाह कोण प़पदोप संरातणा 
'आ। फ्वि.......... जि (अपरद १९१ २)। 

१०३. यम (€:४०.२) - ऋष्वद मे पलोककाद एवं पर विश्वक सिद्ध के कम मं यम का टेक अधिष्ि है; किन वहाँ 
'उतके नाम के साथ अपत्यताची पह 'वैदस्तत'संयुरू है। कम का सम्बन्ध मुख वर्ण, वहस्पति, ऐप नि! मृत्यु अतक 
आदि देशताओं के साथ कं ह। तक को ले आने काले होने मे ये सब टेवशण सहज ही यप मे सम्बद है। यम देवता मृतकों 
"हर शासन करते है, अतः कह. कहीं का उल्लेख एक एज के रूप मे थी मिलता है- पयाक्लो गच्कतु प्रवाह (घ७ १० १९३)! 
को पृ भी कहा गया ह-... वाय को अस्त भृत्यवे (अपर्द: ६.२८ 3)। मृतक व्यक्ि सवा में पहुंचकर यम ओर वर्ण 
ा दर्तन करते है उ्म के आवास को दम सदन कहते है. अचा सवय साहरपिदुतों आडक (अप २१२४) यप के 
'पास जने के लिए पंचघोतिक शरीर का फरल्याण आवस्यक है, इसलिए अधिचाएकर्ता कहता है कि में इस पु को यम के 
'िमित पंचपूतों से मांगता हं- फ़यो रह डकार कद निर्काउन्‌ भूत पु दफाव (अर्द, ९१३३ ३)। यप को पृलयु के 
साथ अलक भौ का गया है- अशकाय कृपने कह (अपर, ८ १ २)। किक में यम की व्युति इन रब में निर्टं है। 
पो-क्छलीति सहाएक्‍्वैचा फवति। या शत । स पुरोच कफ उपरययति ओला पूतायति पर (वि 
३७ ९)। अत जे प्राणि-समुदाय को विश्ानि पार बह है,वह यम है। 

१०४ वणसादन (दम स्थान) (२१२७) - ढ० यथा 

१०५, राका (७५०) ब्र०-पौर्णमासी। 

१०६ रात्रि (३:१०:२-६ ७) - पैंदिक देवताओं मे रवि को शो देव के ूू मं परिगणित किया गया है। रजि का देवल ऋछ, 
सा तथा अफ्विद में संजय है। राजि को उरा को बहिन वर्णित किया गया है- निल्खापापाकूोबस देशकायी (० 
१० १२७३)। अप में पति को सप्कत्मए का परतिनिं सी कड़ा गया है संकल्प प्रति या ता रहा (अपर्व« 
३३० 3) । राज से शर्थता की गई है कि वे हरे वर से दया पु जि से समृद करें: आ पा पष्े व फोदे ज रा देवाना सुपती 
स्का... (अर्द, ३.१५ »)। सब को दिवो दुहिता थो कम गया है। वे मम के वात अचार को दुगते हैं । उसके 
आजाने पर मतुष्य अरे करों को तथा उश्ची अपने शोंसलों को ठरऊ लौट जाते है और विज्ञान शत काल है उप ते गा इकादा 
कण दुहिर्टिक (६० १०२७८) नृहरेवत में पी रा का टेक मर्टि है... स्व री ववधारया लू» ५८४)। 

१०७ सुद्र (६.५५.२-३) - वैदिक देवताओं में सद्देव उच्च अविष्ालन् है रद रब्ट की व्युति संसकृंत की र अदवा रद 
धातु से हुई है,जिसका अर्थ बहुत रब्ट करने वाला या रलाने वाला रस रेत सके, रोखूययाणो ड्रवहोि वा। रोहयोरवा 
(8० १० ४0। चाबालोफिषद्‌ के अनुसार म्॒युकल मे प्राय को बहा या तारक मन रा उपदेश करे के कारण रद का यह 
जाम पा है. जो निस्ककार की म्युससि के साथ ठीक बैठता है । बाय सहित के अनुसार रट अत स्‍साने वाल दुख का 
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ड्ावनकर्ता ( विनाशकर्ता) होने के कारण रूद वास पड़ा रद दुख कु हेतु कद वयतिस प्रष-थ इुचयोे तायात्‌ 
'ाप सं७)। वस्ुतः रूट संहार के देवता के रूपमें प्र्यात है। रूट जल एक ओर संहार के देवता हब दूसरी ओर 
समझा नम थी रात) सह पमन पल का एके बे े है. बिक कल कस 
वे राव नयो अस्तसयये (अर्थ, ७९२१)। वैतितोय सािक मे सं को संख्या गयारह विवेधित है: एकादश रा 
'एकादजाकष विशुप ीरि- सं» ३ ४९ ७)। इसी उ्य में टू स्थल फर रो की संजय वैतीस वर्णित है: विलय गणिनो 
'रुजतो दि रह पृविवी च सचले (ते सं ९.९९ »)। वे विित् वेशोचाले कदा अनेक कार्यो के सम्पदक कहे जा है 
इसलिए इनकी एवं इसके गयों को अध्वर्षत कई जगह साक-साव छो जाती है- क्यो क्णेश्यो गणपतिष्य शव वो 
... पु, १६२५)। रू और अस्त क सम्नन्‍ध अत्प्त निकट ही है. यो वैसक सो अष्कि लि ब्रा ५२४१३) 
रह सपा भी है. आ ते फिसतं...- रद करशाि (इ० २३३ )। रद को सर्वास्मा विशेषण से भी विूित किया गया 
है ।कृहर्माममणीकार ने लिखा ह-...... सर्वा्यक स्वाति लृढ- सर्चा, ५ ६ ६६-९४। तैदि० आ० १० १६३ में भी इस 
्य की पुष्टि मिलती ह- सब वैर्। 








१०५९. वरूण (५.९-२) - अधशिट में वर्ण का गायेल्‍लेख शाप ९५० शर हुआ है। अरुण को टेबठाओं का राजा कहा गया 
है. कास्य राजा वरणोचिशाअ ीहि० सं» ३६२७)। ये झब्यूर्ण चुवाों के आधरति थी निर्टेश है- तेन विशवस्य चुक्स्या 
'राज....(४० ५८५ 3)। घावा और पृषिती इनह के अनुसार या कर्म के आशय मे है- छावा पृषिती वलणाव बर्षणा 
िष्याधित... (४० ६.७७ २)। सूर्य के निमित सारतानन्‍वेकन भी इनसे के रत सम्फ होता है- उस ॉ- हि राजा वरणकार तर्षाप 
'क्वाफनेतवा उ (कर क छं७ ३ १)। वह शब्द की व्लाज्णा करते हुए मिस्ककार ने कह है कि आवृत करने वाला होने 
को बहण करते है रण: - वृषोशीति सह ( १७.३), अर्थ जो अपने आवाज (ये) मे आदर का आवृत कर लेता है, 
उह वरण है। आचार्य शायल ने अस्ने अपरनिद घाव में लिखा है: कुणोति कमला फजैा प्राणियातष्‌ हि करण (अर्थ 
३३७ सा& प) अर्पात्‌ जो समस्त जगत्‌ को अंधकार दर पत समस्त रियो को पा द्रास आवृत कर देता है, बह वसणहै। 
रण का उल्लेख गरम े साथ पिला है। भि्र के दिराभिमानी तदा वर्ण को तत्यधिघानी देवता विवेधित किया गया 
है ।बसणदेव जल को भी समादृत कर लेते है । अस्त हरे उल का टेवठा भी कहा दा है- पच्च (आए) कृल्या/किृ् ढरणोठ 
अकते वा एलं कण सतत कक इन तो ब्रा» ११५)॥ 

११०. बसुगण (६.६८-१) - वैदिक देशो मे कुछ देवणा गणों सहिए थी प्रतिष्ठा हैं। जैसे. आदि्यणण, रण, किशेरेषा, 
मकदृणण और वघुणण आहि | बसुओं की संकया आप-८ अभि है - अल देवा बसक सेप्याकः तह गरा८ ३१ २६)।किन्ु 
३३३ व का उल्लेख पी मिलता ह। तेवर संहिता मे वर्ण वर औैजि च शतत्वदूजस अरपातजत दि सं ५,५-२४)। 
“बस रद का अर्थ धन -सः्पति है। इसी कारन वु को समदरतिदादक देवता माता जाता है। निक्ठकार यास्काचार्य ने बसु 
शब्द कौ परिभाषा इन रनों में को है- बसुया अत साधनेर कछादि धपेन (नि: ५ १९) । एक अन्य व्युत्पति में सबका आच्छादन 
कर्ता होने से इसे व कहा गया है: कस यदि सर्व ......... से आपदा तत्याइसव उच्यसे (वि: १२३१)। 

था के रुओं का थी मर्टर करते है अवीयृतयसको ता इब......... (अब ३४२)। वसुगण विशेषतः 
आदित्य और रत से सम्वा्थ ै सै या देश कदबसको रण आदि (सठ बा १3-४१२)। वैतिरीय संहिता में बहू 
को औरत का सहचर तथा इत्र, सोम, रद, आदित्य, वरुण, विश्नेदेवा, बृहस्पति आदि से सम्बन्धित विवेचित किया गया है- 
अधिरंमुचि सो स्रटो स्वत आदिवृक्‍पिक दे (कर रू. ६.२ २१)। बसुगण एथिए और मु गहण काके 
'तृष्त होकर यजमात को विविध “यु ्रदान करते हैं तथा उन्‍्प उमस्‌ और उमयु (हिंसक) के अक्तसण से रा करते है.......... 
अक्षिकार: परिांसो धूप बल वसलो वसुनि(अद्- ७१०२३) 

१११. वाक(७.४४) - 'वाक्‌' अन्तरिक् स्थानीय देवं में र्टिह है। निरू मे दाक्‌ के सम्बन्ध में यास्क मुनि ने लिखा- वाद, 

'क्े: ।..... सच वाद शष्ट:* दचच परिभावजे" (नि० २:२३) अर्थात्‌ वाक्‌ शब्द वच धातु से निष्पन है जिसका 

'परिावण के अर्थ मं योग होत:है। आचार्य खायस ने वाद के जा का उल्लेख करते हुए अपने अरववेट भय में लिखा 

है- सर्वा हि वाद परापश्य्तीयध्यपावैखरीर्पफ्वतुस्वस्वापत्रा (अरर्द: ७४४ १ सा» घा०)। आचार्य सायण कौ व्याख्या के 


अनुसार वाक के प्राय: प्रकार है- पर, पश्य्ती, पध्यया और वेखती। निस्ठककरर ने इसमे मध्यया को वाक्‌ नाम से सम्बोधित 
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किया है- स्थायाष्यकिका वाचे फ्यले (नि १९ २७)। साध्यामिठय वार ्य सास्‍वती थी कहा गया है.......सस्की 
माध्यविका वाद्‌ (० ९६.२७)। वाणी का सम्कन्ध गृहसखत से वॉर्नत है । झस्तेट के वाक सूछ में आत्यकवन है- यहा 
पक वाचो अब फदयौसत यापेयं दान: (६० १० »९२)। ऊट्वेट के वाक सुर की दही वागामपणी हैं,जो अध्यूण ऋषि की 
पु है। इसमें आत्मकवन होने से वाछ को देवलल व ऋफिलव दोनों आल हुए है। बा को देवी, रो और दिव्या स्वीकार 
किया गया है हं दी संगपती बसु चिकितुर परवया व़ियासय ( ू० १० १२५)। अधर्व ४३० में वाक का उल्लेख 
सर्व, सर्वत्मका ओर सवदिवमयो टेवी के रूप मं मिलता है,जिनका टेक कृह्रवानक़मणोकार ने इन रच्दो में प्रमाणित 
किया है वा सर्वकयां सो सवदिवयपीपिलसलौत लू» सर्व ४32)। 

११२ वाचस्पति(१.१) - वाचस्वतिको वार्‌ का स्व विवेचित किया गदा हैक वाक दो अपेशा अध्द में वाचस्नति 
का देवत्व अत्यत्प ह। वाचसमति का स्वरूप हु स्य् कह हुआ है । अर में उसत शर्या की गई है कि व हमार लिए एवी 
को पु प्रदती नाएँ , उसकी दोलि (रे) सुख हो और हमारे लिए भी सुख प्रदायक हों- वाचसपो पृ्षिवी न स्थोता. 

/(अवर्क» १३ ६१७) वाचा्ाि से एक मंत मं यह थी शर्थरा की गई है कि वे हम सुन्दर घन रा करे गोष्ठ में 
| अपन कोेष्ठ सतत अदा करें। इसी मंत्र मं आगे कहा गदा है कि. हे पमे्टि ! आए मे र्चस्‌ और आयु से धारण 
करा हूँ ' | इससे ऐसा जीत होता है कि परम (तआपति दा कह विशेषण के रूप में दो वाचसपति शब्द आया है अपवा 
'फष्डी के साथ वाचश्पति कः कोई सप्यन्य है: वाकत्पो सौपसस पर गष्ठे के गा उस योग पर! व प्राण! सखये नो 
अलूशमाररिक पबनुज कल बल (भरई, २६५५९७। अफवीश (सर खो के शक चा मे 
जाचसवत की ही सतत को गई हिल वेदकूता वाली के स्वामी को हे सटुटि को गई ह,जिनये वेदकपा वाणी के स्व के रूप 
से वेद वाणी समझने के लिए उतका आचाहन किया गया है. ऊजूत वाचत्पनिकपाका वालसपा्पताम्‌......राधिकि (अपर, 
१४३४) इसी मत के पष्य में आवार्य सादज मे काचललति को वायू (यार या वा) का घालनकर्सा देवता निरूपित किया है: 
वाया वार: फालविता टेक । बाप मरे भो वाचरत को वा क रालन ढरने बाला ही निरषित किया ह- तात्पतिवाः 
पता वा फलविता वा एक ९०:१७)। 

१९३. बात(६.६२) -॥० वागु । 
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१९५. बाय (९.१४) -द्र० सूर्य । 

१९६. वायु (६. १०.२) - वाजुदेव अनतरिध स्थानीय देवत के रू े पति है । निरककार यासक न इस तथ्य को प्रतिपादिर 
करे हुए लिखा ह- बादवंद्रो वासरिक्ष्शार (नि० ७ )। वैतितैय कल में वायु को अन्तर स्थानौय देवताओं का अध्यक् 
_निरूपित किया गया है- वायुस्तरिदस्याध्यकः (वैठि० ७ ३.२९३-४) वायु समस्त देवताओं की आत्मा के रूप में भी वर्णित 
है: से है देवनाया्ण यहाकु (श जरा७ ९१२३८)। ऋण्ेद में बात की लिख क जन े या 
ऋणाडपुसमायत (४० १०९० १३)। वायु क हयाह विद गतियाला होता ह- अं वादुरस्फ्नसरिक्े तियंड पके (बैमि० 
० ३३ ०)। समस्त देवों मे वायु को गठि सिर है- बाद देखगाफाशु: खाससारितक (ैि, सं ३८ ७१)। वायुदेव 
पशुओं के संरक्षक है,इसौलिए अवरविद मे उसे शर्त को गई है कि वे गोष्ठ थे बाहर गये पशुओं को पुर: गोष्ठ में वापस ले 
आएं- छह यु एशो ये पोयुांयदेंक..... ोप्ठे सदिका निफ्फतु (अपरद. २:२६ १)। अर्क& के एक मंत मे वादु को हए 
(3ऊ, कर्म, सा &््छित) आयु. सतत, एंय और पोर- काठ विवेचित किया गया ह.......सा ये वायु क्यू का 
दुख आयु प्रव प्रगं पोष रद स्वाहा ।(अचर्द- ४3९ 0 रद मे संचरन करे के कारण वायु को बात भी कहते ह...... 
जा वार: वाद देहपषव संचर_(अव्द: ६ &२ १ सा» थ&)। दिशाओं मं वायु का संचार ते हे के कारण वायु को दिशाओं 
का पति याता गया है, इसोलिए दिशाओं को “वातफलो” संज्ञा प्रदान को गई है..... इधा या देवी: प्रदिशकतलो 
आतफ्ली......स्ताप (अर्थ, २३७३0॥ 

११७. वास्तोद्यति (३.१२) - ड्र० आशापालक वास्तोच्यतिगण । 

११८. विद्युत्‌(१.१३) - अप्वविदीय देवताओं में विधुद्‌ को घो देवत्व प्रदान किया गया है । विद्युद्‌ के तीन रूप प्रकर हुए हैं, 
अपम- स्तनकिलु (एन बाल; , दिकौय- अस्मा के कप मं (मिरकर भस्म करने वाला) ओर दृदौव- विदोतयात (तो पर्श 
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वाल0॥ ऋषि वे इन तौतों स्वकयों वाले विद्युत देव को समन किया है उकस्‍ते असल किये तपसते स्तमकिले । नपसते 
आस्वापने चेना दुधाले अस्या् (अचर्द: ६१३१)। विद्युत के अन्दर आस्पि विल्‍्ला संचरित रहतो है....... थे 
िशुत्ुसंचरनत । ...... अध्ष्यो हुतयस्‍्वेकन्‌ (अपर्द० ३२२ ७)। वर्धादाल मे विधयत सभी दिशाओं मं कौपती हुई अप 
और आप: (बल) के साथ सम्पूर्ण जगत को दृ्त करी है । स््ध से आ्र्यना की गई है कि वे विद्युत से मारो फसल को नह न 
को... पा ो वकर्ियुता दे सम... (अर्व: ७.५२ ४) विपुत शब्द का उल्लेख कुछ स्थलों पर बहुवचन मे भी मिलता है, 


छिप ला ह्यतील्येनपह (अर्थ, १६:४९)। सृहरेबल मे वि का टेक इन रद थे निर्दिष्ट है अरोदेदसरिये पद, 
विपुदव्ि ददशणाप्‌ (० २3४)। 

१९९. विधाता (५.३.९) - ड्र८ धाता । 

१९०, विराद्‌ (८.१०) - बिराद पुरुष कम जाप ऋवेट के पुरुष सुर में सर्त्रवण मिलता है। वें मे वर्णन भिलता है कि 
सर्वर विराट ही उतपतर हुआ नशा विराट से पु! या यह परत उस होने के बाद उस विराट ने सब ओर से पणी व 
अन्य लोकों को आवृत कर लिप और उससे भी बढ़ा (कर) हे गया- किताडओो सपचवद्‌ विताओो अधि पुकूू | स जाने 
अत्यसि पक्ाद्‌ भूषिणयो पुर (अथ्व/ १९/६)। वह विद (दुुप) यों भुजाओं, तय पे,हबां आंखों वाला है,जो 
अप समुद्र औरदौप वाली पष्वी को अपनी महिमा से जील्याप काके दरू अंगुल के परियाण वाले इटयाकार मै स्थित को गया- 
सहसबा पुर सहकनाक स्कलपाद' घ भू विस कृवा्यक्तलद्‌ टजुलप्‌( अदर्व, १९ १) विराट के विषय में ऋवेद 
के पुर यू े विस्तार से बरणन ह,|अिसके संत पाठ चेद से यजुवेंट व अधर्वे मे थी प्राण होते हैं। गिरा रब्द का प्रयोग 
कई बार स्वौलिंग मं भौ हुआ है ओर पुल्लि मं भी जैसे- वितर बा है और पृथ्वी भी। बह अन्तर भो है और प्रजापति भी. 
'विराइ वाण्‌ विराद पृचिती विराइलिक वि ज्रशफीह (अपर्द, ९१५ २४) /कई कार विरा्‌ शब्द का प्रयोग इनर,पजापति, 
'फेष्ठो आदि कौ उत्कषता झञपित करते के लिए उनके विजेषण स्वरूप थी हुआ हैफफिर थी विराट की मूल अवधारणा वितट 
मा] 

१२१: किवस्वान्‌ (६,९९६) - विवस्थानुका देवतव ऋण्केद ओर अचर्वे मे दृष्टपोचर लेटा है । विवस्थान यम देवता के पिता 
है, इसी कारण पम को वेवस्वल भी कहे है ओेठ कर्म मे |विकस्थान का भी आवाहन करने का विधान है- विवस्‍कसे हुवे & पिता 
ेफरिप्िषया निफत (अर्थ, १८ १ ५९)। यम के कोर े रथा हेतु थी उपके पिला विवस्वान से अपयदान की याचना की गई 
3 विकाकतरो अघप॑ कृणोतु --“- पृ (अपर्व, १८३: ९)। हरेक में (६१६२-७७ तक) विचसवान के सम्बन्ध मे 
कस गर्भन मिलता है। सवा की दो पुतियं वी- साल्टू और विशिर । सर्प विवस्था [की पली थी सण्यू और विवस्थान्‌ 
को दो सततने थी - यम और य्री। साय के स्वसट्र एक स्त्री का नर्धाल के स्वयं अदो बनका चले आने पर विवस्वान 
जे उस स्तर ो सर्यू ही सपझ्ा और उससे एक सतत हुई,विसका साथ घनु पढ़ा। इसौलिए मनु को थी वैरवत विशेषण से 
'विपृषित किया जाता है: अधिश्ानकावास्तु कायावजस्फनु्‌ (बु० ७:)। सांधिक दौषतिया होने के कारण आदित्य को 
'ौ विवस्वान कहा गया है। अस्त को विकस्वान्‌ का दूत नि्पेत किया गया है। 

१२२. विश्वकर्मा (२.३५) - विश्वकर्मा का देवत्व ऋगवेद, यजुबेंद रब अधर्ववट मे निर्टि्ट है। इसको ख्याति सृष्टिकर्ता के 
रूप मे है। शतपथ गरह्मण में उल्लेख है. अब विककर्णले। खिछइई ै ते कर कृत सर जिते भव... (सवा 
४६)। निरछकार यास्क मुनि ने विछकर्मा को सभी का कर्स विवेजित “प्या है- विक्रम सर्वस्‍्य कर्ता (नि 
३० २५) ।कुछ स्वलों पर प्रयापति और विद्वकर्ष मं टाल दृष्टगाचर होता ह- प्रआपतियें वितकर्ा (शरद क्र ८ २११५)। 
य्पष्डप वेदिक निर्माण, की अल्य व्यवस्थाओं एवं यञ कपूर करने का दायित्व भो विश्वकर्मा पर ही है - _ थातेबायतवा 
दृष्टि सिल्टि सस्ती कृजवद विश्कर्मा (अर्थ: २३५ १)। वड़ादि का मे हुई भूलो के लिए कमा अदान करने के निमित घी 
विश्रकर्मा से याजकपण शार्थता करते है: अदायासपोयपान्‌ क्यपायो यक्य वद्ास्॒क्दे न बीः | «7 विकर्म भर 
मुख्य स्वातवे (अर्थ: २३५ 3)। सौनक अजीत मृहदेवक मे विखकर्म का टेव्व इत सब्दंम स्वोकृठ है: अपश्वािति चामेवे 
यम वै््धणे (बूछः ७११७)। 

१२३. ठिश्नजित्‌(६.१०७) - “वल्ववाक्य सका ।या तेल सादेदका(€० ९०५० सा७ भा)" सूब के अनुसार अर्ववेद 
के कुछ मतों का वर्ष्य विदय विद्जि होने से उसे भी देवत् प्दाव किया गया है। ऋण्वेट मे शिद्जित सब्ट इद ओर सोम के. 
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'विशेषण स्वरूप प्रयुक्त हुआ है; किन्तु अदर्ववेट में तो उसे टेववा रूप में ही स्वोकार किया गया है । (अथर्व७ १७१११) के भी 
एक मंत्र में विश्व को वश में कसने वाले होने के कारन इन्ड को विखजित्‌ कहा गया हे- स्वाफ्द्रांसि वि्ञजित्‌ । विरजित्‌ एक 
सोमयाग है. विशफिटचिजती ही सोमवानी (अपर २१६ १२ स प०)। विडालित को देवता मानकर र्थना के गई है कि 
ये स्वुतिकर्ता को आयमाण (बाण कस्ने वाले) देवता के संरक्षण में दें । उसी वरह व्रायमाण से प्रार्थना है कि वे उसे विश्वजित्‌ को 
सऔप हैं । इस ा्वना का एक ही थाय है कि वे देव ट पैर काले (रुप) ओर चार पेर कल (पशुओं) और उनको स्ूर्ण फनदा 
को रक्षा करें: विश्ाजित्‌ आययाणाै या परिटिि । ऋययाणे द्विताचव स्व यो रकष खत्ष्घा्‌ यच्ल २ स्वय्‌  ्रायमाणे विश्व..... 
(अथर्क/ ६१०७:१-२)। कौषोलकि ब्राह्मण में त्जारति को विश्जित्‌ कहा गया है; क्योंकि उनके द्वार हो समूनो सृष्टि को उत्पत्ति 
'ह है प्रतिशत (कोष: गा» २५३१६३२३५)। 

१९४. विश्वरूप (४८.३) - क्०.ब्रहा। 

१२५. वि्वेदेवा (६.११४-१९५) - किेदेक देकक का देवल्व चारों वें में शत होता है। अथर्ववेद मे विशेदेवों का 
उल्लेख गणरूप में मिलता है। आदित्यों,वसुओं,स्ट्रों और सस्तों को कर किश्वेदेवों का थी एक गण है। इनकी संख्या 
तन से लेकर तैंतौस कोटि तक वर्णित है। शतरष ज्राह्मण में इन्हें अस्त कहा गया है. अकसा विश्ले देवा (शत ब्रा 
१४६१११)। ऋष्ेद, यजुवेंट, सामदेव तथा इत्वर्ों दरहमण ग्रन्‍्यों वें यह माता गया है कि विश्वेटेवा के समुदाय 
में सभी देशगण सपाहित हो जाते हैं अर्थात्‌ देखलाओं का सष्टणत स्वरूप हो विश्चेदेवा है। सर्यूर्ण देवताओं के 
अति रू मं य़ण्ह थे इसका आतवाहन किया आर है । बड़ मे इस सावु्यक अमिवार्य है विषय देश देवता 
जाम साय गपेषप्‌ (5७ ू० «।)। उनके आधाजित कर लगे रर कोई टेबल अार्त कही रहते । कौपौतकि बह्मण मे 
उल्लेख है- ने ै सं देवा पदक: (कोरी गा ४ १४ २)। देश सच्हल ये इसका वश सर्वाधिक है. वक् है देवा देवा 
चरशस्वितमाः (शत ब्रा १३४ २८ । अपर्वजेद में विश्ेदेयों से कल्याण व रक्षा के निमित्त अनेकशः परर्थताएँ की गई हैं: .. 
'े देवा विश बषेममटीदान (अद्ब७ ३ 353। आजु करके िफ भी किये डी स्तुति की गई है: कष्पस विदा 
आयुष शरह कलप्‌(अपर्ष- २१३३)। 

१२६. विष्णु (३.२७.५) - बरदिक देवताओं में विष्य उच्वस्तरौय अ्तिष्झालन्थ हैं। “विष्णु” शब्द संस्कृत को किल्‍त धातु से 
निषपन्न हे,जिसका अर्थ हे- सर्वत्र फैलना अथवा व्यापक टोगा । महाघारत ५ ७० ,१३-१४) में विष्णु का सर्वत्र फैलना उल्लिखित 
भ ह। ये ुलोक स्वानौय देवता के रू से जात है। इत्े वे किश्ु के शाथ'काद' और उसकरम' विशेषण संल्न किये 
गये है. उस्कमाव स हि ड्युतिया किप्को: घट घत्वे बच्छ उत्द (८० ११५४६)। अधवतिद में भ्रय पैंठ बार विु का 
जापोल्लेख हुआ है। विष्णु के लौन चाट (पण या डर) कर्म है, ओो समस्त जाधियों के आभ्रयदाता है: जि क्या थि चके 
'किशुणोंा अदाध्ट (अपन, ७ २७५)। विषम के कम (हा) को "लिन ृप' थी कहे है| विक्रम को थी कुछ पं व देव 
प्रदान किया गया है- किजो: करपोसि सपल्का (अपर्च७ १० ५ ३०)। विष्णु इन्द्र के सा हैं। ये दोनों कधी पराजित नहीं होते । 
'सिनौवाली विष्णु की पल के रूप मं वर्णित है. ..- विचछोः पहि तुष्ये राता ---- (अचर्थ ७.४८ 3)। मूलतः विष्णु का स्वरूप 
पालनकर्ता, आश्रय प्रदातकर्ता और संरक्षक का है, इसौलिए ने ऋग्लेट में ' अध्यर' अर्थात्‌ पीड़ा न पहुँचाने वाले करे गये हैं: 
_अलनते विल्णये कयपरिष्यनत: ---(४० ८२५ १२)। बड़ वेटिका को परिकलपता विष्णु को हो है- पता विष्णुफ्लाविनद 
समपदेिर्सम (शत १२५ १०)। विष्णु क यड़ का बतौक थी माता जात ह- पड़ व कि (मैया, सं» ४३ ४२)। 

१२७ किष्णुक्रम (१०.५२५-३५) - इ० विष्णु॥ 

१२८. वृषा (६.४८.३) - ड्र० इद । 

१२९. वेधा (१.१९) - अचर्ववेदौय देवताओं में वेधा का देवत्व थी विरटि है। वेधा या देधस्‌ शब्द का प्रयोग कई अं में 
सवा है। वेधा को सम्पर्न जगत का निर्माता और हा कड़ा गदा है। हे पृष्ठ और अर्थ के समतुल्य माना गया ह- 
कटे पृकाहिषर्पूतावर्यणा ता कुमोतु वेब: (अचर् ९१ ६२)। अदर्वट मं ही अन्य ेषा का अर्घ शनवान से लिया है 
_आस्थानपस्य भूतस्य विदुहद्‌ वेशसो न या (अथर्व> १२.२) कुछ स्थलों पर 'वेधा' अग्नि का विशेषण भी है; क्योंकि वह भी 
'िषाता है। विद्वान ऋष को भी वेधस्‌ कह गया है- ... हसािकस्तदएलवा उद् वेबसो लक (अर. ५ १८ ६४)। ऋग्वेद 
से सामान्यत:वेषा र्ट उसके मूल अर्द “विदान या लिकोल करने काला” अर्थ में अयुर हुआ है,स दृष्टि से बहुत से देवगण 
'विधाता या वेथा हैं। मरुद्गण, औप्नि, सोम, सूर्य, अद्विकैजुसार आदि सची को वेघा कहा गया है । इस प्रकार वेधा शब्द अपने 
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मूल अर्थ विधाता या सृश्टिकर्ता का बोधक स्रेकर विशिष्ट टेवलाओं और विद्ठउबों के सम्पानपूर्ण विशेषण के रूप मे प्रयुक्त होता 
रहा है;इसोलिए कुछ स्थलों पर इसे सौधे भी टेवत्व प्रदान किया गया है । 

१३०. वैराज (३.२६.३) - ड्र७ अप्सरा । 

१३६ फेक (८३९) - अरे वे बेहद का देचतव भी वेद को कर को अति है। जिस प्रकार बैडदेवों मे कु 
'पुमवावक टेवगनों की गणना की आयी है अर्थात समस्त दो के लिए वेब शब्ट ुक किया जाता है। उसे प्रकार समस्त 
स्व दिया वेखदेवी में समाहिठ मानी जाती है अददा समस्त देवियों का आवाहन वैशदेवी के कप मं कर लिया जात है। 
अथर्व& के एक मन में वैशटेवी से प्रार्थना की गई है कि वे बर्‌ उर्वियो (पृथ्वी, आकाश, जल, ओषधि,दित और रात) को विस्तृत 
कप में करने को कृपा को दैलो: ब्ुवॉरुक र कृष्जोत विद्ले देवास डह पाटयध्यप्‌ (अवर्द० «३ ६)। यों तो उरी शब्द पृथ्वी के 
लिए प्रयुक्त खोवा है: किन्तु 'र्व' शब्द विस्तृत अर्थमें प्रयुर होने से उपर्युक्त छह तत्वों को भी उर्वी की श्रेणै में परिगाणित किया 
गया है । बृहल्मर्वावुक्रमजोकार ने वैशदेवी का देवत्व इस रन्‍्दों मं प्रमाणित किया है- परा वैदददेवी (वृह० सर्वा० ५ ३ ६)। जबकि 
आचार्य शातवलेका ने “दी: है लिखा है। 

१३२: वैज्ञानर (६,११९) - डर७ अधि। 

१३३. शकधूप (६.१२८) - अपर्ववेट में कधूम का सानवोकरण दृष्टिगोचर होता है । सामान्यतः शकपूम का अर्थ गोबर या 
स्ले से निकला हुआ पुओं है। अप्वेट में क्षय दवा शकदूप को अपसा राजा स्‍्वौकार किया गया है, हम कारण जा 
शकपूप से प्रार्थना की गर् है कि वे हमें 'पद्ाह' (कल्याणकारी दिवस) त्रदान करें । हमारे लिए प्रात, माध्यन्दिन, साय॑ तथा उाि 
'कल्याणकारं हो- ज़कधूप कषत्राणि यद्‌ राशसककुंक (अचर्द, ६१२८ १)। _... ते कक्ष राज जकधूप सदा न (अर 
६१३८ २)। आार्ष सावन मे शकपूप का अर्थ अस्त खिताहै। उसका कहर है कक (गोबर के उपले) से सप्बश्ध पष्न जिस 
और में है,वह शकधूप आन है- झबस्थ शकृतः संबन्सी दुफोपस्पक्रणी लकपुपट अधि (अधर्क, ६ १२८६ सा भा०)। 
आचार्य सायण ने औज से अधेद के कारण शकधूस को ख्राह्मण भो कड़ा है- ...तदचेटाद द्राह्मणोतर अभिषयते (अचग& 
६१२८ ६ सा० भा०) । प्रो ब्लूपफौल्ड ने चन्द्रमा को सकधूम कहा है; क्योंकि चन्द्रमा पर दिखाई देने वाली कालिमा उपले 

. परे जैसी दिखती है और चदसा मे दाह की बालता घी युक्ति चुक है। 

१३४ शक्र (३.३१.२) - ० इत्र । 

१३५ शुक्र (६५३९) - ७ सूर्य । 

१३६, श्येन (६.४८.१) - अधर्ववेट के कुछ मंत्रों का टेवल्व स्वेर को ब्रदात किया गया है । यों तो यह घूलत: एक पश्षी (बाज, 
'गरड़ अथवा सुपर्ण) का ताम है; किन्तु लाशवलिक स्विटि में इसे सूर्य का वास दी सात गया है। स्पेन अति तौदगामी पश्ची होता 
है, शो आकाश मे बहुत ऊँचाई तक उड़ र,एसौलिए एस पुल खा्व के आधार फर सूर्य को भी उयेत कहा गया है सेल संसनीष 
की सर (अपर ७:४२ ४ सा घा०)। रवेन को सबका ब्रा, पुल, सर्ण, सहसवचतणो मे युक और सकि या अब का 
'ामकर्त विवेधित किया गया ै। यह सभी पु सूर्य के  इसलिर सी सर्व को वेग कहा गया है स्व झा दि सु 
सहस्वपाच्छतपोर्नियोबध (अथर्द० ७:४२ २)। जात: सवशात्पक गायवरच्छन्ट यज्ञ कप थी स्येत विवेचित किया गया है; क्योंकि 
यह प्रशंसनौय गति से चलने वाले याज़ (स्पेन) पक्षी की तरह सौज़रगामी है । प्रात: सवनात्यक सोमयाण में गायत्री छन्‍ट का हो 
अधिक प्रयोग होता है, सम्पवत: इसौलिए स्पेन को गायबच्छन्टा यज्ञ कहा गया है । स्थेनाकार वेदिका (स्पेनाचित वेदिक) में 
अधिष्ठि होने से आप पी रप र्ि हे वेडे:डि फायदा अप रथ बचे... सा (अप्द, ६.४८ १)। ऋणेद मे 
पेन शा: सोध के सप्नन्‍ध मे उल्लिखित हे, के लिए खोसा् सेव हो लेकर आया दा- इत पिन वृषघूकाय दृष्ण आ अप 
से पेन उजो जपार (० ३.४३०७)। स्वेन के समान सोम पर टूट पढ़ने के द्यतण इन को भी स्वेन वर्णित किया गया है- उप 
'अ्ीददिरु शरीर स्पजरयोपाह्त दायर (४० १०९९८) 

१३७, संकत्सर (३.१०.८) - संवत्सएक टेक कवेद तथा अचरवट मे टटठ होता है  संवलण काल चक्र का एक विधान 
है जिसे “का वाक्य स ऋषि । ज तेनच्यने सा देवक (० १० ९० सा भा०)। खूब के अपुसार देकल करदान किया गया है। 
एक संवत्पर जाय: तौन सौ साठ दिलों अचवा बारह महीनों अदवा कौन ऋलुओं (प्रष्म वर्षा देसन) वाल! माना गया है- घक़- 
'संबारो प्री दर देफल इसि हरि ४ ?७)। यह समय एक वर का होता है। डावेट े उस काल-संव्पर का रूपक एक चक्र 
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के साथ निरूपित किया गया है, जिसमें बारह ओरे, गोज नाधियां और लोद्र गठिवालो दौन सौ साठ खूँटियों लगो है- झदश 
केक की नध्यानिक 3 तब्देत । तरस त्पाक किला न सदकदो 5 पल: पंहि जलाचलारः (क १.१६४४८)। 
अधवविद में भी संवत्सर कौ विवेचना इसी से मिलती जुलती है । अद्वविट में उसे चोबीस़ पक्षों, चेतरादि बारह महीनों वाला 
वर्णित किया गया है: .... समा संक्सा्‌ फासान्‌ भूत फाये दजे (अर्थ, ३३० १)। यह समय भी एक वर्ष का ही है। 
संवार को एकाहकाा (माय कृण अहम की पूर्व राह) का पति सिर्मपित किया गया है। सम्पवत: वेटिक काल में एड्महका से 
है नये वर्ष संवल्मए का शुपाएम पे होगा.पौलिए एक मंद में पाक एकहका से वितय करता है कि हे एकाहके ! आपका 
पति संवत्सर आ गया है, अकः आप अफने पति सहित हमाहो पुडसैजादि बजा को आवुष्य व घन सम्पदि अदान को 
आयपपरपाकससर परिगेकके तथ। सा न आयुष मं राचसपोवेज से खुज (अपरद+ ३35 2)। 

१३८ संस्फान (६.७९) - ढ० आदिल्यगण । 

१३९. सकाषा अविष्यव (३.२६.२) - द्र० अप्सरा ॥ 

१४७, सत्यौजा अम्नि (४३६) « इ० असि । 

१४१. सफ्तर्षिगण (६.४०.१) - अपर्ततेट में स्जार्षयों को थो टेबल ग्राप्त हुआ है। अत्यत तो इतके ऋित्ल का ही वर्णन 
मिला है; किन अपरववेद मे इसके देकल के भी दर्शन होते है, को” _._.ा तप सा देवा सु के अनुसाएर्क संगत भी 
है। साय मे रथ: पर्ाज बाईरत्य, कस्पर माहौब,गोठस रह्गण, आग चौम,चिक्माभित गादिन,जमदीप भर्मव,तया 
विष मैज्वसणण का नोषोल्लेख मिलता है। कुछ स्थलों इनके शाम के साथ अस्वार्थक पट का उल्लेख नहीँ मिलता ।इन 
ऋषियों हरा मं रो दो मे सम्मा्य है। कुछ सका पर इसका स्कठ ऋषित है ओर कुछ स्थानों पर समुददित। अर» के 
'एक मं्र मं इसका सपुदित टेवल थी गर्णि है बह इसे समस्त ऋषिगण कहा गया है: कट सक पृ्थाम करा ..... (अपर्ी, 
<5७»)। अपर्क७ ६३७ # में सल ऋषियों की सु है, कब ी इसे टेवत्व अदा किया गया है- सककशणां चहविषाभप 
जो आयु। आइलापन परिशिष ९ का उद्धश् देते हुए आचार्य सावन ने अरे अधरकलेट भष्य में सरियों के ये नम शिनाये 
है. कलणाप्‌ विज जपरधार्धपाओोल चौक । अधिवेसिए: दड्तए (आक- प- १) इे प्ररि्ध ये सत कर सास 
(अर ६४ सा पा») पैशञव्णी सौदे मे सप्कतनो को भी सर को मं जदान की गई है: फाणा वै वेद: सपा 
ऋष्य (पैजा० सं७ ९६ ११)। अधर्ववेद में वाइस शार सफर्वियों का तामोल्लेख हुआ है, इससे स्पष्ट है कि इस काल तक अन्य 
ऋषैयों की ऐश सफर्ियों को अधिक महत्य मिल चुका दा ।होनक परनौत सवा में थी स्ियों का देकल परतिपादित 
किया गया ह-देषः सफरषयकष देल&० २१९)। 

१४२. सप़सिन्यु (६६.२) - वैदिक ग्रनयों में सल सिन्धुओं की स्तुति सहायता या रक्षा के निमित की गई है। अस्तु,इन्टे भौ 
देखा क ब्रेणी में परिणणित किया गया है. _.. अजानपाद शिन्‍बक सज फतन -- रत छो:(अथरव ६३२) कोश ग्रे 
सण नदियों को सप्त सिनयु कहा गया है। वैककमूतर न पंजाब की सि्पु और सास्वती के अतिरिक्त अन पोच नदियों को सक 
सिन्यु कहा है। पौराज़िक कोश पृष्ठ ५११ के अनुसार साठ नटियों के तौर वर्ण प्राण होते है. (अ) वेदों में वर्णित गंगा, यपुना, 
सती, शुु्ि (जलन, पर, पर्ट्वृद और आर्जॉदीया (न्यास या विषास)। (क) महाघारत में वर्षत- गंगा, यमुना, 
'जबगा,रपस्‍्वा,सरयू गोमती और गंडक अधवा वस्वोकसात, लिती, पायी, गंगा,सौता,सि्दु और जब्द ।() रावण में 
र्शित- नलिती,हादिनी, पावनी , चशु,सौता ,सिन्‍यु और घागोरी। ऋम्ेट मं गंगादि साठ नदियों को सप्त सन इन रनों में 
विवेधित किया गया है- ____ सर्वे स्त सिन्यूरु (० १३२ १२)। अधर्ववेद के एक मं में संसार में फैले सात समुद्रों को सतत 
सिनयु की सदा दान की गई ह- सल संख्यादश सिनयक सुपद (अर, ४६२ सा» घा»)। इन समुद्दों अथवा तदियों के धपूह 
को सिन्गु समूर कहकर पी टेवत्व प्रदान किया गया है। आचार्द सायण ने सिनयु को स्वन्‍्टरशौल उदक की आत्या कहा है- सिनयु 
स्कटरशीलोटकात्या देका (६० ९६४१६ घा)। 

१४३. समस्त क्षिगण (८.९) - द्र० सप्तर्षिण । 

१४४ सरस्वती (६.९४) - द्र० तिल्ो देव्ड । 

१७४५ सरस्वान्‌ (७.४₹) - सरतवान्‌ का देवल्व हावेद, खामवेद तथा अदर्वेट में विवेदित है। सासवान रन्द का मूल अर्थ 
“जले घर हुआ  है। झट मे की सु सूर्य के पर्कवक्द में को ई है सूद आणस्वरूप है,इसलए एस थी शरण स्वहप 
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मानाणयाहै। गृह्देवताकारने लिखा है- सकता का... .(बृट० ४3९)। सुर्वके पर्याय स्वरूप सरस्‍दात को ऋग्वेद 
मे मुफरण पहन, बल का के. बल वृह दा चदुिक भू को दृष् काने काला ओर ओकधियों को पु करने वाला वर्णित किया 
या है: दिव्य सुपर वापस ..... वृष्टचिस्सक्स ससवाहतसके ओोहकसि (६० ९२६४५ २)। शत कराह्मण ें सरस्वान 
को घन थी कहा गया हे- मन हे ससखवान्‌ (शक ऋ्र७ ७:५३ 3९)। एक अन्य मं मं वात को पुष्टिपति कहा गया ह- सास्‍कस 
पृष्चिपति रक्षा (अपर्क: ७४७ २)। 

१४६. सबाता प्रविष्यन (३.२६.४) -अ० अप्सरा। 

१४७. सर्वरूपा सर्वात्पिका सर्वदेवणयी वाद (४.३०) -ड्र० वाक। 

१४८. सविता (६.१) - डर० सूर्य। 

१४६. सर्वात्मा रुद्र (५.६.११-१४) - ब्र० रुद्र। 

१५०. साम्नि हेति (३.२६.१) - ब्र० अफरा। 

१५६. सासतप्नाम्नि (६.७६) - ड्र० अलि। 

१५२ सावित्री (७८६) - क० सूर्प। 

१५३ सिनीवाली (६.११.३) - भरिनौवाली ऋण्वेट, वजुवेंद और अचर्षवेट में देवता स्वरूप प्रतिष्ठित हैं। राका और सिनीवाली 
'चढ्रमा को कलाओं से सम्वानष मानी गई ह। पूर्ण सत्र दिवस को सका और अदम अधिनव चन्द्र टिबस को सितौबाली कहा 
'गया है। ऐहरय क्ाह्मण मे सिनीवाली अमाजास्या के नव चत् दिन एवं उसकी अधिषया देखी के कू में ार्त हं,जो उ्वस्‍ता 
'क प्रतीक ह- व परणःवावास्या सा सिमीवाली (रैक: क$ ७९)। सिनौवाली को हेवताओं की बहिन कहा गया है- -. 
'सिसीवालि पृ्चहके या देकनापत्ि स्वस्न (० २३२४)। ऋ» में सती रा तथा पुंद के साथ इतका थी आवाहन किया 
गा है: या हु सिनीकाली दा सादा या सॉर्ककी ७ २ 3२ ८)। आचार्य सायन मे इक अक्मास की देवी निरूपित किया है 
'दृहक्ा अपायासथा सिनीवाली 0६० २३२६ स »)। अपर्तिद मे सितौदाली का जबापति और अनुमति के साथ उल्लेख 
हब पर्षाकय श्थित रेस के अग- वो का निसाण करके. उससे लिंग का तिर्धरण थी करते रजत सिवीवाल्य 
अक्लप्त(अप्व: ६११७)। 

१५६ सिन्यु समूह (१.१५) - ड० सलसिनयु। 

१५५. सीता (३.१७) - सता का. .देकाल झग्वेट पा अर ये तर्ि है । सौता कृषि की अधिष्णाी देवी के रूप मे 
अतिष्ठित है। कोश प्रतयों यें सामान्यवदा सका रब्द का अर्थ इल के फाल से धरती मं के काली रेखा (या कु) है। 
ऋषेद में खलौता भें उत्तम फस,ऐर्य एवं कारन को तररथता की गई है- अरवाली सुभगे पथ सीते कयापरे तथा (३० 
४५७६)। आह को उत्तादिका होगे के कारण अर्थ में सौला की सुघगा दह़कर प्रथा की गई है- सीते कदाप्शे 
वाली सुधगे घव ।.... सुपला शुक (अपर्क७ ३१७८)। सौता पृत और मधु से सिंचि है, नो स्तोता को पयस्‌- सम्फ कस्‍ती 
है: फरन सीता मधुर सपा ..... फिवयासा (अपर्क७ ३.१७१)। सुकदेवता ये सौठा का देव इत रद में विवेचित है दे तु 
सीतावे की सफनी च (० ५१)। 

१५६ सुपर्ण (६.८२) - ढ० श्येन। 

१५७ सूर्य (३.३१:७) - वैदिक देव में सूर्य को प्रमुख देव के रूप मं सान्‍्यता शष्त है। इसका टेवत् च वेदों मं सजाप्य है। 
दस आदित्य मे सर्व भी एक हैं। विश पुरुष के न से व की उलि हुई है- ... बे सूची आआवत (पजु० ३९४२), 
सी का सूर्य को सभी जौबों के कर्म को देखने दाला विदेदित किया गया है- सृरवविश्ककषस (पर १५०. २) । सूर्य के 
'िला किसी का जौचित रहना कट है, असर को सभी की आत्मा उप्यस्त किया गया है सर्प आला जगहसतावुषक (० 
१+१५३)। अपलदये सूर्य क स्तुति कर अन्य नाम से भी की गई ह। जसे- क,वाम,रुक,सविता आदि । सभी को अपने 
कर्म और उसके फल मे टिकाएबतिष) रखने के कारण सूर्य को कष्न कहा गा है सध् से स्व करयसु कफलेपु चक्‍रचवा: 
संयोक्: सूद (अपर्व७ ७:२३:२ स० भ)। जगत के चालक दो के कारन सूर्य को वाम भी कहा गया है- अस्य बायस्य 
'पलिकाव _...(अपर्क ९.१४१)।देदीजजसानहोने के कारण सर्व  सुक्र पी कहते है शुढरः जोचयामो दीष्पया सर्द (अपर, 
६७३६ स& मै)। सबक बेसक दे से सर्व को रूविठा कहा गया है-.__सदिकारण्‌ अलवयावितया सर्वस्‍य ग्ररक सूख 


हु अवर्ववेद संहिता घाग-९ 


'(अगर्क७ ६ सा० पा७)। अरे ऋस्वेद घाष्य में आचार्य सायम ने अदित होने से पर्व, सर्व को सावित कहा है: उदवात पूर्व 
भावी सविता (8० ५८ १५ सा/ पा )। सविता सभी टेकलाओं के जनक हे- सविता व देवा प्रमित्ा (शल० बा ११०२१७)। 
सूर्यकी पु सूर्य हैं,पह तस्य न रब म अल्लखिव हे- आ का रद सर काममेंवातरर्॑ता जदतो (&० ९ ११६ १७)। 
सूर्य को सविता की पे भी कह हैं, इसोलिए इसका एक सा सकी की है। ेहोय काह्मण मं सा प्रजापति की पत्र वर्णित 
है. प्रात सोषाय रे दहितः पराक्‍्र्‌ सुया साकिशोम (रैठ० ग्र० ४3) १साविजी-सोघ अथवा अं की पली थी है। 
इसप्रकारसूपदिववसतुत: औसन तल े हो आक्यशोय रूपहै। वे लिख विधान के संर्ण करत हं,इसोलिए उनका चक्र नियमित 
और सार्वभौमिक नियमों का अनुगामी है। सूर्य आध्न एवं मिज्ावस्ण से व्रत: सम्बद हैं। 

१५८. सोष (६.२) - सोम को पृष्व स्थानीय देवता के रू मे प्रतिष्ठा गण है। सोम का देवत्व चातं वे मे प्राण होता है। 
सब में मेक बार इनका नापोल्‍लेख हुआ है । सामानयर इसका उद्गण फर्दिव सोमलता से माना जाता है औरइससे (सोमलता 
से) निकले मादक स्राव को सोम कहा गया है। व रूप मं सोम को यह मे आह भी दिये जाने का वर्णन पिलता है तह ते घछ 
या सिद्ध से दे समा हुसे जसमे सृछकतक (5० १६४ १४)। सोम को अपृत और जा को सजा बदान की गई है: सोधो 
'तजहपलटैसुत (यजु» ९९७२)। ओषधियों े स्कष्ठ होने के कारण सोस को करस्थतियों का अधिपि कहा गया है- सो 
अपत्य गाज यो यज्े कौसयां पति: (अपर्द: ३ २७७४)। अदर्ववेट के एक अन्य मत मं वर्णन है कि लोग जिस सोम नामक 
_ओष॑धि को पौसकर पान करते है वे वास्तविक सोम कर कान कं करते. खाह्मण (विदयन) लोग जिस सोम को जानते हैं उसको 
कोई पर्स पहण वहीं कर सकता । उसका पास टेशगण करो है और बह (सोण) पुर अदुद हो जाता है । पिता होते के काएण 
सोम को 'पतमान सोम' भी कहा गया है। वे घुलोक और अन्तर से पृथ्वी को ओर परवाहित होत है पथाना दिव्य जा 
साला परषिष्या अधि सार (६० ९६ ३ २७)। यो वो अन्य यो के साथ भी सोम सम्बन्ध हे /कननु सोम का सम्बन् प्रमुखत। 
हल के साथ दिखाई देता है इत्व सोपपृत्िश् सुर थ धाकत (अरे: ६:२०)। 

१५९. सोपारुद्ध (५.६) - अपर्वषेद में सोभ और रद के युप्म का देवत्ल भौ ब्रा होता है । यहाँ वे ओषधियों के श्रेष्ठ विन एवं 
अधिषति स्वरूप निर्ट| है| वे शरैरन्‍र्गठ विशृजषी और अमौका रोगों को दूर कर निंत को दर घगाते है: सोषा रु विद 
'िभृजीपधीका या नो गया केश (अदर्य, ७४३:)। सरोर के सल विकार को दुए कर वे उपसक को पापपुक भी करते है 
_सोषास्ा युवपेता-यापद व्ालमूष पेण जब कल (अ्व- ७.४३ २)। अधर्व: के एक अन्य मंत्र इसे तौबग आयुष वाला 
और सुर प्रदाता विवेधित किया गदा है: विष्यायुी किप् ही सुखी खोया राव मु पृ ३ (अर्थ: ५ ६४)। 

१६०. सौधवन्‌ (६.४७:३) - अधर्ववेदटीय देवताओं में सुधन्या आमिर के पुत देवबरेणी में परिगणित हुए हैं। वस्तुतः सुधन्वा 
अर गोबय ऋषि वे,जिसके तौन पुत् कमल: पुन कज और विध्वन थे। इन्हें ऋपुगण कहते है। इसका अए््यवाची 
सम्बोधन सोषन्वन है। इन जौ पु ने अपनी कर्म-कुशलता के कारज देवत्व को श्राप किया । पौराणिक कोश के अनुसार 
स्तन इतर के घोड़ों और रु का निर्मल किया था और अपने वृद्ध पिता को युवा बना हिया था। निर्त १११६ का उद्धणण 
देकर आचार्य सायण ने इस तथ्य की पुष्टि काते हुए लिखा है- सौकलर सुदूव आहिरसस्य पुर... सुषवन आक्िससरय 
ऋष पु बचूदु | ऋपर्विप्ा काज डुन ।-. हे च यनुष्या एव सो रद निज शिल्प करणेन टेवास्‍लोबाफा तखासदे टेक 
'ऋषां(अपर्व७ ६-४७ सा भ७०)। इन ले पं को ता ने शिकन प्रदान किया था,जिसके कारण इरोंने सोम के लिए चार 
चमसो का निर्माण किया वा- सुक्‍्यन.......ऋू्िध्या च आय मि्यास्यहुज ते घकन्‌ (० ३-४३)। 

१६१. सौषधिका निलिम्पा (३.२६.५) - ड्र० अप्सरा। 

१६३. स्कम्म (१०/७) - अचर्विद में विट कहाप्ड के आधरस्वकूप स्कमभ का देवत्व अति है। स्काभ आदि झनातन 
देव का नाम ै। स्कम्भको बा से भी आचीन सारा गया हे, अठ डरे जवपठ वह क सजा दान की गई है. स्कम्म झ़ति समानता 
दे बहरणोषयात भूर । अब जयपठ बहोत कयसंज्र (अर १० » सा घा०)। विराट एवं सम्पूर्ण देवता सकम्प मं ही समाहित, 
है।स्कम्प उस दैवी शक्ति करत से विवचिटट .जिखके ऋत.प.डदा सत्य, अमन वायु, घन भूषि, अन्‍तरिश आदि अंग- अवयव 
है. कहो तप ..... किक दिल (अपर, १० »2-२)। लोग जिस हिल्‍लयर्थ को सर्वातिशायी और अगिर्ववनीय 
जताते हैँ वह हिएप्रर्भ संसार को मर्ववण रकम झत ही फ़टान किया गया या: हिएॉ्यगर् परपयर जमा स्कम्पातदो 
सब्बिदधि्यं लोके अलरा (अचई १० «२८)। स्कम्ण की मार चूमि को बताया गया हे,साथ की उसके उदर को अन्तरिथ, 
मूर्ण को थो,सू्व और चक्र को दो वे, अस्न को मुख,आण ओर अचार को वायु, अर गोवियों को दृष्टि और दिशाओं को 
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आने कहा है- या भू प्रकरण दशक पान ठप डकणे नए ।..... दि यह... 
नर (अपर्द, १७७३२-३४)। स्कम् के इस वेज को कंस पु्कसूछ के डर विवेलन से बैठवी री होती जो विद 
'ु्पके लिए वर्णित है जैसे- चलाया परसो आव्वो सूों अशदत। ओगाड़ादह पाष्छा मार्ापरयायत (यु ३११२)। 
अथर्व० के एक मंत्र में लोक,तप और झत, इत्र में समाहित बताते हुए इद्ध को स्कम्भ कहा गया है- इद्रे लोका ...... इर् वा 
वेद फ्रयक्ष स्कम्मे सब प्रतिष्ठित (अदर्द १० ७३०)।. 

१६३. स्तनविलु («९५.१९ - स्वममंघल को. अवकेट में पोल स्थान जाल हुआ है। ऋग्वेद एवं फरती 
साहित्य में स्वनयिलु को गर्जन के अर्व में लिया है । साष्ड्य ब्राह्मण में उल्लेख हे- रत्‌ स्तनफिलोर्धोयों उकसृज्यत (ता ब्रा, 
७८ ३०)। शतपथ ब्राहाण में इसे अशनि(क्त्र या बिजलो) के अर्य में लिया गया है- कततनकिलयुरिति । अशनिरिति (शत ब्रा, 
११७३१)। आकाशौय किदत्‌ गर्वहौल ओर कड़कने वाली होली है, ओो वर की तर गिरती है,सम्भबत: इसलिए सतपथ 
जाहणकारने इसे अति कहा है। अर्वेट के एक कल में ऋष े सता को गएजता हुआ मेप कहा है- प्रजा सॉँललादा 
_ सणि “हि (अपर्द: ४१५१९)। 
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अन्य देव समुदाय 
वैदिक ऋषि और देवताओं के निर्धारण के सम्बन्ध में मूल अवधारणा यह है कि मल ड्रष्ट ऋषि तथा मन्क्त (अथवा 
मल का वर्य विषय) देवता है- पथ काक्‍यं स ऋषि । या तेकेच्यो सा देवा (६० १० १० सा ा०)। वेदाबिद आचार्य सायण 
3 इस सूद को आधार मानकर हौ अपर के ऋषियों कम लत कप नर कुछ प्रचलित और प्रषयत 
देकाण जैसे: अष्नद, वरुण, अशिनौकुमार सो, पृौियो आदि के अतिश्कि अवेहन और अपूर् (पावातमक) मानव, पशु-पंधी 
व अ्य प्राणीउपकरण ह्य बसु इष्थ तथा अंग- अवपद आह का पी देवी मं परगशन किया गया ह। गुण.घर्षकि आधाए 
'फहपन सभी को निम्साकित वर्ण ने विभाजित किया गया है 

(क) मानव वर्ग- अतिषि, शत्रिय राजा,दम्घही, डड़त होड़ करने वाला व्यक्ति) बजाया (क्राह्मण की पली), बहादिद (वेदों 
कर्म से द्ग करने वाल!) जर्मण, बराणम्‌, बालन: मनुव॑शी (पुष्य, एज आदि । 

(ख) पशु या प्राणी वर्ग- अच्या(न मारने योग्य) गौ, अठइकान्‌ (बैल) , असव समूह, असित (काला सर्प), अषध (बैल) एक वृष 
(बैल) कल्याष्ौव (कालौगर्दन वाला सी) गो-समूह १५६ य,तक्षक (सर्े) तिरहिराजो (विस रेखा ओ वाला सर्प) पज्यौदन अब 
(पत्न का अज विशेष), पताजिण (पथ). पशु समूह, पृदाकु (सर विशेद, सण्दुक समृह,मधु (मषुकशा नामक गौ) वय (पथ्ी)|वशा 
(वत्ानामक गौ) वानी (अब, पृषिकाद, वृष, व्यार, सलौदसा गो विशेष, शितिपात्‌ अवि (केत पैर वाली पे़स्वच (सर 
विशेष) हरित (कृष्ण पृण) आदि। 

(ग) उपकरण वर्ग- कृशन (शाु को थषोण काले वाला शंख), गरावा (पत्र) दुन्दुभि (वाययनती,मनुष्यों के बाण,मेखला (कमर में 
आधे वाली) क्र (आयुष) रेत (संहारक अर आदि । 

(घ) स्थान वर्ग- गृह समूह (पर),गोष्ठ (पशु बने का सवार), दूवाराला (ट्वागू, बेदी (बड़वेदी), शाला (गृह) आदि । 

(ड) अंग-अवयव वर्ग- अभि (आंख) दन्त समूह, योनि (सारी का जबरन अंग),रामायणी (रमायणी नामक नाड़ी); शेप (पुरुष 
कौ उपस्वेदिय) इस्त (हाघ) हिरा (पमनी वा शिर) आहि। 

(च) हत्य वर्ग- अब, आज्य (वृतो,ऋह्ौदत (छवि हेठु पाया गदा भात) आदि । 

(७) वस्तु वा ब्रव्य वर्ग- अधीवर्त माणि (सफलता हदायक मर), अर्क (अर्कर्माण), जम (काष्ठ्ाण) जिवृत्‌ (तीन लड़ों से 
बनी मणि विशेष वैकाकुटाज्बन (िककुट बंद से उल्ज आउच मा) रघंसाण (लाश वृष से बनी मणि), फालपणि (छदिर 
'काष्ठ के फ़ाल की बनो मणि) योपित लोडित वासस (सो के लोहिठ वर्ण वस्वी,रवि (चन),वरण मणि (वरण नामक वृक्ष की बनी 
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(ज) वनाति या ओषधि वर्ग- अब हंगो,अपमा्ग वमस्सति, अपार वौस्‍तृ पाप मर्वक का) अल (पल की बनी 
मणि) असिकनी वरसति (कली वनसति) अझुए दस्त (ुष्ठादि गरशक वन्य तयन (रर्था विनाश ओपधि), 
ओफि ओप॑प्मूह कुछ कुछ तक ओेष हट (दल ओर िललो कसर ले के ऐसेे वा्ती 
अनार) पिपलो, पेपव मु (मपुर ओएि) मधुवसस्थति (मधुकलत) मातम लाक्ष वर खत (अर दुरि), 
वरलरि पृषिपर्णी,वौरुष (ओप॑धि का ऐप) श्र (ृद्द आटे । 

(ञ) अमूर्त (भावाक) देव वर्ग- अमल भूले प्र कल), अली (ए और पषियो के बौच क लोक) अपर 
पैर (गला की विकित्सा ) , अप (हैरत मत का मिषयसर करे वालो वायु), अनशन (शमुताशढ़ सूत्त आह 
(दिन, आदित्य, आयु आयुष, अशर्व न सका (र्घं विगश सूर) दो ची दिशा (हर दिश) कसम झुं, 
कर्म कमात्मा, अत (से ऐेग), कृत्य दृरण कृत्य परिहाण (बाठक परयेग के लेटर) गर् टंहण(र्ष की दृढ़) परम ([ए), 
हर समूह, बायायय (से संयोग से उन क्षय रोग) तक्ससाशर (तक्सा समझ ज्वर विगाशक सूतत) वता पितरगण (सपिष्डमूरक 
लए) ता फिएशण (तामह अर] बचा महान पिठ) वर दक्षिण दिशा, दषलसंस तक ऐन दिशाएं, रु 
दुस़णाशन (ुस़वण विनाशक सूछ) धुव (सपा दस) रिविद्‌ अज्रूप वाणी, फरसेगा हसन (ए सेग का हसन करे वाला 
मूछआतोची दिशा (हम दिश),चो दिशा (पर्व दिशा) बतास (बल का क्षय करे वाला रोग) बह कर्मासा दो कर), 
वह प्रकाशन (झा का प्रकाशक मूह), पैषत्य (ओपि सम्ब्यौ सूठ) सन, सन्याविराशन (गष्ठमाला का विनाशक मृत), 
मयुशमन कोषशामक सूछ) सही (पारी-विशेषण) य्ष (रवश्षमाद वेविय रोग) वक्षमाशन (पक्ष का विनाशक सू्त) वक्ष 
किाग (प् को पृ के वाल एक) ये (डक से उसको गा पू्िव,कृति आदि बाुपती (क्षती, 
योगिरड ( गए विषयक यूठ) रज्यापिषेक (एज्याभिरेक झूठ) रेट (वीर रोहिणं (लेहित वर्ण वालो गण्ठमाल), 
वर्षय (शहि) ,किद्या वार), विमायक (दर्सकषण गरशक सह) विश्नभुवसानि (समस प्राणियों के अत करण) विश्ा भूतानि 
(सम प्राण), वेद (दर्ष को मुट्ठी), शालामि, हित शैठयोग), एतति (निकट जाकर समन कले को स्थिति) संग, 
सर्वशीर्षमयाद्यपाकाण (शि: ऐोग दूरैकण) सुर, सेसमेहन (सत्र को मोहित का देने वाला सूछ), सवा (खप) हम 
(कमिला ऐग से उस झरौर का पौला रंग) छोग आदि । अधि में झ सब की भी स्तुति और वा है। अस्त उर्युक 
सी वो को देव शरण मे प्रतिष्ठ किया एया है। 


